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केमा चिञ 
३०६--धर्मपली श्रीयुत गजानन्द खेमका 

र के कुछ जख्मी राष्ट्रीय कार्य कता 
दा सश्चादतुर्चः खर, एम० छुट 
नवाब सर सुद्थ्मद्‌ अकबर हैदरी 
११३--नवाब् भोपाल 

११४--नवाच अगा गर जङ्गजहा 

११४--पण्डित शा लिग्र।म शर्मा, दवे 
३१६--पण्डिय श्रीनाथ भनोट 

१९७ --पणिइत हरिश्च द बाजपेषी 
११५-यपरिडत देवकी नन्दुन थिइ दो चित 
११६ --पणिडता रसाबाहे 


॥९०-- पुरुप-वेष सै डॉक्टर 
र 


६५ ०- 


नवातसेन की चमे 

वर्षीय बालक 

रीड को परीक्षार्था महिला थो 
तथा बाजिका यो बा गरूर 

१२३-- प्र फेसर ठूषणन7 यश 

१२४ - प्र फेसर घा कृष्णन 

१२४-झ जोन जे दी लिय ५ 

१२६--बड़ोदा के एक अस्पताल का उद्‌घाटन | 

१२७ -बध्बई स्टेशन का “आँरोमेरन' नासक यन्त्र 

१२८ --बग्बई की पाशचारप एवं एङ्गलो-इ णड्यन सहिलाएँ 
सड़कों पर पाँपज्ञ' बेद रही हैं । 

१२३--बम्बईै के १७वें वार-कोन्तिळ के मन्त्री 

१३०---बरबई प्रान्तीय वार-कोन्तिल्न' के नेताधों का घर 

१३९ --बरबई के कुछु वीर स्चयंसेजरु 

ब३२-बग्बई वार-कोन्सिल' की कयं डारिणी समिति 

१३३--बाबू रजेन्दप्रसादजी 

१३४--ब। बिका मनोरमा 

५३९- बिगुल बजाने वाली एक महिला-वाल णिरयर 

२३६-बोघनाथ का मन्दिर नेपाल 


१३७-३४२- भारतीय कॉब्ग्रेप वकिइ-कमिटी के कुछ, 


प्रतिभाश।ळी सद॒स्य--१ ६ चित्र 
१६४३--भावतगैर की पिएटिङ्ग करने वाली महिलाएँ 
१६४४--मड़क्ोर के महिला-छव की खदुस्याग्रौँ का गर 
१४१-मंलिक लान्न खाँ 


| - १९६- महाराज द्रभङ्गा 


१९७ - महाराज बडौदा 
३१८-महाराजा नवानपर | 


७ } | क 


क्रमाङ्क चित्र 

१९६->महाराज पटियाला 

१६०--सहाराज झल्वर 

१६१--महाराजा काश्मीर ड 

१६२--महाराजा बीकानेर ड 

१६३--महाराज रीवाँ 

१६४-मडाराज राणा घौलपुर 

१६४-१६६--महारमा गाँधी-- ३ चित्र 

१६५-१७०--मिस एमी जॉन्सन सम्बःघो - 3 चित्र 

१७१ ¬सिस्त विन्क्रिह जॉयप डिड गटर 

१७२--मिस स्पूनर 

१७३ -सित डोरोथो कोल्सवेष्ड 

१७४--सिष इक़त्रालुन्निपा बेगप्र 

१७६--मिस एल्० डो० सौजा, बो० एरू-सी० (्ञन्दन) 

५७६-मिक्ष लिविल सेल कुड 

१७७--सिप्त ए० जी० गिलेस्पी ८ 

१७८-सिल स्जेड ( मोराबाई ) का कोकोनाडा के / 
याँधी-स्कू च का निरोक्षण । 

३७६--मिस श्यामकुमारी नेहरू, बी० ए०,एल-एल्‌०पी० 

१८०--मिरेज्ञ चास पु० लियडबगे 

१८१ -मिसेज्न ए० स्कॉट र सु 

१५२--मिस्टर ए० रामाराव, बी० ए०, आई० ई० एस० 

१२८ ३-—मि० छ च० टिङ्कर, आइ० ई० एस० 

१८४--मि० एफ्र० ए० करीम नग्रारी 

१८४--मि० सुशग्मद अब्दुल क्रादिर 

१८६--मि० एप० साको 

१८७ -नि० सी० एफ़० ह्यो 

१८८ -सि० नी० चेज्चिपा पीटर 

१८९--मि० चाल्सं एण्टविसिज 

१६०--मि० एच ब्लेकर, सेशन्स-जज 

१६१--मि० एस० आर० पाथ्निष्ठ 

१&२--घुग्शी नारायण प्रधाद जी अस्थाना 

१३३--सुस्तफ्रा कम।लपाशा 

१६४ - मेजर जनरल जन३ पिह जी, सी० 

१३९-- मोरक्को का बहादुर नेता अब्दुल क 

१६३--यूरोपियन वेष मे अ्फ्रपानिखान की 

३६७ --राजकुपारी रञ्चोवन्न॥ न्हा 


र 


, al 


क्रमा चित्रं 

२००--रावबहादुर रामचन्द्र राव 

२०१- राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू 

२०२-राष्ट्रपति की गिरफ़्तारी के विरोध में दिल्ली के 
महान जुलूस का एक दृश्य 

२०३--रिज्ञाभ्रली पहेलवी 

२०४- रूसी खियाँ फ़वायद कर रही हैं 

२०४-रूसी तुकिस्तान की अदालत में महिला जज 


.२०६-रेवरेण्ड जे० सी० चेटजी, एम० ए० 


२०७ - रेवरेण्ड टी० जे० जोज्ञफ्न 

२०८ -रेवरेण्ड डॉक्टर जे० एफ़० मेकफ़ाईडन 

२०३- जाला बाबूराम जी 

२१०--ल्लेडी मेहता 

२११- लेडी बैराम जी जीजीबाई, जे० पो० 

२१२- बेस का नमूना 

२१३--वेद्ययाज उमाशकङ्कर पीताम्बर भट्ट 

२१४- शाह 'ग्रमानुल्ल' 

२१४-२१८--शोळापुर-काणड में फाँली पाने वाले चार 
ग्रभारे नवयुवक चित्र 


२१६-श्याम की राजकुमारी 


, २२०-२२१--शिशुपालन सम्बन्धी २ चित्र 


२२२--श्रीमती उमिला देवी शास्त्री 
२२३--श्रीमती मीरा 

२२४--श्रीमती रत्रबाई 

२२-श्रीमती राजमानिक भ्रम्मल | 
२२६--श्रीमती पी० जानकी श्रम्मल 
२२७-श्रोमती पी० विशालाक्षी अम्मा 
.२२८--धीमती मनी बहिन पटेल 
,२२&--श्रीमती अशोकलता दास ` 
२३०- श्रीमती शान्तिदास, एम० ए० 
' २३१-: श्रीमती ब्वावण्यप्रमा मित्र 
२३२-श्रीमती मथुरा राम्रराव नादकनी 
२३३--श्रीमती अमिया वन्चोपाध्याय, एम० ए० 
२३४--श्रीमती पार्वतीबाई कानिक 

२३१--श्रीमती गौरी पवित्रम्‌ , बी० ए० एन» टी० 
२३६--श्रीमती बी० शेषम्मा 


. २३७ -श्रोमती घर्मेशीब्वा जायसवाल, एम० ए० 


२३८--श्रीमती ब्राडोरानी ज़तशी 
२३३- श्रीमती सुब्बरायन = 
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क्रमाङ्क चित्रे 
२४०--श्रीमती देवयानी इन्द्रविजय देलाईं 
२४१--श्रीम्ती पिस्ता देवी 
२४२--श्रीमती उषा देवी 
२४३--श्रीमती सुभद्रा देवी 

२४४ -श्रीसती आत्मादेवी सूरो 
२४४- श्रीमती कृष्णाकुमारी सिन्हा 
२४६--श्रीमती शुकदेवी पालीवाल 
२४७--श्रीमती विद्यावती 

२४८- श्रीमती लवीफ्रा हानूम 
२४३--श्रीसती सरोजिनी नायडू 
२९०--श्रीमती हलीदा ग्रदीब हानूम 


२९१-- श्रीमती जे० पी० श्रोवास्तव 


२४२--श्रोमती चिन्नामल 

२९२--श्रोमतो वेहवोयिनी रथरमा 

२४४--श्रीमती एफ़० शजमानिकस्‌ 

२४४--श्रीमती देवको देवी 

२४६- श्रीमती इन्द्रबलिनी भट्ट 

२९७-- श्रीमती कमला बेन 

२४८- श्रोमती को हिल्ली 

२९६--श्रीमती चमेली देवी गुप्ता 

२६०-श्रोमती सत्यभामा देवी 

२६१-- श्रीमती पावेतीदेवी डिडवानिया 

२६२--श्रीमती शान्ती देवी 

२६३--श्रोमती छोटालाल घेल्लाभाई गाँधी मानिक जयेरी 
३४-श्रीमती विद्यागोरी पुरुषोत्तमदास फ्राडिया 

२६९--श्रोमतो लचप्रीबाई गिरधरलाक्ष हेमदेव 

२६६-- श्रीमती प्रकाशवती देवी 

२६७--श्रोमती श्रम्बावा बाई 

२६८- श्रीमती हंसा मेहता, बी० ए० 

२६६--श्रोमती कीकीबेन छुबीबदास 

२७०--श्रीमती कृष्णाबाई पञ्जीकर 

२७१--श्रोमती रलबाई 

२७२--श्रीमती सुनीति देवी मित्रा 

२७३--श्रीमती सिखारबाई 

२७४--श्रीमती पद्मावती अशर 

२७४--श्रीमती मिल्न सिमकी 

२७६--श्रीमती रोनियध 

२७७--श्रीमती पी० ० पट्ठाजम 
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माड चित्र क्रमाङ्क चित्र 
२७८- श्रीची कुसुसवेन ३१६--श्री आर० के० राणादिवे, एमए. _ ४ 
२७३--श्रीसती के० के० जानकी अस्सा ३१७--श्री० बी० जी० खापडें क 


२८१--नश्रीमती के० खी० दे 
२८२--श्रीमती कमलावाइ किबे 
२८३--श्रीमतती आर० एम० लङ्जारूस 
२८३--श्रोमती अज्यक्तुमारो 

२८९ ~ श्रीमती सीता देवी 

२.६- श्री» सकलातवाला 


जी० के० देवधर 
न्नोलाल भाईचन्द मेहता 
/ सी० वाई ० {दन्दासांण 


० के० एफ० चरासन 


सवाईमल जी 
'वशहालचन्द केकी 
२६४--श्री० नगीनदास मास्टर 
२९४--श्री० शाम्ुतलाल दुलपतभाई सेठ 
२६६--श्रो० गजानन्द खेमळा 
२९७--श्री० पूतमचन्दु राका 
` २३८- श्रो जयन्त दलाल 
२३३--श्री० पी० के० घोष 
३००--श्री ० वी० जे० पटेल 
३०१--श्री० अब्बास तय्यब जो 
३०२--श्री० जो० परमेश्वरम्‌ पिज्ञे ` 
३०३--श्रो० पी० वो० सानिकम्‌ की तीन विदुषी कन्या एँ 
३०४--श्री ० हनुमन्तराव, बी० ए०, एल्‌-एल्‌ ° बी० 
३०४--श्री ० रघुनाथ गनेश जोशी 
३०६ - श्रो० ब्रेलवी 
३०७--श्रो० बी० एन० मालगी 
३०८--श्री ० ब्रह्मप्रकाश शर्मा,एम०एस-सी०,एल्‌-एल्‌श्बी० 
३०६-श्री० एम० त्यागी 
३१०-श्रो० जॉर्ज लुईस 
३११--श्री० जी० बी० पटवद्धन 
३१२--श्री० नरायनढास सेघजी 
३१३--श्रो० के० के० सरपत, एम० ए० ( आक्सन ) 
३१४--शी० शिवालाल दीपचन्द | 
३१४--श्रो० कृष्णाराव सुदावोरकर 


२९२--श्री० 
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३१८-श्री० एम० पी० पॉल्सन . 
३१६--श्री० एन० एस० पटेल 
३२०--श्री० शफ्रोग्रहमद 
३२१--श्वी० आनन्दीग्रसाद जो श्रीवास्तव 
३२२--श्री ० आर० पी० धरगालकर 
३२३--श्री ० एल० दामोद्रन 
३२४-श्री० जी० रङ्गय्या, बी० ए०, बी० ई० 
३२९--श्री ० राघवेन्द्र राव 
३२६--श्री० जे० सी० स्मिथ, आईं० सी० एस० 
३२७ --श्री० आर० बोक्वेर, जे० पी० 
३२८--श्री ० पी० मुकर्जी 
३२३--श्वी० विडमन ए० भुवाराहम 
३३०--श्री० वेज्ञप्पा नायडू 
३३१-- श्री० कविराज गननाथसेन, एस० ए०, 
एल० एम० एस० 
३३२--श्वी० ए० जी० चेनानी 
३३३--श्री० सी० बी० तारपोरवाला, बी० ए०, 
बी० एप्चसी०, सी० ए० आइई० बी० ( लन्दुन ) 
३३४--श्वी० आपटे 
३३--श्री० ब्रजगाशयण मेहरा 
३३६-श्री० हृदयनारायण जी, बी० एस-सी०, 
एलू० बी० 
३३७--श्री० पोपतलाल शाह 
३३८--श्रो० सी० ए० अय्यासूथू 
३३३--श्री० सेठ सुन्दरदास बल्लभदास 
३४०--श्री० पन्दुअन्मा शिराल्कर > 
३४१--श्री० बलवन्तराव पिज्ञारकर 
३४२--श्रो० कञ्जी करमलो मास्टर 
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3--भ्रफ्रुह के लोग घड़ियाल के झुँह में दबे हुए 
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45-- परिस्थिति पूर्णतया हमारे हाथ में है” 
१६ -भारतीय स्तरों का जेल 
२०--भारतीय महिला थ्रो! हिन्दू-समाज 
२१--भारत-रूपो बालक 
२२ -मिश्र जी घर में 
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षि पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न 


अलावा पाक- सम्बन्धी शायद ही कोई चीज 
ऐक्षी रह गई हो, जिसका सविस्तार वणन 
इस प॒श्तक में न दिया गया हो । प्रत्येक 
चीज़ के बनाने को विधि इतनो सविस्तार 


और सरल भाषा में दौ गडे है कि थोड़ी 


पढ़ो-लिखी कन्याएं भी इनसे भरपूर लाभ 


२१ ० प ~ 
उठा सकतो हैं । चाहे जो पदाथ बनाना हो, 


पुस्तक सामने रख कर आसानो से तैयार 


किया जा सकता है । प्रत्येक तरह के 


ससालों का अन्दाज साफ तौर से लिखा 


गया है । पृष्ठ संख्या लगभग ६००, मूल्य 


केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) र० सात्र | 


चौथा संस्करण प्रेस में है । 


तथा मशालों के गुण-ञ्रवगुण बतलाने के. 


८३६ प्रकार को 
खाद्य चीजों का बनाना 
सिखाने वाली अन: 
सोल पुस्तक । दाल, 
चावल, रोटी पुलाव, 
मीठे और नमकीन 
चावल, भाँति-भाँति 
को स्वादिष्ट सब्जियाँ, 
सब प्रकार की मिठा- . 
इयाँ, नमकीन, बङ्गला 
मिठाई, पकवान, 
सैकड़ों तरह को 
चटनी, अचार, रायते 
आर मुरब्बे आदि 
बनाने की विधि इंस 
पुस्तक में विस्तृत रूप 
से वर्णन की गई है । 


पनघट 


फ़िदा सो खुबियाँ पनघट के इस दिल-ज़ेब मनज़र पर ! 


इधर घुँघट भी है रुख़ पर, उधर मटका भी हे सर पर !! 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh नारी 
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आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन थोर मेस हमारी प्रणाली हे । 
जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका मय 
नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 


+5 | ल ब९ | वषे ९ 
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क छै पफाक्तकाल 


अ 


उ कने 
[ पं० चन्द्रनाथ मालवीय “वारीश??..] 

“चाँद ! तुम्हारी अटल नीति ने किया देश का है कल्याण! विहँस इन्दु ने कहा (क्ट से करुणा-भरी हँसी ह 

छोड़े गए प्राण इरने को तुम पर फिर क्यों इतने बाण १? “जागे यह समाज तो पहले, मरने को में 

डरे नहीं ! क्यों ? बढ़ते ही तुम गए सदा सङ्कट की ओर! “आध्यात्मिक स्वराउप्र मेरा है ध्येय, 

आ ही गया आज तो भी नव-वषे, तुम्हारा यह नव-भोर !! 


हि. भर । 
जत 
PoP | 


ह १ 
इस परीक्षा में सच्चे वीर की तरह अपने ग्रादर्शा पर. 
निश्चल और सङ्करपों में सुदृढ़ प्रमाणित हुए हैं । परन्तु अब 
प्रेस-ग्रॉडिनेन्स की भीषण फालरात्रि समाप्त हो गई है; 
सिद्धान्ततः हमारे पत्रों को सामयिक घटनाओं पर टीका- / 
टिप्पणी करने की पूर्ववत स्वाधीनता मिल गई है । परन्तु 
स 5: यह तिते हः भी हमें कितने दि न 
ळर जज प्राप्त रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता । अतः किसी | 
छिन्न वा सक को समालोचना करने के परि 
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नवम्बर, १६३० | हम संचेप में पिछले छः मास की घटनाओं परं एक- 

| (10000000८0 त विद्दड्ठम-दृष्टि डाल लेना आवश्यक समकते हैं । | 
| डिनेर पिछले छः मंदीने, राष्ट्रीय आन्दोलन और गवर्नमेण्ट | 
आडनेन्स-युग की कारबाई दोनों की दृष्टि से, क्रानून-भङ्ग के दिन | 

छि हा रे ““ रहे हैं। इन महीनों में जहाँ राष्ट्रीय नेताओं ने गवनंमेणट ' 


ज पूरे छः महीने के बाद आरः के नियमों को अङ्ग करके उसकी नैतिक सत्ता को एक | 
तीय प्रेसों को थोड़ा खुल बस्त आघात पहुँचाया है, वहाँ गवनमेण्ट ने स्वयं | 

5 4 कर साँस लेने का मौक़ा भी अपने नियमों और क्रानूनो की मर्यादा नष्ट कलेस 
ह ह (०० मिला है। पिछले छः महीनों कंद कम तप्प परता नहीं दिखलाई है । गवनेमेण्ट ने देश के. 
दच ))॥ . मै प्रेस-ऑडिनेन्स के कारण साधारण क्रानूनों को ताक में रख कर छुः महीनों के भीतर | | 
- in हमारे राष्ट्रीय प्रेसो पर कैसी- दी भीतर नौ असाधारण क़ानून या थॉडिनेन्स जारी कर | 
५० ५ 9422241 केसी भीषण विपत्तियाँ आई दिए हैं। आज इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय भी | 

: “>किस तरह देश भर के देश में ऐसे लगभग आधे दर्जन असाधारण क़ानून एक 
शायः समख राष्ट्रीय पत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया हे साथ ही जारी हैं। ऐसा मालूम होता है भानो भारत | 
और किस तरह जो पत्र-पत्रिकाएँ निकलती भी रही हैं, से साधारण कानून की सत्ता ही उठ गई हे और हम | 
चे निर्जीव क रिल हो गई हैं--यह पाठकों से छिपा लोग निरङ्कुश ऑडिनेन्सों के युग में रह रहे हैं। ब 
हुआ नहीं है। ये छः महीने वास्तव में इमारे शं डिनेन्स विगत एम्रिल' ति f 


राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं के लिए कठोर का । यह था बङ्गाल क्रिमि- 
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गवर्नमेण्ट को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि उसके 
कर्मचारी जिसकी चाहें बिना वारण्ट के तलाशी लें और 
जिसको चाहें बिना वारण्ट के पकड़ कर ग्रनिश्चित काल 
के लिए जेल में बन्द कर दें । इसके ठीक आठ दिन बाद 
२७ एप्रिल को वह भीषण ऑडिनेन्स जारी किया 
गया, जिसने समस्त देश को राष्ट्रीय पत्रों से वीरान बना 
दिया । यह था इस साल का दूसरा असाधारण क़ानून 
प्रेस-ओं डिनेन्स । इसके बाद पूरे चार दिन भी न बीतने पाए 
कि १ ली मई को लाहौर काँन्सपिरेसी केस आँडिनेन्स 
नास का एक तीसरा ऑडिनेन्स जारी करके गवरनर 
जेनरल ने लाहौर पड्यन्त्र केस के अभियुक्तों को, उनके 
सुक्रदसे की प्रारस्थिक जाँच समाप्त होने के पहले ही 
एक विशेष अदालत के सुपुर्द कर दिया और साथ ही यह 
भी निश्चित कर दिया कि इनके सुक्रदमे की अपील हाई 
कोर्ट में हो सकेगी। इसके दो सप्ताह बाद ११ मई 
को इस साल के चौथे ऑडिनेन्स द्वारा शोलापुर में 
मार्शल लॉ जारी किया गया । इसके बाद और दो सप्ताह 
बीतते ही बीतते गवर्नर जेनरल को पुनः नए ऑडिनेन्सों 
की आवश्यकता महसूस हुईं । इस बार ३० मई के एक 
असाधारण गज़ट में एक साथ ही दो असाधारण क़ानूनों 
घोषणा कर दी गई । ये थे अनलॉफ़ुल इन्स्टिगेशन 
ग्रॉर्डिनेन्स और म्रिवेन्शन ऑफ़ इन्टिमिडेशन ऑडिं- 
नेन्स। ये दोनों इस साल के क्रमशः पाँचवें और छूटे 
ग्रॉडिनेस्स थे। इनमें से प्रथम द्वारा उन लोगों को दण्ड 
देने का उपाय किया गया, जो अन्य लोगों को गवर्नमेण्ट 
के टैक्‍स या लगान इत्यादि न देने के लिए प्रोत्साहित 
करते हों और दूसरे के द्वारा विदेशी कपड़ों और शराब 
की दुकानों पर धरना देना ग़ेरक्तानूनी क़रार दे दिया 
शया । इसके वाद एक महीने तक ऑडिनेन्सों के समुद्र 
में कोई उवार न आया । परन्तु २ जुलाई को पुनः एक 
नया ऑडिनेन्स जारी हुआ । यह इस साल का सातवो 
ग्रसा धारण कानून था--अन-अथराइउड न्युज्ञशीट्स एण्ड 
्युज़पेपसं आँ डिनेन्स । इसके द्वारा लोथो से पे हुए 
अन-रजिस्टर्ड परचों का दसन किया गया । इसके बाद 
अगस्त के मध्य में सीमा प्रान्त की स्थिति को वश में 
करने के लिए गवर्नमेणट को वहाँ माशेल लॉ जारी करने 
की आवश्यकता मालूम हुईं। इस बार गवर्नमेण्ट ने केवल 


CC SI RFE DIC डटकम Ce] 


३ 


= 


(१ 
13. पा?” ला 


व्यापक ऑडिनेन्स जारी कर दिया, जिसके अनुसार भारत 
के किसी भी भाग में जब चाहे मार्शल लॉ घोषित कर 
दिया जा सकता है । यह इस साल का आउवाँ असा- 
धारण क़ानून--मार्शल लॉ ग्रॉडिनेन्स- है, जो विगत 
१४ अगस्त को घोषित हुआ । इसके बाद विगत १० 
अक्टूबर को इस साल का नवाँ आँडिंनेन्स घोषित हुआ 
जिसे अ्रनलॉफ़ल एसोसिएशन ऑडिनेन्स कहते हैं। 
इसके अनुसार गवन॑मेण्ट के कर्मचारियों को यह अनि- 
यन्त्रित अधिकार मिल गया है कि वे जिन संस्थाओं को 
गैरक्रानूनी समझें उनका मकान, उनका सामान, उनकी 
धन-सम्पत्ति, रुपया-पैसा सब कुछ बिना मुक्रदमा चलाए 
ज्ञन्त कर लें । 

इस अन्तिम ऑडिनेन्स का विरोध करते हुए महा- 
ष्ट्र चेम्बर ऑफ़ कमस की कमिटी ने गवनेमेणट ऑफ़ 
इण्डिया के सेक्रेटरी के पास एक पत्र भेजा है । इसमें 
कमिटी ने समस्त ऑडिंनेन्सों की नीति की कठोर समा- 
लोचना की है। कमिटी का कहना है-- छः महीने के 
अन्दर ही धडाधड नो ऑर्डिनेन्स जारी किए जा चुके हैं । | 
इसका मतलब तो यह है कि शासन-पद्धति बिलकुल 
उलट दी गई है। इन ऑडिंनेन्सों द्वारा पु्ञिसि तथा | 
सैजिस्ट्रेटों के हाथ में अनियमित शक्ति दे दी गई हे और 
इसमें भी सन्देह नहीं कि कई बार उस शक्ति का भयः 
ङ्कर दुरुपयोग किया गया है । जेसे एक ओर इस आन्दो ४ - 
लन के आदमी कानून तोड़ने वाजे हैं, उसी तरह 
गवर्नसेण्ट की ओर से भी कानून तोड़ने वाले सरकारी | 
आदमी तैयार कर दिए गए हैं! इससे यह प्रत्यक्ष होता 
है कि कानून का तो नाश ही हो चुका है । गवर्नमेण्ट 
के पदाधिकारियों ने स्वतः कानून की अवहे्ना करना 
आरम्भ कर दिया है। इधर जो सब से नया ऑडिनेन्स 


का अधिकार छीन लिया गया है और व्यक्तिगत 
अधिकार पर भी धावा बोल दिया गया है 

सन्देह नहीं कि इस क़ानून से न्याय-सङ्गत तथा 
लोगों को भी, जो इस आन्दोलन से 
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यह कानून शान्ति स्थापित करने के बदले मलुष्यों के 
हृदय में आत्म-बल्तिदान की भावना को और भी चढ 
बनावेगा और उनमें स्वतन्त्रता की अग्नि को प्रञ्वक्षित 
कर देगा । यह निश्चित है कि यह कानून प्रजा के चित्त 
को गवर्नमेण्ट की ओर से हटा कर सुलह में बड़ी भारी 
बाधा उपस्थित कर देगा ।” 
महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ़ कमसे की यह आशङ्का कहाँ 
तक उचित और युक्ति-सङ्घत है, इसका पता पिछले छः 
महीनों की देश की परिस्थिति पर विचार करने से आसानी 
से लग जायगा । इन महीनों में जैसे-जैसे ये ऑडिनेन्स, 
एक के बाद दूसरे ्रौर दूसरे के बाद तीसरे, जारी होते 
गए हैं और जेसे-जैले इनके द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन को 
दमन करने की चेष्टा की गई है, वैसे ही वैसे यह आन्दोलन 
आर भी उम्र रूप धारण करता गया है । इन छः महीनों 
के भीतर सस्याम्रहियों की शक्ति घटने के बढ्ने बराबर 
बढ़ती गई है। आज की अवस्था यह है कि एक ओर 
अनेक भीषण से भीषण ऑडिनेन्स जारी हैं और दूसरी 
शर सत्याग्रह आन्दो लन--बिना किसी नेता और बिना 
किसी कोप अथवा साधन के- निर्बाध गति से बढ़ता 
चला जा रहा है। आज संसार की कोई भी शक्ति इसे 
रोकने में असमर्थ दिखाई देती है। इस थोड़े से समय के 
आतर ही भीतर इस आन्दोलन ने, अनेकों ऑडिनेन्सों 
और अनेकों दमनकारी कानूनों के रहते हुए भो, भारत के 
छ ला हँ स के सामाजिक जीवन में, भारत के 
स्वदेशी न ल्प थ्रोर उद्योग धन्धों में जो अभूतपूर्व जागृति 
wi भूतपूर्व जागृ 


क दिया है, वह एकबारगी चकित करने 
वाला है। छ 
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भारतीय स्त्रियों कौ जाग्रति 


भारतीय ख्रियों ने इस आन्दोलन में भाग लेकर जो 

, सहान पराक्रम दिखाया है, वह मानव जाति के इतिहास 
में सदा स्वणाक्षरो में अङ्कित रहेगा। इस आन्दोलन 
की पद्धतियों से किसी का कितना ही मतभेद क्यों न 
हो, इस बात को कदापि श्रस्वीकार नहीं किया जा 


सकता कि इसने कुछ महीनों के भीतर ही भीतर भारत : 


की खिय्रां को सदियों की पराधीनता के 
मुक्त कर दिया है। भारतीय महिला-सङ्घ के मुख 
“ज्ी-धर्म? का तो यहाँ तक कहना है कि इस | 
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में सध्य, धैय, तपस्या और आत्मशुद्धि 
ते काम लिया जा रहा है, वे वास्तव में 

हैं, पुरुषों के नहीं । ऐसी अवस्था में क्या आश्य है चदि 
इल आन्दोलन में खियाँ प्रमुख भाग लें ? इङ 
के मज्ञदूर दल के सुप्रसिद्ध पत्रकार और लेखक श्री० 


दशा का निरीक्षण कर रहे हैं, भारतीय खियों की' जागृति 
को देख कर अत्यन्त प्रभावित हुए हैं । वह कहते हैं--- 
“इस आश्चयंजनक आम्दोलन में जो सब ले ग्राश्वये- | 
जनक बात है , वह है भारतीय खियों की अभूतपूर्व 
जागृति । शताब्दियों की रा लामी के बाद वे स्वाधीनता 
के संग्राम में आई हैं श्रौर यदि इस संग्राम हारा 
उन्होंने सम्पूण भारत के लिए स्वराज्य नहीं प्राप्त कर 
लिया तो कम से कम अपना उद्धार तो अवश्य कर लिया 
है। बम्बई में खियों की दशा देख कर यह विश्वास नहीं 
होता कि कभी यहाँ परदे की प्रथा भी रही होगो ।” 
केवल बम्बई तथा गुजरात में ही नहीं, खियों की यह 
जागृति भारत के कोने-कोने में व्याप गई है । पाठकों को 
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यह आन कर आश्रय होगा कि इस आन्दोलन सें सय | 


लेकर जेल जाने वाली खियों की संख्या भ्राज जिस प्रान्त 
°» हे 
में सब से अधिक है, बह एक परदा-म्रसित प्रान्त हे-- 


बङ्गाल । गुजरात आदि प्रान्तों में तो, जहाँ परदे की प्रथा | | 


नहीं है, खियों ने इस आन्दोलन में भाग लिया ही है, 
परन्तु दिल्ली, यू० पी०, बिहार और सी० पी० आदि 
परदा-म्रसित .प्रान्तो की खिय्ों ने भी कुछ कम शौर्य 


और कम वीरत्व तथा साहस का परिचय नहीं दिया है । .. 


निस्सन्देह यह एक ऐसा द्श्य है, जिसे देख कर किसी 
भी सच्चे देशभक्त और सच्चे मनुष्य की आँखें तृप्त हुए 
बिना नहो रह सकतीं। ग्रबभी जो लोग खियो की. 
शिक्षा और उनकी स्वाधीनता का विरोध किया करते हैं, 
चे इस स्वगीय दृश्य को देख कर बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण 
कर सक्ते हैं। | 


अछूतों की समस्या और स्त्रराज्य 
अछुतों ओर दलित जातियों की समस्या भी आज 
उतनी विकर नहीं दिखाई देती, जितनी हमारे श्‍वेता. 
शासकगण इसे बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले | 
अगस्त मास में नागपुर में अखिल भारतीय दलित सम्मे- | 
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लन के प्रथम अधिवेशन के सभापति की शैसियव ले क्रोट, सलोवनीज़, रूमानियन, हक्केरियन, अठ्वेनियन $ 
अको के प्रधुख नेता डॉ० आउचेडकर ने इस विषय पर जर्मन आदि अनेक जातियाँ निवास करती हुँ । इसी तरह ३ 


एक ऐसा भाषण दिया है, जिसने इङ्गलैण्ड के कई खराट 
पतिको के कान खडे कर दिए हैं। उन्हें अपने जीते जी 
अकछतों की समस्या को इतवी आसानी के साथ हल हो 

जाते देख कर घोर सानसिक वेदना हो रही है । लॉड 
ससनर, लार्ड सिडेनहम, सर चाल्सँ ओमन, सर जॉजे 
सैकञ्चुन्ञ, सर माहकेल ग्रोडायर और सर छॉड जैकब, ये 

छुः अङ्गरेज्ञ नीतिज्न डॉ० आश्बेडकर पर अत्यन्त रुष्ट हो 

गए हैं| इनका कहना है कि यदि डॉ० आम्बेडकर अपनी 
जाति वालों को इसी तरह हिन्दुओं से मिलने और 
ब्रिटिश शासकों में अविश्वास करने का उपदेश देते रहेंगे 

तो वह दिन दूर नहीं जब चह अपनी जाति का नेतृत्व 

खो बेडेंगे । आख़िर वह बात कौन सी है, जिलके कारण 
अछुतो और दलितो के ये नसकहलाल श्वेताङ्ग हितैषी 

इतने चिन्तित हो गए हैं ? वह बात यह है कि अब तक 

। ` हारे श्वेताङ्ग असुगण भारत को स्वराज्य देने के विरुद्ध 
अनेक उलटी-सीधी दलीलें दिया करते थे, उनमें 

गळतो की समस्या एक बहुत बड़ी दलील थी; परन्तु 
डॉ० आश्बेडकर ने अपने उपरोक्त भाषण में इस दलील 
का पूर्णतः खण्डन करके यह अकाद्य रूप से प्रमाणित 
कर दिया है कि अछूतों का सच्चा हित इसी बात में है कि 

_ केनिरिश शासकों की शरण में न जाकर अपने देश- 
वासियों का साथ दें और भारत को शीघ्र से शीघ्र स्वराज्य 

दिलाने का प्रयत्न करें! _ 

।  डॉ० आस्बैडकर कहते हैं कि अनेक जातियाँ, अनेक 
घर्म, अनेक भाषाएँ केवल भारतवर्ष में ही नहीं हैं। 

` यूरोप के कई स्वतन्त्र देशों में भी जाति, धम और 
भाषा सम्बन्धी अनेकता पाई जाती है । विगत यूरोपीय 
महायुद्ध के बाद लटेविया, रूमानिया, लिथुआनिया, 
युगोस्लाविया, एस्थोनिया और ज़ेकोस्लोवाकिया आदि 
जिन अनेक छोटे-छोटे स्वतन्त्र देशों की सृष्टि की गई है, 
उनकी अवस्था इस मामले सें भारत से किली भी प्रकार 
अच्छी नहीं है। लरेविया में खेट, रूसी, यहूदी और जर्मन, 
इत चार जातियों के अलावे भी और कई वर्ग और छोरी- 
छोटी जातियाँ हैं। लिथुआविया में लिध्ुनिझानियन हैं, 
यहूदी हैं, पोल और रूसी हैं, और इनके अलावे भी और 
अनेक छोटी-छोटी जातियाँ हैं । युगोस्लाविया में सबै, 
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एश्थोनिया में भी एस्थोनियन, रूसी, जर्मन तथा और 
कई छोटी-छोटी जातियाँ हैं । ज्ञेकोस्लोवाकिया में ज़ेक, 
जर्मन, मेपर, रूथीनियन तथा इङ्गरी में सेगर, जमेत, 
स्लोवाक इत्यादि अनेक जातियाँ हैं । इन जातियों में धर्म 
आर भाषा का सेद झी भारत की अपेक्षा कम नहीं है । 
इनमें से कई देशों की श्रवस्था तो इन मामलों में भारत 
से भी गई-गुज़री है । फिर ये देश जव स्वतन्त्र हो सकते 
है, अपनी भीतरी और बाहरी नीति का स्वयं निर्णय कर 
सकते हैं, तब--डॉ० अम्बेडकर पूछते हैं-भारतवर्ष क्यों 
नहीं स्वतन्त्र हो सकता, भारतवर्ष अपने भाग्य का निर्णय 
क्यों नहीं स्वयं कर सकता ? डॉ० आबेडकर का कहना है 
कि यह तक मूखेतापूर्ण है कि भारत की विभिन्न जातियों 
सें एकता होने पर स्वराज्य मिलेगा ; बल्कि सीधा और 
सच्चा तके यह है कि स्वराज्य होने पर ही इम जातियों में 
एकता स्थापित हो सकती है । 

डॉ० आाउ्बेडकर अपने विद्वर्ापूणे आषण में बड़े 
जोरदार शब्दों में पूछते हैं कि वे कौन से प्रयत्न हैं, जो 
ब्रिटिश गवनैमेख्ट ने अपने डेढ़ सौ वर्षो के शासन सें 
अछुतो के उद्धार के लिए किए हैं ? झङ्गरेज्ञों के आने के 
पहले अछूत लोग सावेजनिक छुआ से पानी नहीं भर 
सकते थे ; क्या अङ्गरेज्ञों ने अछूतों का यह दुःख दूर कर 
दिया ? शङ्घरेज्ञों के आगमन के पूर्व अछूत लोग मन्दिरों 
में नहों प्रवेश कर सकते थे, क्या अब उन्हें यह अधिकार 
मिल गया है ? अङ्गरेज्ञी राज्य से पूर्व अछूत लोग पुलिस 
में नहीं भती किए जाते थे; क्या भ्रङ्गरेज्ञी राज्य में वे 
पुलिस में भती किए जाते हैं ? अङ्रेजी शासन के प्ले. 
सेना में अछूतों का प्रवेश निषि था, क्या अङ्गरेज्ञी 
शासन में उन्हें यह अधिकार मिल गया? नहीं! 
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राज्य को सछूतो का हितैषी समझे ? सच 
है कि अज्ञरेज़ लोग अछूतों की दुर्दशा का इतना बढ़ा- _ 
चढ़ा कर चित्र इसलिए नहीं खींचते कि उन्हें भारत 
के करोडौं अछूतो और दलितों के साथ कोई हा 
सहानुभूति है शौर वे उनकी दुर्दशा क 
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को भारत की राजनीतिक प्रगति हे मागे में रोडे अटकाने 
में सहायता मिलती है।' 
इन सभी बातों पर प्रकाश डालते हुए डॉ० झस्बे- 
डकर ने अपने जाति-भाइ्यो से बडे ही जोरदार और 
ओजस्वी शब्दों में यह अपील की है कि वे सच्चे दिल 
से भारतीय स्वराज्य का समर्थन करें । क्योंकि ढाँ० 
आस्बेडकर का कहना है कि स्वयं अछूतों के अतिरिक्त 
उनका उद्धार और कोई नहीं कर सकता, और वे भी 
अपना उद्धार तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके 
हाथों में राजनीतिक शक्ति न आ जाय, और राजनीतिक 
शक्ति उन्हें तभी मिल सकती है, जब अङ्गरेज्ञी राज्य 
का वर्तमान रूप बदल जाय और भारत को स्वराज्य 
सिल जाय। स्वराज्य ही एक मात्र ऐसी अवस्था है, 
जिसमे दलित लोग अपने हाथों में राजनीतिक अधिकार 
के आने की आशा कर सकते हैं । भारत को स्वराज्य 
मिले बिना अछूतो का उद्धार असम्भव है। इसलिए 
अछूतों को भारत की अन्य जातियों के साथ मिल कर 
प्राणपन से यह प्रयत्न करना चाहिए कि इस देश में 
शीघ्र से शीघ्र एक ऐसा शासन स्थापित हो जाय, जो 
यहाँ के करोड़ों ग़रीबों की आर्थिक दशा सुधारने का 
प्रयत्न करे । क्योंकि अछुतो के लिए सब से पहिली आद- 
श्यकता आथिक सुधार की ही है। बिना 'ग्राथिक उन्नति 
हे आर किसी प्रकार की उन्नति करने में सदा असमर्थ 
रहेंगे।.. 


` ` भारत की आर्थिक दुरवस्था 

'डॉ० आम्बेडकर ने अपने विद्वत्ताएण भाषण में भारत 
की थआर्थिक दुरवस्था का भी बढ़ा ही करुणापूर्ण चित्र 
खींचा है। ह हैं कि अङ्गरेज्ञो ने हमे निस्सन्देह 
उन्नत सड़क दी हैं, हमारे देश में नहर खोदी हैं, गमना- 
गमन के लिए i FR क 
का प्रबन्ध किया है, सिक्कों 
को स्थिर किया है तथा देश के 
वस्था स्थापित की है। इसके लिए 
की लाय, सब थोड़ी है 


अपनी ख्नियों के बदन पर के गहने बेचने को मजबूर 
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जी सकते ; हमें जीने के लिए रोटी और वस चाहिए। | 
और यही दो चीज़ें हैं, जिनका हमारे देश में आज | 
सर्वत्र अभाव है । हमारे शासकों ने इस देश के शिल्प 
और कला-कोशल को इस बेरहमी के साथ कुचला है कि 
आज हम अपना तन-बदन ढकने और अपने नन्हेंनन्हे 
बच्चों तक का पेट भरने में असमर्थ हो गए हैं। ब्रिटिश 
शासकों की सदा यह नीति रही है कि भारत के उद्योग: | 
धन्धों को कभी पनपने न दिया जाय और इस देश को __ 
सदा अब्गरेज्ञी माल की खपत के लिए एक खुला बाज़ार | 
बनाए रक्खा जाय । डॉ० आस्बेडकर की सम्मति में 
इस शोपण-नीति का सब से घातक प्रभाव दलित 
जातियों पर पड़ा है, क्योंकि ये जातियाँ अधिकतर खेती- _ 
बारी अथवा अन्य उद्योग-धन्धों का ही काम करती हैं। | 
इसीलिए डॉ० आम्बेडकर का कहना है कि दलित जातियों 
को सबसे पहले स्वराज्य पाने का उद्योग करना चाहिए | 
बिना स्वराज्य के-बिना एक ऐसी शासन-प्रणाणी के, 
जो इस देश के शिल्प और उद्योग-धन्धों की उन्नति | 
करने का प्रयत्न करे-दलित जातियों की अवस्था सुध- , 
रना सर्वथा असम्भव हे। हमारी सम्मति में ये पेसी _ 
बातें हैं, जिनके साथ न केवल दलित जातियों का, वरन्‌ 
भारत की सभी जातियों के हित का घनिष्ट सम्बन्ध है । 
ऊपर वर्णित आर्थिक दुरवस्था के साथ यदि आजकल _ 
की असाधारण आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन और जोड | 
दिया जाय तो सचमुच भारत की भीषण दरिद्रता का | 
वर्णन सम्पूर्ण हो जाता है । आजकल नाज तथा ज़मीन | | 
की अन्य पेदावारों की सस्ती हो जाने के कारण किसानों | - 
के ऊपर एक ऐसे .भयावह सङ्कट का समय उपस्थित हो 
गया हे, जैसा पिछली एक पीढ़ी के भीतर कभी न हुआ ! 
था । आजकल बङ्गाल में जूट के पैदावार की हालत यह 
है कि जितने जूट को पैदा करने में सौ रुपया खर्च होता ' 
है, उतने को बेचने से केवल पचास ही रुपए मिलते हैं। 
“टाइम्स ऑफ़ इण्डिया? का कहना है कि दक्षिण भारत | 
के किसान खेतों की बढ़ी हुई मालगुज़ारी चुकाने के लिए | 
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के पैदावार की भी ' 
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किसानों को फ्री एकड़ पूरे दस रुपए का घाटा पड़ रहा आन्दोलन बड़े ज़ोरों पर रहा है। इस आन्दोलन से हु 
है । यदि इन चीज़ों की क्रीमत में वृद्धि न हुईं तो आगे इस देश के घरेलू उद्योग-धन्धों और शिल्प को अपूव 


चल कर किसानों की दशा कैसी अयङ्कर हो जायगी, 
यह आसानी से समझा जा सकता है । ऐसे सङ्कट 
के समय किसानों की रक्षा का एक ही उपाय था -लगान 
माफ़ कर देना, कम कर देना या कुछ दिन ठहर कर वसूल 
करना । परन्तु बम्बई गवर्नमेण्ट इस समय सचमुच जो 
कर रही है वह यह है कि जिस लगान को अगली जनवरी 


प्रोत्साहन मिला है। वास्तव में स्वदेशी आन्दोलन केवल 
आरत तक ही परिमित नहीं है, वरन यह समस्त संसार 
सें व्याप गया है। अब तक इस आन्दोलन का सहारा 
केवल पीडित और परतन्त्र राष्ट्र ही लेते थे, परन्तु पिछले 
कई महीनों में तो बड़े-बड़े साम्राउ्यों और शिल्प-प्रधान 
देशों को भी इसकी, शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा 


में वसूल करना चाहिए 
था, उसे वह इसी समय 
वसूल कर लेना चाहती 
है। सब से बडे दुःख 
की बात तो यह हे कि 
हमारे किसानों की ऐसी 
दुदेशा करने में स्वयं 
हमारी ही गवनंमेण्ट 


-की व्यापार-नीति और 


विनिमय नीति का बहुत 
बड़ा हाथ है । इस असा- 
धारण सस्ती के कुछ 
ऐसे कारण भले हो हों, 
जो संसारव्यापी हों और 
जिन पर हमारी गवरने- 
मेण्ट का कोई प्रभुव न 
हो, परन्तु सर पुरुषोत्तम- 
दास के इस कथन में 
तथ्ये अवश्य है कि 
ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने रुपए 
का विनिमय-दर बदल 


_ कर भारत के ग़रीब 


किसानों की पेदावार का 
लूट लिया हे । 


स्वदेशी आन्दोलन की प्रगति 


नवीन वष का स्वागत 

विगत वर्ष, जैसे देश के जीवन में वैसे ही चाँद” के 
जीवन में भी, उथल-पुधल और क्रान्ति का वर्ष रहा 
है। इस वर्ष “चाँद? पर भ्रनेक असाधारण विपत्तियाँ 
आई हे । ख़ासकर जब से प्रेस-त्रॉडिनेन्स जारी हुआ 
तब से तो एक तरह से “चाँद” के जीवन पर ही सङ्कट 
उपस्थित, हो गया था । परन्तु आहक-अलुआहकों को कृपा, 
पाठकों की सद्भावनाएँ और लेखकों तथा कवियों का 
सहयोग पाकर “चाँद! का यह वर्ष भी सकुशल समाप्त हो 
गया । इस वर्ष निस्सन्देह पत्र के प्रकाशन में कुछ त्रटियाँ 
हो गई हैं, परन्तु घाजकल के समान युद्धकाल में इस 
प्रकार की नरुटियाँ हो जाना अनिवार्य है। इमने अपनी 
शक्ति भर “चाँद” को ठीक समय पर और सर्वोङ्गपूरणं 
निकालने में कोई प्रयत्न उठा नहीं रक्खा है। यदि आहकों 
ओर पाठकों से इसी तरह सहयोग ग्राप्त होता रहा तो 
“चाँद? इस वर्ष पहले की अपेक्षा अधिक सज-घज और 
सुन्दर लेखों तथा कविताओं के साथ प्रकाशित होगा । 
यही आशा और महत्वाकांक्षा लेकर इम नवीन वर्षे का 
हृदय से स्वागत करते हैं । 


ST TTT TTT TIT TUE TET TT TTY बह 


है। इस समय समस्त 
संसार में स्वदेशी की 
एक लहर सी बह चली 
है । सभी राष्ट्र यह प्रयत्न 
करने लगे हैं कि अपनी 
जीवन-यात्रा के लिए 
आवश्यक तमाम वस्तुएँ 
अपने ही देश में पैदा 
की जायें । जिन-जिन 
देशों में वहाँ के निवा- 
सियों के खाने के लिए 
यथेष्ट खाद्य पदाथे पैदा 
होते हैं, वहाँ-वहाँ यह 


आन्दोक्नन बड़े ज़ोरों | 
पर है । इससे इङ्गजेणड | 


तथा जापान आदि 


_ साम्राज्यवादी देशों में 


खलबली सी मच गई 
है । इङ्गलेण्ड में इतना 


अन्न नहीं पैदा होना, ळू ही चं 


जो वहाँ के निवासियों. 


के खाने के लिए यथेष्ट 


कारख़ानों और पुतलीघरो पर निर्भर है। इन. कारख्ानों ` be 


सें बने हुए साल इङ्गलेण्ड के बाहर 
जैसे भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण ' = प 
कनाडा आदि में, जाकर विकते हैं और वहाँ 


इस समस्त दुःखमय गाथा में स्वदेशी आन्दोलन 


की प्रगति ही एक ऐसी बात हे, जिस पर गरीब भारत को 
-आशाएँ लगी हुई हैं ॥ पिछले कई महीनों में भारत में 
विदेशी माल के, ख़ासकर विदेशी कपड़े के, बहिष्कार का . कनाडा 


इड्ललेणड को खाद्य पदार्थ भेजे जाते हैं। 
यह है कि यदि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दिः 


करने लगें--वे इङ्गलैण्ड का बना हुआ कपडा और लोहे 
का सामान न खरीदै और इन वस्तुओं को स्वयं ही 
बनाने लगें-तो इङ्गलैण्ड क्या करे यदि उसके परे 
माल की खपत इन देशों में न हो तो वह इन देशों से 
गेहुँ, मांस, फल, ऊन आदि कच्चे पदार्थ खरीदने के लिए 
पेसे कहाँ से ले आवे ? वास्तव में इङ्गलैण्ड जेते राष्ट्रों 
के सामने, जो खाद्य पदार्थो के लिए दूसरे देशों पर निर्भर 
हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या हे। ब्रिटेन के नीतिज्ञ 
इस कठिन समस्या को देख कर अत्यन्त व्याकुत् हो गए 
हे । ख़ासकर भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का 
आन्दोलन उठ खड़े होने के कारण ब्रिटिश नीतिशों की 
चिन्ता और भी बढ़ गई है। 
इसी प्रकार को समस्या संसार के अन्य शिल्प-प्रधान 
देशों के सामने भी उपस्थित है और वे इसे हल 
करने का प्राणएपन से उद्योग कर रहे हैं। परन्तु अभी 
तक कोई उपयोगी उपाय नज़र नहीं आता । ब्रिटेन 
का एक दल अपनी इस समस्या को इस तरह हल करना 
चाहता हे कि ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र उपनिवेशों को 
जो माल बाहर से ख़रीदना पड़े, उसे वे अमेरिका या 
जमनी या किली अन्य देश से न ख़रीद कर ब्रिटेन से 
खरीदें और इसके बदले ब्रिटेत उन्हें यह सुविधा दे कि 
उसे बाहर से जो खाद्य पदार्थ खरीदने पडते हैं, उनमें 
बह इन उपनिवेशों की पैदावार को पहले स्थान दे अर्थात्‌ 
इनकी पैदावार पर वह, अन्य देशों की पैदावार की अपेक्ता 
कम रेक्स लगावेगा । इस तरह उपनिवेशों की पैदावार 
को ब्रिटेन से, साम्राज्य के वाहर वाले देशों की पेदावार 
के मुकाबले, सस्ते दामों बिकने का मौक़ा रहेगा । परन्तु 
इस नीति में सब से बडी कठिनाई यह है कि ब्रिटेन को 
स्वतन्त्र व्यापार की नीति त्यागनी पड़ेगी। भ्रत्र तक 
ब्रिटेन में बाहर से आने वाले खाद्य पंदा्थों पर टैक्स नहीं 
लगाया जाता । परन्तु इस नीति को स्वीकार करने पर 
उसे इन पदार्थो पर न केवल टेक्स लगाना पडेगा, बल्कि 
साम्राज्य के बाहर वाले देशों के माल पर भ्रपेबाकृत 
अधिक टेक्स लगाना पड़ेगा। इससे 
वाले देश भी इङ्गलेण्ड के माल 
दिवश होंगे, जिससे उन देशों : 
खपत कम हो जायगी | अब यदि ब्रिटे 
नीति पर इढ़ रहता है तो ब्रिटिश उ 


ए गुलामी की शङ्खला से सुक्त हो सकेगा। यही वह | i 1 
ही है जो संसा 


में उसके माल की खपत कम होती है--श्योंकि ऐली 
दृशा में ये देश ब्रिटिश माल की अपेक्षा अन्य देशों कां | 
आल सस्ते दाम पर ख़रीद सकते हैं--और यदि वह इन. 
देशों में अपने माल की खपत बढ़ाने के लिए संरक्षण की . 
नीति अस्तियार करता है तो साम्राज्य के बाहर चाले | 
देशों में उसके माल के लिए बाज़ार नहीं रह जाता। 
दोनों हालतो में बिटेन में बेकारों की संख्या बढ़ती है और 
ब्रिटेन के वैभव को आधात पहुँचता हे । ब्रिटिश नीतिज्ञ 
चाहे जो प्रयत्न करें, इस विपत्ति से विटेन की मुक्ति होती ' 
नहीं दिखाई पड़ती । संसार के परतन्त्र देशों में, ख़ास / 
कर भारत में, स्वदेशी का आन्दोलन जैसे-जैसे बढ़ता 
जायगा, वैसे ही वैसे ब्रिटेन की यह विपत्ति और भी अयः 
हूर रूप धारण करती जायगी । 

हषे की बात है कि पिडले कडे महीनों में आरत ने | 
इस दिशा में यथेष्ट प्रगति की है। - पिडले मास के ससा- | 
चारों से विदित होता है कि भारत में मैनचेस्टर के कपड़ों 
की खपत पचहत्तर फ़ीसदी कम हो गई है। इससे । 
भैनचेष्टर के व्यापार को गहरा आघात पहुँचा है। यदि 
यही अवस्था कुछ दिन और बनी रही तो वहाँ के व्यापार. 
का पुनरुज्जीवित होना असम्भव हो जायगा । आभी तक | 
चहाँ के कारखानेदार इस ताक में बैठे हुए हैं कि भारत में 
स्वदेशी आन्दोलन की प्रगति शिथिल पड़े और वे इस . 
देश के बाज़ारों को अपने यहाँ के बने सूती कपड़ों से भर 
दें । उनकी यह नीति. कहाँ तक सफल होगी, यह बहुत 
कुछ इस बात पर अवलम्बित है कि भारत के स्री-पुरुष | 
स्वदेशी व्रत से कहाँ तक सुख मोडेंगे। परन्तु भारतीय 
आन्दोलन के लक्षणों को देख कर बहुत से नीतिश अभी 
सेयह कइने लग गए हैं कि भैनचेस्टर वालों को आरत | 
के हाथ अपने कपड़े बेच कर मालामाल होने की आशा | 
अब सदा के लिए छोड़ देनी चाहिए। जो हो, भारतः | 
वासियों को यह भली भाँति समझ लेना चाहिए कि भारत !' 
की सब प्रकार की उन्नति का रहस्य जिस एक मन्त्र | 
के भीतर छिपा हुआ है, वह है--'स्वदेशी ! स्वदेशी !! 
स्वदेशी !!!” इसी महा सन्त्र को अपनाने से भारतवष । 


के पीडित और परतन्त्र राष्ट्रों का उद्धार 
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था इसी मन्त्र के प्रचार से समस्त संसार मै. 


SOC >. 


नवम्बर) १९३० ] 


Meg २ 


IR RR SR SS SC a CC i IO SP SS TST TE CR 


4 | काह-मान्हर 


[ डॉक्टर घनीराम प्रेम» लन्दन ] 


समय मेरी अवस्था सोलह वषे 
की थी। इस आयु में हिन्दू 
बालिकाएँ साँति-भाँति की काम- 
नाएँ करती हैं, आशाएँ वाँधती 
हैं, सुख-स्वप्त देखती हैं । परन्तु 
सेरे भाग्य में यह सब कुछ न 
र था । मेरी कामनाएँ उत्पन्न होने 
से पूर्व ही मर चुकी थीं । मेरी आशाओं को पनपने का 
अवसर न सिला था । में स्वप्न देखने की अधिकारिणी भी 
नहीं रह गई थी । में एक विधवा थी, बाल-विधवा । मेरे 
लिए दिन और रात एक समान मैंने 


थे। सौभाग्य मैंने देखा 
नहीं था, फिर वैधव्य को क्या समझती ? मैं केवल इतना 
जानती थी और जानने के लिए विवश की गई थी कि मेरे 
लिए जीवन एक लम्बी यात्रा है, जिसमें न विश्राम के 
लिए अवकाश है, न शरण के लिए हरे वृक्ष हैं, न शान्ति 
के लिए मधुर जल के खोत । इन बातों के कारण यदि मेरे 
हृदय में नैसर्गिक भावनाएँ तथा सुख-दुख का परिज्ञान 
आदि उत्पन्न न हुए थे तो कोई आश्चर्य नहीं । उस विचार- 
शून्य रुखेसूखे जीवन में यदि कभी समीक्षा के योग्य 


अत्याचार था । परन्तु वह भी क्षणिक होता था । क्योंकि 
में यह समझने लगी थी कि एक विधवा के जोवन-क्रम 
का वह भी एक आवश्यक भाग है । 
मेरे दिन किस प्रकार कर रहे थे, यह बताने की क्या 
आवश्यकता है? विधवाओं का जीवन जिस प्रकार व्यतीत 
` होता है, वह किस पर अविदित हे? प्रातःकाल से अद्ध 
रात्रि तक मशीन की भाँति काम करना, रूखे ट॒कडे खा 
कर ठण्डा पानी पी लेना, श्रौरों के उतरे हुए वखर पहन 
लेना और नित्य प्रति नियम से सास की गालिंयाँ और 
जूतियाँ खा लेना, यही मेरी दिनचर्या थी। 
उस दिन सोमवती अमावस्या थी । मेरे, मुहल्ले में 
सभी घरों में राजघाट जाने की-तेयारियाँ हो रही थीं । 
सास जी थीं कृपण । वे कहीं पाँच वर्ष में एक बार गङ्गा- 
स्तान को जाती थीं। श्वसुर जी पीछे पड़ते तो कह 
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“तो मेरे लाल को ही क्‍यों डस लेती ? तुम्हे ऐसी प्यारी 


कोई विषय मेरे सम्मुख आता था तो वह केवल सास का , 
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देतीं--“बार-बार गङ्गा नहाने में ही कौन सा पुन्य होता 
है ? पाँच वर्ष के पाप एक बार जाकर धो आए, यह काफ़ी 
है । व्यर्थ ही हर बार ढाई-तीन रुपया व्यय करने से क्या 
लाभ ?” उस रात श्‍वसुर जी व्यालू करने आए तो कहने 
लगे--“सुनती हो, रामू की माँ, अमावस्या आ पहुँची है।” 

“तो कहते किससे हो, जाने की इच्छा है तो नहा 
आओ ।” ठे 
“जेरी इच्छा नहीं है । में तुम्हारे लिए कह रहा था । 
अबकी बार कणंवास के भी दर्शन कर आना ।” 

“मुझे तो अभी दो ही वर्ष हुए हें । अभी से क्या 
जल्दी है । अभी मरी नहीं जाती हुँ ।? 

“मेरी सलाह है कि अबकी बार बहू को भी गङ्गा- 
स्नान करा लाग्रो ।” 

“बहू को ? वह पुन्न लूट के क्या करेगी ? ऐसी होती 


लगती हे तो ख़द ले जाओ । घर में अच्छे से अच्छा खाती 
है, अच्छे से अच्छा पहनती है, अब तीन-चार रुपया खर्च 
करके रानी जी को गङ्गा जी ले जाओ ।? . 

“यह सब तो ठीक है, पर जिस दिन से विधवा हुई 
है, बेचारी ने बाहर पैर नहीं रक्खा । मायके में भी तो कोई 
नहीं है, जो कुड दिनों वहीं जी बहला आवे । बेचारी 
बच्चा उमर है, दो दिन गङ्गा मैया के किनारे खेल-खाइ 
आवेगी” . 

सास ने मेरी ओर देख कर पूछा--“क्यों, रानी जू 
गङ्गा जी चलोगी ?” 

में चुप'रही । श्वसुर जी बोले--“वह बेचारी | 
बतावेगी? जाओ इस बार उसे भी गोता लगवाइ ल 

सेरे लिए वर्षो के बाद घर से बाहर पैर 
यह प्रथम अवसर था। घर की चहार 
क्या होता है, इसका मुझे अधिक : 
लोग एक इक्के में बैठ कर स्टेशन पहुँचे 
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किसान, कम्बल बिछाए, पोटरियाँ बग़ल में दबाए, बैठे 
थे । टिकट-घर के बाहर तो एक प्रकार का युद्ध हो रहा था । 
मनुष्य एक के उपर एक गिरे पड़ते थे। श्वसुर जी हमें 
स्टेशन तक पहुँचाने आना चाहते थे, परन्तु इक्कें के दो 
आने बचाने के लिए सास जी ने उन्हें रोक दिया । अब 
इधर-उधर फिर रही थीं। उस भीड़ में टिकट मिलना 
सरल न था। एक बार उन्होंने भीड़ को चीर कर खिड़की 
तक जाने का प्रयत्न किया तो किसी के जूते से उनका पैर 
कुचल गया । रोती हुई बाहर थाई । और किसी सेतो 
कुछ कह नहीं सकती थीं, मेरे ऊपर क्रोध उतारा । चिल्लाने 
लगीं --“आग लगे ऐसी गङ्गा में ! सारे पैर का हलुआ 
हो गया ! यह कम्बऱ्त जहाँ जायगी, वहीं ऐसा करेगी ! 
राँड को मौत भी तो नहीं आती !” 
सें अब तक तो चुप थीं ' मेरे सुख से केवल इतना 
निकल गया- “तो इसमें मैंने क्या कर दिया ? देखती तो 
हो कि भीड़ हो रही हे ?” बस फिर क्या था, अङ्गार की 
भाँति लाल हो गई । “राम-राम ! देखो इस हत्यारी की 
बातें ! मुझे सीख देने चली है ! है तो कलजुगियाई !” 
इतना कह कर उन्होंने दो चाँटे भी मेरे रसीद कर दिए । 
जिस समय चह सुझे इस प्रकार गालियाँ दे।रही थीं, मेरे 
पास ही एक नवयुवक भ्रह्ुरेज्ञी सूट पहने खड़ा था। 
_ अवस्था बाईस के लगभग होगी। सुख पर लावण्य था 
श्रौर नेत्रों में दया तथा सहानुभूति का भाव। जब गालियाँ 
समाप्त करके सास मुझ पर हाथ चलाने लगीं तो वह 
धीरे-धीरे मेरी ओर आया और सास की ओर दृष्टि फिरा 
कर खड़ा हो गया । सास ने उसे देख कर हाथ चलाना तो 
बन्द कर दिया, परन्तु आप ही आप बडबडाती रहीं। 
* वह धीरे से सास के कन्धे को झकभोर कर बोला-- 
“बुद्िया ! इस बेचारी को क्यों पीट रही है ?” 
“तू कौन, राजा के. मन्त्री ? मेरी बहू है, चाहे जो 
कुछ करूं ।” ~ 
“तेरी बहू तो है, पर यहाँ तो तुझे उसके ऊपर हाथ 
हुता पिय less 
. “अरे भैया, तू क्या जाने, डाइन है! 
उ sp म न हे ! अब देखो कैसी 


बेचारी को नः मारना । अगर पुलिस देख लेगी 
बैँधीबँची फिरेगी। सममी ? ह ८ 
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“द्वेसे तो मैया मेरी प्रान है । पर जब आपे से बाहर 
हो नाय तो क्या करूँ? में बुड्ढी हूँ । सुझसे भीड में 
टिकट लिया नहीं जायगा । इससे ज़रा टिकट ले लेने को 
कहा तो आग-बबूला हो गई। थोड़ी डाट-डपट न करूँ 
तो कैसे काम चले?” 

“क्या गङ्गा जा रही है ? ला, में तेरे लिए टिकट 
ला दूँ।? 

“तू जुग-जुग जिए, सैया !” कह कर सास ने एक 
रुपया निकाल कर उसे दे दिया। नवयुवक ने अपनी टोपी 
मेरी ओर करके कहा-- ज़रा मेरी टोपी पकडना । में अभी 
टिकट लिए आता हूँ।” 

वह टिकट लेने चला गया । सास अपना बचाव करने 
के लिए उससे सरासर झूठ बोली थीं। में शान्त रही । 
मेरी इस शान्ति और नवयुवक की सहानुभूति पर वह 
कुढ़ रही थीं और मन ही मन संसार के सारे कोप मेरे 
ऊपर गिराने की प्रार्थना कर रहीं थीं। में मन ही मन एक 
अज्ञात आनन्द का अनुभव कर रही थी। आज तक 
गालियों और कटु वाक्यो के अतिरिक्त और कुछ मेरे भाग 
में न आया था । आज यह सहानुभूति, यह दयात्रेता !- 

वर्षो रूखी रोटी खाकर किसी को एक गुड़ की डली खाने 
को मिले तो वह कितनी मधुर मालूम देती है ! इसी 
प्रकार मै अपने जीवन में इसे एक नवीनता और वह भी 
एक वान्छुनीय नवीनता समक रही थी । में अपने विचारों 
में मझ थी और वृद्धा अपने विचारों में आज तक उसने | 
मेरे ऊपर एकतन्त्र राज्य किया था। मेरे लिए उस नवयुवक _ 
की सहानुभूति उसे कुछ खटकी । सास को शायद ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि -डसके निरङ्कुश राज्य के विरुद्ध एक 
विद्रोही खडा हो गया हे । प्रकृति ने मनुष्य में यह भाव | 
क्यों भर दिया है कि जब वह अपने आश्रित को किसी | 
की सहानुभूति पाते हुए देखता है तो उसके हृदय में | ! 
अत्याचार की वासना और भी प्रबल हो उठती हे? वह | 
बोली-“सुनती है, मुझे दे टोपी। बहू-बेटी के हाथ मै _ 
पराए मद्‌-मानस की चीज़ अच्छी नहीं लगती ।'” 7 
उसने मेरे हाथ से टोपी छीन ली । वह एक साधा” | 
रण बात थी। परन्तु सुझे उससे दुःख हुआ । क्या उस f 
टोपी से सुरे कुछ अपनापन हो गया था, उस समय इसका | 
उत्तर मेरे पास न था । नवयुवक ने लाकर टिकटें भेरी | 


सास के हाथ में दे दीं और अपनी टोपी लेकर वह चल | 
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दिया । में लम्बा धूँघट काढे हुए थी। उसमें से मैंने 
उसकी ओर एक बार देख लिया । सास अपनी पराजय 
समझ कर उस पर क्रोधित हो रही थीं, ग्रतः उन्होंने 
धन्यवाद देना भी उचित न समझा । 

जब टिकट लेने में इतनी कठिनाइ उठानी पड़ी थी 
तो फिर गाडी सें बैठना किस प्रकार सरल हो सकता 
था ? गाड़ियों में मनुष्य भेइ-वकरी की भाँति भरे हुए थे । 
वैसे तो लोग हिन्दू सभ्यता की बड़ी डींग मारते हैं, 
परन्तु उस सभ्यता से खियाँ तो बिलकुल ही परे हैं। 
उन लस्बी-लम्बी चोटी रखानेवालों को, जो गङ्गा के 
तट पर धर्म का सौदा करने जा रहे थे, अबला खियों की 
सहायता का विचार केसे हो सकता था? जिधर हम 
जाते, उधर ही लोग “आगे जा, यहाँ जगह कहाँ से 
आईं ?” कह कर हमें कुत्ते-बिझ्ियों की भाँति भगा देते थे । 
सास निहोरे करतीं, हाथ जोडतां, कहतीं-“अरे भैया, 
हम गरीबिनी खडी ही रहेंगी १” परन्तु कोन सुनता था । 
मैं धुँघर अभी तक काढे हुए थी। सुख खोलना सास 
के शिर में तेल की कढ़ाई खौलाना था । न सुख से शब्द 
निकालने का ही मुझे अधिकार था। अतः में बिना 
कुछ किए अथवा सोचे, सास के पीकछछे-पीछे चल रही 
थी । अन्त में एक स्थान पर बड़ी प्रार्थचाएँ करने पर 
कुछ पुरुषों ने सास को बन्द ह्वार की खिड़की में से 
भीतर खींचना स्वीकार किया । में अभी बाहर ही खड़ी 
थी कि भीड़ का एक रेला आया । में सास से बिछुड 
गाई । सुभे यह भी पत्ता न था कि सास किस डब्बे में 
चढ़ी थीं । में व्याकुल होकर इधर-उधर भीड़ में घूमने 
लगी । परन्तु पर्दा अभी सुख पर पड़ा था। हाय रे ! हम 
हिन्दू खिया की दशा ! नेत्र है, परन्तु देख नहीं सकतीं ! 
मुख में जिह्वा है, पर बोल नहीं सकतीं ! कभी समय 
आएगा जब हिन्दू पुरुषों को खियों को इस प्रकार गई- 


` बीती बना देने के लिए दरड भोगना पड़ेगा। कभी स्त्रीत्व 


की आत्मा जगेगी ओर जब उसके अन्दर स्वाभिमान की 
ज्वाला प्रज्वलित हो जायगी तो पुरुषों की यह निरक्रुशता 
उसमें तृण की भाँति भस्म हो जायगी । 

कुछ देर तक में इसी प्रकार घूमती रही । न मुझे 
सास का पता लगा और न शायद में उन्हें ही दिखाई 
दी। इतने ही में गाड़ी ने सीरी दी। में हक्का-बक्का हो- 
कर इधर-उधर देखने लगी । जब कुछ न सूरा तो अपने 


सामने वाले डब्बरे में चढ़ने के लिए बढ़ी । वह था दूसरा 
दर्जा । मेरे खिडकी से हाथ लगाते ही भीतर से लोग 
चिल्ला उठे-“यहाँ कहाँ घुसी आती है? सैकिण्ड क्लास 
है, दीखता नहीं ?” मैंने भयभीत होकर खिड़की से 
हाथ हटा लिया । घबराहट के कारण मेरे आँसू निकल 
आए । इतने ही में मेरे कानों में वही परिचित शब्द 
पड़ा--“हट जाओ खिड़की के पास से, आने दो उसको 
अन्दर !? युवक के इतना कहते ही सब चुप हो गए। 
उसने खिड़की खोल कर मुझे भीतर खींचा और अपने 
पास एक कोने में कुछ स्थान निकाल कर मुझे बिठा 
लिया । मेरी घबराहट दूर हो गई । उसके पास होने से 
ही सुझे एक प्रकार का सन्तोष-सा हो गया । गाड़ी 
चल दी । 


२ 


गाड़ी के चलते ही डब्बे मे शान्ति होने लगी । जाँ 
खड़े रहे थे, उन्होंने बैठे हु्रों को सरका-सरका कर 
अपने बैठने के लिए स्थान निकाल लिया । जिनके पास 
तीसरे दजे के टिकर थे, उन्होंने अपना डेरा फ़श पर 
लगाया । जब सब बैठ गए तो कुछ तीसरे दर्ज वाली 
खियों ने गङ्गा जी के गीत गाना प्रारम्भ कर दिया । कुछ 
इन गीतों को ध्यान से सुनने लगे, कुछ आपस में बातें 
करते हुए हँसी उड़ाने लगे! हमारी ओर किसी का 
अधिक ध्यान न था, क्योंकि, शायद, लोगों ने सुभे 
युवक के घर की ही खरी समक लिया था। जब इस 
प्रकार सब किसी न किसी काम में लगे हुए थे, युवक ने 
मुझसे वार्तालाप करना प्रारम्भ किया-- “अब तो घबराहट 
नहीं है १? 
“नहीं ।” में घूँघट में से ही धीरे से बोली । 
“तुम्हारी सास बड़ी अत्याचारिणी दीखती हे । देखो 
न, स्वयं तो गाडी में बेड गई और तुम्हें भटकने के लिए 
छोड़ दिया ! हिन्दू घरों की बहुओं का भाग्य सचमुच 
बड़ा खोटा है ! अगर तुम बुरा न मानो तो में एक बात 
पूछना चाहता हूँ, उत्तर दोगी ?” व 
“अवश्य । मैंने बहुत ही धीरे से कहा । शाय 
युवक को कुछ सुनाई न दिया । अतः वह हँस कर कहने 
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८५ ८ “व्हा हे ब केसे मालूम हुश्रा ? 
मारे बिना तुम्हारा कास नहीं चल सकता ? सुभे तुम FE है न की घरों है सहर 
> बाहर त न ५ ट।६५।५ 
अपना हितैषी समको ।” [हा र Fe 
मैंने अपना धैँघट कुछ ऊँचा कर लिया । तक भी पहुँच जाती हैं । “0 
पति क्वोच के “बात यह है कि में आयै-समाजी हो गया हूँ । मेरे 
“क्या तुम्हारे पति......... ”--युवक ने सङ्कोच के RE 35030 . 
साथ पूछा । चचा भी नौजवान हैं, परन्तु वे कट्टर सनातनी हैं । उम्हीं 
> 
> क रुपए से मे न- रहा हे । विवाह आदि 
` _ “पति का देहान्त हो गया ।” के रुपए से मेरा पालन-पोषण हो रह है। वि ह्‌ आदि 
. “ओह, भगवान ! तो क्या तुम विधवा हो £” के ऊपर हममें झगडा होता रहता है, वही बात बिरादरी 
"जी हाँ ।” में भी फेल जाती हे ।? 
“कितने दिन हुए १!” “आप आर्य-समाजी हैं तो फिर गड्वा-स्नान को क्यों 
रै है ~ २७५ 
“विवाह के दो मास पश्चात्‌ ही। इस बात को चार जा रहे हें!” र 
वषे हो गए ।” “मैं पुण्य लूटने नहीं जा रहा हूँ । हमारी सेवा-समिति 
“ब्राह्मणी हो ?” वहाँ जा रही हे, उसीके साथ में जा रहा हँ ।” वह हस 
“देश्य, अग्रवाल ।” कर बोला । में मन ही मन उसके इन भावों की सराहना 
“अग्रवाल ?” उसने उत्सुकता से पूछा । काने लगी । परन्तु झुझे उसके विषय में अधिक सोचने 
“हाँ, हाँ, क्यों, आप क्यों चोंके ?? . का अधिकार कहाँ था ? मेरे मन में केवल एक विचार 


“मैं भी अग्रवाल हुँ, इसीलिए। मैं जात-पाँत का आया था--“वह खी कितनी भाग्यशालिनी होगी, जिसे 
इतना भेद-भाव नहीं मानता, फिर भी संस्कार तो नहीं इसकी सहधमिणी होने का अघसर प्राप्त होगा !” 


मिटते । अपनी बिरादरी का नाम कुछ अपनापन. पैदा सुभे चुप देख कर वह बोला--“तुम क्या सोच रही 
कर ही देता है” हो ? क्या मेरा आये-समाजी होना तुम्हें अच्छा नहीं. 
“आप भी अलीगढ़ से ही ग्रा रहे हें ?” लगता ? शायद तुम तो कट्टर सनातनी होगी ।” 
“हाँ, ऊपरकोट में हमारा मकान है ।” “नहीं, सुझे आपकी बातों से प्रसन्नता! ही होती है। 
“मैं मानिक-चौक में रहती हूँ ।” में आर्य-लमाज और सनातन-ध्स की बातें तो नहीं 


दारा जे ७, ७, च 
“तुम्हारा नाम क्या हे ?” जानती ; हाँ इतना जानती हूँ कि मेरा धर्म सोना-उठना, 


“फूल ।” खाना-पीना ओर काम में लगे रहना हे । इसके अतिरिक्त 

tf भे, च ~ A छै, 
स न्दी पढी हो ?” न ओर कुछ मेरे जानने के लिए है ओर न मुझे जानने 

"हॉ? का अधिकार ही है ।? 0 जती -. 
` उसने अपने हाथ की पुस्तक को मेरी ओर कर “अभागिती फूल !? कह कर उसने वायु में एक | 
दिया । उस पर उसका नाम लिखा था। दवी हुई निःश्वास छोड़ दी । 

ह्य हे ५ 8 याद ५ 

इसे पढ़ो । 


गाडी ग्रतरोली स्टेशन पर खडी हुई । भीड़ में | 
मनुष्य एक-दूसरे को कुचले जा रहे थे। सुरारी बोला | 
“देखती हो न फूल ! सारा हिन्दू-समाज स्वगं के लिए | 
पागल हो रहा है ! कितना सस्ता स्त्रग है ! रेल में फिर _ 
भी दो पैसे मील लगता है, परन्तु स्वर्ग गङ्गा की एक | 
डुबकी में मिलता है !” | 


मैंने पढ़ा--“'मुरारीलाल गुप्त ।” 

. - “यह मेरा नाम हे।” | 

६ „  सुरारीलाल”--यह नाम तो मैंने कहीं सुना था। 
| हाँ, ठीक है, एक दिन सास-श्वसुर इसी नाम के विषय 
में बातें कर रहे थे कि इस लड़के का दिमाग़ बिगड़ गया 
है। बी० ए० पास करने से पहले विवाह ही नहीं करना 


७ त SE 


हे द (11 २५ ° लू ने नहीं जा रही य्य । जिसे पृथ्वी 
चाहता । मैं वोली--“क्या आप ही के विषय में बिरादरी परन्तु में स्वर्ग लूट त हूँ 

में चर्चा हो रही थी कि आप किसी से विवाह की बात ५ सुख नहीं, उसे स्त्रग में क्या सुख मिलेगा ?” 

ही नहीं करना चाहते ?” हक. 


“तो फिर राजघाट किस लिए जा रही हो ?” 
“यह तो सास को स्वर्ग पहुँचाने को है।” में हँस 
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लाहोरं-पड्यन्त्र केस के कुछ आरि 


श्री० राजगुरु 


श्री महावी 


९9 क | 


' लाहीर-षड्यन्त्र केस के कुछ अभि 


श्री० प्रेमदत्त 
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कर बोली । वह भी खुब हँसा और हँसते-हँसते बोला-- “नहीं १?? 


“रह तुसने एक ही कही । गङ्गा पर पहुँचने दो । तुम्हारी 
ठिया को ज़रा गहरा स्वर्ग दिलवाएँगे । हाँ, तुमने कुछ 
कलेवा तो किया ही न होगा । पोटली तो बुढ़िया के पास 
हे । कुछ कलाकन्द ले लूँ ?” 
“आप अपने लिए ले लीजिए। में तो खाउँगी 
नहीं ।” 
“क्या पाप चढ़ जायगा ? परन्तु वह तो गङ्गा में धो 
आना !” वह हँस कर बोला । 
“नहीं, पाप तो नहीं, परन्तु में दूसरे की चीज़ किस 
प्रकार......... १११ 
“ओह हो ! यह तो में भूल ही गया था। हमारे 
समाज में एक स्त्री और पुरुष में सच्ची मित्रता तो हो ही 
नहीं सकती । फिर भी, बिरादरी के नाते तो में तुम्हें 
~ यह निमन्त्रण दे ही सकता हूँ। क्या अत्र॑ सी तुम सुझे 
बिलकुल ही गौर समझती हो १” 
“यदि आप बुरा मानते हैं तो में खा लूँगी ।” 
3 भर श्र नः 
जब डिनाई का स्टेशन निकल गया तो युवक मुझसे 
बोला--“समय कितना शीघ्र व्यतीत होता हे फूल !” 
“सेरे जीवन में तो समय कभी इतना शीघ्र नहों 
व्यतीत हुआ, जितना आज । परन्तु अब क्या ? फिर वही 
दिनचर्या, वही अस्याचार, वही नीरस जीवन । दिन के 
बाद दिन, सप्ताह के बाद सप्ताह, मास के बाद मास, वर्ष 
के बाद वर्ष ; महीनों, वषी , सारे जीवन भर वही बात, 
अनुल्ञङ्कनीय, ग्रपरिव्तनीय । इसी का नाम वैधव्य हे ।” 
| “तो क्या फिर न मिलोगी १” 
, „ “आप दयालु हैं, सहृदय हैं, मेरे साथ सहानुभूति 
- दिखा रहे हैं, यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है, 
। -परन्तु.......:.।२? 
| “परन्तु क्या १? 
। __ “कुछ नहीं। उन सब बातों से क्या लाभ है? राज- 
। घाट कब पहुँचेंगे १” 
“पाँच मिनट की देर हे ।? 
| में चुप रद्दी । वह भी चुप रहा । जब हमारा स्टेशन 
' कुछ दूर रह गया तो वह कुछ हिचकिचाहट दिखाता हुआ 
बोला--“बोलो फूल ! क्या फिर मिलोगी ?” 
| “नहीं।” मैंने धडकते हुए हृदय को थाम कर कहा । 
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“आप नहीं सम कते या नहीं समझता चाहते । एक 
हिन्दू विधवा को पराए पुरुष से मिलने का अधिकार कहाँ 
है? में यदि चाहूँ भी तो क्या सास मुझे आज्ञा दे सकती | 
हैं? क्या बिरादरी इस बात को जान कर चुप रह सकती | 
हे? यदि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे ? में भी बदनाम 
हुँगी, आप भी. बदनाम होंगे । मेरा क्या है, जिसकी 
अधिक चिन्ता हो, परन्तु आप ? ग्रापं नवयुवक हँ। 
आपके सामने सारा जीवन पडा है, जो बिरादरी में ही 
काटना हे । नहीं, में नहीं मिलूँगी ।” 

क्या मेरे हृद्य में उसके पुनदंशन की लालसा न 
थी ? सारे जीवन में जिस एक पुरुष की वाणी में माधुर्य 
पाया हो, हृदय में भावुकता पाई हो, नेत्रा म सहानुभूति 
पाईं हो, जिसने दो घण्टे वार्तालाप करके जीवन की सुप्त 
वास्तविकेताओं को जगा दिया हो, उसको फिर देखने को 
इच्छा किसे न होगी ? मेरा हृदय दलित था, परन्तु था 
तो वह हृदय । मेरी भावुकता झतग्राय थी, परन्तु थी तो 
वह भावुकता । में विधवा थी, परन्तु मेरा शरीर तो हाइ- 
सांस का शरीर था। फिर में उस ग्राशा-खोत से, उस 
उभड़ों के केन्द्र से, बिलकुल ही विमुख केले रह सकती 
थी ? क्या ऐसा करने में में पतन की ओर जा रही थी ? 
विधवा होकर एक पर-पुरुष के लिए सोचने में अधर्म 
कर रही थी ? कह लो । धर्म तो हिन्दू समाज के पुरुषों 
तथा विवाहिता स्त्रियो के हिस्से में पडा है। क्योंकि वे 
अपने पापों को छिपा सकते हैं । यदि वे भी इस आयु 
में वैधव्य-यन्त्रणा से छुटपराते तो उन्हें धस और अधमे 
का रहस्य प्रतीत होता । कक 3. - 

मेरी उस भावावलि को उसने तोड़ा । वह बोली. 
स्वर में एक वेदना का भाव भरा था। “तुस सच ६ 
हो फूल ! तुम अब एक अभागिनी बालिका हो १”: 
कहा । 


हिन्दू समाज मे उत्पन्न हुई थी।” 
“परन्तु अब समाज की वह दशा 


बालिकाओं को सुखी जीवन की ओर हे हे 
अवश्य कर रहा है। : | 


त सणा 
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चाहता हुँ । मेरी इच्छा है कि तुम इस योग्य हो जाओ 
कि अपने भाग्य का सञ्चालन स्वयं कर सको। बोलो 
फूल ! राजघाटगाङ्गा में एक बार मिलने दोगी ?” 

“यदि आप मिलेंगे तो रोक थोड़ा ही लूँगी ?” 

गाड़ी स्टेशन पर खडी हुई । “गङ्गा मैया की जै, 
भगवती भागीरथी की जै, बोल श्रीराधे !” आदि से 
आकाश गूँजने लगा। लोग भेइ-बकरी की भाँति इधर- 
उधर भाग रहे थे। किसी का लड़का खो गया था, किसी 
की पर्दे वाली खरी नहीं मिल रही थी, किसी की पूड़ी- 
कचौडी की पोटली का पता न था । 

गाड़ी से उतर कर मुरारी बोला--“तुस ज़रा इधर 
ही खड़ी रहो, में तुम्हारी सास को थोडा तङ्ग करूँगा ।” 

उसने सास को खोज कर पूछा--“कह बुदिया ! 
राज़ी-ज़ुशी चली आई न ?” 

सास ने उसे देखते ही रोना मचा दिया--“ऐ भैया ! 
तेने कहीं बहू देखी थी ?” 

“बहू ? क्यों, क्या वह तेरे साथ नहीं है?” 

०नहों तो । न जाने अलीगढ़ रह गई क्या ! अब में 
कैसे खोज करूँ १? 

“अब बातें क्यों बना रही है ? बता उसे कहाँ मार- 
पीट कर छोड़ दिया?” 

सास सिटपिटा कर कहने लगीं--“भैया .! मुझसे 
चाहे जैसी किसम लै ले । में गङ्गा जी के किनारे जो झूँठ 
बोलूं तो कोढिन बन ।” 

“अच्छा, देख, में पुलिस से कह कर पता लगवाता 
हूँ। जो मिल जाय तो क्या देगी ?” 

“गङ्गा मैया तेरा भला करेंगी !” 

*“गड्ठा मैया तो भला करेंगी, तू भी कुछ खिलाएगी ? 
इस पोटरी में क्या लाई है १”--वह यह कह कर पोटली 
को छूने लगा। त्योंही सास ने पोटली को एक ओर 
हटा कर कहा-- इसमें खाने-पीने की चीज़ें हैं। तू कौन 
जाति है?” , 

“कायस्थ !” 
“कायथ ? तो क्या मैं अपना खाना कायथ को छूने 
दूँगी ? कायथ तो '्राधा मुसलमान होता है !” 

“पर गङ्गा जी पर तो सब शुद्ध हो जाते हैं।” 

“सो नहीं । मैं श्रपने हाथ से निकाल करदे दूँगी।” 

“अच्छा 1! > 
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वह कुछ देर के लिए इधर-उधर घूमने निकल गया । 
फिर सुझे लेकर सास के पास पहुँचा और कहने लगा-- 
ले, तेरी बहू को तलाश कर लाया हुँ । इसे अब मत 
खोने देना ओर इसे डाँटना मत । 

“नहीं भैया ! डादूँगी क्यों ? मेरेतो पिरान से 
प्यारी है । कुछ लड्डू खायगा ?”” 

“अब गङ्गा जी के किनारे !” 

स्टेशन लगभग खाली हो गया था । उसने हम दोनों 
को एक बैलगाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी चली, सास 
धाडा मैया की जे? बोलीं । उसने कुछ कहा नहीं, परन्तु 
उसकी आँखें चुप न थीं । वे मेरे समझने लायक़ बहुत 
कुछ कह रही थीं । मैंने भी घुँघट में से अपनी आँखें उसकी 

आर फिराई । उन्होंने कुछ कहा या नहीं, कह नहीं सकती। 
ङ्‌ 

स्टेशन से हम लोग चले तो सास मुरारी की बडी 
प्रशंसा करने लगी । बोलीं--“केसा अच्छा लड़का हे ! 
हर घडी हँसता रहता है । स्टेशन पर पूरी-कचोरी माँगने 
लगा । मेरे तो भाग फूट गए बहू ! नहीं तो मेरा कुमर 
भी ऐसा ही होता ।” 

“तो अम्माँ ! इन्हीं को अपना लड़का क्यों नहीं बना । 
लेती हो ?” मैंने कहा । 

“इसे अपना लड़का ? कायथ के जाए को अपना 
लड़का बना लूँ ? धरम भिरिश्ट करूँ ? तुझे कितनी बार 
बताया है कि कायथ निरे सुसल्ञा होते हैं !” | 

“फिर हैं तो वे हिन्दू ही। अम्माँ ! बेचारे कितने भले- 
मानस हैं ! मुझे भीड़ में गाडी में बिठाया और ुम्हारे - 
पास पहुँचा दिया । सेवा-समिति के कप्तान हैं ।” 

स्वयं तों वे मुरारी की प्रशंसा कर रही थीं, परन्तु 
जब में कुछ प्रशंसा करने लगी तो जल-भुन कर कहने | 
लगीं--“सेवा-सम्मती का कप्तान होय चाहे लफटणट, है. 
लफङ्गा । जरा सी बात पर मुझे घुड़की दे दी, मानो यही. 
दरोगा जी हैं। कहै--थाने में रपट कर दूँगा ।? तू बहू! | 
बच कर रहना । मद बच्चा हे, न जाने क्या कर बेठे ।” । 

गङ्गा के किनारे बाज़ार लगा था। चारों ओर से गन्ध | 
भ्रा रही थी । हलवाइयो के थालो पर आदमी गिरे पड़ते | 
थे। कची-पक्की, जली-भुनी, तेल की पूरिया, कुत्ते के भी. 
न खाने योग्य भाजियाँ, गन्दी मिठाइयाँ बेच-बेच कर. 
हलवाई पैसा लूट रहे थे। गङ्गा के पाट पर कहीं गङ्गा. 
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वासी पण्डों की कुटियाँ बनी थीं, कहीं साधू-सन्त 
( ? ) शारीरिक तपस्या कर रहे थे। अब तक मैंने लस्बा 
घुँघट मारना नहीं छोड़ा था । परन्तु यहाँ जो कुछ देखा 
उससे में अवाक्‌ रह गई । यहाँ मुख का पर्दा ही क्या, 
शरीर का पर्दा भी उठ गया था। हम लोगों ने कपड़े 
एक ओर रख दिए, में उनकी रक्षा करती रही और सास 
स्नान करने चली गई । वह जब लौट कर आईं तो 
उन्होंने एक पण्डा बुला कर उसे भोजन कराने बिठा 
दिया । में तब तक स्नान करने चली गई। एक डुबकी 
लगाई ही थी कि मुझे ऐसा विदित हुआ कि कोई मेरा 
पैर खींच रहा है। में चोंक कर पानी के बाहर शिर 
निकाल कर खडी हो गई । देखती हूँ तो सुरारी खड़ा 
सुस्कर रहा है । में अपने शिर का घूँघट आगे करने लगी, 
इतने ही में वह बोला--“ढॅक लो, सारे शरीर को कम्बलों 
से लपेट लो । और कपड़े ला दूँ?” 

मैंने सुख नहीं ढँका, केवल उधर से दृष्टि दूसरी ओर 
को फिरा कर बोली--“मैं तो समझी थी कि किसी कछुए 
ने मेरा पैर पकड़ लिया । तुमने तो सुके बिलकुल ही 
डरा दिया ।? 

“क्या ही अच्छा होता कि में कछुआ होता ।” 

“क्यो १ 99 

“एक तो गङ्गा जी में हर समय रहने से स्वग मै बड़ा 
ऊँचा दर्जा सिलता......।”? 

“और ?? 

“और कुछ भी नहीं ॥? 

“ऊछ था तो सही, परन्तु कहोगे काहे को !” 

“नहीं मानती हो तो सुनो। तुम जब भी जल सें 
स्नान के लिए आतां, तुम्हारे चरणों के पास पड़ा रहता ।” 

“तुम तो पहेलियाँ बुझा रहे हो । में क्या समझ, 
इन बातों को।” 

वह कुछ उत्तर नदे पाया था कि एक फूल बेचने 
वाली था गई और मुरारी से बोली-- बाबू जी ! एक 
पैसा।के फूल-त्रतासे गङ्गा मेया पै चढ़ाइबे कूँ लै लेउ ।” 

“गङ्गा मैया फूल-बताशे की भूखी थोड़े ही हें ?” 

“भूखी तो नाएँ, परि पुञ्ञ होत्वै ।” 

“तूने कितना पुन्न लूटा है ?? 

“आए, तुम तौ गङ्गा जी तेऊ दिज्ञगी कत्तोगे ।” 

सुरारी ने हुँस कर उसे एक पैसा दिया और कहा-- 
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“देख री, फूल तो हमारे पास है। तू बस बताशे दे जा ।? 
उसने हँस कर कुछ बताशे दिए और बोली-“त्यारी 
और व्यारी सेठानी की जोड़ी फली फूली रहे ।” 

जब वह चली गई तो मुरारी बोला-“देखो, तुम 
मेरी बातें तो नहीं समझती थों। अब उस फूल वाली 
की बात तो समझी होगी ?? 

“क्या १? 

“उसने हम दोनों को उडा कर एक कर दिया ।” 

यह बातें फिर करना । पहले गङ्गा जी का चढ़ावा 
तो चढ़ा दो ।” 

“लेकिन कोई सङ्कल्प पढ़ाने वाला तो है ही नहीं ।?? 

८६ ८0२ २ चळ 

आर तुम कहते थे कि फूल तुम्हारे पास हैं ?” 
८६५ ३ 129 
हाँ हैं। 

६ “कहाँ १११ 

“मेरा फूल तुम्हें नहीं दीखता ?”? 

“नहीं ।” 

उसने मेरी ठुड़ी हिला कर कहा--“यह है मेरा फूल।” 
मैं चुप रही । वह बोला--“अब देखो, बताशे गङ्गा जी 
के पास पहुँचते हैं ।” 

“किस प्रकार ?” 

“उसके दलाल के द्वारा ।” 

“दलाल कौन हे ?'? 

“देखो ।” कह कर उसने बसाशे अपने सुख में रख 
लिए। में हँस कर बोली--“आर फूल को गङ्गा जी पर 
किस प्रकार चढ़ाओगे ?” 

“दलाल के ही द्वारा।” 

८६ वह कैसे 229 

“वह ऐसे।” कह कर उसने भट से मेरा हाथ चूम 
लिया । 


3 


उस दिन की घरना ने सेरे मानसिक जगत में एक 
विप्नव उत्पन्न कर दिया था । मुझे ऐसा प्रतीत होता था 
कि में एक ऐसी धारा में हूँ, जिसका बहाव दोनों ओर 
को है, कभी इधर और कभी उधर।में भीउसधारा 
के बहाव के साथ ही कभी इधर, कभी उधर बह रही हँ; | 
न इधर ही जा पाती हुँ,न उधर ही । क॒छ दिनों पूवं 
न मेरी कोडे. कामना थी, न कोई आशा, = 
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स्वम । परन्तु अब बात ओर ही थी । अब मेरा हृदय 
खाली न था, उसमें आशा थी; मेरा मन ख़ाली न था, 
उसमें कामना थी ; मेरा मस्तिष्क खाली न था, उसम 
सुख-स्वस थे। इस थोड़े से समय में ही इतना परि 
वर्तन ! मैने जब अपने ग्रन्तस्थल को टटोला तो झुरे 
इसका कारण यही दिखाई दिया कि मेरे जीवन में पहले 
वह वस्तु न थी, जिसका आश्रय पाकर यह सब बातें पन- 
पर्ती । एक हरी बेल बिना किसी सहारे के अपना विस्तार 
कैसे कर सकती है ? में किसके भरोसे पर ग्राशा द्र तथा 
कामनाओं को जन्म देती? अ्रब मेरे जीवन में एक 
सहारा दिखाई दिया था ।. उसीके चतुदिक मेरी आशाएँ, 
मेरी कामनाएँ आदि केन्द्रस्थ होने लगी थीं । एक ऐसा 
सहारा पा जाने पर मुझे हणे था। में उसके नाम पर 
कुछ अपना अधिकार समझने लगी थी । उसका विचार 
करने में मुझे आनन्द आता था। उसका स्मरण मेरे 
शरीर में नवीन शक्ति का सञ्चार कर देता था । झूठ क्यों 
बोलँ, में मुरारी में लीन हो गई थी; उसे में प्रेम करने 
लगी थी । 

«में मन ही मन प्रसन्न हुई, रात्रि को शय्या पर गई । 
शय्या कितनी विचित्र वस्तु हे, इसका पता कितनों को 
है? उस रात्रि से पूर्व में नित्य शय्या पर सोतीः थी 
परन्तु मुझे उसमें कोई विचित्रता दिखाई नदी थी। 
आज ज्योंही में उस पर लेटी, मेरे नेत्रों के सामने भूत 
वतमान ऑर भविष्य सब नाचने लगे। मैंने भूत पर 


॥ “०4७५ उसमें कोई विशेषता न थी । यद्यपि मेरा 


लूटा था, परन्तु मुझे उसका इतना 
ज्ञान न था । अतः भूत को मेते अपने मन से शीघ्र ही 
निकाल दिया । वर्तमान को टटोला तो उसमें हप, आशा 
आमोद आदि को पाया। जब वर्तमान के उस सुखकारी 
चित्र के बाद भविष्य का ध्यान झाया तो सामने केवल 
अन्धकार दिखाई दिया । उत रे पर्दे पर कल्पना ने 
कुछ चित्र बनाए और में न करने लगी । 


मिल सकते, यह निश्चित बात है 
उसकी शोर क्यों. दौड रही हूँ 
विवाह हो सकता तो कोई बात 


. फिर बड़ी गम्भीरता से बोला--“तुम ठीक कहती हो, 
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भी सम्बन्ध हो सकता है, यह हिन्दू धर्म कभी सहन 
कर ही नहीं सकता। परन्तु मैं मुरारी की ओर विवाह. 
के लिए ही न कुकी थी । यह तो उसका व्यक्तित्व था, 
जो मुझे उसकी ओर खींचे लिए जा रहा था। कदाचित | 
वह इसलिए था कि वह एक मात्र व्यक्ति था जिसने 
सुझसे इतनी सहानुभूति दिखाई थी । या कदाचित वह | 
इसलिए था कि मेरे जीवन में वह पहला पुरुष था । 
रात्रि भर मैं विचार करती रही। अन्त में मैंने यही 
निष्कर्ष निकाला कि मैं मुरारी से मिलना छोड़ दूँगी। | 
यह बात मुझे बेचेन बना देगी, मेरे हृदय को मसोस | 
लेगी, परन्तु फिर भी यह करना ही पड़ेगा। दोनों के | 
लाभ के लिए, बिरादरी के लिए, समाज के लिए मुके 
दृढ़ होना ही पड़ेगा। मैंने निश्चय कर लिया कि जो | 
बालू के किले बनाए थे उन्हे तोड डालूँगी; जो आशां 
के पुल बाँधे थे, उहें हा दूँगी; जो कामनाओं कें बाग़ | 
लगाए थे, उन्हे उजाड डालँगी । 
जिस दिन हम लोग राजघाट छोड़ रहे थे, उस दिन | 
में सुरारी से मिली । में अनिच्छा होते हुए भी उसके | 
सामने रूखापन दिखाने लगी । वह यह भाव देख कर. 
बोला=-“'क्यों फूल ! आज यह क्या बात हे ?” | 
बात कुछ नहीं है, मुरारी ! परन्तु मैं. तुमसे यह | 
कहने आई हुँ कि उस दिन हम दोनों का व्यवहार उचित 
नहीं था। में उस दिन अपने को भूल गई थी । कदाचित 
में उस समय स्वप्न देख रही थी । परन्तु स्व में और | 
वास्तविक जीवन में बड़ा अन्तर है। जब सैंने तस 
जीवन पर ध्यान दिया तो सुरे समझ पडा कि हम दोनों 
कैसी मूर्खता कर रहे थे. | 
कुछ देर तक शिर नीचा किए कुछ सोचता रहा; . 


फूल ! सुके दुःख है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। * 
परन्तु में तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे हृदय में | 
कोई कलुपित विचार नहीं था और न हे । में तुमसे कुछ 


यही विचार करता रहा हुँ कि तुम्हें उस 
किसी प्रकार अधिक पाः 
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“परन्तु क्या तुम्हारा अथ यह हे कि........ छ 222 
कि......हम दोनों विवाह करके एक हो 
जाते ।? 

“विवाह ? में तो विधवा हूँ ।” 

“आर तुम समझती हो कि एक विधवा का विवाह 

1 हो सकता ?” 

“यह कभी हरा भी हे? एक विधवा विवाह करे, यह 
धर्म कभी आज्ञा दे सकता हे? सारी बिरादरी में हंम 
लोगों की बेइज्जती हो' जागी ।” 

“यही तो तुस नहीं जानती हो, फूल ! धर्म यह कभी 
नहीं कहता कि एक विधवा विवाह न करे । जब पुरुष 
अपने दर्जनों विवाह कर सकता है तो खी को पुनविवाह 
करने का अधिकार क्यों न दिया जाय ? यह सब स्वार्थी 
पुरुषों की बबैरता है । यदि तुस शाख्ों को पढ़ो तो तुम्हें 
विधवा-विवाह का विधान स्पष्ट रूप में मिलेगा। यह 
तुम्हारा विचार तुम्हारी परिस्थितियों का फल है। तुम 
स्वयं सोचो । तुम एक पुरुप को चाहती हो, वह तुम्हें 
प्यार करता हे 
-अपूवं सुन्दरी हो, विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत कर 
सकती हो । परन्तु केवल बिरादरी के भय से तुम यह न 
करके, अनिच्छा का ब्रह्मचर्य अपने ऊपर लादना चाहती 


हो । शायद तुममें इतना मानसिक बल हो कि तुम इन: 
सत्र प्रलोभनों के होते हए भी अटल रह ही आओ । परन्तु 


वे युवतिंयाँ जिन्हें इतना मानसिक बल प्राप्त नहीं हुआ, 
दुश्चरित्रं होने के अतिरिक्तं और क्या कर सकती हैं ? 


_ संम्ाज, बिरादरी, धर्म-शाखों की दुहाई देने वाले पण्डित, 


सब गुप्त व्यभिचार अथवा आत्म-हनन को सहन कर 
सकते हैं, परन्तु वे एक युवती विधवा को सुखी, धामिक 
जीवनं व्यतीत करने की आज्ञा नहीं दे सकते । फूल !.में 


- तुम्हें किसी भी कायं के लिए विवश नहीं कर संकंता । 


यदि तुस ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना चाहती हो तो 


प्रसन्नता से करो । मेरी सदिच्छाएँ तुम्हारे साथ होंगी। 


परन्तु यदि तुम्हारे हृदय में ग्रेम की कुछ भी चिनगारी है 
ग्रौर तुम उसे बलपूर्वक दमन कर रही हो तो यह तुम्हारा 
बड़ा अत्याचार हे, मेरे ही ऊपर नहीं, अपने ऊपर भी । 


यदि बिरादरी के कुछ नवयुवक तथा नवयुवतियाँ साहस _ 
तो बिरादरी उनके सम्मुख अवश्य ही 


के आगे बढ़ 


तुम्हारी सहायता के लिए तेयार रहेगा ।” 


। तुम पदी-लिखी हो, समंकदार हो, 


१७ 


` मैं उस समय अपनी चिन्तन-शक्ति को खो चुकी थ्री । 
मुझसे केवल इतना कहा गया--“ मुरारी ! यह मुझसे न 
हो सकेगा। तुम मेरे लिए क्या हो, यह तुम जानते हो । 
परन्तु तुम जो कहते हो, वह करने का सुभमें साहस नंहीं 
हे । ओह, सुरारी ! बस अधिक न कहो । मेरी सहन शक्ति । 
का बाँध टूट जायंगा । मुझे जाने दो, कष्ट सहने के लिए, 
स्वप्तों और निराशाओं का जीवन व्यतीत करने के लिए । 
मेरे भाग्य में और कुछ नहीं हे ।” ; 

 ५जाओ फूल ! परन्तु याद रक्खो कि मुरारी संदा 


“नहीं, नहीं, सुरारी ! में चाहती हूँ कि तुम मुझे 
बिलकुल भूल जाओ । प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझसे कभी 
नहीं मिलोगे ।”+ £ 

“प्रतिज्ञा ? फूल !” 

“हाँ, मुरारी !” 

“अच्छा, फूल ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। परन्तु यदि 
कभी तुम्हें अपना विचार बदलने की आवश्यकता पड़े तो 
मुझे लिखना ।? ` 

“शायद ऐसा अवसर न आवे ।” मेने ददता से कहा । 

«तो यह अन्तिम विदा है ? क्या एक बार अन्तिम 
बार तुम्हारा हाथ ........ ह » है 

“नहीं, मुरारी !! £ र न “1. 
` ' वह चला गया; गङ्गा के किनारे से, परन्तु मेरे नेत्रों 
से नहीं, मेरे हृदय से नहीं। मेरे नेत्रों में उसकी मूत्त 
का चित्र खिंच गया था । मेरे हृदय पर उसकी मुठ्ठी लग 
गई थी। डः 
५ 

गङ्गा जी से लोट कर आने के बाद सुंझसें ब 
दत्त हो. गया था । जिस प्रकार राजघाट 
जीवन व्यतीत हो रहा था, उसी प्रकार रहने : 


संक प्रयत्न किया, परन्तु “सज्ञे बढ़त्ता ` 
की / में मुरारी को भूल न 


शै 
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कि यह पुस्तकें मन के भावों पर विजय प्राप्त करने के लिए 
रनुपमेय हैं । होंगी । अपने-अपने हृदय की बात हे । मेरी 
यह मानसिक शिथिलता हो, परन्तु मेरे हृदय के भाव 
गीता से शान्त न हुए । जिसकी आयु संसार में प्रवेश करने 
की है, उसको संसार से विरक्त होने के लिए विवश करना 
न्याय-सङ्गत है या नहीं, यह में धम के व्यवस्थापका पर 
छोड़ती हूँ । परन्तु में अब मुरारी के शब्दों की सत्यता 
समक रही थी । में उन घटनाओं पर घण्टो विचार करती । 
क्या सचमुच हिन्दू-शाख्र विधवा-विवाह के विरुद्द हैं या 
केवल लोकमत ही इसके विरुद्ध है ? क्या विधवा का मोक्ष 
इसी में है किवह अपने नेसगिक भावों को इतना दबाती 
जाय कि उस दमन में उसकी आत्मा का भी लोप हो 
जाय ? मैंने वास्तव में मुरारी पर बडा अत्याचार किया 
था कि उससे फिर न मिलने तक की प्रतिज्ञा करा ली। 
यह मेरी क्ररता थी । ओर कुछ न होता तो उससे कभी 
कभी सिल कर कुछ शान्ति तो हो जाया करती । 


जब से विधवा-विवाह का प्रश्‍न मैंने अपने सम्मुख 


उपस्थित किया था, तब से मुझे उसके विषय में प्रत्येक 
- बात जानने की जिज्ञासा हो गई थी। उस वर्ष रामलीला 
का मेला हुआ तो सास बढे आग्रह से मुझे “भगवान” के 
दर्शन करने के लिए ले गई'। में इसलिए साथ हो ली 
कि शायद मुरारी का दर्शन करने को मिल जाय । मुरारी 
तो मुके न मिला,, परन्तु एक पुस्तकों की छोटी दकान 
पर मुझे “विधवा-विवाह' नामक पुस्तक रक्खी हुई दीख 
पडी । मैने सास से कहा- “अम्माँ ! इनमें से एक पुस्तक 
ः खरीद ले। तुम्हे क  कभी-क भी पढ़ कर सुना दिया करूंगी ।” 
“मुझे नहीं चाहिए तेरी पुस्तक सुस्तक । इतने पेसे 


कथा कहलवाती हो 
बार कोई धामिक 


. मास मेरे जीवन के सब से अधिक सुखमय मास थे । | 


| हुआ और तू आरियन की सभा में जाना चाहती 
न सबकी तो मत सारी गई है! में बावरी हैँ जो ' 
इनकी अधरम की बातें सुन?” 
में चुप रही । यही बहुत था कि उन्होंने पुस्तक 
खरीदने के लिए पेसे दे दिए थे। घर आकर मैंने वह 
पुस्तक ध्यान से पढी । उसमें वही बातें थीं जो मुरारी 
ने मुझसे कही थीं । मुझे यह निश्चय हो गया कि शास्त्रों 
की दुहाई केवल स्वार्थ-साधन के लिए दी जाती है । क्या 
में ब्रह्मचारिणी का जीवन समाज के विषमय वातावरण | 
में निभा सकूँगी ? उन विधवां की कहानियाँ, जो . 
रों के साथ घरों से भाग गई थीं, सुरे याद आइ । 
ग्रवदर पड़ने पर जब मैंने किसी समवयस्क विधवा से 
वार्तालाप किया तो सुरे यही विदित हुआ कि वे विवाह 
करने के लिए बिलकुल तयार थीं । परन्तु समाज की | 
आज्ञा न होने से वे ज़बरदस्ती से “पवित्र जीवन? व्यतीत. 
कर रही थीं। जब विवाह धर्म के प्रतिकूल नहीं हे और | 
सुझे अपनी ही बिरादरी का एक ऐसा सवयुवक मिल | 


रहा हे, जिसे में प्राणों से भी प्यारा समझती हैँ तो फिर 


में विवाह क्यों न करूं? 

में मुरारी से फिर सिली । एक बार, दो बार, अनेकों 
बार । मिलना कोई सरल बात न थी । कभी तो सप्ताह 
पर सप्ताह बिना मिले व्यतीत हो जाते थे। फिर भी वे 


E 


मिलन जितना ही मधुर लगता था, उतने ही मधुर | 
उस मिलन की प्रतीक्षा । मुरारी मेरे लिए मरता था। | 
सुरारी बी ए० पास कर लेगा, तब हम इस भेद को 

पर खोलेंगे और फिर हमारा विवाह हो जायगा । इस | 
बीच में, संसार के बिना जाने, हम पति-पत्नी के ही समान 
हो गए थे। में मुरारी मै इतनी श्रननुरक्त हो गई थी कि 
मेने अपना “सर्वस्व? तक उसके समर्पण कर दिया । 


दै 


सुख के दिन श्रधिक 
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छिपी रह सकेगी ? बहुत दिनों तक में घर वालों से यह 
बात छिपाने का प्रयत्न करती रही । परन्तु अन्त में सास 
को कुछ सन्द्रेह होने लगा । मेरे व्यवहार में भी परिवत्तंन 
हो गया था । सास का अत्याचार में अब सहन. नहीं कर 
सकती थी। कुछ समय के बाद ही स्वतन्त्र होने की 
आशा से में निडर हो गई थी। सास को में कभी-कभी 
उत्तर भी दे दिया करती थी । उन्हें आश्चर्य तो होता 
था, परन्तु उनकी कर्कशता कुछ-कुछ कम अवश्य हो गई 
थी, वह शायद इस विचार से कि में अब यह समने 
लग गई थी कि उनका व्यवहार अन्यायपूर्ण था और 
उसे में अधिक समय तक सहन न करूँगी । 
पुरुषों से बात छिपाई जा सकती हे, परन्तु खियों 
से कब तक ? फिर सास ठहरीं इस बात में उस्ताद ! 
उनकी आयु इन्हीं बातों में व्यतीत हुई थी । कुछ दिन 
तक तो उन्होंने सन्देह को केवल सन्देह ही समभा । 
परन्तु जब उन्हें विश्वास हो. गया.तो एक . रात्रि को वह 
चुपचाप श्वसुर जी से कुछ सलाह करने लगीं । मेरे कान 
में भनक पड गई । में समझ गई वे क्या करेंगे । क्या में 
उनसे भिइने के लिए तैयार थी? क्यों नहीं ? मैंने जो 
कुछ भी किया था, पाप समझ कर नहीं किया-था, छिपाने 
के लिए नहीं किया था। मैं निर्भय होकर: समाज पर 
सारा रहस्य प्रगट कर सकती थी । सुरारी तो मेरे साथ 
था, फिर मुझे भय किस बात का था ? मैंने उसी रात्रि 
को एक पत्र सुरारी के नाम लिख दिया-- 
“मेरे प्राण! | १ 
तुम्हारे बिना में कितनी व्याकुल रहती हूँ, यह तुम 
_ जानते हो । कई मास हो गए हैं, तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। 
में यह सब इसलिए सहन का रही थी कि तुम परीक्षा 
- के लिए बिना किसी विघ्न के तैयारी कर सको। में तुम्हें 
उस समय तक लिखना भी नहीं चाहती थी, जब तक 
कि तुम्हारा परीक्षा-फल विदित न हो जाय । परन्तु अब 
कई घटनाएँ ऐसी हो गई हैं कि तुम्हें बिना कष्ट दिए काम 
नहीं चल सकता । 
तुम यह जानते ही हो, मेरे हृदय-दव, कि इस घर 
में में बन्दी की भाँति पड़ी हूँ । यदि में गर्भवती न होती 
तो कोई बात न थी, परन्तु अब तो बात उत्तनी सरल 
` नहीं है । शायद यह हमारी मूखेता थी, शायद नहीं । 
परन्तु छो हो गया, उस पर आँसू बहाने से कोई ल 


~ 


ने से कोई लाभ त तल 


१९ 
CR तल tee nesters 


नहीं । संसार की दृष्टि में कदाचित हम पापी हों । परन्तु 
परमेश्वर की दृष्टि में तो हम ख्री-पुरुष हैं । हम उन युवकः 
युवतियों से तो अच्छे हैं, जो न तो समाज के नियमों से 
ही बढ़ हैं, न परमेश्‍वर के नियमों सें ही, आर फिर भी 
यह कृत्य करते हैं । वे समाज से भागते हैं। परन्तु हम तो 
समाज के नियमों की अपने कृत्य पर छाप लगवाना 
चाहते हैं । 

मेरे नाथ, यहाँ वालों को सब बातों का पता लग 
गया है । अभी उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं है, परन्तु 
आज नहीं तो कल चर्चा चलाई ही जायगी । में डरती 
नहीं हूँ । एक दिन घर छोड़ना तो है ही, अभी सही । 
सुरे आशा है कि तुम भी समाज की बदनामी से न 
डरोगे और इस बात को प्रत्यक्ष हो जाने दोगे । कदाचित 
तुम्हें कुछ असुविधा होगी, परन्तु कुछ सप्ताह बाद ही तुम 
बी० ए० पास हो जाओगे । विवाह तो हमें करना ही है, 
फिर ऐसी दशा में “शुभस्य शीघ्रम” ही ठीक रहेगा । में. 
तो उस दिन को देखने के लिए मर रही हूँ, और तुम ? 
तुम क्या फूल को अपने नेत्रों से लगाने के लिए अधीर 
नहीं हो ? तुम अब सुख से हाँ? कहने के लिए तैयार 
नहीं होगे, परन्तु में तुम्हारे नेत्रों में. सब कुछ पढ़ लूँगी । 
पुरुष होते ही ऐसे हैं । जब प्रेस का प्रारम्भ होता हे तों 
खी को स्वर्ग की देवी बना देते हैं, उसकी प्रशंसा के लिए : 
सारे संसार की उपमाओं को चुरा लाते हैं, उसकी एक 
मुस्कान पर सारे संसार को बलिदान करने की बातें करते 
हैं ; परन्तु जब प्रेम परिपक्क हो जाता है तो स्वयं कठोर 
बन जाते हैं और बेंचारी प्रेमिका को उलटी प्रार्थना करनी 
पड़ती है । परन्तु मेरे सवस्व ! मुझे तो प्राथना 
ही आनन्द मिलता हे । तुम्हारे चरणों की सेवा 
अधिकारिणी बन सकूँ, इसके अतिरिक्त और 
चाहती। मुझे धन की 1 न्ता नहीं है, तु 
और क्या मिलेगा? मुझे सुसज्जित प्रासादों 
है, तुम्हारे वक्षस्थल से अधिक सुसज्जित 
में कहाँ मिलेगा ? मैं संसार का कोई भोर 
मैं चाहती हूँ तम्हें, तुम्हें, केवल तुर 
ही, हो न १ a 
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होने दिया और न विवाह तक होने दूँगी । तुम्हें देखे बिना 
अभी ३६ घण्टे व्यतीत करने पड़ेंगे तुम्हें उन घण्टौं के 
लिए मेरा छत्तीस सो वार प्यार ! 
सदा तुम्हारी फूल” 
थह पत्र भेज देने पर में सास का सामना करने की 
प्रतीक्षा करने लगी । मुझे विश्‍वास था कि मुरारी बगीची 
में मुझसे मिलने अवश्य आएगा, अतः जब दूसरे. दिन 
सास ने इस विषय पर वार्तालाप करना प्रारम्भ किया तो 
में बंडी दृढ़ता से मोरचा लेने लगी । क्रोध में भरी हुई वे 
बोलीं-- क्यों री, यह क्या है ? यह छिप-छिपा के तू 
क्या करती रही है ?” 
“जो कुछ भी में करती रही हूँ, उसे छिपाना नहीं 
चाहती | में पेट से हूँ ।” ह 
हॉ, अब बात छिप नहीं सकती तो तू छिपाएगी 
कैसे ? पर किससे यह काला मुँह कराया हे ?” 
“यह सब तुम्हें दो-चार दिन में मालूम पड़ ज।यगा।” 
“तुझे ऐसा करते शरम न थाई ? ख़लक़र्वार ! जो 
काम कभी इस कुल में नहीं हुआ, वह तेंने करके सारे 
कुल की मर्जादा में कालिख लगा दी।” | 
“तुरे अपने कुल की ऐसी चिन्ता है और मेरे भविष्य 
की कुछ भी चिन्ता नहीं ? तुम बुढ़ापे में भी श्रङ्गार करो 
सुन्दर से सुन्दर वख-श्रांभूषण पहनो, संसार के सारे भोग 
भोगो, और मैं युवती होते हुए भी एक भिखारिणी की 
भाँति तुम्हारे घर में पड़ी रहूँ, न किसी से बात करूँ न 
किसी से हसँ ? में तुम्हारे कुल की रत्ती भर पर्वाह नहीं 
करती | तुम्हे दीखें सो तुम करो, मुझे दीखेगा वह 
करूंगी ।” ` | 
अब और कुछ करने की कसर बाकी हे ? अब हर- 
दुआर चंल करे रहने के सिवा और क्या हो सकता है ?” 
“हरदुग्रार ? किस लिए १? 
“गिराने के लिए” . ' 
` “हत्या करने के लिए ? न, में ऐसा नहीं कर सकती ।? 
“तो क्या विधवा होकर लला खिलाने की हौस है?” 
(हाँ है |? 
““तो में ग्रपने घर में यह न होने दूँगी 
कहेंगे ? सारी बिरादरी जनम में थूकेगी 
“तुम्हारे घर में यह नहीं होगा, 
रही हूँ ।” 726 - 


“आर के साथ भागेगी £” 

“भागेंगी क्यों ? मैंने कोई पांप किया है जो भागँगी ? 
में सबके सामने उससे विवाह करूंगी ओर ग्रहस्थ-जीवन 
बिताऊँगी ।” 

“हाय राम ! इसकी मत तो न जाने किसने हर ली ! 
घोर कलयुग है न ! एक !राँड व्याह करेगी ! महारानी के 
लिए फिर मँडवा छवेगा, फिर सातं फिरकव्याँ पडेंगी ! 
एक क्यों, रोज़ एक खसम कर और छोड़ ! परलै (प्रलय ) 
आ गई न ! भला तीनों तिल्लोकी में राँड्न के ब्याह सुने 
हैं ? खिस्टान बन जा, धरम पर ग्राग-भूभर डाल दे । हमें 
क्या ख़बर थी कि तू ऐसी सीरी स्याँपिनि निक़लेगी !” 

“हाँ, तुम कुछ भी कहो, लेकिन अब मुझे मालूम 
हुआ कि छिंप कर पाप करने से, अपने घर वालों से ही 
भ्रष्ट होने से ओर गर्भ गिराने से तुम्हारे कुल में दाग नहाँ 
लगता, 
सकती हो । परन्तु यदि एक विधवा अपनी ही बिरादरी 
के एक नंवयुवक से विवाह करके धर्म का जीवन व्यतीत 
करना चाहती है तो वह पांप है, अधर्म है ! उस पर बिरा- 
दरी बदनामी करेगी, दुनिया हँसेगी। अच्छा है, रक्खो 
संभाल कर अपनी इस कुल-मर्यादा को । में चली ।” 

सन्ध्या हो गई थी । में केवल एक चद्दर ओढ़ कर 


तुम सब बिरादरी में लम्बी नाक लटकाए फिर. 


उस घर को. सदाँ के लिए छोड़ बीची की ओर चल | 


दी । अन्धकार हो गया था । उस ओर लोगों का ग्रावा- 
गमन बन्द सा हो गया था । एक वृक्ष के नीचे मैंने एक 
नवयुवक को खड़ा. देखा । मैं प्रसन्न हो गई । पांस जाकर 


मेने धीरे से पुकारा “मुरारी !? युवक भेरी ओर को बढ़ा | 


जब वह पास ग्रा गया तो एक साथ में चोंक पड़ी । वह 
सुरारी न था । वह बोला-- तुम्हारा ही नाम फूल है ?” 
तुम्ह इससे क्या काम ? तुम कौन हो ?” 
में मुरारी का चचा, गिरधारीलाल हुँ ।” 
तुम सुरारी के चचा? तुम यहाँ किस लिएं आए?” 
तुमने मुरारी को यहाँ बुलाया था ?” 
हा ! परन्तु तुम्हें यह सब किस प्रकार पता.लग 
गया ? मुरारी कहाँ हे ?” 


` “में हमसे यही कहने राया हुँ कि सुरारी यहाँ नहीं 
आएगा ।” [ 
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“आज ही क्या, उसे सदा के लिए आवश्यक कायं 


| ' लग गया ह ।?? 


: सकी। में उत्तेजित होकर बोली--“ 


“यानी ?? . 
६६ र भी ~ A ~ 99 भर 
वह तुमसे कभी नहीं मिलेगा । 
मेरे होश उड़ गए । मुरारी मुझसे कभी नहीं मिलेगा ! 
यह सत्य हो सकता हे ? में इस बात पर विश्वास न कर 
सुझसे कभी नहीं 


| मिलेगा ? मेरा सुरारी ? तुम असत्य बोल रहे हो । सुभे 


अलावा दे रहे हो । में तुम पर विश्वास नहीं कर सकती 


। नहीं कर सकतो !” 


उसने धीरे से जेब से एक लिफ़ाफ़ां निकाला और 


मेरे हाथ में देकर कहा- यदि विश्‍वास. नहीं करंती हो 
| तो यह देखो, किसकी हस्त-लिपि हे ?” 


लिफ़ाफ़े पर मेरा नाम लिखा था। वह मुरारी ने 
अपने ही होथं से लिखा था, इसमें कोई सन्देह नहीं हो 
सकता था । अतः सेंने कहा-- मुरारी की ।” 
. “इसमे मुरारी का पत्रं हे, उसे पढ़ो 1” 
- मैंने: पत्र पढ़ा-- 
“फल 1 क - 
तुम्हारा पत्र मिला । तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी 


लिए विवश कर दिया है | - , 
तुम्हारा पत्र पाने पर मेरे सम्मुख केवल एक ही माग 


था, अर्थात अपनी माता और चचा पर इस रहस्य 


का उद्घाटन कर देना । मेने उनसे, सब बातें कहीं 
ओर तुमसे विवाह करने की आज्ञा चाहीं । परन्तु आज्ञा 
मिलना तो अलग, मुझे लेने के देने पड़ गए। चचा तो 
इस बात के घोर विरोधी रहे हैं, परन्तु उनकी में इतनी 


_ पर्वाह नहीं करता । माता का विचार मुझे अवश्य करना 


0. 


पड़ता हे.। . जब से उन्हें मेरे विचार विदित हुए, उन्होंने 
भोजन-पानी छोड दिया और मर जाने की धमकी दी । 
अन्त में विवश होकर मुझे यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि में 


_ तुमसे विवांह नहीं करूँगा । में स्वयं तुमसे मिलने 


आता, परन्तु एक तों मुझे तुम्हे सुख दिखाने का साहस 


परन्तु सुके दुःख हे कि घटना-चक्र ने मुझे न आने के 
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हुआ कि एक कट्टर समाज-सुधॉरक भी घटनाओं सें 
विवेश होकर अपने मार्ग से विचलित हो सकता हे । 

वास्तव में मैंने तुम्हारे साथ बंडा अन्याय किया है, 
फूल"! तुम्हें इस दशा को पहुँचाने का में अपराधी हूँ । 
परन्तु चचा ने तुम्हारी सहायता करने का वचन दे दिया 
है। यह सन्तोष हे । आशा है तुम मुझे भूल जाओगी 
ओर क्षमा करोगी । 


सुरारी” 
पत्र पढ़ कर मेरी जो दशा हुई, यह वही जान सकता 
हे, जिसने मलुप्य-जन्म लेने का इतना भारी दण्ड पाया 
हो। सुभे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरी जीवनी शक्ति 
मेरे शरीर से निकलं गई । मैं पृथ्वी पर बैठ गई। क्या 
यहं वही मुरारी है, जिसके साथ मेंने महीनों व्यतीत 
किए थे ? वह सुरारी कितना. वीर, साहसी, दयालुं तथा 
सनोरम था! यह मुरारी किंतना कायर, डरपोक, कर 
तथा अवहेलनीय है ! जो समाज-सुधार के उँचेऊँचे 
विशाल भवन बनावे, उन्हें सुसज्ित करे और फिर 
घर वालों की एक ग्राह से, एक क्षण में, उन्हें परथ्वी 
'पर गिरा दे, उससे तो परमात्मा ही हिन्दू समाज 
को बचाए ! यही आजकल के समाज-सुधारकों का 
नमूना है ! यदि यह शिक्षित लोग ऐसे आचार-विचार 
वाले हैं तों. उन अशिक्षितों का रूट़िंयों से चिपटे रहने 
में क्या दोष है? कम से कम उनमें सत्यता तो है 
इन सुधारको जैसा छुल-कपट तो नहीं है । 
से कभी यह आशा हो सकती थी ! माता के भोजन न 
करने से उसकी आत्मा विचलित हो गई ओर मेरा. 
जीवन जो नष्ट हो गया, उसकी उसे कुछ चिन्ता 
नहीं ! मेरे ्रांसुओं की, मेरे कष्टों की, इस आने वाले 
बच्चे की, उसे बिलकुल ही सुध न रही ! मैंने सास-रवसु 
छोडे, घर छोड़ा, सारे शहर की बदनामी लेने की भ॑ 
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गए ! किस प्रकार हृदय में एक मन्दिर बनाया था, 
परन्तु हा ! जिसकी मूर्ति उसमें बिठाना चाहती थी, उसीने 
उस पर वत्र गिरा दिया ! मैं रोने लगी। 


अब तक-गिरधारीलाल चुपचाप खड़े श्रे, परन्तु अब 
मेरे पास आकर बोले- “मुझे दुःख है, फूलवती ! परन्तु 
तुम्हीं सोचो कि यह विवाह किस प्रकार हो सकता था ? 
तुम विधवा हो ; हमारे कुल में ग्रभी तक ऐसा काम 
कभी नहों हु्रा। मुरारी तो अभी नासमझ हे । कुछ 
आयंसमाजियो की बातों में आकर उसका दिमाग़ फिर 
गया हे । परन्तु हमारा कत्तव्य है कि उससे कोई काम 
ऐसा न होने दे, जो कुल के नाम पर धव्बा लगावे। 
फिर उसके विवाह के लिए एक रईस पीछे पड़ रहे हैं, 
जो उसे डिप्टी-कलक्टर बनवाने का उद्योग कर रहे हैं । 
तुम उसे भूल जाओ ।” 

“ठीक हे ! तुमने अपने कुल की नाक बचा ली ऑर 
सुरारी थो भी .डिप्टी-कलक्टर बना लिया । परन्तु एक 
निर्दोष बालिका का कुछ भी विचार न किया !” 

“तुम्हारा क्या बिगड़ा है ? तुम विधवा हो । जिस 
प्रकार उससे मिलने के पूर्व जीवन व्यतीत कर रद्दी थी, 
उसी प्रकार अब भी कर सकती हो ।” 

मेरे नेत्र लाल हो गए । में क्रोध से बोली--“मेरा क्या 


बिगड़ा हे ? तुम्हें बताउँ मेरा क्या बिगड़ा है? मैंने सास- 


ससुर छोड़े, चरित्र-श्रष्ट हुई, सारे शहर में कल पापिनी 
के नाम से पुकारी जाउँगी और जिसको मैंने प्राणों से भी 
अधिक प्यार किया है उसे तुम छीने ले जा रहे हो, और 
कहते हो कि मेरा क्या बिगड़ा हे ? में विधवा हूँ तो क्या 
मेरा समाज में कोई स्थान नहीं ? विधवा को चाहे जो 
कोई आकर बिगाड़ दे और फिर एक ओर फेंक कर चला 
जाय ? वह सबके भोग की सामग्री हो गई ! कैसे यह 
कुलीन हैं, धर्मात्मा हैं, बिरादरी के पञ्ज हैं ! .....” : 
वह बीच ही में बोले-“सुनो, सुनो, लड़की! इस 

प्रकार उत्तेजित न होश्रो। मुरारी ने जो मूर्खता की है 
उसके लिए तुम्हारा मूल्य चुका सकता हुँ ।” ` 

. मिरा मूल्य ? मेर प्रेम का मूल्य तुम पैसों में चुका 
ग्रोगे ? तुमने मुझे वेश्या है? 
से चले जाओ, श्रभी चले 
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भविष्य के पर्दै के पीछे क्या छिपा हे, यह जान. 
जाती तो यह ग्रन्थ क्यों होता? परन्तु भाग्य मे तो 
आपत्तियाँ ही लिखी थीं । वैधव्य, कलङ्ग-कालिमा और 
फिर प्रेम-निराशा; संसार में जीने की ओर क्या साथ रह. 
गई थी ? सास के पास किस मुख से लोट कर जाती? 
और जाती भी तो क्या वे ग्रहण करतीं ? और फिर उस 
समय तक बिरादरी और मुहल्ले में मेरे निकल जाने की 
बात फेल ही चुकी होगी । फिर सदा के लिए समाज मे 
एक घृण्य जीव की भाँति रह सकूँगी ? नहीं, यदि यह 
नहीं तो फिर दूसरा मार्ग है अचल-ताल । उसने न 
जाने कितनी मुझ-सी अभागिनी युवतियों को शरण दो. 
है । फिर क्या वह मुके भी शरण न देगा ? वह हिन्द्‌- 
समाज से तो अधिक दयालु है ही। जिसे समाज में 
स्थान नहीं मिलता, उसे वह स्थान देता है. निर्धन 


धनिक, युवती वृद्धा, भङ्गी ब्राह्मण, वह सबका एक - 


समान स्वागत करता है । में उसी ओर चल दी। . | 
मरने के लिए जा रही थी, फिर भी मुरारी का भ्यान 
ग्रा रहा था । हाय ! निष्ठुर ने अन्तिम बार दर्शन भी न 
दिए ! संसार से विदा होने से पूर्व यदि उसे एक बार देखा 
लेती तो हृदय की आग बुझ जाती । | 
पक्कीसराय की ओर जो सडक गई है, उधर अचलः 
ताल पर बहुत कम मनुष्य जाते हें । अँधैरी रात साँय 
साँय कर रही थी । उस भर उल्ल बोल रहे थ्रे। इसके 
अतिरिक्त दो-एक कुत्ते और भौंक रहे थे; नहीं तो दृश्य 
बड़ा नीरव था। में अचल की लि म पर जा बैठी || 
जल को देखा और फिर ्राकाश की ओर | 
कॉप गया । फिर साहस किया, परन्तु जिस संसार 


सदा के लिए छोड़ने जा रहो थी, उसे फिर एक बार देख 


लेने की इच्छा हुई। आकाश की ओर दृष्टि की, वह अः 
रजनीपति आज कितना मधुर लगता था! पृथ्वी 
चारों ओर दृष्टि फिराई, पीछे से सडक पर के मका 
खिड्कियाँ दिखाई दे रही थीं । इतने ही में एक 
से ढोलक तथा गायन के शब्द सुनाई दिए । मैंने 

सुना, किसी के यहाँ लड़का पैदा हुआ होगा 
गीत गाए जा रहे थे। मैं वहीं बैठ गई 
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न मेरा हृदय चिल्ला रहा था--“भगवान ! मुझे जीवित 


तो रहने की शक्ति दो । अपने लिए नहीं, उस बच्चे के लिए, 
गैर जो संसार में आना चाहता हे । मुझे उसका जीवन लेने 
गह का कोई अधिकार नहीं है। में मज़दूरी करके निर्वाह कर 
लूँगी, भूखों रह लूँगी, परन्तु उसके लिए, अपने प्रेमी के 
एकमात्र चिन्ह को सुरक्षित रखने के लिए, में जिऊँगी ।” 
भी उस शून्य स्थान से चल कर में सड़क पर आई तो 
भरे एक ओर को एक छोटी सी झोपडी दीख पड़ी । मैंने द्वार 
पर धक्का दिया । एक बुढ़िया ने द्वार खोला । 


पह ९० > प ~ १ 
“मुझे आज रात भर ठहरने दोगी, माई ?' 

न्‌ (11 नो 3 

दी तुम कोन हो ?? 

हू “एक दुखिया हूँ, और क्या बताऊँ।” 

दू “हिन्दू हो १२ 

म “हाँ ।१? 

येन 


“लेकिन में तो मुसलमान हूँ, बेटी ! मेरे घर में तुम 
रके कैसे रहोगी ?” |. 
` मेंने कुछ देर विचार किया! और फिर बोली--“तुम 
कोई भी हो, में तुम्हारे पास रात गुज़ारूँगी । बोलो, रहने 
दोगी ? में किसी हिन्दू के घर नहीं जाना चाहती |”? 
-बुढ़िया ने मुझे रख लिया । घर में वही अकेली थी । 
कुछ मेहनत करके काम चलाती थी । वह इतनी दयालु 


बोली- “अगर तुम रहना चाहो तो मेरा घर पडा हे, 
बेटी ! जब तक बच्चा हो, तुम यहाँ रह सकती हो ।? 


ग। धर्मवालो से घृणा होने लगी। कोई हिन्दू ऐसा था जो 
4. मुझे अपने यहाँ शरण दे देता? कोई ऐसी संस्था थी जो 
| सेरे बच्चे की रक्षा के लिए तत्पर होती ? इन विचारों से 
' झर बढ़िया की शिक्षा के प्रभाव से कुछ दिनों बाद ही 
9 चुपचाप मैं मुसलमान हो गई । फिर मैंने सुना कि मेरे 
र. विषय में बिरादरी में यह विख्यात हो गया है कि पेट रह 
जाने के कारण में अचल मं.इब कर मर गई । मेंने किसी 
को अपना पता न चलने दिया । बुढ़िया को सहायता 
ते| देकर कुछ कमाती ओर उसो से व्यय चल जाता था। 
खुढिया एक दिन बोली--“बेटी ! तू नौजवान हे, किसी 
1. के साथ निकाह करके क्यों नहीं बैठ जाती ?” 

यू “नहीं माँ, में इसलिए मुसलमान नहीं हुई । में सिफ 
हिन्दुओं से बदला लेने के लिए मुसलमान: हुई हूँ ।” 


थी कि मैंने जब उससे अपनी कहानी कही, तो वह... 


कुछ दिनों बुढ़िया के साथ रहने पर मुझे अपने हो ' 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized 
7: SE 


२३ 


वह चुप हो राई । कुछ दिना में ही मेरा बच्चा, मेरी 
आँखों का पुतला, प्रथ्वी पर आ गया । लड़का है, यह 
जब मैंने देखा तो सुरे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसकी आक्रति 
बिलकुल मुरारी की सी थी। उसे देख कर में सुरारी को 
याद कर लेती थो । में मुसलमान हो गई थी, परन्तु सेरा 
हृदय तो मुसलमान नहीं हुआ था। हृद्य-मन्दिर के 
केवल भग्नावशेष ही शेष थे, फिर भी ढेंटने पर मेरे 
देवता की टूटी हुई मूति भी वहाँ मिल सकती थी । 


८ 


सोलह वष व्यतीत हो गए । उन सोलह वर्षो में में 
घर से बाहर बहुत कम गई थी । बुढ़िया ने पड़ोसियों से 
कह दिया था कि में उसकी एक रिश्तेदार हूँ, अतः किसी 
को किसी प्रकार का सन्देह न हो पाया था । इन दिनों: 
में मेरे सास-श्वसुर का देहान्त हो गया था और मुरारी 
ने अपना विवाह कर लिया था । कभी-कभी मुरारी के 
दर्शनों की इच्छा बहुत प्रबल हो जाती थी, परन्तु में 
अपने मन के भावों को दबा जाती । अब वह दूसरे का 
था । उस पर मेरा क्या अधिकार ? उसने मेरे साथ घोर . 
अन्याय किया था, फिर भी मेरे हृदय से उसकी मङ्गल- 
कामना की प्रार्थना ही निकलती थी । 

- दो-चार बार सुरे अपने मुसलमान होने पर बड़ा . 
पश्चात्ताप हुआ । रहःरह कर, में छुणा तथा क्षोभ के 
आवेश में जो कुछ कर बैठी थी, उस पर सुरे ग्लानी. 
होने लगती, परन्तु कोई उपाय उस दशा से निकलने का 
न था। हिन्दू-धर्म के द्वार तो मेरे लिए सदा को 
हो गए थे । यदि फिर हिन्दू होना भो चाहती तो छ 
कोन अङ्गीकार करता ? मेरे बच्चे की क्या दशा हे 
क्या उसे अच्छे हिन्दुओं का सा दर्जा मिलता ? 
उसे जारज समक कर उससे उपेक्षा न दिखाते ? 
मान रहने पर मेरे बच्चे का मार्ग तो साफ़ 
भविष्य तो अन्धकारमय न था । उ 
अधिकारों को कुचलने वाला तो 
विचार थे, जो मुझे मुसलमान ब 
युवतियों की संख्या कुछ कम - 
अपनी ही मूखंता से सदा के 

सेरा सारा प्रेम अब 
था । उसे मेरे अतीत 


ह: 4 seni 


यह सेरी हिन्दुओं के प्रति घृणा थी कि जिसने अब्दुल 
के हृदय में हिन्दुओं के प्रति प्रतिहिसा भर दी थी । वह 
बहधा हिन्द लड़कों को मार-पीट कर घर आता था १ 
मुझे इससे बड़ा दुःख होता था, परन्तु में उससे कुछ भी 
न कहती थी, इस डर से फि कहीं वह सारा रहस्य जान 
न. जाय | 
उस वर्ष सारे संयुक्त प्रान्त में हिन्दू तथा मुसलमानों 
में विग्रह हो रहे थे। अलीगढ़ भी उस छूंत से बचा न 
था । इधर-उधर हिन्दू ओर मुसलमान मार-ऋट कर देते 
थे। अब्दुल मस्जिद में सुन आया था कि काफ्रिरों को 
मारने से बड़ा पुण्य होता है। ग्रतः वह बड़े उत्साह से 
पुण्य लूटने की तैयारी कर रहा था। अब्दुल एक दिन 
बड़ा सा छुरा लेकर एक पत्थर पर तेज़ कर रहा था । 
देख कर घबरा गई । मेंने उससे कहा--“ग्रब्दुल ! यह 
क्या कर रहा है?” 
“कल बकरीद है, उसकी तेयारी कर रहा हूँ ।” 
“यह छुरी क्या बकरा हलाल करने के लिए है?” 
“हिन्दुओं को हलाल करने के लिए ।॥? वह 
कर बोला । 


“पागल हुआ है? तू अभी बच्चा हे, अभी से हाथ: 


प्वलाना--” 
“में बच्चा हैं ? वाह ! मौलवी साहब ने सबको यही 


तालीम दी है । कम से कम एक हिन्द को में ज़रूर क़्त्ल. 


करूँगा ।” 
बकरीद के दिन अब्दुल मेरे रोकने पर भी बाहर 
निकल गया । सेंने एक हिन्दू के पुत्र को ही हिन्द-घातक 
बना दिया । में यह कैसा अपराध कर रही हूँ ! मुझे स्वयं 
अपने आपसे घृणा होने लगी ।. क्या यह बदला लेने 
का ढङ्ग है? मुझे सारी बीती हुई घटनाएँ मस्तिष्क में 
घूमती हुईं मांलूम दीं। उन सब में मुरारी की सुन्दर 
आकृति को देख कर में व्याकुल हो उठी | कहीं वह भी 
किसी मुसलमान द्वारा मारा न गया हो। में उसकी 
कुशल की कामना करने लगी । 1 
में अपने विचारों में मग्न थी कि मुझे बाहर शोर 
सुनाई दिया । 'ग्रज्ञाहो अकबर के 
इतने ही में द्वार पर धक्के का शब्द 
जाकर द्वार खोला । न्‌. 


उसका मुख शाल में छिपा हुआ था। मैंने विस्मय से. है 
पूछा-- तुम. क्या चाहते हो £” 
“शीघ्र हार बन्द कर दो । मुसलमान छुरिया लिए को 
मेरा पीछा कर रहे है ।” 
मैंने हार बन्द करके उसकी ओर देखा । मेरे वख रंगे 
देख कर वह कराहता हुआ बोला-“एक मुसलमान का जी 
घर .? केसा दुर्भाग्य है !” तः 
कह कर वह द्वार की ओर चलने लगा । मने उसे 
रोक कर कहा--“में मुसलमान हूँ, येह ठीक है, लेकिन 
र तुम्हारा कोई बाल भी बाँका न कर सकेगा ।” ठ 
उसने अपने सुख से शाल हटाई । में हठात्‌ चित्रा पि 


पडी--“सुरारी !” 
उसने भी मेरे सुख की ओर देखा और वह भी प्रः 
चिल्ला उठा-- फूल !” सि 


कैसा मिलन था ! सोलह वर्ष के बाद सुरारी के फिर वि 
दर्शन हुए और वह भी इस प्रकार ! उस समय मुरारी ने से 
मुझे ठुकरा दिया था, आज वह . स्वयं मेरे द्वार पर शरण स 
लेने के लिए आया ! समय का केसा खेल है! | 
वह बोला--“फूल ! यह सत्य हे या स्वस्त ?,तुम वास्त रः 
में जीवित हो ? मैंने तो सुना था कि तुम'"''''"? | इः 
“मे मर गई थी? हाँ, हिन्दू फूल मर गईई। ब उ 
मुसलमान फूल है जो जीवित है । तुम्हें तो एक हिन्द खी. £ 
को सुसलमानी .जीवन में देख कर प्रसन्नता हुई होगी) हूँ 
सच्चे सुधारका का आदश ही यह हे !?? दे 
ताने न. मारो, फूल ! सें जानता हैँ में पापी हुँ ब 
ग्रपरांधी.हँ । परन्तु यदि तुम कुछ सुनोगी“ तो शाय 
जमा कर दोगी (7 -.: 
ˆ “ससे क्या लाभ हे १” 
“आह ! यह पूछती हो. फूल ? एक बार मेरे नेत्रं 
तुमने मेरे हृदय के भाव पढ़े थे । क्या आज मेरे नेत्रा. 
उसी हृदय के भाव नहीं पढ़ सकोगी ? यह मत 
कि तुम्ह में भूल गया था। तुम्हे वह पत्र तो मेंने लि 
दिया था, परन्तु पीछे से सुझे अपनी क्रायरता पर ब. 
पश्‍चात्ताप हुआ। क्षणिक दुर्बलता के कारण तुम्हें स 
, खो दिया । परन्तु पीछे लाख प्रयत्न करने पर भी तुरू 
पता न लगा । अन्त में तुम्हारे ताल में इब जाने 


| 


iF] Aly 


RS) 


_ क्या अपने अपराधी को क्षमा न करोगी ? क्या अतीत 


हिन्दू और मुसलमान का कुछ ध्यान न रहा । जिस पिता 


| १ 
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| है । अब तक वह घाव भरा नहीं है । फूल ! मेरी प्यारी! एक शब्द भी न निकाला । उसके नेत्रों में आँसू थे । उसे | 

1 

1 


नए को स्मृति-पटल से न मिटाओगी ?” 
“क्षमा चाहते हो मुरारी ? परन्तु किस लिए ? मुझे 
तुमने ठुकरा दिया, धर्म-परिवर्तन के लिए विवश कर दिया, 
फा जीवन की आशा-लता को जला डाला ; फिर भी, आज 
तक, इस क्षण तक, तुम्हारे अतिरिक्त इस मन ने किसी 
उप और पुरुष का चिन्तन नहीं किया, हृदय ने किसी और 
केन की पूजा नहीं की। ओह मुरारी ! जीवन के कठिनतम 
| सोलह वर्षा के अनन्तर तुम और में ! नींद से जग कर 
द्वा फिर स्वम देख रही हूँ ! क्या यह चिरस्थायी रहेगा ?” 
“चिरस्थायी, फूल !) स जन्म में, अगले जन्म में 
भौ प्रत्येक जन्म में, अनन्त काल तक। मैं तुम्हें तुम्हारे 
सिंहासन पर फिर बिठाउँगा । जिस लड़की से सुमे 
विवाह करना पड़ा था, वह दो वर्ष बाद ही उड़ गई । तब 
गित से मैंने त्याग और सेवा का जीवन व्यतीत किया हे । अब 
रण सारे समाज के सामने तुम्हें अरनी बनाऊँगा ।” 
| मेरे नेत्रों में हषं के आँसू भरे थे। में मुरारी के वत्त- 
स्थल पर शिर रख कर उसे आँसुओं से भिगोने लगा । 
इतने ही में द्वार खुला ओर अब्दुल भीतर आ गया। 
उसके हाथ में छुरी लगी हुई थी। वह द्वार से ही 
| चिल्ला कर बोला- “एक हिन्दू. को ख़त्म करके आया 
||| हूँ, अम्मी !? हम दोनों अवाक्‌ होकर उसकी ओर 
देख रहे थे कि वह सुरारी की ओर देख कर विस्मय से 
| बोला-- एक हिन्दू, हमारे घर में १” 
{ मैंने उसका हाथ पकड कर कहा 
| दार, हाथ न चलाना ।” 
51 “क्या 229 
“यह तेरे बाप हैं ।” 
“मेरे बाप, एक हिन्दू १” वह विस्मय से बोला । 
छु “हाँ, बेटा ! तू एक हिन्दू का पुत्र है, एक हिन्दू 
| ११ 
. वह विस्मय से मुशारी को ओर देखता रहा । मुरारी 
ने मुझसे पूछा--“'फूल ! क्या वह यही है ?” 
८हाँ।" » 
त गली ! तुमने बडो अत्याचार किया । कभी 


६५ 


र्ग्‌ 


अब्दुल ! ख़बर- 


के लिए वह कभी तइपा करता था, उसे सामने खड़ा 
देख कर उसका पितृ-ग्रेम उमड़ पड़ा । वह दौड़ कर सुरारी 
के गले से लिपट गया । सुरारी का गला भर आया था । 
उसने केवल “मेरा बेटा !' ही कहा और उसे छाती से 
लगा कर चूमने लगा। अपरिचित पिता-पुत्र का वह 
सर्मिलन, सोलह वर्ष बाद, स्नेह तथा ममता का एक 
सजीव दृश्य था। उसे क्या में जीवन भर भूल सकती हूँ ! 
फिर द्वार खुला और एक वृद्ध हिन्दू रक्त में लथपथ 
आँगन में गिर पड़ा । हम सब उसकी ओर दौड़े । हैं 
यह तो गिरधारीलाल है! सुरारी ने उसकी ओर देख 
कर कहा--“चाचा, यह तुम्हारी क्या दशा ?” स 
गिरधारीलाल ने उधर आँखें फिराई । अब्दुल अब ज्ञ 
भी उसकी छाती से लगा हुआ था । उसे देखते ही गिर- 
घारीलाल ज़ोर से बोला--“मुशरी ! यह में क्या देख यु 
रहा हूँ ? मुसलमान, मेरा हत्यारा, तुम्हारी गोद में !” द्म 
“यह मेरा पुत्र है, चाचा !” सिप > - 
“तुम्हारा पुत्र 272 पना 
“हाँ, मेरा और फूल का पुत्र !” नाडी 
“अब में समझा ! सो फूल हिन्दू समाज में शरण 
न मिलने से मुसलमान हो गई और एक हिन्दू के पुत्र 
ने ही एक हिन्दू का वध किया !” 
वह निजीव होने लगा । मैंने उसके मुख में थोड़ा 
जल डाल कर कहा--“आपको उठा कर पलङ्ग पर लिटा 
दें तो अच्छा होगा!” 
वह कुछ सँभल कर बोला--“पलङ्ग पर? नहीं, | 
अब सुझमें रह क्या गया है ? चोट घातक है। कुछ देर | 
में प्राण-पक्षी उड़ जाएँगे । परन्तु मैं तुमसे कुछ 


सुरे अपना हाथ दो।” हम दोनों ने 
हाथ पकड लिया और उसका शिर सुरारी : 
पर रख लिया । : 
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हिन्दुओं की बुद्धि पर कैसा पर्दा डाल दिया है ! यदि 
तुम दोनों का विवाह उस समय हो जाता तो एक परि 
वार विधमी होने से बचता। हिन्दू हिन्दू का ही घातक 
न हाता । हम स्वयं ही अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा कर 
अपने पैर में कुल्हाड़ा मार रहे हैं ! हम इन भोली विध- 
वाद्रों पर अत्याचार तो करते हैं, परन्तु उनकी रक्षा का 
उपाय कुछ नहीं करते । फल यह होता है कि या तो वे 
वेश्या हो जाती हैं या विधर्मी । और या फिर भ्रूण- 
हेत्या का पाप करती हैं। यदि हमारे यहाँ ऐसे स्थान 
हों, जहाँ ऐसे अभागे बालकों का पालन-पोपण हो सके 
तो समाज का कितना भला हो ! दुःख है कि मेरी आँखें 
अब खुली हैं। परन्तु, सुरारी ! तुम मेरे अपराध को हल्का 
करने के लिए एक काम कर सकते हो ? अलीगढ़ में मेरी 
आधी सम्पत्ति से एक 'मातृ-मन्दिरः खोलना, जिसमें 
ऐसी माताओं तथा ऐसे शिशुश्रों की रक्षा की जा सके । 
करोगे, सुरारी ?” 


“अवश्य चाचा ! इतना ही नहीं, में अपने अपराध 
को हल्का करने के लिए फूल से विवाह करूँगा और हम 


दोनों 'मातृ-मन्दिर की सेवा में अपना जीवन लगा 
देंगे ।? 


“अब में शान्ति से मर सकूंगा । मुझे कमा करना 
फूल ! त्तमा करना, मुरारी !” 
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पाँच वर्ष बाद “मातृ-मन्दिर? के निकटस्थ अप 
बँगले में हम दोनों खिड़की के पास खड़े सामने वा 
बारा में मन्दिर” के बालकों का खेल देख रहे थे । मुरा! 
बोला--“देखो न फूल ! बच्चों का खेल कितना प्या 
लगता है ! यदि “मातृ-मन्दिर' न होता तो यह पचा 
बालक कहाँ होते ? या तो हरिद्वार के जल में या तीई 
स्थानों की सृत्तिका में या ईसाई तथा सुसलमागे 
की शरण में । जिस दिन प्रत्येक नगर में ऐसे आश्रा 
स्थापित हो जायेंगे, उसी दिन मेरे जीवन का उद्देश 
सफल होगा ।” 

“यह तुम्हारे साहस तथा कर्मयोगिता का फल है|! 

“नहीं, पगली ! यह तुम्हारी वीरता तथा स्तार्थ-स्या 
का फल है।” 

“सच पूछो तो यह गङ्गा जी का प्रभाव हे। न हा 
उसके तर पर मिलते न यह दिन देखने को मिलता ।” 

“तो फिर गङ्गा जी पर चढावा चढ़ाना चाहिए ।” . 

“फूल-बताशे कहाँ हैं ?” 

उसने अपनी जेब . मे से कुछ वताशे निकाल क 
चवा लिए ओर बोला--“कहो, बताशे तो चढ़ा दिए 

“ओर फूल?” 

“और यह फूल” कह कर उसने सुभे अपने वह 
स्थल में छिपा लिया । ८ 


(2) >, E 

> टु रर | 

भाट कका | 
[ श्री० बद्रीनारायण थुक्क ] | 

गूँथ कर हृदय-पुष्प की माल, बेर शबरी के इसको मान, . :3 


पिरोया उसमें प्रम-प्रवाल | 
` पाद-पद्यो पर तेरे डाल, 
आज मैं दुखिनी हुई निहाल | 
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सुदामा के वा तन्दुल जान । | 
करो स्त्रीकार इसे भगवान ! । 
| 

त्याग कर कठिन कष्ट का ध्यान ॥ | 


aS AS 


। | 


न्ति 


ट 
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सीने की चोट, दिल की औ पहलू की हाय चोट ! 
खाउँ. किधर की चोट, बचाऊँ किधर की चोट !! 
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० ९९ व्र प जी “अ 
कारन हास्टग्ज अर महाराज चतस ह 
— So 
[ पं० तेजनारायण काक क्रान्ति! ] 


शी के विद्रोह के कई वर्षो बाद 
जब हाउस ऑफ्‌ कॉमन्स 
में वारन हेरिटग्ज़ का मुक़- 
दमा चल रहा था, तब 
उसके ऊपर शत्रुश्रो द्वारा 
लगाए गए बीस मुख्य अभि- 
योगों में से “काशी के महा- 
किया गया नीच और घृणित 
व्यवहार” भी एक था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
हेस्टिंग्न के शत्रुओं ने, जिनमें बक, फॉक्स, शारिडान 
्रभ्टति अनेकों दिग्गज वाग्मी थे, अपनी :वांक्य-कुशलता 
द्वारा उसके छोटे से छोटे दोष को भी तिल का ताड 
बनाने में ज़रा भी कोर-कसर न रक्खी, पर केवल इसी- 
लिए हम ग्लीग महाशय श्रथवा हेस्टिग्ज्ञ के अन्य प्रशं- 
सकों के इस कथन से कदापि सहमत नहीं हो सकते कि 
हेस्टिगन का प्रत्येक कार्य न्याययुक्त था और उसने जो 
कुछ किया वह ठोक किया। क्या हेस्टिगज्ञ के हित-विधायक 
मित्र विलियम पिट का महाराज चेतसिंह से सम्बन्ध 
रखने वाली घटना में उसे दोषी उहराना इस बात का 
अकाव्य प्रमाण नहों है कि उसके शत्र ही नहीं, वरन्‌ 
मित्र भी उसके दोषों को स्वीकार करते थे । हेरिटिज़ 
को निर्दोष सिद्ध करके उसकी प्रशंसा के व्यर्थ के पुल 
बाँधने को यदि पाली के उपर लकीर खींचने के समान 
निष्फल कहा बाय तो कोई ग्रत्युक्ति न होगी। दोष 
प्राणी मात्र से होते आए हैं और यदि हेरि से भी 
कोई अपराध हो गया तो यह किसी सांसारिक नियम का 
अपवाद नहीं कहा जा सकता । ्रपराध तो वास्तव में 
उन सजनों का है, जिन्होंने जान-बूक कर सच्ची बातों को 
कूड तथा रप्रामाशिक सिद्ध करने में अपना बहुत सा 
गमु गर समय व्यर्थ ही नष्ट किया है। : 
महाराज चेतसिंह सम्बन्धी घटना का संक्षिप्त ब्योरा 
इस प्रकार है। सम्राट औरङ्गज़ेव की सत्यु के पश्चात 
मुगल सात्राष्य की नींव डाँवाडोल होने लगी । सारे 
देश में भ्रराजकता फैल गई । फिर क्या था, जिसे देखिए 
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वही अपनी मनमानी करने लगा । प्रत्येक सूबे का सूबे. 
दार स्वतन्त्र बन बैठा । यहाँ तक कि देहली के आस-पास 
के कुछ भाग को छोड़ सारा देश मुगलो के हाथ से 
निकल गया । ठीक इसी समय बनारस के राजा ने भी 
अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करवा दी । अवध के नवाब 
शुजाउद्दोला ने बनारस को हस्तगत करने का यह अच्छा 
अवसर देखा । एक छोटा सा राज्य कब तक इतने बढ़े 
सूबेदार का सामना करता ? अन्त में बनारस के राजा 
को ग्रवध के नवाब से हार माननी पड़ी और उसके 
अधीनस्थ होकर रहना पड़ा । विधाता की गति जानी नहीं 
जाती । अवध के नवाब को यह स्त्रप् में भी ख़याल नहीं 
था कि जिस बनारस को उसने बड़ी लालसा से इतने 
रक्तपात के पश्चात विजय किया है वही अब उससे छीन 
लिया जायगा । और यही कौन जानता था कि अवध के. 
कुत्सित शासन से निकल कर थोड़े ही समय में बनारस 
को एक विदेशी जाति का दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा, 
एक गहरे गत से निकल उससे भी अधिक भयानक तथा 
अन्धकारमय कूप में गिरना पडेगा ? किन्तु हुआ ऐसा 
ही । रुहिला युद्ध की समासि होने के थोड़े ही समय 
उपरान्त शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई । उसके मरने पर 


. उसके पुत्र आसफ्रउदौला से जो नई सन्धि हुईं उसके | 


अनुसार बनारस अङ्गरेज्गो को मिला । इसी समय से | 
बनारस के महाराज चेतसिंह को साढे बाईस लाख | 
रुपया प्रति वर्ष कम्पनी को करःस्वरूप देना पड़ता था। | 
चेतसिह ने कभी रुपया चुकाने में विलम्ब नहीं /किंया ।| | 
कदाचित इसी के फलस्वरूप जब सन्‌ १७७८ में अङ्गरेज । 
तथा फ्रान्सीसियों के बीच युद्ध छिड़ा तो वारन हेस्टिमा ' 
ने बँधे हुए वार्षिक कर के अतिरिक्त युद्ध के व्यय के | 
लिए महाराज से पाँच लाख रुपए और माँगे। इस | 
आदेश का पत्र जिस समय बङ्गाल काउन्सिल के सामने | 
रक्खा गया तो उसके मेम्बरों ने उसकी कड़ी भाषा की | 
आलोचना करते हुए उसे कुछ विनम्र बनाने की इच्छा 
प्रगट की । वे चाहते थे कि पत्र में 10010910' शब्द की | 
जगह 1१९००९३६' रख दिया जाय। क्योंकि उनका । 
9) 
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कहना था कि कर के अतिरिक्त चेतसिंह से और कुछ लेने 
का कम्पनी को कोई अधिकार नहीं है । वास्तव में घात 
भी ऐसी ही थी । परन्तु हेस्टिगज्ञ यह सब कब मानने वाला 
था ? उसके मतानुसार कम्पनी को जब चाहे जितना रुपया 
लेने का अधिकार प्राप्त था। अन्त में बहुत वाद-विवाद 
के बाद हेस्टिग्ज़ ही की बात रही और वह पत्र ज्यों का 
त्यो महाराज चेतसिह के पास भेज दिया गया। उत्तर में 
जब उन्होंने कहला भेजा कि रुपया उनसे केवल एक ही 
वर्ष के लिए लिया जावे तो उनकी इस “ष्टता” पर 
चिढ़ कर हेस्टिगज्ञ ने हुक्म दिया कि सब वर्षो का रुपया 
एक ही साथ चुकाना होगा । चेतसिंह बहुत घबराए और 
उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेज कर हेस्टिगज़ से रुपया चुकाने के 
लिए छः-सात महीने की मोहलत माँगी। पर अब 
हेस्टिग्ज़ के क्रोध का वारापार नहीं रहा । भला उसे इतनी 
सानहानि कहाँ सहनीय थी ? महाराज को उसी समय 
कहलाया गया कि या तो वे रुपया पाँच दिन के भीतर 
ही दे डालें, नहीं तो कम्पनी की ओर से समझ लिया 
जायगा कि वे ऐसा करने से इनकार करते हैं। फिर 
इसका क्या परिणाम निकले .', यह वे भली भाँति विचार 
सकते हें । अपनी प्रार्थना 1 कुछ फल न निकलते देख 
चेतसिंह ने किसी तरह स+ रुपया जुटा कर नियत समय 
के भीतर ही कम्पनी के हवाले कया । 

सन्‌ १७७६ में रुपए की माँग फिर दोहराई गई । 
अबकी बार चेतसिंह ने बड़ी नम्नता-सहित प्रार्थना की कि 
कम्पनी से उन्होंने जो सन्धि की थी उसके अनुसार कर 
के अतिरिक्त रुपया देने के लिए वे बाध्य नहीं हैं । हेस्टिग्ज़ 
ने बिना कुछ सोचे-विचारे अङ्गरेज्ञ सेना को बनारस पर 
धावा बोल देने की आज्ञा दे दी । किन्तु चेतसिह व्यर्थ का 
झगडा मोल लेना नहीं चाहते थे। अ्रतः उन्होंने पचास 
हज़ार पौण्ड दे दिए । हेस्टिग्ल ने इतने पर भी उनका 
पोछा नहीं छोड़ा और उन पर धावा करने को जो सेना 
भेजी गई थी उसको किसी प्रकार की क्षति न पहुँचने 
पर भी उसके व्यय के लिए दण्डस्वरूप दो हज़ार पोग्ड 
और वसूल कर लिए । तीसरी बार 'फिर सन्‌ १७८० में 
चेतसिह से पाँच लाख रुपए माँगे गए । सीधी तरह 
प्राण न.छुटते देख अबकी महाराज ने दूसरी युक्ति का 
आश्रय अहण किया । उन्होंने हेस्टिग्ज़ को बीस हज़ार 
पोण्ड धूँस में भेजे । कहते हैं पहिले तो उसने इन्हें लेने 


से इनकार किया, किन्तु पीछे न जाने क्या सोच कर ले 
लिया । इसी बात को उसके प्रतिद्वन्द्वी मुक़दमे के समय 
ले उडे थे। बहुतों का मत है कि कम्पनी के कोषागार 
में टोटा झा जाने के कारण ही उसने यह रक्कम लेना 
स्वीकार किया था और उसने उसे व्यय भी कम्पनी ही 
के खच में किया । किन्तु यदि उसकी अन्तरात्मा दोषी 
नहीं थी तो उसने इस मामले को, अपने काउन्सिल के 
मेम्ब्रों से ऐसा कह का कि यह रुपया मैं कम्पनी को 
अपने पास से देता हँ, पाँच महीने तक प्रगट क्यों नहीं 
होने दिया? सब से अधिक आश्चर्य की बात यह है 
कि डाइरेक्टरों तक को इसकी कानोंकान ख़बर न होने 
पाई । हमें तो अवश्य कुछ दाल में काला दिखाई देता 
हे। मालूम होता है कि पहिले लालच में पड़ कर उसने 
रुपया स्वीकार कर लिया, पर फिर भेद खुल जाने के भय से 
ऊपर लिखा हुआ बहाना बना मामले को दबा दिया । 
वस्तुतः बात कुछ भी क्यों न हो, कम से कम हेस्टिज्ञ के 
लिए सब से सीधा मार्ग उपहार को अस्वीकार कर देना 
ही होता । केवल इतने ही पर बस न करके उसने वह 
पाँच लाख रुपया भी चेतसि से ले लिया और साथ ही 
दस हज़ार पौण्ड जमाने के तौर पर भी लिया हेस्टिग्ज़ 
भली भाँति जानता था कि चेतसिंह ने बीस हज़ार पौण्ड 
इसीलिए दिए हैं कि उनसे पाँच लाख रुपया न लिया 
जाय । इतना जानते हुए भी जब उसने चेतसिह के साथ 
छुल्ल तथा कौशल से काम लिया तो हम दावे के 
साथ कह सकते हैं कि सन्‌ १७८३ में सिलेक्ट कमिटी की 
रिपोर्ट में इस मामले के प्रति जो कुछ लिखा था वह 
अक्षरशः सत्य है । पाठकों के मनोरअनार्थ हम उसे यहाँ 
उदूशत करते हैं: = 1) 


‘‘ The complication of cruelty and 
fraud in this transaction admits of few 
parallels. Mr. Hastings.... displays him: 
self as a zealous servant of the company, 
bountifully giving from his own fortune 
न on the credit of supplies, derived | 
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With £. 23,000 of the raja’s money in 
his pocket, he persecutes him to his des: 
truction.’’* 
इस विषय में अधिक टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है । 
इतना सब कुछ हो जाने पर भी हेस्टिंग्ज को शान्ति 
नहीं मिली । थोडे ही समय पहिले दक्षिण के युद्धों में 
बस्प॒नी का बहुत रुपया चुक गया था। यदि रुपया नहीं 
मिलता तो दिवाला निकल जाने का भय था। गवर्नर हेस्टिंग्ज 
ने सोचा चेतसिंह हाथ में है ही, इसीसे रुपया ऐंठना 
चाहिए । इससे अच्छा असामी और कहाँ मिल सकता 
हे ? उसने तुरन्त एक उपाय खोज निकाला । चेतसिंह को 
कहलाया गया कि वह दो हज़ार घुड्सवार फौज अङ्गरज्ञों 
को अपने पास से दे । हेस्टिग्ज ने सोचा था कि जब महा- 
राज तङ्ग आ जावेंगे और ऐसा करने से इनकार करेंगे तो 
वह तुरन्त उन्हें आज्ञाभङ्ग करने के अपराध में फाँस कर 
रुपया देने पर वाध्य करेगा और यदि ऐसा न हो सका 
तो अवध के हाथों बनारस फिर से बेच दिया जायगा । 
किन्तु यहाँ तो बात ही उलटी पड़ गईं । महाराज ने बड़ी 
कठिनाई से एकं हज़ार फौज इकही करके कहला भेजा 
कि वह बङ्गाल सरकार का हुक्म मानने को प्रस्तुत हें । 
हेस्टिज़ ने'किसी तरह दाल गलती न देख चुप्पी साध ली, 
मानो उसे यह खबर मिली ही नहीं, क्योंकि उसे तो 
महाराज से, पचास हज़ार पौण्ड दण्ड में लेने थे । उसने 
स्वयं इस बात को र्त्रीकार किया है.। वह लिखता है :- 


हा resolved. to draw from his guilt 
र the ‘Means of relief ‘to the company’s 
distress—to make him pay largely for his 


pardon, or to exact Severe vengeance for 
past delinquency.?’i 


` उसने यह भी स्वयं ही लिखा है कि उसकी ओर से 
चेतसिह को कोई उत्तर नहीं दिया गया था।† | 


Pe ofthe Houseof Commons, Vio] १1, 


1 Macaulay’s Warren Hastings, (Ward 
Lock), p. 98. 


३: See His Narrative'of the Insurrection which 
happened.in the Zemeendary of Benares. 
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इतनी दूर से काम न बनता देख वारन हेस्टिग्ज़ ने 
बनारस जाना ही स्थिर किया । वह जुलाई में कलकत्ते 
से रवाना हो गया । महाराज चेतसिह उसकी अगवानी 
के लिए ६० मील चल कर बक्सर आए और बहुत आदर- 
सत्कार के साथ उसे काशी लिवा ले गए । यहाँ तक 
सुनने में आता है कि उन्होंने स्वयं अपनी पगडी उसके पैरों 
में रकखी थी । बनारस आने पर हेस्टिरज़ ने महाराज से 
मुलाक़ात करने से इनकार किया और केवल अपनी शर्तें 
लिख कर उनके पास भिजवा दीं। उसी पत्र में उन पर 
ग्राज्ञा-उर्लङ्कन और कर देने में आनाकानी करने के 
दोष भी लगाए गए थे । चेतसिंह ने बड़ी नम्रता से अपने 
ऊपर लगाए गए झूठे आत्तेपो का उत्तर लिख भेजा । पर 
हेस्टग्ज्ञ तो रुपया लेने पर तुला हुआ था । वह इन सब 
बातों को कैसे मानता । उसने महाराज के पत्र को झूठा 
तथा ग्रपमानसूचक बतला कर उन्हें तुरन्त गिरफ़्तार कर 
लिया और उनके पहरे पर दो पल्टनें नियुक्त करवा दीं । 

संसार का यह नियम है कि जब कोई वस्तु, चाहे 
वह कितनी ही तुच्छ क्यों न हो, बहुत दबाई जाती है, 
सीमा से अधिक दबाई जाती है, तब कभी न कभी उसका 
प्रतिघात अवश्य होता है। बनारस की प्रजा इतने दिन 
से ख़ून का धूँट पिए अपने राजा पर अङ्गरेज्ञ सरकार द्वारा 
किए गए भ्रत्याचारों को चुपचाप देख रही थी । पर अब 
उसका क्रोध असह्य हो गया । वह भीषण ज्वालामुखी 
की भाँति भड़क उडा । क्या वह अपनी आँखों के सामने 
अपने प्यारे देव-तुल्य राजा को एक विदेशी गवनंर द्वारा 
पददलित होते देख सकती थी ? कदापि नहीं ॥ शहर 
में भयानक बलवा मच गया, भीषण मार-काट जारी हो 
गई । असंख्य अङ्गरेज्ञ सिपाही क्रत्ल कर दिए गए और 
बचे-खुचों ने भाग कर अपने प्राणों की रक्षा की । पर 
ऐसे भयङ्कर समय में वारन हेस्टिमा ज़रा भी विचलित 
नहीं हुआ । इसे यदि उसका मानसिक स्थैर्य न कहें तो | 
ओर क्या ? अनेक दुगुंण होने पर भी उसमें एक बड़ा | 
भारी गुण था । वह था यही उसका मानसिक स्मैय । | 
इसी के प्रताप से उसने अनेकों कठिनाइयों का सामना | 
करते हुए भी बड़ी योग्यता से इतने उत्तरदायित्वपूर्ण _ 
पद का कार्य भली भाँति सञ्चालन किया । उसने प्रति | 
दिन की भाँति ही, मानो कुछ हुआ ही नहीं था, दो पत्र 


रि लिखे। उनमें से एक तो उसकी खी के नाम था, जिसमें 
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उसने उसे लिखा था कि वह ख़ब सुरक्षित है, और दूसरा का अधिकारी उनका भतीजा बनाया गया और उसके 
कम्पनी के नाम, जिसमें उन्हें बनारस सहायक सेना भेजने साथ जो नई सन्धि हुई उसके श्रडुसार बनारस को साढे 
का आदेश किया गया था। अब कठिनाई यह थी कि बाईस लाख से बढ़ा का चालीस लाख रुपया बङ्गाल 
पत्र लेकर जावे कौन, चारों ओर तो चेतसिंह की सेना सर्कार को कर में देने का तय पाया | 
ने घेर रक्ख। था । अन्त में यह निश्चित हुआ कि कुछ यही संक्षेप में काशी के विद्रोह की दुःखद कहानी 
स्वामिभक्त हिन्दू सिपाहियों के कानों के छिद्रों में, जो कि है। समस्त कथा को पढ़ जाने पर हमारे समक्ष तीन प्रश्‍न 
प्रायः बहुत बड़े हुआ करते [थे शर _ ` 
जिनमें बड़े-बड़े सोने के छल्ले पहिने 
जाते थे, वह पत्र लपेट कर डाल दिए 
जावें और फिर उन्हें भेज दिया जावे। 
इसमें सन्देह होंने की कोई गुञ्जाइश 
भी नहीं थी, क्योंकि बहुधा यात्रा के 
समय लुट जाने के भय से लोग छल्ले 
उतार कर उनके स्थान में कागाज़ अथवा 
ओऔर कोई चीज़ डाल लिया करते थे, 
ताकि कान बन्द न हो जावें। अस्तु, 
जिस किसी तरह दोनों पत्र निश्चित 
स्थान पर पहुंचा दिए गए । 

इसी बीच में समय पाकर चेतसिह 
निकल भागे। उन्होंने एक बार फिर 
हेस्टिग्न से सन्धि करने का प्रस्ताव 
किया, लेकिन उसने उसे अस्त्रीकार कर 
दिया । इधर एक नई घटना और घटी । 
एक नासम अङ्गरेज्ञ युवक ऑफ़िसर 
ने महाराज चेतसिह के पड़ाव पर आक्र: 
मण कर दिया । उसका ऐसा करना था 
कि सारी प्रजा उसकी सेना पर टूट पड़ी 
और उसे छिन्न-विच्छिन्न कर दिया। 
अवध की प्रजा नवाब के शिथिल शासन 
से अत्यन्त अप्रसन्न थी ही, उसे जब 
काशी के विद्रोह के समाचार मिले तो 
उसने भी नवाब के विरुद्ध कर देने की काशी-नरेश महाराजा चेतसिंह 
बगावत शुरू कर दी। पर अब तक मु क 
हेस्टिगज़ के गुप्तादेशाबुसार अङ्गरे्ञों की एक बडी भारी उपस्थित होते हैं, जिन पर हमें प्थक-एथक सुचाह 
सेना काशी में आ पहुँची थी । उसने शीघ्र ही विद्रोहियों विचार करना होगा। प्रथम तो यह कि कर के 
का दमन करके वहाँ फिर से शान्ति[स्थापित कर दी। हेस्टिग्न को चेतसिह से रुपया लेने का: 
महाराज चेतसिंह पर बग़ावत खड़ी करने तथा इृतप्नता अथवा नहीं? दूसरे जब चेतसिह ने 
का दोष लगा कर उन्हें ग्वालियर भेज दिया गया। गद्दी 
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हमारा अन्तिम प्रश्‍न (इस बात का विवेचन करना होगा 
कि हेस्टिगज्ञ का यह कायं कहाँ तक सराहनीय कहा जा 
सकता है ? 

यह विषय बड़ा विवादग्रस्त है कि महाराज चेतसिह 
से बङ्गाल सरकार का वास्तविक सम्बन्ध क्या था । कुछ 
लोगों के कथनानुसार. तो चेतसिंह कम्पनी के श्राश्रित 
एक साधारण ज़ञमीन्दार थे ओर समय पर धन तथा जन 
से कम्पनी की सहायता करना उनका कतव्य था । परन्तु 
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं। 
उनका कहना है कि चेतसिंह एक स्वतन्त्र राज्य के अधि- 
कारी थे और वारन हेस्टिग्ज़ को उनसे कर के अतिरिक्त 
और कुछ लेने का कोई अधिकार नहीं था। हमें दोनों ही 
पक्ष के कथन ठीक नहीं जँचते । वास्तव में बात कुछ और 
ही थी । हम ऊपर लख आए हें कि उस समय भारत की 


' राजनेतिक स्थिति बहुत ही अस्थिर थी। सुराल साम्राज्य 


का हास हो चुका था शर चारों ओर श्रशांन्ति तथा 
भ्रराजकता की थाँधी सी चल रही थी । ऐसे समय 
म. जबकि क़ायदे भ्रौर क़ानून का अस्तित्व ही नहीं हो 
सकता, धूतं और कपटी लोगो की ख़ूब बन आई थी 
और वे अपनी मनमानी कर रहे थे। यह बात हेस्टिग्ज़ 
की पेनी दृष्टि से छिपी न रह सकी | अपना कार्य साधन 
करना ही उसका एक मात्र ध्येय था । चाहे उसके लिए 
कितनी ही धूतंता अथवा कूटनीतिज्ञता से काम क्यों न 
लेना पड़े, कितने ही थकाण्ड-ताण्डव क्यों न करने पडे 
इसकी उसे ज़रा भी परवा न थी। उसने तुरन्त अपना 
पथ निश्चित कर लिया । जब कभी कम्पनी को यह सिद्ध 
करने की '्रावश्यकता होती कि. बङ्गाल से कर लेने का 
उन्हें ग्रधिकार है, तो तुरन्त मुगल सम्राट की मुहर की 
हुई फर्मान दिखा दी जाती । पर इस फरमान को देने वाला 
नाम मात्र का सम्राट अन्धा शाहआलम था, यह नहीं 
बतलाया जाता था। उस समय वह भारत के शाहन्शाह 
दिल्लीश्वर सम्राट शाहश्रालम हो जाते थे । परन्तु जहाँ 
बादशाह ने बङ्गाल से कर लेने का अधिकार प्रगट किया 
कि उसे तुरन्त एक नाम मात्र का सम्राट बता कर दुत्कार 
दिया जाता । कहने का तात्पय यह है कि चेतसिंह न तो 
ज़मीन्दार ही कहे जा सकते हैं और न स्वतन्त्र राजा ही । 
वास्तव में वह थे केवल वारन हेस्टिज़ के हाथ का एक 
खिलौना । यही कारण था कि उसने जब जैसा चाहा 
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वैसा ही महाराज चेतसिंह से कराया । ज्ञमीन्दार बना कर 
उनसे रुपया वसूल किया और स्वतन्त्र राजा कह कर उन्हे 
अपनी ओर मिलाए रक्खा । किन्तु हम इसमें हेस्टिग्ज़ का 
कोई बडा भारी दोप नहीं समते, क्योंकि उस समय का 
यह एक साधारण नियम सा हो गया था । हाँ, इतना तो 
अवश्य कहंना ही होगा कि अङ्गरेज्ञी सभ्यता के “आदश 
सिद्धान्तो”? की दृष्टि से उसका यह कार्य निन्दनीय था । 
चेतसिंह ज्ञमीन्दार थे अ्रथवा स्वतन्त्र राजा, इससे 
हमें कोई विशेष मतलब नहीं । निर्णय केवल इसी बात 
का करना है कि क्या कम्पनी ने उनसे कभी कोई ऐसी 
सन्धि की थी जिसके द्वारा यह सिद्ध हो जाय कि वाषिक 
कर के अतिरिक्त उसे और कुछ भी लेने का अधिकार था । 
यदि यह सत्य हे तब तो हेस्टिग्ज़ का कोई दोप नहीं कहा 
जा सकता, किन्तु अगर ऐसी कोई सन्धि नहीं हुईं थी तो 
फिर निस्सन्देह वह दोषी ठहरता है । पाश्चात्य इतिहास- 
कार विलसन साहब लिखते हैं कि इस आदेश की कोई 
सन्धि नहीं हुई थी, केवल. बङ्गाल कौन्सिल ने एक ऐसा 
प्रस्ताव पास किया था जो कि सन्धि के रूप में परिणत 
नहीं हुआ। उनका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यथाथ . 
में पाँच जुलाई सन्‌ १७७४ को हेस्टिज्ञ और चेतसिह के 
बीच जो सनद लिखी गई थी उसमें लिखा था :-- 

‘‘ While he (Chait Singh) paid his, 
contribution, no demand shall be made 
upon him by the Hon’ble. Company, of 
any kind, or on any pretence whatsoever, 
nor shall any person be allowed -to inter: 
fere with his authority, or to disturb the 
peace of his country.’ 

सनद्‌ के उपरोक्त उद्धत अंश से साफ़ प्रगट होता 
है कि हेस्टिज ने महाराज से वादा किया था कि कर के 
अतिरिक्त वह उनसे शौर कुछ नहीं माँगेगा और न किसी 
को उनके राज्य सम्बन्धी आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
करने का ही अधिकार होगा । अब प्रश्‍न यह उठ सकता 
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चह एक सर्वोच्च शासक ( Paramount Power ) की 
हैसियत में चाहे जैसी सनद महाराज से लिखा सकता 
था ? इसका उत्तर वह स्वयं इस प्रकार देता है :-- 

‘‘ Without some such an: arrangement, 
Chait Singh will expect from every 
change of government, additional de- 
mands to be made upon him, and will of- 
course descend to all the arts of intrigue 
and concealment practised by other de- 
pendent Rajas.’’* 

अब यह तो स्पष्ट सिद्ध हो गया कि ऐसी कोई शते 
सन्धि में अवश्य थी । आगे चल कर अपने ब्रिटिश भारत 
के इतिहास में, जिल्द ४, पष्ठ २५६ पर विलसन साहब 
ने लिखा है कि सन्‌ १७७६ में जो सनद चेतसिह के 
साथ की गई थी उसमें ऐसी कोई शतं नहीं थी, और 
चूँकि, इस सनद द्वारा पिछली सब सनदें रद्द हो गई थीं, 
इसलिए रुपया लेने के मामले में सन्‌ १७७१ के प्रस्ताव 
की ( जोकि वास्तव! में सनद ही थी, जैसा कि ऊपर सिद्ध 
किया जा चुका है) दोहाई देना अत्यन्त अनुचित है। 
पर शायद विलसन सहव को यह नहीं मालूम था कि सन्‌ 
१७७६ की सनद का वह अंश, जिसके द्वारा वह सन्‌ 
१७७ की सनद का रह होना बतलाते हैं, चेतसिंह के ही 
कहने-सुनने पर, कुछ ही समय बाद, स्वयं वारन हेस्टिगज़ 
ओर उसकी कौन्सिल के मेम्बरों द्वारा निकाल दिया गया 
था और उसमें भी सन्‌ १७७४ की सनद का यह अंश ज्यों 
का त्यों बना रहा | । 'ग्रतः सन्‌ ५७७४ की शर्तों पर सन्‌ 
१७७६ की सनद्‌ का कोई प्रभाव नहीं पडा । सब बातों 
पर ध्यान देने से यही निष्कर्ष निकलता है कि कर के 
अतिरिक्त हेस्टिग्ज़ को चेतसिंह से एक फूटी कोडी लेने का 
भी अधिकार नहीं था । हाँ, यह बात दूसरी है कि सन्धि 
को हम एक रही काराज़ का टुकड़ा ही समझें, जैसा कि 
ग्राजकल की सभ्य जातियों का सिद्धान्त सा हो रहा है। 


# Reports from Committees of the House of 
Commons. Vol. V. pp. 618-19. 

+ Selections from the Letters, Despatches and 
other State Papers in the Foreign Dept. of the 
Govt. of India, G. W. Forrest, Vol i, 
pp 512, 549, 557 
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भारत के पाश्चात्य इतिहासकारों के मत से चेतसिंह 
पर हेस्टिग्ज़ द्वारा किए गए अत्याचार, अत्याचार नहीं 
कहला सकते । वे तो केवल समयोचित कर्त्तव्य की पूत्ति 
के साधन मात्र थे। हेस्टिरज़ की सी दशा में होने पर 
प्रत्येक मुख्य सरकार, चाहे वह भारतीय हो अथवा 
विजातीय, ऐसा ही करती । सेन्ट्रल गवनंमेण्ट भी तो 
कोई अधिकार रखती है । जब समस्त साम्राज्य पर सङ्कट 
पड़ता है, उस समय स्थानीय ग्रान्तों की सुख-शान्ति 
पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, वरन्‌ आवश्यकता 
पड़ने पर उनका बलिदान तक करना होता है । क्योंकि 
स्थानीय प्रान्तों की सुख-शान्ति भी तो सुख्य सरकार ही 
पर आश्रित है। जहाँ मुख्य सरकार का शासन शिथिल 
हुआ कि उसे शत्रशओं ने आ दबाया। उसी समय स्थी- 
नीय सरकारों के भाग्य का निबटारा भी हो जाता है। उन्हें 
परतन्त्रता की बेड़ियों में जकडे रह कर नर्क की यन्त्रणा 
भोगनी पड़ती है। वह समय ऐसा ही था। मैसूर के 
नवाब हैदरअली और मरहठों से कम्पनी के नोकर से 


लगा कर मुख्य अफ़सर तक सदा चौकन्ने रहते थे। न _ 


जाने वे कब चढ़ आव, "यहीं ध्यान उन्हें आउों पहर 
सताया करता था। ऐसे समय. में सेना की सुव्यवस्था. के 
लिए रुपया न रहा तो दो-दो बलिष्ट शत्रुओं के सम्मुख 
वह कर ही क्या सकती थी ? इन्हीं सब कारणों से प्रेरित 
होकर यदि हेस्टिग्ज़ ने चेतसिंह से येन-केन-प्रकारेण 
रुपया वसूल करने का प्रयल किया तो इसमें उसका दोष 
ही क्या था? क्या कम्पनी के पेर उखाड़ डालने के बाद 
किसी दिन बनारस पर भी हेदरअली न आ धमकता ? 
प्रायः इसी प्रकार की युक्तियों द्वारा पाश्चात्य इतिहास- 
कार हेस्टिंग्ज़ के पक्ष का समर्थन किया करते हैं । किन्तु 
हमें तो यह देखना ही होगा कि उनकी इन युक्तियों में 
कितना तथ्य है, कहाँ तक बल है । 

थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हेस्टिग्ज़ ने जो 
कुछ किया, समय की प्रतिकूलता के कारण ही किया, तो 


भी नैतिक दृष्टि से उसका यह कायं कदापि समीचीन _ 


नहीं कहा जा सकता । क्या एक बलवान मनुष्य का अपने 
दुर्बल पड़ोसी के प्रति ऐसा ही कर्तव्य है ? क्या महात्मा | 
ईसा के इस उपदेश का कि ' Do unto your neigh 
bour as you would that he should do unto 


9०0,” एक भी अचर सत्य तथा संमान्य नहीं! थौ _ 


रे 


कु 


- ३४ 


क्या इसी सिद्धान्त का अनुसरण करने के लिए.गत महा- 
युद्ध मै समस्त सभ्य संसार ने भाग नहीं लिया था / लोग 
, कहेंगे, इस समय ओर उस समय में ज्ञमीन-ग्रासमान 
का अन्तर हे। आज समाज सभ्यता के सवोत्कृष्ट आसन 
पर विराजमान है । इस संमय से उस समय की तुलना 
केसी ? पर में कहता हूँ कि महात्मा ईसा का वह वाक्य 
. आज,की ही भाँति उस समय भी समस्त संसार में शान्ति 
तथा ग्रानन्द की अविरल धारा प्रवाहित करता हुआ 
विश्वमेत्री के पथ पर अग्रसर हो रहा था। यदि कुछ थोड़े 
चुद्राशयों ने उसका स्वाद नहीं चक्खा, उसमे एक 
बार गोता नहीं लगाया, तो इससे बनता-बिगइता ही 
' क्या है? उस समय भी नेतिक विचार ( 0121715 ) 
का आसन इतना ही ऊँचा था, जितना कि वह. आज 
है। | । 
. “केवल इतना ही नहीं । हेरिटिग्ज़ के रुपया लेने की 
विधि भी गह्य थी। जब. सन्धि द्वारा ऐसी कोई शर्त न 
होने पर भी चेतसिह बराबर उसकी इच्छानुसार उसे रुपया 
देते गए, -उसका आदर करते गए, उसका हुक्म मानते 
गए, तब भी उन पर कृतघता का-सूडा दोष लगा कर उ 
` गद्दी से उतार देना हेस्टिग्ज़ की वीभत्स स्वेच्छाचारिता के 
अतिरिक्त और कहा ही क्या जा सकता है । यदि बनारस 
। “के महाराज का ग्रह कर्त्तव्य बतलाया जाता है कि वे 
अङ्गरेज़ सरकार की प्रत्येक आज्ञा का बिना जीभ हिलाए 
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घरबारी कुल होत हें भिखारी, और-- 
दम्पति-दुलारी केती क्वारी बिललाती हैं ! 
केतिक गुनागरी औ? परम सुशीला नारी, 
निपट अनारिन के पाले परि जाती हैं ! 


कि 


rr 


किस 
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पालन करते, तो क्या प्रत्युत्तर म यह नहा कहा जा सकता 
कि बनारस की प्रजा के सुख-शान्ति का प्रयत्न करना अङ्ग 
श्ज़ सरकार का कर्तव्य भी था ? इतिहास साच्ची है कि 
उसने टीक इसका उल्टा किया । एक स्वेसान्य राजा को 
गरी से हटा कर एक निपट निकम्में राजा को उसने उसकी 
जगह स्थापित किया । अधिक लिखने की कोई आवश्यकता 
नहा ह। वारन हेस्टिग्ज़ के ये शब्द स्वय उस सबकी दृष्टि 
में दोषी ठहराते हैं। सन्‌ १७७४ में बनारस जाने पर उसने 
लिखा था--[॥९ province of Chait Singh 
is as rich and well-cu tivated a territory 
as any district, per haps, of the same 
extent in 17019.” किन्तु वही सन्‌ १७८४ मं बना 
रस के विषय में लिखता है-“'1 ७25 followed and 
fatigued by the clamours of the discon 
tented inhabitants and the cause of their 
dissatisfaction existed principally in a 
defective, if not corrupt and oppressive, 
administrati0n.”% पर इस सब से कया? यहाँ 
कत्त॑व्याकत्तेव्य की तो चर्चा ही नहीं चलाई जा सकती। 
इस जगह तो “जिसकी लाठी उसकी मेंस” वाली कहावत 
ही ठीक चरितार्थ होती हे । 
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जन्म भरि सेती केती विषम विधव-द॒ख, 
ऊरध उसासि लै लै जीवन बिताती हें! | 
परि जातीं केती 'ठहरौनी' के कुचक्र बीच, 
'दायज' द्वागि परि केती जरि जाती हैं! _ 
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संसार की बायु-क्जियिनी कीरांगनाएँ . 
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[ श्री० रतनलाल मालवीय, बी० ए०.] 


युयान चलाने में खिंयों की 
अभ्ूतपूवे सफलता के सैकड़ों 
उदाहरण देख कर उन लोगों 
के आश्रय का ठिकाना न रहता 
होगा जो स्त्री जाति को अबला, 
पराधीन और निबेल कहा करते 
हैं । भारत में तो अब भी नब्बे 
लोग ऐसे हैं जो खियों को सन्तान जनने की 
पकाने वाली अडियारिन और पुरुषों की 
लाडी से अधिक कुछ समझते ही 
। पाखरिड्यो के डकोसलों ने और भारतीय समाज 
फे वर्तमान विषाक्त वातावरण ने खियों को इतना अपा- 
हिज और निस्सहाय बना दिया है कि बीसवीं सदी के 
इस स्वतन्त्र वायुमण्डल में भी वे बिना रक्षक के घर के 
[हर पेर नहीं रख सकतीं, चाहे उनका रक्षक आठ-दस 

बरस का एक छोंटा बालक ही क्यों न हो । 

हमारी ये बहिनें, जिन्हें अपने अस्तित्व का, अपने 
भयङ्कर पतन का ही ज्ञान नहीं, संसार की महिलाओं 
की अद्भुत प्रगति का हाल क्या जानें ? पाश्चात्य खियों 
को पुरुषों की ही नाई स्वतन्त्रता और उन्नति के पूर्ण 
साधन मीश हैं और यह उसी का परिणाम है कि पाश्चात्य 
स्त्रिया किसी भी चेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। | 

वैज्ञानिक आविष्कारों में वायुयानों का आविष्कार 
बिलकुल नया है । साथ ही उसमें मनुष्य के कौतूहल की 
शान्ति के लिए सैकड़ों सुअ्रवसर और पराक्रम दिखाने के 
हज़ारों साधन मोजूद हैं। यही कारण है कि पुरुषों की 
तरह खियों का भी ध्यान इस ओर विशेष रूप से आक- 
पित हुआ है । और थोड़े ही समय में उन्होंने आशातीत 
सफलता प्राप्त कर ली है। में इस प्रबन्ध में संसार की कुछ 
ऐसी ही वीर महिलाओं की कर्म-गाथा का उल्लेख करूँगा । 
भारतीय खियों में यदि हृदय है तो उन्हें विचार और 
अपने सुधार की बहुत सी सामग्री इसमें मिल जायगी । 
पद्यपि वायुयानों के आविष्कार का श्रेय 


ति १६९५ 


खाना 


> 21 ८ 


२१ 


इङ्गलेएड 


को प्रास नहीं है तो भी उसने अपने जिन गुणां से संसार के 
पञ्चमांश पर अपना सान्राज्य स्थापित कर रक्खा है, उन्हीं 
के द्वारा वह इस छेत्र में भी संसार में सर्वश्रेष्ठ हो गया 
हैं । उसके वीर और पराक्रमी नर-नारियों ने ही उसे यह 
गौरव प्रदान किया है। एमी जॉन्सन नाम की बाइस 
वर्ष की कुमारी ने वायुयान पर जो ग्रह्धुत पराक्रम दिख- 
लाया हे उसकी वीरगाथा सुने छुः मास से अधिक व्यतीत 
न हुए हागे; उसकी वीरमूति संसार अभी तक भूला नहीं 
। कोन जानता था कि लन्दन के एक ऑफ़िस में टाइ 
पिस्ट का काय करके अपनी जीविका :उपार्जन करने वाली 
अबला? अकेली लन्दन से ऑस्ट्रेलिया तेरह हज़ार मील | | 
उड़ जायगी ? यदि हम इस निर्बल और निर्धन लड़की 
को आश्चर्यजनक कहें तो अस्युक्ति न होगी । वह साधन-. 
हीन थी, किसी का उसे सहारा न था, सहारा था केवल 
अपनी लगन और अन्तःकरण की प्रेरणा का । जिस दिन. 
उसने हवाइ शिक्षा का स्कूल देखा था उसी दिन उसके 
हृदय म वायुयान-सञ्चालन की कला -सीखने की दद _ 
आकांक्षा उत्पन्न हो गई थी और साथ ही उत्पन्न हुईं 
थी, स्कूल म प्रवेश करते ही, अपनी कला से संसार को 
चकित ओर सुग्ध कर देने की प्रबल इच्छा । ४३ 


एमी ने इङ्गलण्ड से ऑस्ट्रेलिया तक उड़ कर अपनी 
महत्वाकांक्षा पूरी कर ली। उसने संसार को चोंधिया 
दिया और संसार आँखें मल-मल कर उसे देखने लगा । 
परन्तु क्या संसार के लोगों ने कभी यह जानने की भी | 
इच्छा की कि एसी को यह सफलता कितनी 


जाने से यह ज्ञात हआ कि वह उस छुब॑ 
भर्ती हो सकती थी, उस समय वह: 
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१ दत्तचित्त रहती थी । जिन 
पौण्ड थी । एमी ने अपनी तनझ्वाह में से प्रति सप्ताह पंथ्र वायुग्रान की शिक्षा पाने में दत्त 
कुंब की फीस के दस शिलिङ्ग बचाने के लिए श्रपने तेरे. लोगों ने उसे इस रूप में देखा है वे आसानी से पता 


टेनिस और नाच-रङ्गादि सबको तिलाञ्जलि दे दी । लगा सकते थे कि उसका जीवन इन्हीं वायुयानों में से 
किसी एक को समपित होगा । ऐसा प्रतीत होता था कि 


इस कला में निपुणता प्राप्त करने के अतिरिक्त उसके 
जीवन का और कोई ध्येय ही नहीं है । 


इसे कोई अस्त्रीकार नहीं कर सकता कि इङ्गलण्ड 

की ख्रियों को स्वतन्त्रता बहुत अधिक है, परन्तु इतनी 

स्वतन्त्रता होने पर भी उन्हें उतने साधन नहीं हैं जितने 

पुरुषों को । खियाँ कितनी ही योग्य क्यों न हो, उन्हे 
आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में सफलता का उतना | 

अवसर नहीं है जितना पुरुषों को है। एमी इस भेद- 

भाव से बहुत जलती थी । इस सम्बन्ध में उसने एक बार 

. अपने कृब के एक साथी से कहा था-- क्या तुमने कभी 

: मेरी कठिनाइयों का अंनुभव किया है ? क्या तुमने कभी 

लिङ्ग-भमेद की.'उन रूढ़ियों का अनुभव किया है जिनके 

` विरुद्ध मैं बगावत करने खड़ी हुई हूँ ? मान लो हम 


संसार की सर्वश्रेष्ठ उड़ाकू महिला 
मिस एमी जॉन्सन 
उसी क्षण से उसने दुहरा जीवन व्यतीत करना 
प्रारम्भ कर दिया । दिन में & बजे से बजे तक वह उन 
अगणित मिस जॉन्सनो में रहती थी जो लन्दन के : ; 
धँधले ऑफ़िसों को प्रकाशमान किया करती हैं और मिस एमी जॉन्सन यात्रा में 
जिनमें उसकी कोई गणना नं थी ; और ६ बजे से & बजे दोनों ने किसी उच्च पद के लिए दरख्वास्त दी, तो ' क्या! 


ड तक प्रातःकाल में और £ बजे सन्ध्या से अधंरात्रि तक तुम. समझते हो कि 
१ तुमसे पहिले में वह पद प्राप्त कर 
; वह पुरुष-वेश में सिर से पेरं-- तक एस्जिन के तेल से लथ- सकूँगी, यद्यपि तुम जानते हो कि jm र पास 
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एक ही लैसन्स होने पर भी मैं तुम्हें हवाई दौड़ में बुरी 
तरह पछाड़ सकती हूँ ? यह लिङ्ग-भेद मेरी सफलता के 
मार्ग का सव से बड़ा रोड़ा है ।” यही जलन थी जिसके 
कारण एमी ने पुरुप जाति को लञ्जित ओर परास्त 
करने के लिए यह यात्रा प्रारम्भ की थी । 

वायुयान की शिक्षा में लैसन्स प्राप्त करते ही उसने 
ऑस्ट्रेलिया उड्ने की ठान ली । परन्तु वही उपर्युक्त भेद- 
भाव यहाँ भी टाँग अड़ा कर खड़ा हो गया । बेचारी एमी 
जिससे सहायता माँगने गई उसीने उसे हतोस्साह करके 
वापस कर दिया । इसका रहस्य लोगों को अभी तक 
नहीं मालूम कि उड़ने के साधन उसे कैसे प्राप्त हुए । 
हम तो इतना ही जानते हैं कि वह एक पुरानी छोटी 
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| 
' सी वायुयान जैसन” पर उड़ी थी । और इतनी तेज़ी से 
उड़ी थी कि उसने केंप्टेन हिङ्गलर को भी मात कर दिया। 
. ` केवल लन्दन से भारत तक ४००० मील उड़ने में वह 
। केप्टेन हिङ्कलर से दो दिन आगे आ गई थी । 
3 संसार की दुलारी एमी को इस विकट परीक्षा में 


इङ्गलैण्ड से भारत तक की यात्रा में कोई विशेष कष्ट 
नहीं उठाना पड़ा, परन्तु रङ्गन से डाविन तक, जहाँ उसे 
ऑस्ट्रेलिया में उतरना था, उड़ने में उसे जिन-जिन भया- 
नक र रोमाञ्चकारी पत्तियों का सामना करना पड़ा 
` हे उनका हाल जान कर बड़े-बड़े साहसी वीरों का भी 
' हृदय भय से थरो उठेगा । 

| बैज्ञकॉक से सिङ्गोरा तक की अपनी यात्रा का वर्णन 


र hl हल तका है 
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| . हवाई जहाज़ों की दौड़ में इङ्गलैण्ड का मस्तक ऊँचा करने वाली मिस एमी जॉन्सन की पाँच प्रतिकृति | 


करते हुए एमी ने स्वयं लिखा है--“मुझे जब इस बात 
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का ज्ञान हुआ कि मैंने समुद्र का किनारा छोड़ दिया है 
जो मेरी यात्रा का मुख्य मार्ग है, और बाढ़ के कारण 
पानी से भरे हुए खेतों के ऊपर से उड़ रही हूँ तो मेरी 
निराशा का ठिकाना न रहा । इस समय मेरा मुख्य कार्य 
समुद्र का किनारा ढँँढ़ना था। परन्तु एक ओर मूसला- 
घार वर्षा और दूसरी ओर भयङ्कर तूफान, दोनों में से 
कोई एक क्षण के लिए भी. बन्द होने का नाम न लेता 
था। में पथ भूल कर कितने घण्टो तक भटकती रही, 
इसका में अनुमान नहीं लगा सकती । में जीवन से हाथ 
घो चुकी थी । मेरी आशा थी तो केवल मेरे पथ-प्रदर्शक 
यन्त्र और नक़शे तथा कम्पास पर थी । इन्हीं के सहारे 
मैं समुद्र का किनारा ढूँढ सकती थी। और समुद्र का 


किनारा ही मेरे जीवन,का आधार था। जिस समय 
पानी बन्द हुआ या जिस समय में ही उसके पार 
निकल गई-उस समय. में सिङ्गोरा से केवल ९० मील 
की दूरी पर थी ।” 

यही नहीं, इस भीषण यात्रा में एमी को कहीं 
१६,००० फ़ीट की उँचाई पर उड़ना पड़ा तो कहीं उसका. 
वायुयान मीलों तक समुद्र की लहरों से केवल ६ फ़ीट 
की ऊँचाई प्र उड़ता रहा था । न मालूम कोन सी लहर | 
उछल कर उसे अपने अङ्ग मे छिपा लेती । 


[ वर्षे ९, खण्ड १, संख्या १ 
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दर्शन हुए थे। जंब उसने पहिले पहिल समुद्र का किनारा 
देखा, तब वह “खुशी के सारे जहाज़ पर ही उचल पड़ी 
थी और पागल सी हो गई थी ।? अन्त में जब वह 
कुशल-पूर्वक डाविन पहुँच गई, जो उसकी यात्रा का 
अन्तिम लच्य्र था, तब संसार ने सन्तोप की एक ठण्डी 
न साँस ली । 
शि ऑस्ट्रेलिया के लाखों दर्शकों ने उसे अपनी 'रानी' 
बना कर अपने मस्तक पर बिठाया । जब वह इङ्गलेण्ड 
वापस पहुँची, तब उसका जो सम्मान हुआ वह एक रानी 
के सम्मान से किसी प्रकार कम नहीं था । किसी समिति 
ने उसके स्वागत में भोज दिया, तो किसी (दूसरी समिति 


मिस एमी जॉन्सन के माता-पिता श्रोर वहिने लन्दन में बैठे हुए. 
न ति टेलीफोन द्वारा ग्रोर्टेलिया में एमी से बातें कर रही हैं और 
। । सुकी अद्भुत सफलता के वर्णन सुन रही हैं । 


ने मान-पत्र; एक कम्पनी ने उसे भोटरकार पुरस्कार में 
वर की ।. स्वयं सम्राट ने एमी को 'कमाण्डर ऑफ़ दी 


उपाधि का सम्मान पुरुषों की 'नाइट' की उपाधि से कम 


नहीं है। संसार में राज शायद ही ऐसा कोई पत्र 
त्रहो 
जिसने पुमी की प्रशंसा के गीत न गाए हाँ । अब जब 


है तो सभी थही कहते हैं कि उसका प्राणिप्रहण 

र उसका प्राणिग्रहण किसी 
डि के साथ ही होना चाहिए। संसार एमी के जैसे परा- 
क्रमों की आशा सन्‌ २००० से पहिले न कर रहा था 


“दी, तो दूसरी ने हज़ारों पौरड की येली. उस पर न्योछा- . 


ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से विभूषित किया है । इस. 


कभी इस “निर्बल टाइपिस्ट' के विवाह की चर्चा उठती 2 Ms Rr 
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` इङ्गलेण्ड को अपनी कुमारी स्पूनर के सम्बन्ध में तो यहाँ 4 | 


एमी जॉन्सन के पहले भी इङ्गलेणड की रमणिया | 
अपनी अतुल शारीरिक और मानसिक शक्तियों का परि- 
चय दे चुकी हैं । बेडफ़ोड की डचेज् ने लन्दन से केपटा- 
उन उड़ कर और वहाँ से अल्पकाल में ही वापस आकर 
और लेडी हीथ ने अमेरिका उड़ कर संसार को चकित कर 
दिया है। इङ्गलैण्ड की इन वैभवशालिनी और सम्मान- 
नीय स्त्रियो के उदाहरण से क्या भारत के धनिक परिवारों 
की खियाँ कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगी ? 

कुछ ही समय पहले की बात है, इङ्गलेण्ड के चारों 


` ` मिस विनिफ्रेंड जॉयस ड्रिङ्कबाटर 


यह सत्रह वर्षीया कुमारी संसार की सब से कम उम्र वाली 
एयर पाइलट हे। . 


ओर हवाई जहाज़ों की दौड के लिए सम्राट ने जो 'कप' | 
पुरस्कार स्वरूप देना निर्धारित किया था वह वहाँ की एक | 
fi] 


रमणी- कुमारी बिनीफ्रेड ब्राउन--ने पुरुष उड़ाकुओं को | 
परास्त कर जीता था। इस दौड़ में ७२ पुरुप और ६ | 


। 


को प्रथम दस उडाको मै स्थान मिला था। वायु पर 


. विजय प्राप्त करने में खियो ने जो सफलता प्राप्त की है | 


उसका इससे बढ़ कर उज्ज्वल उदाहरण न मिलेगा । | 


नवम्बर, १९३० ] 


पाश्चात्य देशों की खियों में कान्ति उत्पन्न 
बहुत सी खियाँ तो एमी जेसे साहसपूर्ण 
? करने के लिए छटपटाने सी लगी हैं। एमी की 
ही देखा-देखी अब इङ्गलेण्ड की मोटर-दोड में विजय 


प्राप्त करने वाली श्रीमती बिक्टर बूस ने भी इङ्गलेण्ड से 


मिस स्पूनर 


आपके लिए अइरेज जाते का यह दावा हे कि आपसे बढ़ कर दक्ष 
उड़ाका संसार में कोई है ही नहीं । 


टोकियो ( जापान ) तक ११,००० मील १४ दिनों में 
उड्ने का विचार किया है। इस लेख के प्रकाशित होने 
के पहले ही शायद वह अपनी यात्रा पूरी भी कर चुकी 
रहेंगी । हवाई जहाज़ की केवल छः दिन की शिक्षा के 
बाद इतनी लम्बी यात्रा करना दुस्साहस नहीं तो 
क्या है ? अब हम पाठकों को 


इस साधारण सी घटना 
“को पंता चलता है। 
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अपेरिका 


की कुछ वीराङ्गनाओं का परिचय देना चाहते हैं, जिन्होंने 
वायु पर विजय प्राक्त की है। लोग अभी भूले न होंगे 
एक पच्चीस वर्षीय युवक चाल्सं लिण्डबग ने कई दिन 
आर रात लगातार अकेले अमेरिका से पेरिस तक उड़ 
कर संसार को चकित कर दिया था । लिण्डबर्ग के इस 
अरुत्त पराक्रम से संसार भर की आँखें उस पर लग गईं । 
ओर अमेरिका की सहस्रो पेश्‍वर्यशालिनी सुन्द- 
रियां के हृदय उससे विवाह करने के लिए मचल 
उठे ! परन्तु लिण्डबर्ग ने संसार के इस महा 
समृद्ध और सर्वाधिक वेभवपूरण देश के एक प्रशान्त 
भाग में जिस रमणी का पाणिग्रहण किया उसकी 
मनोवृत्ति लिण्डबग के ही साँचे म॑ ढली थी। | 
श्रीमती लिण्डबग अमेरिका की सर्वप्रथम महिला | 

थीं, जिन्होंने हवाई उड़ान में सफलता प्राप्त कर 
लाइसेन्स लिया था । उनकी इस सफलता ने वहाँ | हर 
की युवतियों में एक नई लालसा का सूत्रपात. 
कर दिया हैं; वे वायु पर्‌ विजय प्राप्त करने में 
पुरुष से बाज़ी मारने के लिए उत्सुक हो गई हैं। 
उनकी यह लालसा और उत्सुकता दिन प्रति 
दिन बढ़ती ही जाती है और उसका परिणाम यह 

हुआ है कि सेकड़ों छुबों के अतिरिक्त, अमेरिका 

के हवाई शिक्षा के विशारद श्री० रोलेण्ड एच० 
स्पाउल्डिङ्ग के नेतृत्व में न्यूयॉक विश्वविद्यालय | 
में १० सितम्बर सन्‌ १६२६ ई० से महिलाओं की 
हवाई शिक्षा के लिए एक अलग स्कूल की भी 
स्थापना हो गई है । इस स्कूल के सिवाय हाउ 
स्टन, केन्सस ओर मिन्नियापोलिस आदि शहरों 
में भी खियों को हवाई शिक्षा देने का प्रबन्ध 
गया है। 


अभी हाल ही में एक उड़ाकू स्री 


दक्षिणी भाग की सर करने निकली थी 
देहात के एक मेदान में उत्तरी, वह 


a 


> 


४० 
teeter 
संख्या बढ़ रही है। अमेरिका के संयुक्त राज्य में २०३ 
महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने इस साल के अगस्त माह के 
पहिले ही हवाई जहाज़ के लाइसेन्स प्राप्त कर लिए हैं । 
ये महिलाएँ केवल अपने आनन्द के लिए, सैर-सपाटे 
के लिए, अथवा केवल पराक्रम दिखाने के लिए ही उड्ना 
नहीं सीख़तीं । पाश्चात्य सभ्य देशों मे पुरुषों की नाइ 


अमेरिका की सर्वप्रथम उड़ाकू महिला 
मिसेज्ञ चाह्स ए० लिण्डबर्ग 
अपने पति से हवाई जहाज चलाना सीख रही हैं । 
खियों में भी स्वावलम्बन की मात्रा बहुत अधिक है और 
वे हवाई जहाज़ को श्रपनी जीविका का साधन बनाना 
चाहती हैं । उनके लिए इस चेत्र में स्थान भी बहुत हे । 
व्यापारिक विभागों में पाइलट ( उड़ाकू ) का काम, 
हवाई जहाज़ों को बेचने वाली कम्पनियों के. अधीन 
नहाज़ भौर उनके झुज्ञे बेचने का काम, हवाई जहाज़ 
ओ सम्बन्धी साहित्य बेचने का काम तथा हवाई बन्दर के 
होला का काम करके और हवाई जहाज सम्बन्धी पत्रों 
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की सम्पादिका बन कर तथा हवाई जहाज्ञों के बों में | 
शिक्षिका बन कर बहुत सी खियाँ जीविका कमा सकती | 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि हवाई जहाज़ों का आविष्कार | 
अभी नया है । इसी कारण अमेरिका की स्त्रिया हवाई । 
जहाज्ञ सम्बन्धी ऊँचे पदों पर काम करने का स्वप्न देखा | 
करती हैं । और आए दिन वे अपने पराक्रमों में एक दूसरे | 
से बाज़ी मार ले जाने का प्रयास करती हे । वहाँ ऐसी | 
महिलाओं की कमी नहीं है जो वायुयान से हज़ारों मील | 
की यात्रा करती हें और वायु में वायुयान से बड़े-बड़े | 
आश्चर्यजनक खेल खेलती हें । वह दिन भी दूर नहीं जब । 
वायुयान उनकी मामूला खिलवाड़ की चीज़ हो जायगा। | 

इङ्गलेण्ड और अमेरिका की भाँति फ्रान्स, जमनी, ! 


जमनी की सब से प्रसिद्ध उड(कू लड़की [ 
फ्रॉलीन जेनी लिण्ड 


एक उड़ान में जमनी की राजधानी बलिन से केपटाउन 
जाते की तैयारी कर रही है । 


जिन्होंने वायु पर विजय प्राप्त करने में अद्भुत परा 
दिलाया है । संसार की वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति "| 


ba 
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इटली आदि देशों में भी ऐसी खियों की कमी नहीं 0 


` नवम्बर, १९३० ] 


ती | जर्मनी 
गर का खासा हाथ है। विशेषकर कल-पुज्ञों और मशीनों 


गई | के काम में बह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । वायुयानों की 
खा उन्नति में भी वहाँ के ख्री-पुरुषों का भाग महत्वपूर्ण 
सरे है। वहाँ की खियाँ किसी चेत्र में अन्य सभ्य देशों की 
सी | खिम से पीछे नहीं हैं। दूसरे देशों की नाई जर्मनी की 
(ल खियों ने हवाई विद्या में भी ख़ूब उन्नति कर ली है । और 


बडे दिन प्रति दिन इस चेत्र में उनकी संख्या बढ़ती ही जाती 
| है। इङ्गलैणड को यदि अपनी एमी जॉन्सन का गर्व है 
तो जर्मनी भी अपनी “फ्रालीन जेनीलिण्ड' पर फूला नहीं 
समाता । एमी को इस प्रकार इङ्गलैण्ड का गौरव बढ़ाते 
देख कर फ्रालीन जेनी की भी आकांक्षा जर्मनी का गौरव 
बढ़ाने की हुई है। जमनी की यह वीराङ्गना शीघ्र ही 
जर्मनी की राजधानी बलिंन से उड कर केपटाउन जाने 
की तैयारी में लगी हुई है । ईश्वर उसे सफलता और 
चिरायु दें । संसार की ये वीराङ्गनाएँ केवल अपने देश की 
ही सम्पत्ति नहीं हैं, वे संसार के. खी-समाज का गौरव 
आर उनकी पथ-प्रदर्शिकाएँ हैं । 

संसार के अन्य देश जहाँ इस प्रकार उन्नति कर रहे 
हैं, वहाँ हमारा देश 


भारत : 
- । बीसवी शताब्दी के इस स्वतन्त्र: वायु-मण्डल में भी परा- 
धीन है । उसका निज का अस्तित्व नहीं है, और जब तक 


| उसे अपने मस्तिष्क से सोचने और अपने पैरों से चलने एमी जॉन्सनों को अपनी गोद में खिलावेगी। 
| स्वागत 
| [युक्त] 
| तुम बढ़ते ही चले! नहीं कुछ कष्टो का अनुमान किया । आ, बल लोट, किन्तु यह किसकी लाश ? अरे, छ 
बाँके वीर सिपाही, यह तूने कैसा ्रभिमान किया !! भक्त पुजारी लिए जा रहा है अज्ञलि बलिदानों 
F Er] कह 
स्वागत है ! आ सूख | हॉ पर तेरा प्रभिनन्दन होगा | | 
धन्य ¦ भत्य || तुझको पार विकसित होगा 
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का अवसर न मिलेगा, वह किसी भी क्षेत्र में अन्य स्व- 
तन्त्र देशों का मुक्राबला नहों कर सकता । परन्तु इतनी 
कठिनाइयों के होते हुए भी भारत श्रपनी सीमित स्वतः 
न्त्रता का उपयोग ख़ूब अच्छी तरह कर रहा हे । भारत 
के कई बड़े-बड़े शहरों में हवाई शिक्षा के छव खुल गए 
हैं और युवकगण उत्साहपूर्वक उडना सीख रहे हैं। 
इजीनियर और चावला जैसे कुछ साहसी युवकों ने इङ्ग: 
लेण्ड से भारत हवाई जहाज़ में उड़ कर अपनी योग्यता 
का परिचय भी दिया है। परन्तु कुछ तो अज्ञान, कुरी- : 
तियों, रूढ़ियों थोर सामाजिक अत्याचारों के कारण तथा का 
कुछ ग्रसुविधायों के कारण भारत के महिला मण्डल 
ने कोई आशाजनक सफलता अब तक नहों दिखाई । 
भारत की भी कुछ वीर युवसियों ने हवाई शिक्षा के 
सटिफ्रिकेट अवश्य ले लिए हैं, परन्तु उनकी किसी सफल 
यात्रा के समाचार हमें अभी तक नहीं मिले। हाँ, कूच: 
बिहार की महारानी _इङ्गलैरड से भारत हवाई जहाज़ में सु 
अवश्य आई थीं ; और उनका तथा उनकी सुपुत्री का स 
ध्यान इस ओर आकर्षित भी हुआ हे) एमी जॉन्सन के 
उदाहरण से उत्साहित होकर भारत की युवतियों को भी | 
वायुयानो के छद और स्कूलों में यह कला सीखना | 
आरम्भ कर देना चाहिए । उड़ना सीखने के उपरान्त ३ 
यह मालूस हो जायगा कि वायुयान आतंमः 
सब से अच्छा साधन हे । हवा के खुव से तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि वह दिन दूर नहीं हे, जब भारत-माता भी 
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[ श्री० महातम सिंह चौहान | | 
हाय ! वह पराक्रम ! क्या उसे एक बार और नहीं 
देख सकूँगा ९ , 

हे परमेश्वर ! में और कुछ भी नहीं चाहता, ' 

चाहता हूँ केबल एक बार देखना उस महान परा- | 
क्रम को, वह घोर प्रलयङ्कर पराक्रम, जिससे में 


कहूँ, केसे कहूँ कि वह 
पराक्रम कैसा था ? स्मरण 


~ A 0.0 
आते ही वक्तस्थल विदीणं 
होने लगता है, मस्तक लट 
की नाई नाचने लगता है, 


` बह न तो स्फुलिङ्ग सदृश्य था, न निदाघ की 
उग्र रवि-रश्मि का सा था, नतो चक्रि के अरिः 
विनाशक . चक्र जैसा, न सुरेन्द्र के अक्षय वज जैसा 
था और न था अङ्गद के अचल तथा पराक्रमी पद 
के सभान । 1 

बह मदन महीपति के पुष्प-वाण से भी गुरु- 

तर था, वह उन्मुक्त वारि-घारा से भी अधिक शक्ति- 
शाली, कन्दर्प के दिग्विजयी शङ्क-म्वनि से भी 
अधिक तेजस्वी. एवं शब्दमय था, वह प्रशान्त 
सिन्धु से भी गम्भीर ओर मेघमाला का समुद्विन्ञ- 
कर्ता, परम देदीप्यमान, त्रिभुवन-विजयी सूर्यदेव 
से भी बढ़ कर तेजपूरण था । । 
मेधावी तथा मनीषी महापुरुषों के माथे में 

ऐसा मस्तिष्क नहीं, लेखकों की-लेखनी में बह 
शक्ति नहीं, भाषा में वेखा शब्द नहीं, नरों में बेसी 
चिन्ताशक्ति नहीं, कवि की स्वप्नमयी कल्पना में 
बह कवित्व नहीं, वाणी के ऐसी वाणी नहीं, जो 
उसकी उपमा ढूढ़ सके । जगत में उसकी उपमा 
कोई योग्य पदार्थ, कोई महान वैभव, कोई उन्नति, 
खुख, शान्ति, बल, वीरत्व, कुछ भी नहीं दिखलाई 
पड़ता । तब कैसे कहूँ कि वह पराक्रम कैसा था ९ 


अपने अरिगंणों से बदला ले सकूँ । 
वह देखो ! हमारी पुकार पर, हमारी व्याङुलवा 
पर, हमारी उन्मत्तता और प्रलाप पर सूयदेव हस 


रहे हैं । हँस लो ! तुम भी अपनी आरत सन्तान. 


पर हँस लो, अपना अरमान. मिटा लो, अपनी 
उत्कट अभिलाषा की पूर्ति कर लो, नहीं वो ऐसा 
सुअवसर प्राप्त नहीं होगा ! अल्पकाल के अन्तर ही 
उस महापराक्रम के सामने तुम्हारा तेज भी फीका 
पड़ जायगा | पर है दिवाकर ! यह तो बताओं कि 
तुम हँसते क्यों हो ? हमारी किस दुदेशा पर हँसते 
हो ? हाँ, जाना, हमारी दुबलता, हमारे अज्ञान, 
हमारी अवनति, हमारे पारस्परिक बैर, द्वेष, इष्यों; 
जलन ओर डाह पर हँसते हो । पर याद .रखना, 
हमने इन राक्षसों पर, इन. क्रूर मदमत्त राक्षसों पर 
विजय प्राप्त कर ली है। अब ये दुष्ट राक्षस हमारे 
उन्नति-मार्ग में कश्टक नहीं बन सकते । अब हम 
जीवं॑न-संग्राम में विजयी होंगे। 

आज विश्व के कोने-कोने से “अग्रसर होओ, 
अग्रसर होओ” का तुमुल घोष सुनाई दे रहा है । 


इस युग में इस घोष का शोभन स्वन भी कुछ भीषण' | 
रूप धारण कर रहा है ।. निस्सन्देह जीवन-संग्रामः | 


महाभीषण है । एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का गला 


` घोंट रहा है, एक जाति दूसरी जाति को निगलना 


चाहती है प्रलयकाल की उत्ताल तरङ्गों की तरद 
स्वाथ-सागर अपनी आंनन्दोसियों द्वारा क्षितितल 
को परिष्ठावित कर रहा है । स्वार्थ की मात्रा वर्षो 
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कालीन सरसी के समान अति वेग से बढ्ती हुई 
समस्तं मेदिनी को सलिल-सिक्ता बना रही है । 
रक्तपिपासुओं की अधिकता से संसार की शान्ति 
क्षण-क्षण में भङ्ग हो रही है । दिशाओं में संग्राम 
का भीषण कोलाहल मचा हुआ है। शान्ति के 
लिए विश्व-जनता छटपटा रहो है । पर शान्ति, जो 
तृषा-पीड़ित के प्राणों में सुधा उडेलती है, वह शान्ति 
कहाँ ? ं 

कुछ भी समक में नहीं आता कि इस समय 
क्या किया जाय ? किस उपाय का उपयोग किया 
जाय ? क्या उत्तर है, क्या यत्न है? परन्तु विहलता 
से, आत्म-विस्मृत होने से काम न चलेगा थेर्य 
धारण करो। सोचने की शक्ति का अवृलम्बन 
करो। उपाय पाओगे, अवश्य पाओगे । उत्तर मिलेगा, 
निश्चय सिलेगा। उठो, जागो, उद्यत हो, . पराक्रम 
दिखाओ, यही एक उत्तर है। जीवन का, जागृति 
का, नवयुग और क्रान्ति का यही महासन्देश है । 


अब उठो । उठो और देखो कि संसार में हमारी 
क्या स्थिति है ? संसार की दौड़ में हम कौन सा 
भाग ले सकते हैं ?. इसकी मीमांसा करने के 
लिए पुनः एक बार उठो । राजपूतों की वीरता 
का ध्यान कर उठो, मरहठों को प्रचण्डता एवं 
गम्भीरता की याद कर, सिक्खों के बाँकेपन और 
पठानों की तलवार का स्मरण कर उठो, और 
सफलता, उन्नति, कृतकार्यंता और स्वतन्त्रता को 
हाथों-हाथ बॅटा लो । | 

शीघ्र उठो, अब सोने का समय नहीं । वह्‌ 
देखो ! कनक-किरीटिणी उषा सज-धज कर कभी 
से रङ्गमञ्च पर आ गई है। तम-तोम कटे हुए 
पतङ्गकी भाँति कितनी दूर निकलता हुआ चला 
गया । काल अपने पुराने कलुषित अन्धपरम्परागत 
जराजीण कलेवर को बदल रहा है । एथ्त्रीतल से द्वेष, 
ईष्यी, क्रोध, पशुबल, स्वेच्छाचार का निरङ्कुश राज्य 
उठ रहा है । सभी अपने-अपने स्वत्व के हेतु, अपने 
नैसागिक, अधिकारों के लिए मर मिटने को प्रस्तुत हैं। 


क्या तुम अकेले पीछे पड़े रहोगे ? तुम भी आत्मो- 
न्नति के लिए उठ खड़े होवो । मित्रों के कन्धे से 
कन्धा भिड़ा कर, अरियों के सीने से सीना अडा 
कर, हिमाश्चल-शिखर की भाँति सर्वोच्च हो जाओ | 

परिवर्तनशील विश्व में सभी वस्तुओं का 
परिवर्तन हो रहा है, सारा संसार बदल रद्दा है । 
टर्की बदल गया, अफ़ोमची चीन जाग उठा, 
इजिप्ट की काया-पलट हो गई, अफ्रिका के हब- 
शियों में चेतना का सञ्चार हो गया। पर तुम ? लुम 
क्या सोते ही रहोगे ? वह महान पराक्रम, जिसके 
सामने समस्त संसार ने एक दिन मस्तक झुकाया 
था -भय से नहीं प्रेम से--क््या उसे पुनः प्रगट न 
करोगे ? क्या संसार के मानस क्षितिज से अज्ञान 
के काले बादलों को काट कर पुन: ज्ञान-सूये का 
जीवनदायी प्रकाश न फैलाओगे ? वह शक्ति, वह्‌ 
शौर्य, वह विशाल पराक्रम, क्या पुनः प्रगट न 
करोगे? | 

चीर ! उठो । बहुत सो चुके, और कब तक 
सोते रहोगे ? कब तक “भीरु भारतीय” का नाम 
चरितार्थ करते रहोगे ? कब तक पारस्परिक इष्यो, « 
द्वेष, बैर, कलह आदि अपयशों के कलङ्क को 
अपने शुभ चरित्र पर चढ़े रहने दोगे ? कब तक 
अपने पूवे पुरुषों की कीति, पराक्रम और मान 
को अपनी इस अधम कायरता से कलङ्कित करते 
रहोगे, वीर ! 

अनल-ताप से सन्तप्त होने पर ही काश्चन की). 
सान पर चढाए जाने पर ही हीरा को, महाभयडूर 
विपत्ति में ही पुरुष की परीक्षा होती है । क्या तुम 
इस परीक्षा में खरे न उतरोगे, अपने पूर्व 
अमरकीति के उत्तराधिकारी होने योग्य अपने 
प्रमाणित न करोगे ? वीर ! वीरश्रेष्ठ ! उठो 
अर अपना वह पराक्रम, वह महान दुद्धष परा 
प्रगट करो, जिसके समक्ष उन्मत्त रात्तः 
विनय से मस्तक झुका देता | 
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आज मेदिनी पर मदमत्त राक्षसों का निरङ्कुश वीर ! उठो । आज़ पुनः अपना वह पराक्रम 
नृत्य हो रहा है | क्या वे तुम पर अत्याचार कर रहे दिखाओ, सत्य के लिए मर मिटने का, सेवा के 
0 क्या उनके बन्धन-पाश से मुक्त होना चाहते लिए बलिदान हो जाने का, मानव-समाज के 
हो, उनके प्रमादी कमचारियो को क्षुद्र लिप्सा से मङ्गल के लिए हँसते-हँसते मृत्यु को आलिङ्गन कर 
। त्राण पाना चाहते हो, उनकी अनिवेचनीय प्रव- लेने का पराक्रम दिखाओ । इस विराट परा- 
| आना से दूर रहना चाहते हो, उनके कुटिल षड- क्रम, इस प्रचण्ड तेज के सामने कौन ठहर सकता 
1 यन्त्रो, उनकी कुत्सित मनोवृत्ति, उनके घातक है? विजय, तुम्हारी विजय अनिवार्य है । वीर ! 
म सङ्कुल्पो से आत्म-रक्षा करना चाहते हो ? तो उठो । उठो, पराक्रम दिखाओ ! 
|; [ ७ ७ ७ 
रो आर है 
| न्ते दने 


[ श्रीयुत दिवाकर प्रसाद ] 
(0) (GR) 
व्यथाएँ कितनी मैंने सही ; अरे | वे आए कब चुपचाप, 
बिछाए उनके पथ में फूल । न जाने फिर कब किया प्रयाण । 
घुलक कर गले लगाना दूर , | हाय ! बैठी थी मैं निश्चिन्त, 
न देखा इधर उन्होंने भूल ॥ जान उनको निश्छल अनजान ॥ 
0) ( ४) 
बिहँस कर मलयानित ने आज-- | . रिमाने जाती उनको कभी, 
सुनाया है यह शुभ सन्देश । कली-सा ले यह रूप अनूप। 
-- भरे पगली | उठ, कर खङ्गार , छेड्ने आ जाते हैं मुझे 
i तुम्हारे भाते हे हृदयेश” | चपल मलयानिल'का ले रूप ॥ 
Cs) 
 जलज-जल-वैमनस्य का खेल 
खेलते बीते कितने वर्ष ! 
इलमती ही जाती यह गाँठ 
कहाँ है निठुर विश्व में हषे ? 
अरे निदेय | ये थके निदान 
बिलखते जाएँगे क्या प्रान ? 
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1 
ड अवसर पा कभी, , 
पूर्व-पुरुषों के ऋण का भार ! 
| समी कर देगा पूण अभीष्ट, | 
इसीसे करते अमित दुलार !, 
|| Re] ६ 

[| 


| जिसके उन्नतिशील हुए से ये » 
होता है स्वदेश-उद्धार !| 
। जिसके कारण माता पाती 
। धन्यवाद हे सो-सो बार !! | 

हर | 


सुघड़ माताओं के भाग्यशाली लाल 
प्रु ईसा की चमाशीलता, नबी मुहम्मद का विश्वास | 
Gurukul Kangri ठरा जिनवर गौतम की, आओ देखो इनके पास 1 0,000 Kosha 


सचित्र राष्ट्रीय साधाहिक 


के ग्राहक बन कर अपना औचित्य पालन कीजिए । सभी बड़े-बड़े. | 
सुप्रसिद्ध विद्वानों की सम्मति है कि इससे सुन्दर कोई भी साप्ताहिक आज तक 
इस अभागे देश में प्रकाशित नहीं हुआ था ओर न किसी पत्र का इतना 
झातङ्क ही था। इसका एक मात्र कारण यही है कि यह राष्ट्रीय-पत्र केवल 
. सेवा की पुनीत भावना से प्रेरित होकर प्रकाशित किया गया है और इसके 
प्रवतंकों को इस बात का सन्तोष है कि हिन्दी-ससार ने पत्र की जितनी द्र 
की है, उसकी किसी को भी आशा नहीं थी । 


| आँट पेपर का कवर 


| | | लबालब पृष्ठ-सख्या ४० | वार्षिक चन्दा केवल ६) 
` चुने हुए चित्र लगभग ४० 5 छः माही .... ..... ३॥) 
 बुटीले काटून ३-४ एक प्रति का मूल्य «| 


यदि आप अब तक ग्राहक नहीं हैं तो नमूने की एक प्रति मँगा कर 
कर वि अथवा अपने यहाँ के एजण्ट से मॉगिए-लगभग सभी स्थानों में 
io ` भिविष्य' की एजन्सिय हो गई 
क. ९ I >. े 
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.[. श्रीमत्सामी प्रज्ञानपाद ] 


ह आश्चयपूर्ण शष्टता मालूम 
होगी कि मानव के सामने, 
सानव-ससझुदाय के सामने, 
मानव धर्म की चर्चा कैसी ? 
हम सभी मानव हैं, अपना 
धर्म अवश्य जानते हैं, फिर 

म ५ इसे बताने की क्या ज़रूरत ? 
परन्तु इसमें आश्चय की कोई बात नहीं । आश्चर्य की 
बात यह है कि हम लोग मानव होते हुए भी अपना धर्म 
नहीं जानते । हमारा धर्म हमारे भीतर है, वह हमारे सब 
से समीप है, हम उसके साथ सर्वांपेक्षा अधिक परिचित 


हें, फिर भी उसका ज्ञान नहीं रखते । यही आश्चर्य हे । 


वास्तव में हम अपना धर्म जानते हुए भी नहीं जानते। 
इसीलिए इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता हे । 
मानव धर्म मानव के इतना समीप है कि उससे बढ़ 
कर अन्य किसी पदार्थ के साथ मानव का सामीप्य हो ही 
नहीं सकता । हमारा धर्म हमसे अत्यन्त निकट हे, इतना 
निकट कि हम उसे भूल गए हें । मनुष्य की बुद्धि इतनी 
विशाल, इतनी जटिल हो गई है कि भ्रत्यन्त सरल बातों 
को समझना उसके लिए मुश्किल हो गया है ; नज़दीक 
की चीज़ को वह देख ही नहीं सकता, उसकी दृष्टि जब 


पड़ती है तो दूर पर । आज विश्व-अह्याण्ड का कौन सा 


रइस्य मनुष्य से छिपा हुआ है ? वह हवा में उड़ता है, 
समुद्र में इब कर हज़ारों मील का चक्कर काट आता है, 
स्थल पर उसकी गति को रुद्ध करनेवाली कोई शक्ति रह 
ही नहों गई । मनुष्य ने हिमालय की चोटियों पर चढ़ 


कर अपनी विजय-पताका फहराई है, ध्रव-प्रदेशों का 


कोना-कोना छान डाला है; अण-परमाण से लेकर 
श्ररबों-खरबों मील और उससे भी अधिक दूरस्थ ताराओं 
का ज्ञान उसे हस्तामलक है । परन्तु अपने आपंको, अपने 
धर्म को, जिससे मनुष्य एक पल-विपल के लिए भी एथक 
नहीं हो सकता, वह नहीं जानता। मनुष्य की बुद्धि इतनी 
जटिल हो गई है । 


` असम्भव है। घमं. 


यहाँ एक कहानी याद आती हे । एक वैयाकरण 
पण्डित जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जङ्गल पड़ता 
था। लोगों ने कहा--“परिडत जी, जङ्गल की ओर से 
न जाइए, वहाँ बाघ रहते हैं ।” पण्डित जी ने कहा-- 
“बाघ ? शुद्ध शब्द तो व्याघ्र है न? व्याघ से हमें क्या 
डर ? व्याघ्र शब्द “वि--आ-| प्रा! से बना है, अर्थात जो RS 
विशेष रीति से सूँघे वह व्याघ्र । यही न होगा कि वह सुरे 
विशेष रीति से सँघेगा ? सूँघा करे, हमारी क्या हानि?” 
इस तरह 'व्याघ्र' शब्द की व्युत्पत्ति के फेर में पड़ कर 
पण्डित जी ने बाघ के असल स्वरूप को भुला दिया । 
वह जङ्गल में गए, उन्हें एक भयानक च्याघ्र ने आ घेरा । 
पण्डित जी “बाघ-बाघ” चिज्ञाने लगे। गाँव वाले दोडे २ 
आए ओर किसी तरह पण्डित जी को व्याघ केपन्जेसे | 
छुड़ा लिया । गाँव वाले बोले--“परिडत जी, कहिए हम 
लोगों ने कहा था न कि जङ्गल में बाघ है ? आपने हमारी जे 
बात न सुनी ।” पण्डित जी ने उत्तर दिया-“हाँ, आप 
लोगों ने कहा तो ज़रूर था, पर मुझे क्या मालूम 
बाघ को ही व्याघ्र कहते हैं।” पण्डित जी की बुद्धि इतनी 
जटिल . हो गई थी कि अपनी पण्डिताई के मारे वे इस 
सहज बात को न समझ सके । 

मानव समाज का भी ठीक यही: हाल है । लोगों की 
बुद्धि बहुत बढ़ गई है, इतनी जटिल हो गई हे कि छोटी 
छोटी साधारण बातें अब उनकी समक में आने योग्य न 
रहीं । वे विश्व के सारे मर्म जान रहे हैं; आकाश आर 
पृथ्वी पर की कोई बात उनसे छिपी नहीं रही। पर 
ही भीतर रहने वाले अपने धमे को वे नहीं जान 
उनका धर्म उनके सब से समीप हे, इसीलिए 
उपेक्षा करते हैं, उसे सोचने, समझने 
नहीं करते। . 2 

मानव का धर्म मानव के भीर 
उसे छोड़ कर मानव, मानव नहीं रह सकः व 
अपने धर्म को छोड़ कर 


a 
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सके, जिसके अभाव में धमी का अस्तित्व असम्भव हो 
जाय । जिस विशिष्ट गुण के कारण किसी वस्तु का अस्तित्व 
रहता है, जिस विशेष पदार्थ के कारण किसी जीव की 
सत्ता, किसी प्राणी का जीवन सम्भव है, वही विशिष्ट 
गुण, वही विशेष पदार्थ उस वस्तु का धर्म, उस जीव का 
धर्म, उस प्राणी का धर्म हे । ग्रझि का धर्म दाहन-शक्ति 
है, जल का धर्म तरलता, सुन्दरी का सौन्दर्य, रोगी का 
रोग, लग्पट का लग्पटता है । आग न जलावे और पानी 
न बहे, यह नहीं हो सकता । दाहन-शक्ति के बिना आग 
आग नहीं है ; तरलता के बिना जल जल नहीं । सौन्दर्थ 
न रहे और सुन्दरी रहे, यह असरभव है । रोगी में रोग, 
लम्पर में लम्पटता, वीर में वीरता, दयालु में दया 
भ्रनिवार्य है। वीरस्व न करे और दया न दिखावे तो और 
कुछ हो सकता है, वीर और दयालु नहीं हो सकता। इस 
विषय में विद्यापति की एक बड़ी सुन्दर उक्ति है। राधिका 
कृष्ण से कहती हैं-- 
पाखि क पाख मीन क पानी । 
जीव क जीवन हम तुहुँ जानी ॥ 

पक्ष रहे तभी तो पक्षी, पत्त न रहे तो पक्षी कैसे १ जल 

न रहे ओर मछली रहे, यह कभी सम्भव है ? जीव तभी 

जीव है जब उसमें जीव हो । इसी प्रकार मानव तभी 
मानव है जब उसमें मानव धर्म रहे, अन्यथा वह मानव 
नहीं है । 

यह मानव धर्म है क्या ? वह पदार्थ कौन सा है, 
जिसके रहने से मानव की मानवता सिद्ध होती है? वह 
कौन सा गुण है, जिसके विना मानव. वस्तुतः मानव नहीं 
रह जाता? , 
मनुष्य. और पशु की समानता 


इसे जानने के लिए पहले हमें वह कसौटी ढुँडनी 
पड़ेगी, जिसमें कसने से मानव के प्रत्येक गुणावगुण 
की परीक्षा हो सके जब तकं माप, जोख, तुलना आदि 
की सुविधा न हो तब तक किसी वस्तु का उचित निरू- 
पण नहीं हो सकता । मानव धर्म के निरूपण के लिए 
भी हमें वह मापदण्ड, वह कसौटी, वह प्रमाण खोजना 
पड़ेगा जिसकी सहायता से मानव जीवन के प्रत्येक अङ्ग 
की परीक्षा, मानव के प्रत्येक गुण और अवगुण की जाँच 
करके हम कह सकें कि यह मानव के योग्य है अथवा 


` आदर्श लक्षण में कहा हे-“काकचेष्टा वकोध्यानं श्‍वान 


भी पशु-जगत में ही मिलती है। कुरङ्गनयनी, ख़ 
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अयोग्य, मानव धर्म के साथ इसका समन्वय सम्भव है | 
या श्रसम्भव । वह मापदण्ड कौन सा है, वह कौन सी! 
कसौटी है, जिससे हम लोग मनुष्य के सभी गुणों की 
परीक्षा, मनुष्य के सब प्रकार के बड़प्पन की तुलना 
किया करते हैं ? थोड़ा विचार कर देखिए, वह _कौन सा. 
प्रमाण है, जिसे हम मनुष्य का आदर्श मानते हैं, जिससे 
हम मनुष्य की महत्ता की उपमा दिया करते हैं ? ध्यान 

से देखने से मालूम होगा कि वह कसौटी, वह मापदण्ड, 
वह प्रमाण पशु है । मनुष्य के उत्तम से उत्तम आर नीच 

से नीच सभी गुणों की तुलना पशु के ही गुण और अवः 

गुण से की जाती है । इस विषय में पशु ही मलुष्य का 

आदर्श है । इसी आधार पर लोगों ने दो जगत, दो भेद 

माने हैं। मानव पशु, मैन बीस्ट, इन्सान हैवान, आदि 
प्रयोग प्रत्येक देश और प्रत्येक भाषा सें प्रचलित हैं । पशु 
ही वह प्रमाण है, जिससे मनुष्य के जीवन की सफलता: 
पूर्वक परीक्षा कर सकते हैं । यही वह मापदण्ड है जो। 
हमें बता सकता है कि मानव और पशु में अन्तर कहाँ, 
है, सच्चा मानव धर्म क्या है। । 


मनुष्य की नीचता का उदाहरण पशु से दिया जाता| 

है; यह जानवर है, तू जानवर है, आदि प्रयोग हम सबने 

सुने हें । मूर्ख या बेवक़फ़ की तुलना. गधे और उल्लू से| 

की जाती है; अर्थात मूखेता में मनुष्य गधे और उल्लू 

को मात नहीं कर सकता । अन्ध-विश्वास व अन्धाचुः' 

गमन के लिए भेडियाधसान की उक्ति प्रसिद्ध है। लम्प:/ 

रता का वर्णन अभीष्ट हो तो कहते हैं, यह अमर है, फूल 

फूल पर मँडराता फिरता है। इन प्रयोगों द्वारा मनुष्य 
स्वयं यह स्वीकार करता है किं नीचता में वह पशु से ब 
कर नहीं हो सकता । नीचता में पशु मनुष्य का आदर्श 
है। फिर उत्तम गुणों के लिए भी पशु ही प्रमाण है | 
वीरता का वर्णन करना हो तो कहते हैं, नरसिंह है, नर, 
शादूल है। पन्जाब-केशरी, महाराष्ट्रकेशरी, आदि ऐसे ही. 
उदाहरण हैं। कोई मनुष्य बढ़ा एकाग्रचित्त हो तो कहते. 
हैं, यह तो बगुला सा ध्यान लगाता है। विद्यार्थियों के 


निद्रा तथैवच......!? इत्यादि । सद्गुण के ग्रहण और 
दुर्गुण के परित्याग में मनुष्य का आदर्श हंस हे । खिय 
के नेत्र-सौन्दर्य, गमन-शैली, मधुर स्वर, आदि की उप 
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, गजगामिनी, कोंकिलकण्ठी, पिकवचनी, आदि विशेषणों 


द्वारा हम अपनी स्त्रियों को गौरवान्वित समझते हैं। 
चातुरी में. सियार पाँडे हमारे आदर्श हैं । बल और पराक्रम 
में भी हमारा आदर्श पशु ही है। हम अपने महा पराक्रमी 
पुरुषों कों पुरुषषेभ . और बलिष्ठ पहलवानों को शेर कह 
कर समाहत करते हैं । 


जब गामा ने पश्चिस के सुप्रसिद्ध पहलवान जेबिस्को 


| को देखते ही देखते दो सेकेण्डों के भीतर पछाड़ कर 


चित कर दिया तो गामा की कला पर जेबिस्को मुग्ध 
हो गया । उस समय इस उदारचेता पाश्चात्य मन्न के मुँह 
से गामा की प्रशंसा में आप ही आप ये शब्द निकल 


| पड़े-“गामा शेर हे ।”, गामा संसार का सर्वश्रेष्ट मन्न 
| हुआ, परन्तु वह शेर से बढ़ कर न हो सका । ग्रन्त मे 
' शेर ही उसका आदर्श रहा । 


केवल पशु-जगत में ही नहीं, मनुष्य के भले और 


| बुरे गुणों की उपमा उद्भिद जगत में भो पाई जाती 


है । शरीरः बहुत बड़ा हो जाय और तदनुरूप बुद्धि न हो 
तो कहते हैं--ताड़ की तरह दिन-दिन बढ़ता जाता है, 
पर बुद्धि का ठिकाना ही नहीं । सुन्दर दाँतों की उपमा 


| दाड़िम के दाने से दी जाती है । कमल की उपमा से तो 


सारा आर्य-साहित्य भरा पड़ा है । आँख, मुख, हाथ, 


पाँव, कोई ऐसा अङ्ग नहीं बचा जिसके सौन्द्यं की उपमा. 


कमल के अनुपम. सौन्दर्य से न दी गई हो । मनुष्य के 


, सुयश की तुलना कपास की शुभ्रता के साथ की जाती है। 


नम्रता के लिए कहते हैं, भाई दूब बन कर रहना चाहिए । 
उरू के लिए कदली-स्तम्भ और बाह के लिए शाल वृक्ष 
की उपमा प्रसिद्ध है । 


इन गुणों में पशु और पेइ-पौधे वास्तव में मनुष्य 
जाति के आदर्श होने योग्य हैं भी। जो सत्य अन्तहं द्य 
में छिपा रहता है वह भाव या भाषा द्वारा प्रगट हो ही 
जाता है। मनुष्य का अन्तहदय सच्चे भाव से यह 
जानता है कि.उपरोक्त गुणों में पशु जाति मनुष्य से कहीं 


बढ़ कर श्रेष्ठ है । इन गुणों में पशु आदर्श है। मनुष्य उस 


आदर्श तक पहुँचने की चेष्टा कर रहा है, पर अभी बहुत 


' पीठे है और पीछे रहेगा। अपनी इस हीनता को मनुष्य 
. अनुभव करता है इसीलिए पशु के साथ अपना सुक़ाबला 
. करके, पशु के गुणों के साथ अपने गुणों की उपसा देकर 

, मनुष्य अपने को गौरवान्वित समता है । क 
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मनुष्य को अपने जितने भी गुणों का गव है, वे सभी 
पशु में पाए जाते हें । यदि केवल इन गुणों की दृष्टि 
से देखा जाय तो मनुष्य ग्रोर पशु में कोई भेद नहीं 
है। वैज्ञानिक लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि मानव 
और पशु में तथा जानवर और पेड़-पौधों में कोई अन्तर 
कर सकें, पर अन्त में उन्हें हार माननी पड़ी वे इनको 
भिन्न करने वाली रेखा नहीं खींच सके । सर जगदीशचन्द्र 
ने प्रमाणित करके दिखा दिया कि पशु तथा बृक्तों में कोई 
अन्तर नहीं है । उनके आविष्कारों ने वैज्ञानिक संसार में 
हलचल मचा दी । उनके आविष्कारों के बाद “नेचर” के 
सम्पादक महाशय ने लिखा था--“वृक्ष स्थावर पशु है 
ओर पशु है जङ्गम वृक्ष ।” (4 plant 18 9 station- 
ery animaland ananimalisa moving plant) 
कहने का तात्पये यह कि जानवर तथा पेइ-पौधे में कोई 
भेद नहीं है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित होता हे कि "> 
मनुष्य तथा पशु के बोच कोई भेद नहीं हे । दोनों का 
व्यवहार एक ही प्रकार का है ; दोनों में काम, क्रोध 
स्नेह, घृणा, दया, करता, मैत्री, द्वेष आदि भाव एक हो 
प्रकार से दिखाई पडते हें । 

आख़िर मनुष्य को गवे किस बात का है, जिसके 
कारण वह अपने को पशु से श्रेष्ठ समझता है? मनुष्य की 
धारणा है कि शारीरिकि गठन और चरित्र में वह पशु से 
श्रेष्ठ हे। मनुष्य समझता हे कि कला-कौशल में, सामा- 
जिक सङ्गठन में, विनय और मर्यादा के पालन में वह पशु 
से श्रेष्ठ है । मनुष्य का यह भी दावा है कि उसकी इच्छाएँ 
उसकी प्रवृत्तियाँ पाशविक इच्छाओं और पाशविक प्रव 
त्तियों से अधिक संस्कृत हैं। एक शब्द में, मनुष्य को 
अपनी सभ्यता और संस्कार पर गवे है ; और इन्हीं के 
कारण वह अपने को पछ की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है। | 
परन्तु यह गर्व मिथ्या है, यह दावा सर्वथा निराधार और | 
अमपूर्ण है । वैज्ञानिकों ने दिखा दिया हे कि पशुओं तथा 
पौधों का शारीरिक गठन और चरित्र, मनुष्य के शरीरः 
गठन तथा चरित्र की अपेक्षा, कहीं अधिक समुन्नत Fe 
पशुओं में भी ठीक वैसा ही सङ्गन, वैसा ही कलाञ्ञेशल, 
वैसी ही इच्छाएँ और वासनाएँ मौजूद मनुष्य 
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शेर को देखिए, शारीरिक गठन में कौन मनुष्य 
उसका सुक्राबला कर सकता है? उसके जैसा विशाल 
वक्षस्थल, क्षीण करि, मज़बूत पञ्जे, पेने दाँत, रङ्गार की 
तरह चमकती आँखें किस मनुष्य को प्राप्त हैं ? बिल्लियाँ 
रात के घनीभूत अन्धकार में भी देख सकती हें । परन्तु 
मनुष्य ? मनुष्य इतना दीन है कि उसे दिन के प्रकाश 
में भी उपनेत्र की आवश्यकता पड़ती है । देखने में गृद्ध, 
सँघने में कुत्ते, सुनने में घोड़े और हिरन की शक्ति 
मनुष्य की शक्ति की अपेत्ता कहीं अधिक तीव्र हे । पशुओं 
के पास आस्मरत्ता के लिए नख, सींग, दन्त आदि अनेक 
शस्त्र हैं, परन्तु मनुष्य इन सभी प्राकृतिक शस्त्रो से 
वञ्चित है । हिम और ताप से रक्षा पाने के लिए पशु- 
पत्तियों के शरीर में रोम और पर आदि आवरण विद्यमान 
हैं, परन्तु मनुष्य के शरीर में इनका भी अभाव है । पशुग्रों 
की शारीरिक शक्ति और कार्यक्षमता भी मनुष्य से कहीं 
बढ़ी चढ़ी है । गधे को देखिए, बेचारा बहुत ही दीन 
जानवर समभा जाता है, परन्तु वह जिस तरह दिन भर 
अथ्क परिश्रम करता है, उस तरह कितने मनुष्य कर 
सकते हैं ? बेल में परिश्रम करने की शक्ति मनुष्य से 
इतनी अ्रधिक है कि जो व्यक्ति दिन भर परिश्रम करता 
« रहता है ओर कभी विश्राम या विनोद का नाम नहों 
लेता उससे लोग कहा करते हैं, भाई, क्यों तेली के बैल 
की तरह मर रहे हो ? इन बड़े जानवरों को छोड़ 
दीजिए । छोटे-छोटे कीट-पतङ्गो को देखिए; उनके 
शरीर में भी मानव शरीर की अ्रपेज्ञा ग्रधिक कार्य- 
क्षमता, अधिक सहनशीलता, ्रधिक शक्ति दिखाई 
पड़ती है। वैज्ञानिकों ने परीक्षा करके देखा है कि एक चींटी 
अपने शरीर के वज़न के तीन हज़ार गुना भारी वजन 
खींच सकती है। भला इस अतुल शक्तिमत्ता के सामने 
मनुष्य की शारीरिक शक्ति की क्या तुलना ? जब पशु- 
जगत में ऐसे-ऐसे विराट शक्ति वाले जीव मौजूद हैं, तब 
मनुष्य का शारीरिक गठन और शक्ति में पशुओं से 

शरेष्ठ होने का दावा कहाँ उहरता है ? 
पशु के चरित्र के साथ मनुष्य के चरित्र की 
तुलना कीजिए । दया, प्रेम, स्नेह, मैत्री, सहानुभूति, 
स्वामिभक्ति, विश्वासपात्रता, सेवा, धैय, वीरत्व, ये ही 
गुण हैं जिनमें मनुष्य समझता है कि वह पशु से श्रेष्ट 
है। परन्तु ये सभी गुण पशु में मनुष्य की अपेक्षा 
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~ ० ५ 
अधिक मात्रा और उत्कृष्ट रूप स पाए जात ह। हाथी, 


"ण “च 7 [वर्षे ९, खण्ड १, संख्या १ | 


बन्दर, मछुली आदि नाना प्रकार के जानवरों पर वैज्ञा- / 
००७ र है अ. | 
निको ने परीक्षा करके देखा है कि प्रेम और सहाजुः 


भूति की मात्रा जितनी उनमें पाई जाती है उतनी !_ 


मनुष्य में नहीं । अफ्रिका के जङ्गलों में शिकार करने वाले 


शिकारियां ने देखा है कि जब किसी हाथी को गोली लग | 


जाती है और वह चलने में असमर्थ हो जाता है, तब 
उसके झुण्ड के अनेक हाथी आकर उसे प्रोत्साहन देते 
हैं, उसे उठाते हैं और भगा ले जाने की कोशिश करते हैं। 
मछली जब जाल में फँस जाती है तो ्रन्य मछुलियाँ 
उसे बचाने की प्राणपन से चेष्टा करती हैं, ग्रोर तब तक 


उसके पास से नहीं हटतीं जब तक उसके बचने की | 
थोड़ी भी आशा शेष हो । स्वामिभक्ति र विश्वास- | 


पात्रता में कुत्ते और सुरों का उदाहरण लीजिए। आपका 


नौकर आपको धोखा दे सकता है, पर ये जानवर आपके ' 
घर की रखवाली करने में कभी विश्वासघात न करेंगे। / 


कत्ते, सुरो, नेवले जान पर खेल कर भी स्वामी के स्वार्थ # 


की रक्षा करते हैं। धेयं में तो पशुओं ने पराकाष्टा ही 
प्राप्त कर ली है बाबर थोर रॉबर्ट ब्रस जैसे हमारे महा- 


०५ 


पराक्रमी योद्धाओं को जिससे धैर्य की शिक्षा मिली थी, |` 
वह एक छोटा सा कीड़ा था । एक चींटी को दीवार पर | 


चढ्ने की चेष्टा में इक्कीस बार गिरने के बाद बाइसवें 
बार सफल होते देख कर बाबर के मन में तुकिस्तान को 
जीतने की नवीन स्फूर्ति पैदा हो गई। इसी प्रकार 
स्कॉटलेरड के देशभक्त रॉबर्ट ब्रस के विषय में प्रसिद्ध 
है कि एक मकड़ी के धैर्य को देख कर उन्हें अपनी मातः 
भूमि की स्वाधीनता के लिए पुनः युद्ध करने का उत्साह 
प्राप्त हुआ था । वीरता में शेर, सेवा में आम आदि 
फलों के वृक्ष, उपयोगिता में गाय, इनका म॒क्राबला 
कौन मनुष्य कर सकता हे ? 


यदि सामाजिक सङ्गठन को देखें तो पशुओं का सङ्गः | 


ठन मनुष्य के सङ्गठन से श्रेष्ठ प्रतीत होता हे । चींटी एक 


| 
| 
| 
| 


बहुत ही छोटा कीड़ा है, पर मनुष्य-समाज में जितनी | 
अनूठी बातें हैं, वे सब चींटियों में पाई जाती हैं। उनमे | 


सेना, सेनापति, स्वामी, सेवक आदि सब भेद हें । उनमें 
डॉक्टर 


। वे घर बनाती हैं। यहाँ तक देखा गया है कि. 
जिस प्रकार हम लोग दूध पीने के लिए गाय पोसते हैं, | 
उसी प्रकार चींटियाँ भी गास पालती हें । प्न्टलिस नामक 


१ नवम्बर, १९३० ] 


श | एक कीड़े के शरीर से मधुर रस चूता है। चीटियाँ उसे 
। पाल कर उसके रस से दूध का काम लेती हैं । हम लोग 
। अपनी गायों के लिए अलग गोठ बनाते हैं ; ठीक वैसे ही 
गी , चींटियाँसी इस कीड़े के लिए अपने बिल के अन्दर छोटे 
से सूराख़ के समान एक अलग कोठरी बनाती हैं । उसमें 
उसे बाँधती हैं, उसे भोजन देती हैं, उसके मल-मूत्र को 
पे बढ़ी ख़बी से साफ़ , करती हैं ; उसके ्ाने-जाने के लिए 
ते रास्ता बनाती हैं; उसकी रखवाली के लिए पहरेदार तक 
॥ नियत करती हें । चींटियों की सामाजक व्यवस्था ऐसी 
शं ` सुन्दर है कि तारीफ़ करते ही बनती है। जिस समय वे 
के भोजन की खोज में निकलती हैं अथत्रा किसी अन्य कास 
गी से उन्हें बाहर जाना पड़ता है उस समय, हम सबने देखा 
- ` होया, वे किस तरह फ़ोजी ढङ्ग से क़तार बाँध कर चलती 
हैं। उनका एक कप्तान होता है, जो क़तार के आगे-आगे 
चलता है। वह शत्रुओं से खुठभेड करता और अपने 
| शजुचरों की रक्षा करता है। न्य चींटियाँ उसका अचु- 
४ सरण करती हैं। इस कप्तान से यदि दूसरी ओर से आती 
हुईं किसी चींटी से भेंट हो गई तो प्रायः देखा जाता है 
कि वे एक दूसरे के मुँह से संह सटा कर न जाने क्या 
बातचीत कर लेते हैं ; और बात समाप्त होने पर कप्तान 
| अपने अनुचरों सहित या तो पीछे लौट कर उस चौंटी 
। के साथ हो लेता है अथवा सीधे अपनी राह चला जाता 
है। इससे स्पष्ट है ।क भाषा द्वारा भाव-विनिमय की 
पद्धति न केवल मनुष्यों में, बल्कि चींटी जैसे छोटे-छोटे 
हु । कीट-पतज्नों में भी वर्तमान हे । ु 
| अब ज़रा मधुमक्खियों के जीवन पर गौर कीजिए । 
ह | मधुमक्खियों के समान व्यवस्थित सामाजिक जीवन 
दे | साधारण मलुष्य-समाज अभी नहीं पा सका है । उनमें 
हा एकता और सङ्गठन विचित्र है। श्रम-विभाग तो उनके 
जीवन का प्रकृत अङ्ग है। उनमें शहद वटोरने के लिए 
मज्ञवूर होते हैं, पहरा देनेवाले सिपाही, लकड़ी काटने- 
वाले बढ़ई, मकान बनाने वाले राज हैं, उपभोग करने 
वाली रानियाँ हैं । हमारी खियाँ की तरह मादा सक्खी 
केवल अण्डे देती है और घर ( छत्ते) को सम्हाल कर 
रखती है । नर मक्खी बाहर जाकर फूलों से रस इकट्ठा 
कर लाती है । बढ़ई मक्खी वृक्तो में या काठ में छेद करके 


विभाग की मक्खियों का भी काम अलग-अलग बँटा 


` करते हैं जो कोयल के पञ्चम स्वर में है । पर इस 
- अभी उन्हें सफलता नहीं सिली हे । इस विद्या 
` अभी पशु से बहुत पीछे है। ` 


मकान बनाती है। राज मक्‍्खी छत्ते तैयार करती है। अन्य. कला, नगर-निमाण कला, बड़ी-बड़ी 
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हुआ है। तारीफ़ की बात यह है कि भिन्न-भिन्न विभागों 
की मक्खियाँ अपने-अपने काम में अत्यन्त निपुण और 
तत्पर होती हैं । मधुमक्खियों की एकता और सङ्गठन की 
परीक्षा करनी हो तो इधर-उधर उड़ती हुईं किसी अकेली 
मक्खी को छेड़ दीजिए। देखिएगा वह उड़ कर फ़ौरन छुत्ते 
पर जाती है ओर वहाँ अपने साथियों को ख़बर देती है। 
फिर झुण्ड के कुण्ड मक्खियाँ उड़कर अपराधी मनुष्य पर 
आक्रमण करती हैं और ऐसे भीषण रूप से उसका पीछा 
करती हैं कि पानी में इबने पर भी जान नहों बचती । 
परन्तु अपराधी मनुष्य के पास ही यदि कोई दूसरा 
निदोष ब्यक्ति खड़ा हो तो मक्खियाँ उसकी ओर देखंगी 
भी नहीं । यह मधुमक्खियों के सुविकसित न्याय-बुद्धि का 
एक सुन्दर उदाहरण है । 
चींटियों और मधुमक्खियो की ही तरह बन्दर, भालु, 
हिरन, सूअर, तोता, कबूतर, चूहा, तितली प्रभ्नुति सभी 
पशु-पक्षियो और कीट-पतङ्गों में सामाजिक व्यवस्था पाई 
जाती है। इससे मालूम होता है कि सामाजिक सङ्गठन 
मनुष्य जाति की कोई विशेषता नहीं हे । यदि विचार 
करके देखा जाय तो इस चेत्र में मनुष्य अभी पशु से 
बहुत-कुछ सीख सकता है । | 
कला का भी पशुओं में अभाव नहीं हे । कला में 

पशुओं का सुक्राबला कर सकना मनुष्य के लिए संथा 
असम्भव है । सब कलाओं में हृदय को दिलाने वाली 
कला सङ्गीत हे । पर सङ्गीत में कोकिल के साथ कौन 
गायनाचायं प्रतिद्वन्द्रिता कर सकते हैं ? ध्यानपूर्वक देखने 
से मालूम होगा कि पशु ही वास्तव में कला के प्रमाण 
हैं। पशुओं का कला-कौशल ही वह आदर्श है जिसे 
मनुष्य अनुकरण करने की चेष्टा करता है । सङ्गीत के स्वरों 
के नाम पर विचार करने से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो 
जायगी । षड्ज, ऋषभ, पञ्चस आरि नामों से साफ़ 
ज़ाहिर है कि सङ्गीत में पशु ही मनुष्य का माग-दर्शक 
है। लोग सङ्गीत में वही तरज्ञायित भाव लाने 


यह तो हुई ललित कला की बात; अब ` 


पुले, नहर, बाँध आदि बनाने 
७ म 
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कीजिए । इन चेत्रों में शताब्दियों के वैज्ञानिक अनुसन्धान 
और अनुभव के बाद, स्टीम, एलेक्ट्रिसिटी, मशीनों और 
शरौज्ञारों की सहायता से, मनुष्य आज जो कुछ भी कर 
सकता है, उससे अधिक चमस्कारपू काये पशु-जगत में, 
बिना किसी औज्ञार के, न जाने किस युग से होते चले 
आ रहे हैं । समुद्र में एक प्रकार की मछली होती है, जो 
एलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है । यह अपनी एलेक्ट्रिसिटी 
से किसी को वैसा ही गहरा आघात पहुँचा सकती है, 
जैसा हम लोग बैटरी से कर सकते हैं। एक दूसरी मछली 
निशाना मारने में मनुष्य से कहीं अधिक निपुण हे । यह 
पानी के बूँदों की गोली चला कर मक्खियों को इस तरह 
भिया देती है कि वे सीधे उसके मुँह में जा गिरती हैं। 
ऐसा पक्का निशाना मार सकने वाले व्यक्ति मनुष्यों में 
कितने हैं ? कई पशु एन्जिनियरिङ्ग की विद्या में ऐसे पार" 
ङ्त हैं कि उनकी कला पर मुग्धं हो जाना पड़ता हे । 

उत्तरी अमेरिका और कैनेडा में एक प्रकार का उद- 
बिलाव पाया जाता है। इसे गहरे जल से बहुत प्रेम है । 
यह अपने रहने के लिए नदियों में बाँध बाँध कर उनके 
नल को रोक देता है। जेसे हमारे एग्जिनियर मकान, 
कारखाना श्रथवा पुल आदि बनाने के पहले उसके लिए 
उपयुक्त स्थान खोजते हैं, वैसे ही यह जन्तु बाँध बाँधने 
५७ पहले यह अच्छी तरह देख लेता है कि उसके लिए 
कौन सा स्थान उपयुक्त होगा । जहाँ नदी के किनारे 
दोनों ओर बहुतायत से वक्ष पाए जाते हैं वहीं यह बाँध 
बनाना आरम्भ करता है । यह वृक्षों को अपने पेने दाँतों 
से काट-काट कर गिरा देता है। जब बहुत से वृत्त गिर 
जाते हैं तब यह उन्हें पानी के बहाव की सहायता से 
खींच कर नदी में ले जाता है; वहाँ उन्हें नदी के एक 
किनारे से दूंसरे किनारे तक बिछा देता है ; फिर मिट्टी, 
,कळूड, पत्थर इत्यादि लाकर उन पर डाल देता 
है । इससे नदी के भ्रारपार एक मज़बूत दीवार 
खड़ी हो जाती है, जिससे नदी का प्रवाह बिलकुल 
रुक जाता है। इससे वहाँ एक गहरा जलाशय तैयार 
हो,जाता है। जब यह जन्तु समझता हे कि पानी 
बहुत ज़्यादा हो गया तो बाँध को एक जगह काट 
देता है और फालतू पानी बह जाने पर पुनः उसकी 
मरम्मत कर देता है । जब यहं देखतां है कि किनारे के 
सभी वृक्ष कट गए श्रौर दूर से बृत्तों को ढोकर लाने में 
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कठिनाई होती है तो यह नदी की धारा को एकदम 
बन्द कर देता है । इससे नदी का पानी बढ़ कर दोनों 
किनारे की भूमि पर फैल जाता है। तब यह जन्तु वृत्तो 
की जड़ तक नहर खोदता है और उन नहरों की सहा- 
यता से वृक्षों को काट कर नदी में बहा लाता है। जब 
यह देखता है कि नदी का प्रवाह बहुत तेज़ है और उसके 
सामने यह सीधा बाँध नहीं तैयार कर सकता तब यह 
बाँध को टेढ़ा करके बनाता है। यह बाँध अदध॑दृत्ताकार 
होता है और उसका टेढ़ा भाग नदी के प्रवाह के ऊपर 
की ओर बढ़ा रहता हे । इस प्रकार वस्तुओं को टेढ़ी कर 
देने से उनकी मज़बूती बहुत बढ़ जाती है । यह आधुनिक 
एन्जिनियरिङ्ग का एक बहुत बड़ा सिद्धान्त है । आजकल 
जितने बड़े-बड़े पुल, इमारत, मशीनें आदि बनती हैं, 
उनमें इस सिद्धान्त से बहुत काम लिया जाता है। 
जन-साधारण इस सिद्धान्त को नहीं जानते, पर यह पशु 


इससे भ्रच्छी तरह परि चत है। अपने लिए मकान 


बनाने और उसमें श्राने-जाने के लिए सुरङ्ग खोदने 
में भी यह जन्तु ऐसे-ऐसे उपायों से काम लेता. हे, 


जिन्हें देख कर यह मान लेना पड़ता है कि इसे आधुनिक | 


एन्जिनियरिङ्ग के सिद्धान्तो का प्रकाण्ड ज्ञान है । 


अब एक दूसरे एञ्जिनियर को देखिए । अर्जेनटाइन ` | 
राज्य में चूहे की जाति का एक जानवर पाया जाता है, 


जिसे वहाँ की भाषा में 'विसकच' ( \82९॥2 ) 
कहते हैं। इस जाति के जानवरों ने अपने रहने के 


लिए ज़मीन के भीतर गाँव के गाँव और शहर के शहर / 


बसा लिए हैं। वे अपने लिए बड़े सुन्दर मकान बनाते 


हैं, जिनमें कई कोठरियाँ और दरवाज़े होते हैं । उनके | 


| 
| 


| 
| 


नगरों में सड़कों, गलियों और सुरङ्गों की जैसी वैज्ञानिक | 


व्यवस्था है, वैसी जन-साधारण की बस्तियों में नहीं |. 


पाई जाती । इनके रास्ते, मिट्टी के गिरने से, कभी-कभी | 


बन्द हो जाते हें । इससे विसकचों के गाँव का गाँव. 


ज़मीन के नीचे केद हो जाया करता है। ऐसी विपत्ति में 
पास-पड़ोस के विसकच अपने पीडित. भाइयों की जो 
सहायता करते हैं वह मनुष्य-समाज के लिए अनुकरणीय 
है। पड़ोस के गाँवों से कुण्ड के झुण्ड विसकच दौड 


पड़ते हैं और रास्तों को खोद कर उस गाँव वालों | 


को बाहर निकाल लाते हैं। इन जानवरों को अपते 


घरों को सजाने और सुन्दर बनाने की भी बड़ी है । | 


| 
| 
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रहती है । बाहर जब कोई सुन्दर काँच, पत्थर, हड्डी अथवा 
पर मिल जाता है, ये उसे फ़ौरन उठा लाते हें और 
घर में इस तरह रखते हैं, जिससे घर की सुन्दरता 
बढ़ जाय । 
पशु-जगत में एञ्जिनियरिङ्ग के और भी उदाहरण 
देखिए । चींटी, दीमक, मधुमक्खी आदि की गृह-निर्माण 
कला जितनी विकसित हे, उसे देख कर हम आसानी से 
समक सकते हैं कि जिन वैज्ञानिक सिद्धान्तो को हम लोगों 
शताब्दियों के कष्टमय परिश्रम के बाद आविष्कृत किया 
है, उनसे ये छोटे-छोटे पशु-पक्षी और कीट-पतङ्ग न जाने 
कितने युगों से परिचित हें । इनके मकान जितने सुन्दर, 
। स्वच्छु और स्वास्थ्यकर होते हैं, हम लोगों के 
मकान उतने स्वच्छ और स्वास्थ्यकर अभी तक नहीं हो 
सके हैं। केवल दाँत और नख की सहायता से ये लोग 
जैसी सुन्दर-सुन्दर चीज़ें बना लेते हैं, हम लोग अपने 
समुन्नत थारे, रन्दे और रुखानी से अभी तक वैसी सुन्दर 
चीज़ें नहीं बना सके हैं । बेचारे ऊदविलाव के पास क्या 
है ? केवल दाँत और नख द्वारा वह जैसा श्रुत बाँध 
तैयार कर लेता है, वैसा यदि मनुष्य को तैयार करना हो 
तो न जाने कितने सामान, कितने मज़दूर, कितने द्रव्य 
की आवश्यकता होगी। ऐसे कार्यो में हम लोगों के 
सामने द्रव्य सम्बन्धी जो भयानक कठिनाइयाँ ग्रा उप- 
स्थित होती हैं, बेचारा ऊदबिलाव उन कठिनाइयों और 
चिन्ताओं का स्वप्न भी नहीं देख सकता । जिस कायं को 
वह बात की बात में कर लेता है, उसीके लिए हमें नाना 
कष्ट उठाने पड़ते हैं, हज़ारों तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हें । 
ऐसी अवस्था में इन पशुग्रों के मुक्राबले में, कला में, 
हमरी श्रेष्ठता कहाँ प्रमाणित होती है ? 
केवल शारीरिक शक्ति, चरित्र, सङ्गठन और कला में 
ही नहीं, जीवन के सभी क्षेत्रों में पशु मनुष्य का आदश 
है । इच्छाओं और प्रवृत्तियों में भी मनुष्य का आदश पशु 
ही है। इच्छा से प्रवृत्ति होती है। सब इच्छाओं का 
सामान्य नाम “बढ़ना! कह सकते हैं । “बढ़ने? की इच्छा 
मानव और पशु दोनों में समान भाव से विद्यमान है। 
यह इच्छा तीन रूप से प्रगट होती है, धन-सम्पत्ति में 
बढ़ने की इच्छा, संख्या अथवा परिवार में बढ़ने की 
इच्छा, यश तथा प्रसिद्धि में बढ़ने.की इच्छा। इन्हीं 
इच्छाओं को शाख्नकारों ने एषणा नाम दिया है। द्रव्य 
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या मात्रा में बढ़ने की इच्छा को वित्तेषणा, ख्री-पुत्रादि 
द्वारा संख्या में बढ़ने की इच्छा को दारैषणा वा पुत्रैषणा, 
ओर समाज में रहने तथा कीत्ति पाने की इच्छा को 
लोकैपणा कहा है । ये तीनों एषणाएँ जैसे मनुष्य में वैसे 
ही पशु में भी पाई जाती हैं। दोनों में अन्तर केवल यह 
है कि पशु इनमें आदर्श है, मनुष्य उस आदर्श का अनु- 
करण करने वाला । 

धन एकत्र कर रखने की इच्छा में मनुष्य का 
आदर्श अमर तथा चांटी हें । परिमित द्रब्य से कोई 
तृप्त नहीं होता है। “और” “और” की आकांक्षा सबको 
रहती है। सौ रुपया मिले तो दो सौ पाने की इच्छा, 
दौ सौ मिले तो चार सौ की, और चार सौ भी मिल 
जाय तो 'और' की कामना बनी ही रहती है। मनुष्य और 
पशु दोनों का यही हाल है । दारैषणा वा पुत्रैषणा 
अर्थात्‌ खी और परिवार पाने की इच्छा भी मनुष्य ओर पशु 
दोनों में समान है । कामशक्ति, सन्तानोत्पादून की शक्ति 
दोनों में है। उसी शक्ति से वे स्री से मिलते हैं। ख्री-प्रसङ्ग 
में सुख होता है उस सुख के लिए मनुष्य और पशु दोनों 
विह्ृल होते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न 
करते हैं, नाना कष्ट फेलते हैं। इस सुख की वासना इतनी 
प्रबल है कि इससे जीव को कभी तृप्ति होतो नहीं 
दिखाई देती । “और” “और” की वासना सदा बनी रहती 
है । स्री-पुरुष के संयोग से सन्तान की उत्पत्ति होती है । 
सभी प्राणी अपनी सज्जन शक्ति का, अपने रङ्ग-रूप की 
सन्तान पैदा करने में, उपयोग करते हैं। सन्तान को 
संसार में प्रवेश करने योग्य चनाने के लिए भी सभी 
प्राणी अपने-अपने ढङ्ग से उन्हें पाल-पोस कर बड़ी 
करते हैं । ऐसा करना प्रत्येक जीव का धर्म है। परन्तु 
इस धर्म के पालन में पशु जितनी तत्परता, जितनी 
कत्तैव्य-निष्ठा दिखाता है, मनुष्य नहीं। जानवर अपने 
बच्चे को कभी मैला-कुचैला नहीं रहने देता; बच्चे 
के शरीर पर उसने जहाँ कोई गन्दगी देखी कि उसे 
फ़ौरन चाटना शुरू कर देता है ओर चाउते-चारते उसे 
पूर्णतः निर्मल बना देता है । मनुष्य अपने बच्चों की 
सफ़ाई पर इतना ध्यान कभी नहीं देता । मनुष्य के बच्चों 
की अपेक्षा कुत्ते और बिज्लियों के बच्चे अधिक साफ़ रहते 
हैं, यह तो हम सब लोगों ने ही देखा होगा । बच्चों 
के लालन-पालन के बाद उनकी शिक्षा का समय आता _ 


| | 
| 
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है। प्रत्येक माता-पिता का यह धर्म है कि सन्तान को 
'ऐसी शिक्षा दे, जिससे वह अपनी वृत्ति स्वयं कमा सके । 
मनु ने स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दी है-- 
उत्पाद्य पुत्रास्तु पिता तेषां वृत्ति प्रकर्पयेत्‌ ॥ 

पिता को चाहिए कि पुत्र उत्पन्न करके, उनका पालन-पोषण 
'करने के बाद, उनकी आजीविका की व्यवस्था करे । पशु 
अक्षरश: इस सनु-वाक्य के अनुसार आचरण करते हैं। वे 
अपने बच्चों को अपनी-अपनी जाति का व्यवसाय निश्चय- 
पूर्वक सिखा देते हैं । मछुलियाँ अपने बच्चों को तेरना, 
बिज्लियाँ शिकार करना, पक्षी उड़ना सिखलाते हैं । वे अपने 
बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनके सामने स्वयं तैरते हैं, 
दौढ़त हैं, पद्धों को फडफडा कर उढ्ने का तरीक़ा बताते 
हैं। कोयल अपने अरडे को कौए के घोंसले में रख देती 
है, जिससे उसका उचित पोषण “थोर शिक्षण हो सके । 
वह स्वयं इस काम को नहों कर सकती । इसलिए अपने 
कत्तव्य का पालन वह इस प्रकार से करती है। परन्तु 
मनुष्य, जो अपने को श्रेष्ठ प्राणी समझता है, अपने 
कतव्य के पालन में इतनी तत्परता नहीं दिखाता । वह 
पहले तो अपनी सन्तान का भली-भाँति लालन-पालन 
नहीं करता, फिर जब उसकी शिक्षा का समय आता है तो 
उस ओर से भी वह उदासीन ही रहता हे । सच बात 
यह है कि बेचारे मनुष्य-समाज को अभी तक यह 
मालूम नहीं हो सका है कि उसकी वास्तविक आजीविका 
क्या है। ऐसी हालत में वह अपनी सन्तान को आजी- 
विका की शिक्षा दे तो कैसे दे ? पशुं में एक भी प्राणी 
ऐसा नहीं मिलेगा, जिसे यह न मालूम हो कि उसकी 
नीविका का साधन क्या है । परन्तु मनुष्यों में आज 
लालों नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे जीव विद्यमान हैं, 
जिनके सामने बेकारी की समस्या भयङ्कर रूप धारण करके 
खड़ी है, जिन्हें यह नहीं मालुम कि वे अपना पेट भरने 
के लिए क्या करें और क्या न. करें । ऐसी दशा 
में वे अपनी सन्तान को आजीविका की शिक्षा देने का 
प्रबन्ध ही क्या कर सकते हैं ? परन्तु जो थोडा-बहुत, 
भला-बुरा, उपयोगी-अनुपयोगी, उचित-अनुचित प्रबन्ध 
वे करते हैं, वह भी स्तार्थ-बुद्धि .से। पशुओं में यह 
विशेषता है कि सम्तान की रक्षा जहाँ तक करनी 
- चाहिए, वे करते हैं। जब वह स्वतन्त्र जीवन बिताने योग्य 


बन जाती है तब उसे छोड़ देते हैं । फिर माता-पिता 
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आर सन्तान के बीच किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रह 
जाता । पर मनुष्य की बात दूसरी है। मनुष्य चाहता है 
कि मेरी सन्तान बड़ी होने पर मुझे सुख पहुँचावे, बृद्धा- 


वस्था में मेरी सेवा करे, मेरा आधिपत्य माने । यह स्वार्थ । 


भाव मनुष्य के जीवन में पद-पद पर दिखाई पड़ता है। 


| 
| 
| 


| 
| 
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पर पशु में यह नहीं पाया जाता । मानव समाज में पुत्र | 
और पुत्री में जो भेद है, पुत्र के जन्म पर प्रसन्नता और | 


पुत्री के जन्म पर दुःख प्रगट किया जाता है, यह मानव 
जाति की अपनी निजी विशेषता है। पशु-जगत में ऐसी 


` भयङ्कर स्वार्थपरता के भाव कहीं नहीं पाए जाते । पशुओं 


में पुत्र और कन्या का आदर समान है। यह तो सभ्य 
मनुष्य जाति ही है, जो स्वार्थ के वशीभूत होकर पुत्र के 
साथ एक तरह का और कत्या के साथ दूसरी तरह का 
व्यवहार करती है। पशु के जीवन में यह स्वार्थ भाब नहीँ 
है। शायद इसीलिए मनुष्य पशु को अपना आदर्श 
मानता है । 

ध्यान से देखें तो मनुष्य की तरह पशु में भी लोके- 
चणा या जनेच्छा दिखाई पड़ेगी । जैसे मनुष्य चाहता है 
कि मैं समाज में रहूँ, लोग मेरा सत्कार करें, सुझे सुयश 
मिले, मेरी कीति बढ़े, उसी प्रकार पशुओं में भी ऐश्वर्य 
'और प्रभुता की कामना होती है । पशुओं में भी राजा, 
“सरदार, गरोहपति आदि सत्ताधारी होते हैं जो अपने 
समाज का शासन, नियमन ओर नेतृ करते हैं। 


' यही तीन एषणाएँ या इच्छाएँ पशु में पाईं जाती | 


हैं और यही तीन कामनाएँ मनुष्य में भी हैं। इन्हीं 
एपणाओं में जीव सुख के लिए प्रवृत होता हे । इन्हीं 


एषणाश्रों के फेर में पड़ कर मनुष्य कौड़ी-कौड़ी जोड़ कर | 


करोड़ इकट्ठा करने का प्रयास करता है। इन्हीं विषयों में 
सुख पाने की आशा से मनुष्य विवाह करता है, घर बनाता | 


है, समाज 'की सेवा, राज्य का प्रबन्ध, यज्ञ-जाप, पूजा | 
पाठ करतां है। पर शुद्ध सुख कहीं नहीं मिलता; सुख से 


अधिक दुःख मिलता है। चण्डीदास ने कहा है -- 
सुख दुःख दुटि भाई। 
` सुखेर लागिया जे करे पीरीति 
दुख जाय तार ठाई ॥ 


उसके यहाँ दुःख भो जाता है। गुरु गोविन्द से तल व 
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द पूछा के सुख क्या चीज़ है? उन्होंने जवाब दिया कि 
तलवार के घार पर रक्खी हुई शहद की बूँद है। सुख 
चाहो तो चाटो । मधु-विन्दु मीठा तो लगेगा, पर साथ- 
| साथ जिह्वा कट जायगी ; रक्त बह निकलेगा ; सुख से 
। अधिक दुःख मिलेगा । यही संसार का नियम है। इसी 
। स्वल्प सुख के लिए मनुष्य एपणाओं के चक्र में फँसा 
हुआ है। चह पशु के समान इन्हीं इच्छाओं के पीछे 
भटकता फिर रहा है । इन्हीं वासनाओं के वशीभूत होकर 
मनुष्य कभी शारीरिक बल में शेर का अनुकरण करता है 
तो कभी कोकिला के कण्ठस्वर की नकल करने की 
चेष्टा करता है, कभी सौन्दर्य में मयूर से अ्रतिह्वन्द्विता 
करना चाहता है तो कभी चौंटी से घेय और उद्योग की 
। शिक्षा लेता है। परन्तु, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, उसके 
ये सारे प्रयत्न व्यर्थ होते हैं। इन प्रयलो में उसे सफलता 
और सुख के बदले विफलता और दुःख ही अधिक 
| मिलते हैं। इन गुणों में मनुष्य पशु से बढ़ा नहीं हो 
| सकता। इसीलिए इन गुणों द्वारा पश को जो सुख 
मिलता है वह मनुष्य को कदापि नहीँ मिल सकता । 


| 
| 
| 
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सुख पाने के उद्देश्य से मनुष्य का, पशुओं की तरह, 
समाज-सङ्गउन करना, कला की उन्नति और वासनाओं 
की तृसि करना, शरीर का विकास और गुणों की वृद्धि 
करना व्यर्थ है । 

शारीरिक बल और चरित्र की दृष्टि से, सङ और 
कला की दृष्टि से, इच्छाओं और प्रवृत्तियों की दृष्टि से 
देखें तो प्राणीमात्र समान हैं। “त एते सर्व एव समाः 
सर्वं एब श्रनन्ताः।” वे सब पशु, पत्ती, कीट, पतङ्ग 
तथा मानव समान हैं, अनन्त हैं । उनकी एषणा 
का वृत्त अनन्त है; उनकी इच्छा का कभी अन्त नहीँ 
होता। उपभोग के साथ-साथ वासनाएँ और भी प्रज्ज्व- 
लित हो उठती हैं । एक लाख रुपया मिले तो दूसरे लाख 
की, एक खरी सिले तो दूसरी खी की, एक राज्य मिल जाय 
तो दूसरे राज्य की कामना निरन्तर सताती रहती है। 
“और “और” की रट कभी बन्द नहीं होती । “और चाहिए? 
“और चाहिए” की अन्त्ध्व॑नि सदा सुनाई पड़ती है । इसी 
` प्रवाह में मानव तथा पशु दोनों बहे जा रहे हैं । 
. हर एक वृत्त केलिए एक केन्द्र होता है, उसीके 

वृत्त बनता ह्‌ सः इच्छाओं का श 
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नज़र आता है। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी खी, मेरा गाँव, 
मेरा देश, मेरी जाति, मेरी सभ्यता, मेरा धर्म, मेरा सम्प्र- 
दाय, आदि व्यवहार “में” को केन्द्र बना कर चल रहे हैं। 
“मैं? तथा “मेरा” यह सब जगह व्याप्त है। इन्हीं दो 
को द्वन्द्व, द्वैत या नाना कहते हैं। एक देखने वाला “मैं” 
आर एक दृश्य विषय “मेरा” ये दोनों हर एक प्राणी के 
जीवन में मौजूद हैं । इन्हीं दोनों से संसार का अस्तित्व 
है। संसार का हर एक प्राणी समक रहा है कि एक “में” 
हुँ, और “में” से भिन्न दूसरे पदार्थ वे हैं जिन्हें “में”? 
देखता हूँ, छूता हूँ, पकडता हूँ, फेकता हुँ । इन्हीं बाहरी 
पदार्थो के रूप पर वह प्राणी मुग्ध होता है; उसे आशा 
होती है कि इन पदाथों के सम्पर्क में आने से, इनके पास 
रहने से, इनका स्पशं करने से, उसे सुख मिलेगा । इस 
आशा से वह इन बाहरी पदार्थों से, इन वाह्य विषयों से, 
प्रेस करता है, इन्हें बड़े प्रेम से “मेरा? कह कर पुकारता 
है । इनमें से किसी को वह “मेरा धन?, किसी को "मेरा 
शरीर”, किसी को मेरा भाई”, किसी को 'मेरी ख्री', किसी 
को “मेरा देश”, किसी को “मेरी जाति’, किसी को भेरी 
सभ्यता”, आदि आदि कह कर पुकारता है। इसी “मेरा” 
के पीछे वह अपने शरीर को पुष्ट और बलवान, अपने 
धन को असीम, परिवार को सम्पन्न, कला को उच्चत, 
सभ्यता को विकसित, चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न 
करता है । परन्तु यह पहले ही देख चुके हैं कि शारीरिक 
बल और चरित्र में, सङ्घ-शक्ति और कला में, इच्छाओं | 
और प्रवृत्तियों में मनुष्य पछ से बढ़ कर नहीं हो सकता । 
जहाँ-जहाँ वाह्य पदार्थो का आश्रय लेना पड़ता है, जहाँ- 
जहाँ विषय का राज्य है, वहाँ सर्वत्र पशु श्रेष्ठ है, आदर्श 
है, मनुष्य उसका सुक़ाबला नहीं कर सकता । जहाँ $ 
“मेरा” का राज्य है वहाँ सकंत्र पशु बडा है, मनुष्य छोटा। | 
इससे यह साफ़ ज़ाहिर है कि “मेरा” के राज्य में २ 
पशु का काम है; विषयों में सुख की खोज 
पशुत्व है; दवेत या नाना को देखना पशुः 


मानव धमं क्या है? मनुष्य की मलुष्यता ॥ 
में है? हे 
फ़ारसी की एक उक्ति हे-- 
_ तफ़्कः द्र रूहे हैवानी 
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आर “मेरे” का व्यवहार, मनुष्य तथा पशु दोनों में 
समान. है। दोनों के बीच सब क्षेत्रों में समानता दीखती 
है। फिर मानव तथा पशु में अन्तर कहाँ है ? दोनों के 
बीच में रेखा कहाँ खींची जा सकती है? र 
अन्तर की रेखा--पानव धम 
रूहे वाहिद रूहे इन्सानी बुअद । 
इन्सान एक देखता हे । मनुष्य “मेरा” की ममता 
त्याग कर केवल “मे” मे सन्तुष्ट रहता है । मानव वाह्य 
विषयों में सुख नहीं ढूँढ़ता। वह परतन्त्र नहीं, स्वतन्त्र 
है । यही पशु तथा मानव में अन्तर हे । यही मानव धर्म 
है। एक न देखे, सुख की खोज में नाना विषयों के पीछे 
मटकता फिरे, ओर मानव भी रहे, यह असम्भव है। दत 
प्रपञ्च को छोड़ कर अद्वेत में आना, सांसारिक भोगों मे 
सुख नहीं है, यह जान कर विषयों से अलिक हो जाना-- 
यही मानव का मानवत्व है । 
द्वेत को देखते-देखते मानव को उसमें शङ्का होने 
लगती है । नाना प्रकार के सांसारिक भोगों से सुख पाने 
'का प्रयत्न करते-करते सनुष्य को बार-बार कष्ट ही उठाना 
पढ़ता है; आत्यान्तिक सुख कभी नहीं मिलता । तब वह 
सोचने लगता है कि क्या इस संसार में सचसुच सुख कोई 
वस्तु है, जिसके पीछे लोग दोड़े जा रहे हैं? क्या दारा, 
सुत, परिवार, धन, सम्पत्ति, राज्य, यश, इनमें सचमुच 
कोई सुख है अथवा यह सब केवल मृगतृष्णा ही हे? 
यह सोचते-सोचते मनुष्य बेचैन हो जाता है । उसके मन 
में विविध प्रकार की शङ्काएँ उठने लगती हैं । सत्य क्या 
, है? असत्य क्या हे ? दुःख क्या है ? सुख क्या है? नित्य 
क्या है ? अनित्य क्या है ? इस प्रकार की अनेक शङ्काएँ 
उसके चित्त में उत्पन्न होती हैं । वह निरन्तर इस प्रश्न पर 
विचार करने लगता है।कि वह जिन विषयों को भोग रहा 
है, वे वास्तव में सत्य हैं अथवा असत्य, जिन क्रियाओं को 
कर रहा है वे सचमुच सुखद हैं या दुखःद, उन क्रिय्राओं 
को करना मनुष्य का धमं है अथवा नहीं । 
. यह शङ्का, दृश्य प्रपञ्च सें यह अविश्वास, सांसारिक 
सुख से यह विमुखता केवल मानव में होती है। मानव 
मननधर्मा है । सोचने वाला 
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जो कितना ही खोज करने पर भी सानदेतर जीव: 
जन्त में नहीं मिलती । यही एक वस्तु है जिससे सानव | 
का मानवत्व है, यही एक ध्रुव रेखा है जो. मानव तथा 
पशु-जगत के क्षेत्र को नियत करती है। 


मानव संसार पर दृष्टि दौडाता है । वह क्या देखता 
है? “मेरा” की साया में फँस कर लोग व्यवहार में 
लीन हैं, अशाश्वत सुख के पीछे दौडे जा रहे हैं, पूर्ण 
शुद्ध सुख को भूल गए हैं, अपना सुख वाह्य जगत में 
खोजते हैं, पशुवत दूसरे पर ( विषय पर ) अवलस्बित 
हैं--उसीसे उन्हें सुख शौर दुःख होता हे । वह 
स्पष्टतया देखता है कि जहाँ सुख है, वहाँ दुःख हे; वहाँ 
पशुता है ; जहा परावलर्बन है, वहाँ दासता है; जहाँ 
स्वराज्य नहीं, वहाँ पर राज्य है, विषयासक्ति है। “मेरा” 
का राज्य हेत का राज्य है, विषय का चक्र है, अहङ्कार 
की प्रकट सन्त्रशाला है। यह देख उसके हृदय में विहः! 
लता होती है। वह वैराग्य में सन जाता है; संसार के | 
अशाश्वत सुखों को लात मार कर अपना जन्म-स्वल | 
पाने की चेष्टा करता हे; पशु-राज्य से निकल कर उस, 
राज्य में प्रवेश करने का यत्न करता है, जो मनुष्य का. 
अपना राज्य हे। तिलक ने कहा हे--“स्वराज्य मेरा | 
जन्मसिद्ध अधिकार है ।” भौतिक जगत में यह सत्य है। 
साथ-साथ मानव धर्म के विषय में भी यह सत्य है। 
विषय-वासनाओं की गलामी छोड़ कर स्वराज्य प्राप्त करना, 
“मेरा” के राज्य को लात मार कर “मैं” के राज्य में भरा 
जाना मानव का जन्मसिद्ध अधिकार हे । इसी अधिकार 
को पाने के लिए मानव की उप्पत्ति हुई है। जो संचा 
मानव है, जो सभी कामों को विवेक-बुद्धि के साथ करता 
है, उसकी आँखों के सामने सांसारिक भोगों की अगि 
त्यता झलकने लगती है; वह इस रहस्य को देखने लगते 
है कि अनित्य विषयों का चाहे जितना उपभोग किया 
जाय, वह विशुद्ध सुख नहीं मिल सकता जिसके लिए 
मनुष्य के प्राण व्याकुल हैं । यह सोच कर वह विषयों ९ 
सुँ मोड लेता है, अपने में निरत हो जाता हे। । ' 
महाभारत में राजा ययाति की कथा हे। ययात. 
ने एक हज़ार वर्षे तक राज्य किया । जब उनका : 
जराजीण हो गया र संसार से विदा लेने का 
आया तो ययाति ने देखा कि इतने दिनों तक राज्य 
सुख, संसार के सभी भोग भोगने पर भी ३ 
म 


2 
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न विषय-सुख से तृप्ति न हुईं । उन्होंने मन की वेदना 


। अपने पुत्र पर प्रगट की और कहा कि हृदय में सुख-भोग 
| की लालसा लेकर मरने से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। 
। तुम अपना यौवन सुके दो, जिससे मैं एक जन्म और भी 
विषयों का भोग करके उनकी अनित्यता को देख सकूँ। 
पितृभक्त पुत्र ने अपना यौवन पिता को दे दिया और 
उनका वाद्धक्य स्वयं ले लिया । ययाति ने पुत्र का यौवन 
लेकर एक हज़ार वषे और राज्य भोगा; संसार सें जितने 
भी सुख के उपकरण, भोग के सामान, विलास के साधन 
थे, सबका जी भर कर ाररादून किया । परन्तु उन्हें 
तृप्ति नह हुई । अन्त में ययाति ने कहा-- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा क्रष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
प्रथिव्यामस्ति यस्किस्चित्‌ हिरण्यं पशबः खियः । 
तत्सर्वे नाऽलमेकस्य इति मस्वा शमं ब्रजेत्‌ ॥ 
विषयों के उपभोग से काम की शान्ति नहीं होती; 
अभि में घी के समान यह वासनाग्रो को और भी उम्र 
बना देता है। संसार में जितनी भी सम्पत्ति है, जितने 
पशु और जितनी खियाँ हैं, सब यदि एक मनुष्य को दे 
दी जायँ तो भी उसकी वासनाएँ तृप्त नहीं हो सकतीं, 
यह समक कर विषय को त्याग देना चाहिए--विषय 
से विसुख होकर शान्ति की खोज करनी चाहिए । 
एक ऐसी ही कहानी उपनिषद में है। जब याज्ञ- 
वल्क्य वृद्ध हो गए और घर छोड़ कर तपस्या करने के 
लिए जङ्गल जाने लगे तो अपनी दोनों स्त्रियों, गार्गी 


च्चा 2 ७5 
खा आर मैत्रेयी, को बुल्ला कर कहा-मैंने तुम लोगों के 
नि. साथ बहुत सुख भोगा, अब कुछ दिन तपस्या करना 


चाहता हूँ, विदा दो । तुम लोग घर और सम्पत्ति लेकर 
र आनन्द से रहना । 
मैत्रेयी ने पूछा-- 
यन्नु म इयं भगोः सर्वा प्रथिवी वित्तेन पूर्णा- 
स्यारकथं तेनासृता स्याम्‌ । 


Ss, °, ८७ °, 2, >, ®, °, ०, है ८७ ७ 
CRS SS प्द>- RR RR SS SS SOD है. 


जाने की अर्थात स्व॒राज्य-प्राप्त 


नहीं । जैसे अन्य उपकरणवान लोग जीते हैं, वैसा ही ड 
तुम्हारा भी जीवन होगा । धन से अस्त नहीं सिल सकता । 

मैत्रेयी ने कहा-- 

येनाहं नासता स्यां किमहं तेन कुयों यदैव 
भगवान्वेद तदेव में चूहि । अ 

जिस धन से में अर्ता नहीं हो सकती, उस धन 
को लेकर मैं क्या करूँगी ? यदि आप जानते हैं तो मुझे 

वह बात बताइए जिपते में अग्रता हो सकूँ। 

याशवल्क्य पत्नी की यह वाणी सुन कर बहुत ही 
प्रसन्न हुए। उन्होंने मैत्रेयी को संसार की असत्यता, 
विषयों की अनित्यता, सुख-दुख की असारता का उपदेश 
दिया ; बताया कि “मेरा” का राज्य छोड़ कर “मैं” के 
राज्य में प्रवेश करो, अनित्य सुखों को त्याग कर नित्य 
मानव धर्म की साधना करो । 


यह धर्मे ही मानव का मानव है । इसकी साधना 
करना ही, सुख-दुःखों के बन्धन से सुक्त हो जाना ही 
परम 'पुरुषार्थ है। विषयों का साथ छोड़ने से मनुष्य 
विषय-जनित सुख-दुःख, पुण्य-पाप, स्वर्ग नरक, धर्माधमे, 
सदाचार-दुराचार, भच्याभच्य, कतंव्याकतंव्य, साना- 
पमान, आदि समस्त इन्ड्रों से मुक्त हो जाता हे; “मेरा” 
के बन्धन से छूट कर “मैं” के अनन्त अशोक, अभय | 
राज्य में पहुँच जाता है । “में” के राज्य में पहुँच कर 
मानव सदा “में हुँ”, “मैं हुँ” के जप में लीन रहता है; 
अपने स्वरूप को पहचान जाता है; एक देखने लगता है; 
अस्त हो जाता है । 


पर जब तक शारीर है, तब तक पूर्णरूपेण विषय का 
त्याग असम्भव है । शरीर रहते उसका ज्ञान मानव oe 
होता रहता है । वह देखता है कि “मैं”? का शरीर थ 
छान है। “मैं”? को पाना चाहें तो शरीर के प्रति भी कुछ 
कर्तव्य है । सव शरीर “मैं” के ही हैं । क्योंकि 
वही एक “में” रमता हे । अतः आनब ' 


के इन्द्र जगत में रहते हुए, पूर्णतया 


५६ oN sr [ वषै ९, खण्ड १, संख्या १ 
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तारों में, नीच भर ऊँच में, पापी और पुण्यात्मा में, शाश्वत सुख की अनन्त शीतलता, मानव हा है। यही | 
मित्र और शत्र में, सवत्र “में” ही “में” देखने'लगता है; अध्यास्म-तस्व है । यही हे! यही है !! यही हे!!! । 
“मै? के राज्य में पहुँच जाता है। खराट हो जाता है। 
इसी स्थिति को लोग जीवन्मुक्ति कहते हैं । यही परम 
पुरुषार्थ है, यही स्वराज्य है, यही मोक्ष हे, निर्वाण यही 
है, शून्य यही है । इसी “मैं” की प्रासि, वेत का लाभ, 


* लेखक महोदय द्वारा काशी-विद्यापीठसुलम-व्याख्यानमाला | 
में दिए गए एक व्याख्यान के आधार पर 
सम्पादक “चाँद! 


RT Ed rod *. 


जॉनबुल--द्वाय बाप रे ! बड़ा ददे होता है । रात-दिन खाना और सो 
का ना हराम हो रहा है ! 
लेडी-डेरिटस्ट-युभे बड़ा खेद है महाशय, आपकी अक्नल की दाढ सङ्‌ गई द | र 
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[पं० तारादत्त मिश्र, बी०ए० ( ऑनसे ), काउ्यतीर्थ ] 


पनी खी के मरने के बाद कल्लू 
मदारी को अपने “दोनों लड़कों 
जग्गू ओर बीरजू के पालन-पोषण 
का भार अपने ऊपर लेना पड़ा । 
उसके पास एक बन्दर शा । वह 
उसे बेटा रघुआ कह कर पुकारा 
करता था ओर वास्तव में उसे बेटे 


की तरह प्यार भी करता था। जब घर मेंख्री थी तो: 


उसे इन लड़कों के विषय में विशेष चिन्ता न थी। वह 
रघुआ को लेकर दूर-दूर शहरों और देहातों में निकल 
जाया करता था और महीने दो सहीने बाहर ही रह, 
रघुआ को नचा कर अपने परिवार के खाने से अधिक ही 
पैदा कर लेता था। पर अब ऐसा करने से लाचार हो 
गया। घर में दो लड़कों के सिवा और कोई न था । अब 
उसे अपने हाथ से रसोई बनानी पड़ती थी । एक रात 
भी घर से बाहर रहना उसके लिए कठिन हो गया । 
यद्यपि अभी भी वह अपनी जीविका के लिए रघुआ को 
नचाने जाया करता था, पर आसपास के गाँवों में नचा 
कर ही फिर शाम तक घर लोट आता था । धीरे-धीरे 
उसकी आमदनी कम होने लगी । कारण एक ही नाच 
को देखते-देखते सबों की, यहाँ तक कि बच्चों की भी, 
उस्लुकता कम हो गई थी । आमदनी के कम होने से उसे 

बहुत कष्ट होने लग । कभी-कभी तो रात-रात भर भूखे 
ही रह जाना पड़ता । परन्तु अपने ऊपर सब्र कष्टों को सह 
कर भी उसने बच्चों तथा रघुआ को कभी कष्ट न होने 
दिया । इन कष्टों के रहते हुए भी वह भविष्य-सुख की 
आशा से उत्साह के साथ अपना 'जीवन बिताने लगा, 
जैसे प्यास से व्याकुल कोई पथिक सामने कुछ दूर पर 
बहती हुईं नदी को देख उत्साहपूर्वंक लपकता हुआ आगे 
बढ़ा चला जाता है। 


इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए । जब जग्गू और बीरजू 
सयाने हुए और अच्छी तरह कास-घास करने के योग्य 
हो गए तो कल्लू ने सोचा--“अब मेरा कष्ट दूर हुआ । 
म 
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लड़के कमाएँगे और में बेठे-बेठे खाऊँगा । जो मेरी इच्छा 
होगी वह करूँगा। दिन-रात रघुआ के साथ खेलता 
रङूगा । बेटा रघुआ को भी मेरे साथ बहुत कष्ट हुआ है, 
इसे भी सुख होगा। जग्गू और बीरजू इसे बड़े भाई की 
तरह मानेंगे।” इस सुख की कल्पना में उसे जितना 
आनन्द हुआ शायद उतना आनन्द उस सुख की वास्त- 
विक अवस्था में भी न होता । 

जग्गू और बीरजू को अपने पिता की जीविका पसन्द 
न आईं। उन लोगों ने खेती करना आरम्भ किया । 
खेती से ख़ूब ही लाभ हुआ और उसी लाभसे उन लोगों 
ने एक गाय ख़रीदी । गाय को चराने का भार कल्लू के 
ऊपर पड़ा। पहले तो कल्लू को यह भार कठिन जान पड़ा । 
वह स्वतन्त्र विचार का था, उसे लड़कों की यह गुलामी 
पसन्द न आई। अतएव इस काम में उसने अनिच्छा प्रगट 
की । पर लड़कों को बात से मालूम हुआ कि बिना कुछ 
काम किए, घर में योंही पड़े रहने से उसका निर्वाह न 
होगा । अब उसे मालूम हो गया कि पहले उसने जो 
स्वतन्त्रता की कल्पना की थी वह कोरी कल्पना मात्र 


थी । उसने जिसे जल समका था वह पास आने पर मरी- | 
चिका निकली । 
२ 

कल्लू पहले बन्दर का नचाने वाला मदारी था, अब 
चरवाहा हो गया । अब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी 
गाय को खोल कर चराने के लिए ले जाना पढ़ता था। 
एक तो अवस्था ढल गई थी, दूसरे इस काम में उसे 
उत्साह भी न था। अतएव उसके लिए यह भार दुस्सह | 
हो गया। इस पर भी लड़कों को अपने पिता की प 
कम ही थी । वही गाय को चराता था, पर लड़कों 
मन में इतना भी विचार न था कि वे अपने पिता को 
थोड़ा सा दूध दे दें। किसी तरह सूखी रोटी मिल 
थी, यही बहुत था। धीरे-धीरे वह दुबला होने 
पर इसकी चिन्ता किसी को भी न थी। यदि 
तो केवल रघुआ को । कल्लू के 
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पितृ-भक्ति का परिचय दे दिया था, पर रघुआ वास्तव में 
अभी भी उसका बड़ा बेटा था । 
जंब प्रातःकाल कल्लू गाय को खोल, चराने के लिए 
निकलता तब रघुआ भी पीछे-पीछे जाता। पास ही 
जङ्गल में मवेशियों की चरागाह थी। वहाँ पहुँच किसी 
वृक्ष के नीचे कल्लू बेठ जाता आर रघुआ के साथ खल- 
खेल कर अपने दिल का अरमान पूरा करता था । कभी- 
कभी ठरढी,हवा के लगने से जब कल्लू को नींद ग्रा जाती 
तब रघुआ गाय की रखवाली करता । बीच-ब्ीच में एक 
पेड से दूसरे पेड पर उछुल-उछुल कर आम, जामुन, अम- 
रूद्‌, नासपाती आदि फलों को भरपेट खाता और कल्लू 
के लिए भी जमा करता । कल्लू का दुबला-पतला शरीर 
देख कर रघुआ के मन में बडी चिन्ता होती थी। वह 
भली भाँति समझता था कि घर पर लड़के इसकी परवाह 
नहों करते तथा इसे कभी दूध भी नहीं देते । इसी विचार 
से जब कभी नींद में कल्लू का मुँह खुल जाता तो रघुआ 
पत्ते के दोने में दूध दुह कर उसके मुँह में डालने लगता । 
इसी बीच में कल्लू की नींद खुल जाती और सामने 
रघुआ को दूध पिलाते देख उसका हृदय प्रेम से गदगद 
हो उठता । वह उसे छाती से लगा लेता और आनन्द में 
इस तरह तन्मय हो जाता जैसे एक योगी ब्रह्म के ध्यान 
में तन्मय हो जाता हे । 
इन दिनों करलू का स्नेह रघुआ पर ओर भी बढ़ 
'गया था । उसे अपने लिए विशेप परवाह न थी, पर वह 
रघुआ को सुखी देखना चाहता था । वह अपने बेटों से 
बरावर ही झगड़ा किया करता था कि रघुआ को कम से 
कम आधा सेर दूध देना चाहिए । पर लड़के कभी 
देने को तैयार न होते | अतएव वह कभी-कभी दध चरा 
लाता ओर छिप कर रघुआ को पिलाता । लड़के दृध की 
चोरी हो जाने पर बहुत र्ष होते और बाप को डाटते । 
आख़िर एक रोज़ बीरजू ने अपने बाप को चोरी से दध्र 
पिलाते देख लिया। फिर क्या था, लगा रघुञ्रा को मारने 
बहुत पीटा, कल्लू ने बीच में आकर छुड़ाया । बीरजू क्रोध 
से लाल-लाल आँख किए पिता को धमकाते और गुन- 
गुनाते बाहर चला गया । 
३ 


मंजुप्य अपने ऊपर किए गए ग्रत्याचारो को तो किसी 
तरह सह सकता हे, पर ग्रपने प्रियजनों के ऊपर अत्या- 
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नन्दित हो इस तरह आगे बढ्ता मानो एक 


चार होते देख कर मुर्दे-सुर्दे मनुष्यों का ठण्ढा रक्त भी | 
खौलने लगता हे । ठीक वही हालत कल्लू की हुई । आज | 
तक न मालूम उसके स्वतन्त्र विचार कहाँ लुप्त हो गए | 
थे, न मालूम क्यों वह लड़कों का गुलाम बना हुआ था। | 
पर आज रघुआ के उपर होने वाले अत्याचार ने उसके स्व. | 
तन्त्र विचारों को फिर से जागृत कर दिया । झुर्दे में फिर 
जान आ गई । उसे अपने में एक नई शक्ति का अनुभव 
होने लगा । फिर क्या था, रघुआ को साथ ले घर से बाहर 
हुआ, प्रतिज्ञा कर ली कि इस घर में फिर न आउँगा । 
रघुश्रा कल्लू के पीछे चला, पर बीच-बीच में , घूर-घूर कर 
पीछे की ओर देखता जाता था । उसके हृदय में जम्पू ' 
आर बीरजू के प्रति स्नेह था । शायद वह चाहता था कि 
जाने के पहले दोनों भाइयों से मिल लँ । रात चोट 
खाने का अफ़सोस उसके हृदय में ज़रा भी न था। पर 
जग्गू और बीरजू का हृदय हेष से भरा था। जाती बार 
उन लोगों ने पिता से भी मुलाक़ात न की, रघुआ को 
कोन पूछे । 

कल्लू फिर अपनी पुरानी जोविका पर आ डटा। 
रबुञ्रा बड़ा प्रसन्न था । कल्लू का मन अब बिलकुल 
निश्चिन्त हो गया । उसने अपना प्रदेश छोड़ दिया और 
अन्य-भ्रन्य प्रदेशों में जाकर रघुआ को नचाने लगा। | 
एक जगह कहीं अड्डा जमा लेता और वहाँ कुछ दिन रह | 
आसपास के देहातों में नचा, फिर दूसरी जगह चला जाता 
था । जहाँ जाता खँजडी बजाते ही लड़के जुट जाते, थोड़ी 
ही देर में आदमियो की खासी भीड़ लग जाती । रघुय्रा | 
नाचने लगता । कभी सिपाही बन कर मालिक को 
सलाम करता, कभी जज बन कर फ़ेसला लिखता, कभी | 
बजवेया बन कर खँजडी बजाता, कभी चरवाहा बन कर | 
पीठ पर लाठी लेकर घूमता, कभी कहार बन कर खटोली | 
ढोने का खेल दिखलाता। इस तरह अपनी अनेकों चालं | 
तथा नाच से लोगों को मुग्ध कर देता । बीच-बीच में 
ऐसा मुँह बनाता कि लोग हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते | 
बस रघुआ की एक ही बार की नाच में कल्लू को काफ्री 
पसे मिल जाते थे । नाच ख़तम होने के बाद जब करत 
आगे चलता तब रघुआ पाँव से खुट-खुट करते कभी 
दाहिने, कभी बाएँ, पीछे की ओर हलक-हलक कर देखता 
हुआ उसके पीछे-पीछे चलता । जनता को खश कर कर 
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लड़ाई सें विजय प्रास कर अपने सेनापति के साथ अपनी 


गज ! तको लौ 
गए राजधानी को लौट रहा हो। 

3 
गा। शाम होते-होते कल्लू जब डेरे पर पहुँचता तो 
स्व. ` नित्य भोजन बनाता । उस समय रघुआ हमेशा चूल्हे के 
फेर पास बंडा रहता था। वह सोमते हुए भात की गदगद 
भव थावाज़ सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता था। कड़ाही 


हर में साग को डालने से जो छाँय से आवाज़ होती थी वह 
तो रघुआ के कानों में वीणा की ध्वनि से भी अधिक 
आनन्द पैदा कर देती थी। इसी तरह कल्लू और रघुआ 


कर कप 

गणू. | की पिता-पुत्र-रत जीवन बीतने लगा । 
कि ५ 

घोट । 


एक बार कल्लू ने कलकत्ते के पास किसी गाँव में डेरा 
पर डाला । बाबू महेन्द्रनारायण राय वहाँ के एक प्रतिष्टित 
`= धनी-मानी व्यक्ति थे। उन्हें बन्दर पालने की धुन थी। 
को जब उन्होंने रघुआ को देखा तो उस पर लट्टू हो गए । 
रघुआ सचमुच बड़ा ही सुन्दर था । महेन्द्र बाबू ने कल्लू 
को डुला कर रघुआ को अपने हाथ बेच देने के लिए 
कहा । महेन्द्र बाबू के घर में बन्दरों की कमी न थी। वे 
रघुआ के बदले एक नहीं, बल्कि दो या तीन बन्दर तक 
देने को तैयार थे । उन्होंने कल्लू से उसका मनमाना दाम 
रह देना भी स्वीकार किया । पर कल्लू को रघुआ को देना 


> ७. 
पता किसी तरह स्वीकार न था । तब तो महेन्द्र बाबू को 
गढी बडा क्रोध आया । उन्होंने उसे बडा धमकाया। पर कल्लू 
ग्रा | दृढ़ था, वह टस सं मस न हुआ । 

को | डेरे पर लौट कर कल्लू ने विचारा कि कल इस 
भी गाँव को छोड़ दूँगा । इसी विचार से सब सामानं ठीक 
क्र कर रात में सो गया । इधर महेन्द्र बाबू ने सीधी अंगुली 
ली. घी न निकलता देख रघुआ को उसी रात दो-एक आद- 
त मियों से चुरवा लिया । सवेरे उठ कल्लू ने देखा, रघुआ 
[मं का पता नथा। इधर-उधर सब जगह हूँढ़ा, कहीं पता 
ते। न लगा। समझ लिया हो न हो महेन्द्र बाबू ने कोई 
फ्री. लकड़ी मारी हे । वह बन्दर को खोजता हुआ उनके दर- 


लल. वाज़े पर गया, पर महेन्द्र बाबू ने उसे रघुआ के मूल्य में 
पाजी-बदमाश आदि कह कर गाँव से बाहर निकलवा 
रत दिया] कल्लू के मुँह से कोई शब्द भी न निकला । कारण 
रा. वह जानता था कि महेन्द्र बाबू के सामने किसी की 
जा. आवाज़ तक न निकलेगी । केवल हृद्य में मार्मिक व्यथा 
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उसने नोकरी . छोड़ दी। पास में कुल १०२). रुपए थे। | 
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हुई । यह वियोग एक बन्दर का वियोग नहीं था । उसके 
हाथ से तो उसका बड़ा बेटा छीन लिया गया था । 

रघुआ से बिछुडने के बाद कल्लू के मन में वैराग्य 
सा उत्पन्न हो गया । अब संसार में कोई भी अभिलाषा 
न रह गई । वह लौट कर घर भी न जा सकता था, कारण 
घर न जाने की प्रतिज्ञा कर ली थी । उसने सोचा, अब इस 
कृद्वाव्स्था मं कुछ तीथ-श्रमण कर लूँ। पर इसके लिए 
विशेष रुपए की आवश्यकता थी । ग्रतएव उसकी इच्छा 
कुछ रुपए पदा कर लेने की हुईं । भाग्यवश कलकत्ते में 
कहा एक सरकस कम्पनी में उसको नोकरी लग गईं । इस 
कम्पनी से वह बन्दराँ को अद्धुत-ग्रद्धत खेल सिखलाया 
करता था । जन्म भर बन्दर नचाते-नचाते वह इस कला 
म बहुत हो प्रवीण हो गया था । अपनी कार्य-कुशलता से 
एक हो वप को नौकरी से उसके पास क़रीब ५००) हो 
गए । पर उसका मन नोकरी में न लगता था । गत एक 
वष में रघुआ की याद से वह बहुत ही दुःखी रहा। 
बराबर रघुआ के बारे में सोचता रहता था । कभी-कभी 
रात-रात भर नोंद नहीं आती और आती भी तो प्रायः 
रघुआ का स्वप्न देखता । रघुआ स्वम में ग्राता था और 
उसके सामने थिरक-थिरक कर नाचने लगता था, पर जब 
कल्लू उसे पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाता तो उसकी, 
नींद टूट जाती । रघुग्रा को कभी भी न पकड पाता । 

दिन प्रति दिन कल्लू की चिन्ता बढ़ती गई, अतएव | 


उसने सोचा ये १०२) २० हैं, इनमें कुछ रुपए तीर्थ-ञ्रमण 


में खर्चे करूँगा और बाक़ी रुपयों से अपनी ज़िन्दगी के र | 
बाक़ी दिन किसी तरह कार लूँगा । 


५ 
माघ का महीना था । बहुत से यात्री प्रयाग कुम्भ 

मेला में जा रहे थे। कल्लू भो प्रयाग जाने के लिए 
कलकत्ते में गाडी पर बेठा । जब बढ्मान गाड़ी पहुंची 
तो गाडी से उतर पड़ा । कारण रघुआ की याद आ गई। 
महेन्द्र बाबू का गाँव बद्धमान स्टेशन के पास ही था।. 
उसकी इच्छा हुईं कि एक बार उस गाँव में जाउँ 
रघुआ को नहीं तो कम से कम उस स्थान को 
आफैँ, जहाँ रघुआ से वियोग हुआ था । वह इस 
से महेन्द्र बाबू के गाँव में पहुँचा। उनके दरवाज़े 


होकर वह ज्योंही निकल रहा था कि रघुआ पर दृष्टि 
पडी । रघुआ एक ज़और में बँथा उदास मुँह किए बैठा 
था । सचमुच कल्लू के हाथ से जब से निकला था तत्र 
से कभी प्रफुल्लित नहीं [हुआ था । कल्लू का प्रेम 
उमड़ आया। रघुआ ने भी कल्लू को पहचान लिया 
ओर जञ्जीर को दाँतों से काट कर उसके पास आना 
चाहा । पर ज्ञञ्ीर का तोड़ना सहज न था । वह छुटपटाने 
लगा । करलू भी आगे बढ़ा ओर उसके शरीर पर हाथ 
फेर उसे पुचकारने लगा । इसी बीच में महेन्द्र बाबू वहाँ 
पहुँच गए । करलू को देख कर उनके क्रोध का ठिकाना न 
रहा । वे उसे चोर, बदमाश कह कर डाटने लगे । लोगों 
की भीड़ लग गई । कल्लू ने सबों से अपना पूरा परिचय 
देते हुए महेन्द्र बाबू से कहा--“बाबू जी, मेरा बन्दर दे 
दीजिए । में आपके पेरों पडता हुँ ।” महेन्द्र बाबू के क्रोध 
का पारा ओर भी बढ़ गया, उन्होंने क्रोध भरे शब्दों में 
. कदा-“द्दरगिज्ञ यह तेरा बन्दर नहीं है।” कल्लू ने 


[ वषे ९, खण्ड १, संख्या ! 
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फिर कहा- खिर आप ही का सही, में इसे मोल लेना | 
चाहता हूँ । आप जो दाम कहें देने को तैयार हूँ ।” महेन्द्र 
बाबू समझते थे कि इस दरिद्र के पास अधिक रुपए कहाँ | 
से आएँगे। इसलिए उन्होंने कड़क कर कहा--“बड़ | 
रुपया वाला बना है, देगा ५००) रुपए ? यदि हेतो 
निकालो ।” कल्लू का चेहरा खिल उडा । शीघ्र ही मेले | 
कपड़े से बँधी हुईं एक गठरी महेन्द्र वाबू के सासने फेक | 
दी। महेन्द्र बाबू ने गिना, कुल ४०२) थे । रुपए की लालच ' 
लगी । १००) रख लिया और २) लौटा कर रघुआ को 
छोड़ दिया । करलू रघुआ को लेकर आगे बढ़ा तो कुछ 
लोगों ने कहा--“कल्लू तु मने ४००) मुफ़्त में फेंक दिए । 
तुम्हारी तीर्थयात्रा भी हुई । इस बूढ़े बन्दर के साथ 
तुम्हें कौन सा सुख होगा ?” कल्लू ने विश्वास और प्रेम 
भरे शब्दों में कहा--“भाइयो, मुझे इस कार्य में तीर्थः 
यात्रा से कम फन नहीं हुआ है। ४००) गए तो क्या, 
वर्षो का बिछुड़ा बेटा रघुआ तो मिल गया !” 


०2 2 © 
aN 
गात 
[ श्री० दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी ] | 
भूल जा, फिर यह गीत न गा । | 
कन्था के मुरभे प्रसून-दल हाय न यों बिखरा ॥ 
(१) 


हृदय अभी तक करता धक-धक, 
अब तक निरख रही हूँ अपलक, 
बुझता हुआ व्यथा का दीपक-- 
सजनि | न यों उक्रसा । 

(२) 
सहसा खुल पड्क्षा विस्मृति-पट, 
वह रजनी, वह गङ्गा का तट, 
झाती याद सबों की मट-पट, 
साला फिर न 
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(३) 
वह जीवन-इतिहास मनोहर, | 
निर्मर-ना तों से झर-झर कर, | 
आज केपा देगा गिरि-गहर, | 
प्रति कण-कण में छा । 

(४) 
बुझती व्यथा भभकती पल पल, | 
क्या तुमको मिलता कलपा कल? | 

तनद्रा के ये तार सुकोमल- | 
निदेय ! यों न 4 i 


ns ~~ Sr 


F ‘bt हि कि 5 


पाडा जामा ण्जाहि टो उज्हसाउफ 


आपे प्राण दल्यो ॥ 


गीति करी जलसुत सों, सम्पति हाथ गह्यो । सारङ्ग प्रीति करी जो. 


~ 


महात्मा सूरदास 


लह्यो । प्रीति पतङ्ग करी दीपक सों 


सों, चलत न कळू कह्यो । 


री माधव 


प्रीति करि काहू सुख न ल 
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TWO IMPORTANT ANNOUNCEMENTS 


SUBSCRIPTION REDUCED 
FOR 
ANNUAL SUBSCRIBERS 


SPECIAL EDITORS’ 
NUMBER 
NOVEMBER-DECEMBER 


‘The ‘CHAND ४४ 


— Urdu Edition -- 
Editor : MUNSHI $ KANHAIYA LAL, M.A., LL.B., Advocate. 


1. The Special Editors’ Number will be the combined November: 
December issue. 


It will be an unusually good number, more than 100 editors of different 
papers and magazines are contributing to this special number which will 
contain a large number of tri-colour and other illustrations also, 


Price of this number 15 Rs. 3/- only. To Annual Subscribers Free. 
This concession will not apply to new half-yearly subscribers. 


2. Subscription has been reduced for annual Subscribers who 
enroll at once. 


To increase the already vast circulation and to meet the wishes of a very 
large number of feaders, those who apply immediately, will get CHAND for 
one year for Rs. 6/8 instéad of Rs. 8/- and there twill 
down present fealuires. 


be 770 chance to cnt 


DO NOT DELAY. SEND YOUR ORDER TODAY 


Manager, 


CHAND (Urdu Edition ), 
Chandralok, Allahabad. 
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[ श्री» रजनीकान्त शास्त्री, बी०.ए०, बी? एल० ] 


क्त प्रान्तत्थ कन्नौज नामक शहर 
भारत के विख्यात शहरों में से है । 
इसकी ऐतिहासिक ख्याति इतिहास 
के पृष्ठों पर अभिट अक्तरों से लिखी 
है । सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में. 
थानेश्वर घराने का विख्यात सम्रा? 
हर्षवर्धन, जो उत्तर भारत का अन्तिम शक्तिशाली हिन्दू 
सम्राट था, अपनी राजधानी थानेश्वर से हटा करे इसी 
कन्नौज में लाया था । इसी कन्नौज में उक्त प्रतापी सम्राट 
ने प्रसिद्ध चीनी परिबाजक हुएनसाङ्ग के सम्मानार्थं एक 
विशाल सम्मेलन रचा था, जिसमें अनेक करद सामन्त- 
गण, लाखों बौद्ध, जैन तथा बाह्मण, संन्यासी, महात्मा 
एवं विद्वान इकट्ठे हुए थे । ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
यही कन्नौज दिल्लीवर एश्तीराज के प्रतिद्वन्द्वी राजा जय- 
चन्द की भी राजधानी हुआ था और यहीं पर सोलहवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में प्रसिद्ध पठान वीर शेर ख़ाँ अकबर 
के पिता हुमायूँ को परास्त कर दिल्ली का बादशाह बन 
बैठा था । 

अति प्राचीन काल में, यहाँ तक कि भगवान्‌ रामचन्द्र 
के भी समय से पूर्व, कान्यकुब्ज नामक एक विख्यात देश 
भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित था । सम्भवतः इस 
देश का प्रसिद्ध नगर इसी के नामानुसार कान्यकुब्ज 
कहलाया, जो कालान्तर में विकृत होकर कन्नौज शब्द में 
परिणत हो गया । 

१--“कान्यकुब्ज” शब्द्‌ को व्युत्पत्ति 

कन्याः कुब्जा यस्मिन्‌ देशे स कन्याकुब्जः । निपातः 
नात्‌ कुब्ज शब्दस्य परनिपातः । बृषोदरादित्यात्‌ “कन्याः 
कुड्ज” शब्दः “कन्यकुब्ज” इति जातः । ततः स्वार्थेऽणि 
कृते 'कान्य्रकुब्ज' इति पर्द सिद्धस्‌ । जिस देश में कन्याणँ 
कुबडी हो गई वह देश कान्यकुड्ञ कहलाया । 

२--“क 


कीय. रामायण, बा० का०, अ० ३२--३३ में इस प्रकार 
लिखा है-- 
कुरानाभस्तु राजषिः कन्याशतमनुत्तमम्‌ । 
जनयामास घम्मात्मा धृताच्यां रघुनन्दन ॥ १॥ 
अर्थ-विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रामचन्द्र ! 
ऐल ( चन्द्र ) वंशीय प्रसिद्ध राजषि तथा धर्मात्मा कुशः 
नाभ ने, जो महोदयपुर में निवास करते थे, ताची | 
नामक अप्सरा में सौ कन्यां को उत्पन्न किया ॥ १ ॥ 


` तांस्तु यौवन शालिन्यो रूपजत्यस्थलईना: | 
उद्यान भूमिमासाय प्रावृषीव शतहदा; ॥ २ ॥ 
अर्थ--वे कन्याएँ रूप और यौवन से सम्पन्न तथा 
भूषणों से सुसज्जित होकर वर्षा-काले में विद्युत्‌ की ताइ 
बागीचे में विहार करने के निमित्त गईँ॥ २॥ 2 
गायन्त्यो नृत्यमानाश्व वादयल्त्यश्न राघव | 
आमोदं परमं ग्मुवेराभरण भूषिता:॥ ३॥ 
अर्थ-है रामचन्द्र ! अच्छे-अच्छे आभूषण पहने हुए 
उन सवों ने गाने, नाचने तथा बजाने से परम 
प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 2 
. .ताः सर्वणुणसम्पन्ना रूपयौवन संयुता:। | 
दश्वा सर्वात्मको वायु रिद वचनमजबीत्‌॥ ७॥ | 
अर्थ--सकल-गुण-सम्पन्न तथा रूप-यौवन-शालिनी 
उन कन्याश्रों को देख कर पवन देव, जो सर्वत्र विद्यस 
रहते हैं, प्रगट होकर उनसे कहने लगे ॥ ४॥ 


अहं वः कामये सर्वा भार्यो मम भविष्यथ । 
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पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं`च सः । 
यस्य नो दास्यति पिता सनो भत्तो भविष्यति ॥ ७॥ 
अर्थ-पिता ही हम लोगों के प्रभु तथा परम देवता 
हैं। बे हम लोगों को जिसे देंगे वही हम लोगों का पति 
होगा ॥ ७॥ 
तासां तद्वचनं श्रत्वा हरि: परमकोपनः । 
प्रविश्य सवंगात्राण बभःज भगवान्‌ प्रभुः ॥ ८ ॥ 
अर्थे पवन देव उनका यह वचन सुन कर अति क्रुद्ध 
हुए ओर उन सबों के शरीर में प्रवेश कर पडेश्वयंशाली 
तथा महासमथं होने के कारण उनके शरीर कुबडे कर 
दिए॥ ८॥ 
सच ता दयिता भग्नाः कन्याः परमशोभनाः । 
दृष्टवा दीनास्तदा राजा सम्भ्रान्त इद्मन्नवीत्‌॥ ९॥ 
. अर्थ--राजा ने स्नेह के पात्री तथा परम सुन्दरी 
अपनी कन्याओं को दुःखी तथा कुबडी देख कर आश्चर्य 
से पूछा ॥ ६ ॥ 
किमिदं कथ्यतां पुठ्यः को धर्ममव मन्यते । 
कुव्जा: केन कृता: सवा शचेष्टन्त्यो नाभिभाषथ॥ १०॥ 
'ग्रथे-हे पुत्रियो ! तुम्हारी यह क्या गति हुई ? 
किसने धम की अवहेलना की ? किसने तुम लोगों को 
कुबडी कर दी ? बोलने की चेष्टा करने पर भी तुम लोग 
नहीं बोल संकतीं ॥ १० ॥ 
तस्य तद्गचन श्रत्वा कुशनाभस्य धीमतः । 
शिरोभिश्चरणौ स्पष्ट्वा कन्याशतमथात्रवीत्‌ ॥ १ १॥ 
अर्थ वे सौ कन्याएँ महामति कुशनाभ का वचन 
सुन कर श्रपततेमस्तकों से पिता के चरणों का स्पर्श करती 
हुई बोलीं ॥ ११ ॥ वो 
वायुः सर्वात्मको राजन्‌ प्रधरषयितुमिच्छति । 
शुभं मार्गमास्थाय न धमे प्रत्यवेक्षते ॥ १२॥ 
श्रथ- है राजन्‌ ! सर्वात्मा पवन देव हम लोगों का 
धर्षण करना चाहते हैं और पाप मार्ग का आश्रय लेकर 
धर्मे की परवाह नहीं करते ॥ १२ ॥ 
विसंज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिदशविक्रमः । 
मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदानं सह मन्त्रिमि: ।। १३।। 
थरथ- दै रामचन्द्र ! देवतुल्य पराक्रमी तथा मन्त्रज्ञ 
उन राजा ने उन कन्याश्रों को विदा करके अपने मन्त्रों 
से उनके विवाह के सम्बन्ध में सम्मति gars 


से यही कान्यकुब्ज देश पञ्चाल देश भी कहा ज्ञाता 
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सुबुद्धि कृतवान्‌ राजा कुशनाभः सुधाम्मिक:। | 
ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्याशतं तदा ॥ १४॥ / 

अर्थ--हे रामचन्द्र ! परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ . 
ने अपनी सौ कन्याओं को महात्मा व्रह्मदत्त के साथ | 
विवाह देने का सद्विचार किया ॥ १४॥ , 


तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः । 
ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना | १५॥ | 
अर्थ--महातेजरवी प्रथ्वीपति राजा ने ब्रह्मदत्त जी को | 
बुला कर प्रसन्न चित्त के साथ सो कन्याश्रों को उन्हें दे | 
दिया॥ १४॥ 
स्प्रष्टमात्रे तदा पाणौ विकुव्जं विगतज्वरम्‌ । 
युक्तं परमया लक्ष्म्या वभौ कन्याशतं तदा॥१६| | 
अर्थ--महात्मा ब्रह्मदत्त ने ज्योंही उन सो कन्याश्रों ' 
का पाणिग्रहण किया त्योंही उनका सब रोग तथा कुबड़ा- | 
पन जाता रहा और वे परम सौन्दर्य से सम्पन्न होकर | 
अति शोभनीय हो गई ॥ १६॥ ह. 
कन्याः कुव्जा5भवन्‌ यत्र कान्यकुब्जखतो5भवत्‌। | 
देशोज्य कान्यकुव्जाख्य: सदा ब्रह्मषि सेवितः ।। १७॥ / 
अर्थ-है राम ! जिस देश में कन्याएँ कुबडी हो गई, | 
वही देश इस घटना के कारण सदा ब्रह्मपियो से सेवित | 
“कान्यकुब्ज? नामक देश कहलाया ॥ १७॥ 


३--कान्यकुब्ज देश का विस्तार | 
प्राचीन कान्यकुव्ज देश का विस्तार कहाँ से कहाँ | 


| 


तक था, इसका पता निम्न-लिखित झोक से चलता है: 


शरङ्गिणस्थलमारभ्य दालभ्यौकान्तमायतः । 
कोशालाइक्षिणे देशे कान्यकुब्जः प्रचक्तते ॥ 
अर्थ--कोशल देश से दक्षिण श्रङ्गीरामपुर से आरम्भ | 
कर दालभ्य ऋषि के आश्रम पर्यन्त कान्यकुब्ज देश 
कहा जाता हे । इतिहासों से पता चलता है कि लॉ! 
वेलेज़ली के पूर्वं वर्तमान कन्नौज शहर के अतिरिक्त क्रौन 
नामक एक सूबा भी था, जिसके अन्तर्गत युक्तप्रान्त १ 
आधुनिक ज़िले पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, फर्सी 
बाद, कानपुर, फ़तेहपुर, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद 
तथा आधा अवध अवस्थित था । सम्भवतः यही विखार 
प्राचीन कान्यकुब्ज देश का भी था । किसी-किसी के मत 


| ~> 
॥॥ | न॑वम्बँर, १९३० ] TNA §३ 
~~ | TTI ts 0 MIE i क क क टक 
| जहाँ पाण्डव-पत्नी दोपदी के पिता द्रुपद राज्य करते थे। . बाह्मणों का केवल एक ही ( आर्य ) समुदाय था; फिर | 

॥ इसी कान्यकुब्ज देश में बसने वाले ब्राह्मण कान्यकुब्ज द्राविड नामक एक दूसरे समुदाय का प्रादुर्भाव हुआ, हट 

नाभ ( कनौजिर्‌ ) ब्राह्मण कहलाए । जिनमें से पहला तो विन्ध्यगिरि के उत्तर तथा दूसरा इस 

साथ | पर यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि राजा कुशनाभ की पर्वत के दक्षिण की ओर निवास करता था। काल पाकर 

। उन्‍्याओं के कुबडी होने की घटना के पूर्व, जबकि उक्त दोनों की जन-संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि प्रत्येक समु- 
| देश का नाम कान्यकुञ्ज न था, वहाँ ब्राह्मण निवास करते दाय पाँच उपभेदां में विभक्त हो गया, जिनका नामकरण 

| | थेया नहीं और यदि निवास करते थे तो वे कौन ब्राह्मण स्वस्वाश्रित देशों के नामानुसार हुआ -- 

| का । कहे जाते थे। इन प्रश्नों का उत्तर निम्न-लिखत विवरण से सारस्वता: कान्यकुव्जा गोडा उत्कल मैथिला: । 

ह. पप होगा । पश्चगौड़ा: समाख्याता बिन्ध्यस्योत्तर वासिन: ॥ | 
४-पश्चगौ ड़ और पद्चद्राबिड़ ME 0 
गो लक का र अथ--विन्ध्यागिरि के उत्तर में बसने वाले सारस्वत, व्ह 

। गोरे वण वाले आर्यो के भारत में पदार्पण करने के कान्यकुब्ज, गौड़ ( मूल जाति ), उत्कल और मैथिल, | 

६| पूर्व 2 पर बु क भील, मुण्डा आदि असभ्य प्रे पञ्चगौड कहलाए । और 

श्रों. जङ्गलियों के अतिरक्त द्राविड नामक एक सभ्य जाति र तैल ङ्गा ६ 

डा: परिचमी एशिया से बलूचिस्तान के मार्ग से आकर बस गुत 1111 विर्य दम । | 

कर | गई थी। इन्हीं की भाषा से तामील, तेज्ञगू, कनाडीआदि 2 ber ती प सदाहि 

` | विविध भाषाओं का, जो वर्तमान काल में दक्षिण भारत RE वड: पिक 

[| । में प्रचलित हैं, निकास हुआ है। द्वाविड़ों की सभ्यता र Rape ri के हा में कर्णाटक, तैलङ्, / 

9|| | ऊँची कक्षा की थी। उन लोगों ने क्रिले बनाए थे।वे ३ ड़ (मूल जाति), महाराष्ट्र और गुजर, ये पञ्चद्ाविइ 

१ ` नदियों तथा समुदों में नाव और जहाज़ चला कर वाणिज्य रहते हैं । र र रर कक 
हे | किया करते थे। उन लोगों की भाषा, साहित्य तथा धर्म स्कन्द पराया क उक्त उद्रण से स्प हं कि कान या 


के उत्तर भाग में बसे थे, पर जब श्राया का दोरा इस 

महादेश में शुरू हुआ तो द्राविड लोग विन्ध्यगिरि को 
। 'नाँघ कर दक्षिण भारत में जा बसे । आर्य सभ्यता की 
| बिजय-वैजयन्ती ने जब वहाँ पर भी अपना सिक्का जमाया 
| तो उससे प्रभावित होकर द्वाबिड़ों ने भी वैदिक धर्म 
| अपना लिया। इसका फल यह हुआ कि उन लोगों में भी 
| वर्णाश्रम धर्म की प्रथा चल निकली और उनमें से जो 


| उन्नत अवस्था को पहुँच गया था। ये पहले-पहल भारत 
f 
| 


ए | अध्ययन, अध्यापन आदि ब्राह्मयोचित घट्कम में प्रवृत्त 
ड | हुए वे ही द्राविड ब्राह्मण कहलाए । इन द्वाविड़ों का रङ्ग 
रॉड 


आर्यो की अपेक्षा इपत्‌ श्याम था । अतः उत्तम्मन्य आर्य 
ब्राह्मण द्राविड़ों से अपनी भिन्नता तथा श्रेष्ठता दिख- 
लाने के लिए अपने को गोर ब्राह्मण कहने लगे। यह 
“गौर? शब्द ही बिगड़कर कालान्तर में 'गोड़? रूप को 
प्राप्त हुआ । यद्यपि गोर शब्द विषयक कतिपय अन्य भी 
कर्पनाएँ हैं, जिन्हें आगे चल कर -दिखलाऊँगा, तो भी 
यहाँ केवल इतना कह देना अनुचित न होगा कि पहले 


कुड देश में पहले से ही ब्राह्मण रहते थे और वे गोड 


~ 


थे । वहाँ के गोड़ ही कान्यकुब्ज देश का यह नास पढ़ने | अ 


~ ७०५ 


पर दश क नामानुसार कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहलाए । क 


५--गोड़ देश का विस्तार 

जो गौड अपनी आदि निवास-भूमि गोड़ देश को 
छोड़ कर अन्यत्र जा बसे वे तो कान्यकुब्ज आदि कहलाए, 
पर जो अपनी मातृभूमि में ही रह गए वे गौड़ के गौड़ 
ही कहलाते रहे । इस प्रसङ्ग में गोड़ देश का भौगोलिक 
परिचय देना आवश्यक है, कारण कि यही देश 
आदि शेष चारों वर्गों का आदिस निवास 
शक्ति-सङ्गमतन्त्र के सप्तम पटल में लिखा है 
बङ्गदेशं समारभ्य भुषनेशान्तगं 
गोड़ देशः समाख्यातः सर्दी 


६४ 
काल मै बङ्गाल की पश्चिमी सीमा से लेकर पञ्जाब की 
पूर्वी सोमा तक गौड देश का विस्तार था । निम्न-लिखित 
प्रमाणो से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह देश कोशल 
देश से उत्तर तथा नैपाल की तराई से दक्षिण की ओर 
अवस्थित था -- 
श्रावस्तञ्च महातेजा वत्सकस्तत्सुतो$भवत्‌ । 
निमिता येन श्रावस्ती गौड्देशे द्विजोत्तमाः ॥ 
--मत्य्य पुराण 
ग्रर्थ- हे द्विजश्रेष्ठो ! महातेजस्वी राजा श्रावस्त के 


फिलम 


पुत्र वत्सक हुए, जिन्होंने गोड़ देश में श्रावस्ती नामक . 


नगरी बसाई । और भी-- 
उत्तराकौशले राज्यं लेवस्य च महात्मनः | 
श्रावस्तो लोकत्रिख्याता आविता च लवस्य च ॥ 
--वायुपुराण 
अर्थ--कोशल देश से उत्तर महात्मा लव का राज्य 
था, जहाँ पर लव के द्वारा परिपालित।जगद्विख्यात श्रावस्ती 
नगरी अवस्थित है । 

ऊपर लिखित दोनों उद्धरण इस बात की सिद्धि 
करते हैं कि विख्यात श्रांवस्ती नगरी कोशल देश से उत्तर 
गोड देश में बसी थी | अब यदि हमें इस श्रावस्ती नगरी 
की भौगोलिक स्थिति मालूम हो जाय तो गौड़ देश का 
ठीक-ठीक पता लग जाय । इतिहासवेत्ता ए० वी० स्मिथ 
(A.V. Smith) साइव अपनी “अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ 
इडिण्या” ( Farly History 01 11018) नामक 
पुस्तक श्रावस्ती के दिषय में यों लिखते हें -- 

““ Sravasti ( Savathi ) situated on the 
upper course of the Rapti at the foot of 
the hills, was the reputed scene of many 
of Buddha’s striking discourses,?? | 

अर्थ--श्रावस्ती ( सावत्थी ) राती नदी के प्रवाह'के 
ऊपरी भाग पर पहाड़ियों की जड़ के पास अवस्थित थी । 
कहा जाता है कि यह नगरी गौतम वुद्ध के अति प्रभाव- 
शाली व्याख्यानों में से बहुतों की.रङ्ग-भूमि थी । 

उक्त साहब बहादुर इस नगरी के विषय में और भी 
लिखते हैं -- ै 

“The exact site of Sravasti being 

buried in the jungles of Nepal, is not 
known ; but its approximate position 16 
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the North-East of Nepalganj or Banki in 
about N. Lat. 28° 6' and 14. Long. 81° 50! | 
has been determined.’ 

अर्च श्रावस्ती का ठीक स्थान नेपाल के जङ्गलो में 
भस जाने के कारण अज्ञात है; पर इसका लगभग ठीक 
स्थान नेपालगञ्ज या बाँकी के उत्तर-पूर्व की ओर 
ग्रक्षांश २८० और देशान्तर २१०२० पर निश्चित किया | 
गया है । 

अब पाठकों को श्रावस्ती की अवस्थिति के हारा गोड 
देश की अवस्थिति का ठीक अनुमान हो गया होगा और _ 
यह स्पष्ट रूप से विदित हो गया होगा, जैसा में पहले 
लिख आया हूँ कि यह गौड़ देश कोशल और नेपाल की 
तराई के मध्य में बङ्गाल से लेकर पञ्जाब तक पूर्वापर 
चला गया था। जो महाशय “भुवनेशान्त? का अर्थ 
कुमारी अन्तरीप व जगन्नाथ धाम व भुवनेश्वर महादेव 
पर्यन्त लगाते हैं वे भारी भ्रम में पड़े हैं; कारण कि वस्तुः 
स्थिति, इतिहास तथा प्राचीन आपंग्रन्थ इन मतों में से 
किसी की भी पुष्टि नहीं करते । 

गोड़ देश की अवस्थिति विषयक दो-एक और भी 
शान्तिपूर्ण मत हैं, जिनका खण्डन करना ज़रूरी हैं 
कोई-कोई कहते हैं कि वतमान गोण्डा ज़िला ही प्राचीन 
गोड़ देश था। यह हो सकता है कि वह भू-भाग, जहाँ 
पर आजकल गोण्डा ज़िला है, गोड देश का एक अंश 
रहा हो; पर दोनों को एक मान बैठना पूर्वोलिसित. 
प्रमाणो से खण्डित हो जाता हे । इसी प्रकार किसी. | 
किसी का जो यह मत हे कि प्राचीन बङ्गाल का गई, 
नामक स्थान गौड़ ब्राह्मणों की आदि मातृ-भूमि था वह, 
भी निःसार हे । इतिहास से पता चलता हे कि ठु 
न्यूनाधिक एक हज़ार वर्ष हुए कि बड़ देश के हिल्‌ 
राजाश्रों ने कुछ गोड़ ब्राह्मणों को अपने यहाँ किसी, 
घासक कृत्य के सम्पादनार्थं बुलाया था। वे जहाँ 
राजाओं के द्वारा बसाए गए उसी स्थान का नाम गौर | 


. पडा । पीछे यह गोड नामक स्थान एक सम्रद्धिशाती 


नगर हो गया और बङ्गाल के मुसलमान शासकों क 
कालान्तर में राजधानी बना । | | 
७ | 
६--गोड नामकरण विषयक विविध कना . 
ऊपर लिखा जा चुका है कि पञ्चगौड समुदाय 
अन्तगत कान्यकुब्ज आदि सभी वर्ग मूलतः गोड राह 
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हैं, और जब घे एक दूलरे से पृथक नहीं हुए थे, उन सों स्वतएला सङ्कोचयति जड़ी करोतीति गुड़ः” अर्थात्‌ जिसने छ 


की एक ही संज्ञा “गोइ” थी । यहा पर घे प्रश्न उड तपस्या करके देहादिक अपने कर्मन्द्रियों को पापाचरण * 
सकते हैं कि विन्थ्योत्तवासी सभी नाल्लणों ने अपने को ले रोक कर धर्माचरण में लगाया वह गुड़ हुआ और । 
गौड़ क्यों कहा, गौड़ शब्द का क्या अर्थ है, इत्यादि। फिर “स्यापत्यं गौडः” हुआ अर्थात्‌ जो गुड़की १. 
रून शश्नों के उत्तर में विद्वानों ने जो नाना मकार की सन्तान हुई वह गौड़ कहलाई । 
झल्पनाएँ की हैं, वे नीचे दी जाती हैं। पाठकगण भी ६-युङ्‌ ( रच्चायाम्‌ ) धातु से गुड़ हुआ और गुढ 
अपनी-अपनी अक्कल लड़ावें-- की सन्तान गौड़ हुई । व्युत्पत्ति इस प्रकार है-“गुड़ति 
१--गीड ब्राह्मण आर्यत्रंशीय हैं । इनका रक इपत्‌ वेदान्‌ रक्षति यः स गुड़ः । गुङ्स्यापत्यं गौडः ।” जो वेदों 
श्याम वर्ण वाले द्राविड बाह्णों के मुकाबले में गोर था; कौ रक्षा करता है वह गुड़ है और जो गुड़ की सन्तान हैं 
अतः विन्ध्योत्तरवासी ब्राह्मणों ने अपना नास गौर चे गौड़ हैं । 
नाण रक्खा, जो विकृत होकर गौड़ ब्राह्मण हो गया । ७--जिन बाह्मणों ने सृष्टि के आदि में पूर्व वर्णित 
२१ और “इ? का पारस्परिक परिवर्तन मत्यत्त देखने में गौड़ को अपना निवास-स्थान बनाया वे ही गौड़ ब्राह्मण 
है। बिहार के उत्तर भाग के रहने वाले, जैसे कहलाए । पर यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि गोड़ देश नाम 


4 आता हे 
! सारन और चम्पारन जिलों के निवासी, प्रायः बोरा को क्यों पड़ा ? इस प्रश्‍न का कोई-झोई विद्वान्‌ यह उत्तर 


बोडा? तथा “सडक? को 'सरकः बोलते हैं | देते हैं कि जिस देश में गुड़ कसरत से पैदा हो वह देश । 

र गुड नास इच्ुरस-पाक का है । गुड़ से चीनी गुड के सम्बन्ध से गौड़ कहलाया । । 
तथा चीनी से नाना प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती ८-कोई-कोई विद्वान यह कहते हैं कि सूर्य का ५ 
हैं । जिन त्राह्मणों को मिठाई खाने में अधिक रुचि दीख नाम गोल है; अतः जो गोल ( सूयं ) से उत्पन्न हुए वे ल 
पड़ी तथा जिन्होंने सिठाई के अभाव में गुड़ को ही अप- ही गौल ( गौड़ 2 कहलाए। ड, की सवर्णता का | 


नाया, उन्होंने ही गुड़ के सम्बन्ध से गौड़ ब्राह्मण कहला प्रमाण दे ही आए हैं । 
कर “वाह्णा मधुरम्रियाः” को चरितार्थ किया । ३-यजुवेद दो प्रकार का है, कृष्ण और शुरू । 
३-रु्त तथा दुर्बोध विषयों को गूढ़ कहते हैं । “कुष्ण” शब्द काला, तम, अन्धकार, हिंसा आदि का अः ` 4 
जिन्होंने दशेनशाख्र के जीव, ब्रहम, साया, पुरुष, प्रकृति योतक है । “शुङ्क” शब्द स्वच्छ, उज्ज्वल तथा गौर ती क, 
आदि जैसे गूढ़ तत्वों का अध्ययन किया और उन्हें जाना, का अ्र्थ रखता है। अतः जिन बाद्वार्णो में थुक यजुर्वेद के हट 
वे ही गौड़ ( गूढ बत्ति तदधीतेवा 2 ब्राह्मण कहलाए । पठन-पाठन की परिपाटी चल निकली तथा जिन्होंने अपने हि, 
फिर “इ? और “इ? के पारस्परिक सवर्णता-वश गौढ़ शब्द आचरण को स्वच्छ बनाए रक्खा वे ही गौर ( गौड ) 
गौड़ रूप में परिणत हो गया । ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
क विद्या गणित ज्योतिःशाख् का एक प्रधान १०--थादि गौड़ दीपिका” में लिखा है -- 
अङ्ग है । दिना उसके पढ़े ज्योतिविंद्या का ज्ञान पूणे नहीं वव विद 
होता । जिन्होंने गोल ( गोलविया ) का अध्ययन किया ना हा 
बे ही गौल ( गोल+-भ्रण्‌ ) वा गौड़ बाह्मण कइलाए । शक्तिश्च तत्पुत्र पराशरळ्च । 


a Sere 


“न” और “ड” की सवणंता का प्रमाण लोजिए-- व्यास झुकं गौड़ पदं महान्तं 
| रलयोडलयोइचैत्र सषयोबवयोस्तथा । गोविन्दयोगीन्दरमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
` दन्त्येषाङच सावर्यमलङ्कारविदो जनाः ॥ अर्थ--नारायण ( विष्णु ) से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए 
|. अर्थ-अलङ्कारशा के जानने वाळे र ल, डल, मह्या से वशिष्ठ; वशिष्ठ से शक्ति; शक्ति से. 
| सप, तथा य व का सावण्ये कहते हैं। पराशर से ब्यास; व्यास से शुकदेव जी तथा शुकदेच 


यु (सङ्कोचने) धातु से गुङ बनता है। गौढ़पद पैदा हुए । गौडपद के शिष्य यो 
« सकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है--“यो देदेन्यियादीनि हुए। इन्हीं गौडपद के वंशज गौड़ 
|. ९ 8 
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SII) 
गौड़ शब्द विषयक पूर्वोक्त दसों कल्पना पञ्चगौड 
मात्र को दृष्टि में रख कर की गई हैं, न कि केवल पज्ञगौड 
समूहान्तर्गत वर्तमान काल में लोक में प्रचलित गौड 
. संज्ञाधारी वर्ग विशेष को । अब पाठकगण स्वयं विचार 
लें कि इन कल्पनाद्यो में से कोन सी कल्पना ठीक 
बचती हें । एक और भी ( ग्यारहवीं ) कल्पना है, जिसे 
ठीक न समक मैंने कल्पनां की ऊपर लिखी सूची में 
स्थान नहीं दिया । वह यह है-सुख्य ( प्रधान) का 
उल्टा गौण ( अप्रधान ) होता है । जो व्राह्मण मुख्य न 
थे चे ही गौण वा गौड़ व्राह्मण कहलाए। पर जब पञ्चगौड़ 
ही मुख्य नहीं रहे तो मुख्य हैं कौन ? इस प्रश्‍न का कोई 
उत्तर नहीं है। 

“आदि गौड दीपिका” के अनुसार ऋषि गौडपद के 
वंशज गौड़ हें । पर यह मत कई कारणों से श्रमान्य 
ठहरता है। “गौड़पद” नाम में दो शब्द हैं ; पर वंशजों 
की जाति-संज्ञा में केवल “गौड़” शब्द हे । पुनः इस मत 
के अनुसार निःशेष गौड़ों में केवल वशिष्ठ शौर पराशर 
ये ही दो गोत्र होने चाहिए; पर गोड़ों ( विन्ध्योत्तर वासी 
ब्राह्मणों ) में वश्यप, भारद्वाज, शाण्डिल्य, संकृत आदि 
अनेक गोत्र हैं। यह हो सकता है कि निःशेष गौड़ तो 
नहीं, पर उनमें से कुछ, जिनमें उक्त गोत्र पाए जाते हों, 
गौड़पद के वंशज हों । सम्भवतः राजा जनमेजय ने जिन 
ब्राह्मणों को अपने यज्ञ में डुला कर भूमि-दान, मान आदि 
से सन्तुष्ट किया था, वे ही गौड़पद के वंशधर हों और 
आदिगोड़ कहलाए हों ; क्योंकि इनके पूर्वज शुकदेव जी 

` . तथा ब्यास जी की घनिष्टता जनमेजय के पूवज परीक्षित 
तथा पाण्डवों के साथ महाभारत तथा भागवत से सिद्ध 
है । ये सब बातें निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होंगी । 


७- कुरुक्षेत्र और आदिगौड़ 

किसी-किंसी महाशय की यह धारणा हे कि गौड़ 
ब्राह्मणों की आदि निवास-भूमि कुरुक्षेत्र था। वहीं से 
इनके चार दल निकल कर कान्यकुब्ज, सारस्वत आदि 
देशों में जा बसे ओर कान्यकुब्ज आदि ब्राह्मण वंशों के 
प्रवतंक हुए; पर जो दल अपनी मातृ-भूमि कुरुक्षेत्र को 
छोड़ कर अन्यत्र नहीं गया वही आदिगोड़ की संज्ञा से 
प्रख्यात हुआ । गौडों का मौलिक निवास-स्थान कुरुक्षेत्र 
था, इस मत की सत्यता वा सत्यता आदियौड़ों की 


ही स्पष्ट हो जाएगी । वहाँ स्पष्ट लिखा है कि राजा जनः | 
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उत्पत्ति, जो ब्राह्मणोत्पत्ति सात्तेण्ड' में लिखा है, पढ़ने से. 
। 
मेजय ने जिन बटेश्वर सुनि तथा उनके १४४४ शिष्या 
को अपने यज्ञ में बुलाया था और जिन्हें आदिगोड की | 
संज्ञा मिली थी वे गौड़ देश के, न कि कुरुक्षेत्र के, रहने | 
वाले थे-- 
ते गौड़ त्राह्मणाः सर्वे गौड़ देशनिवासिन: । 
वेदशास््रपुराणज्ञः श्रौतस्मात्त परायणा:॥ 
ग्रथे-वेद, शास्त्र ओर पुराण के जानने वाले तथा: 
श्रौत और स्मार्त कर्मा के करने में तत्पर वे गौड़ ब्राह्मण 
गौड़ देश के रहने वाले थे। राजा ने उन्हें अपने देश भे | 
बसा लिया-- | 
क्षमध्वं चापराधं मे कृपां कृत्वा ममोपरि । | 
एवमुक्त्वा स्वदेशे बै वासयामास तान्द्विजान ||| 
अर्थ-राजा ने कहा किं मैंने जो गुप्त रूप से पान के | 
बीड़ों में ग्रामों का दानपत्र लिख कर आप लोगों को | 
दान देने का अपराध किया है, उसे चमा करें । ऐसा कह 
कर राजा ने उन ब्राह्मणों को अपने देश में बसा लिया।| 
सम्भवतः कुरुक्षेत्र में ही, जो डनके तथा उनके | के 
राज्यान्तर्गंत था, राजा ने उन्हें बसने का स्थान दिया 
हो । इससे सिद्ध होता है कि आदिगोडों का कुरुक्ेत्र के 
साथ कुछ भी मौलिक सम्बन्ध न था। वे वहाँ गौड़ 
देश से जाकर पीछे से बसे थे 'जनमेजय दिग्विजय! में 
लिखा है -- 
आदिशब्दोपाधिदत्त। त्राह्मणा तु स्वयंभुवा । 
वेदोऽपिदत्तस्तेनैवह्यादिगोड़ास्तुतो मताः॥ |. 
अर्थ--जिन ब्राह्मणों को स्वयं ब्रह्मा जी ने आदि गै 
चेद पढ़ा कर आदि शब्द की उपाधि दी वे ही आदिगौई| 
माने गए । अवश्य ही ब्रह्मा जी ने इन्हें गौड़ देश में ही। 
वेद पढ़ाया होगा । 


८= कनौजियों की उत्पत्ति विषयक 

एक अन्य मत ड 

पहले लिख आए हैं कि जो गौड़ ब्राह्मण कान्यक 

देश में आ बसे अथवा जो उक्त देश का यह नामकरण 
होने के पूर्व से ही वहाँ वसते थे, वे कान्यकुब्ज वा कगौ 
जिए ब्राह्मण कहलाए । यही मत शाख-सङ्घत तथा युति 
युक्त होने से संमान्य हे । प्र कनौजियों की उत्पत्ति | 


तथा ' 
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विषय में एक और भी मत हे, जिसका आधार केवल 
जनश्रुति हे। पं० हरिकृष्ण शास्त्री जी ने कनौजियों की 
उत्पत्ति स्वरचित 'ब्राह्मणोत्पत्ति मार्चरड' नामक ग्रन्थ में 
इसी मत के अजुसार लिखने के पूर्व ही उक्त आधार को 
स्वाकार किया है 
अथातः संग्रवक्ष्यासि कान्यकुडज विनिर्णयम । 
रत्वा द्विजसुखादेतटू वृत्तान्त पूर्वकालिकम्‌ ॥ 

र्थ पश्चात ब्राह्मणों के मुख से पूर्व- 
कालीन वृत्तान्त को सुन कर कनौजियों का निर्णय 
कहुँगा । इससे स्पष्ट है कि उक्त पण्डित जी को अपने मत 
की पुष्टि में जनश्रुति के सिवा कोई शास्रीय प्रमाण न 
सिला। जनश्रुति का मूल्य ही शास्त्रीय प्रमाण के झुक्रा- 
बले में कितना होता है, यह कहने की आवश्यकता नह 
इस सत्त का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


त 
इसके 


अब 


[a 
|| 


रामचन्द्र रावण का वध कर अयोध्या लोटे ओर 
अपने पद्टाभिषेक के कुछ समय पश्चात उन्होंने यज्ञ डाना। 
। यज्ञ को देखने के लिए कान्य और कुब्ज नामक दो 
घाह्णण आर भी कितने ब्राह्मणों के साथ कान्यकुब्ज देश 
से अयोध्या आए । कुब्ज रामचन्द्र को रावण की हत्या 
करने के कारण ब्रह्मघाती मान और उनका दान-दक्षिणा 
आदि लेना अनुचित समझ अपने आई काम्य को छोड़ 
अपने अनुयायी अन्य ब्राह्मणों के साथ सरयू नदी के 
उत्तर तट पर चला गया ; पर कान्य ने स्वानुयायियों के 
साथ वहां रह रासचन्द्र का दिया हुआ धनादि स्वीकार 
कर लिया । जो कुब्ज के साथ सरयूपार चले गए वे तो 
सरयूपारी ( सरवरिए ) व्राह्मण हुए, तथा जो कान्य के 
साथ सरयू के दक्षिण में रह गए वे कनौजिए ( कान्य- 
कुब्ज ) कहलाए। इस मत के विषय में जो अनेकों 
शाङ्गाए उठती हैं, उनका सन्तोषजनक समाधान नहीं 
दीखता । वे शङ्काएँ ये हैं -- 


१--इस मत के अनुसार भी कान्यकुब्ज देश पहले से 
ही विद्यमान था, जहाँ से कान्य और कुब्ज रामचन्द्र का 
चश देखने आए थे । यहाँ यह प्रश्न उठता है कि वहाँ के 
माह्ण किस नास से अपना परिचय देते थे । यदि कहो 
गान्यकुब्ज नास से, तो उनका वंशग्रवर्त्तक कान्य कैसे 
डया ! यह नाम तो उन्हें पहले से ही प्राप्त था । यदि 
गोड नाम से, तो यह शाख्र-विरुद्ध हे । कान्यकुन्ज 
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देश की विद्यमानता सिद्ध हो जाने पर वहाँ के ब्राह्मणों 
की गोड़ संज्ञा नहीं मानी जा सकती । 

२--यदि कान्य सचमुच किसी बाह्मण-वंश का प्रव- 
त्तक था तो वह वंश केवल कान्य के नाम से विख्यात 
होता । इस वंश के नामकरण में उसके भाई का कुब्ज 
का नाम, जो उसे छोड़ कर सरयूपार चला गया था, 
क्यों घुस पड़ा ? 

२--दोनों भाइयों के नाम ( कान्य और कुब्ज) को 
समस्त कर देने से कान्यकुब्ज देश का यह नाम बन जाता 
है, जिससे वह ध्वनि निकलती है कि इन दोनों भाइयों 
के नामानुसार ही उक्त देश का नाम पड़ा था, जो वाल्मी- 
कीय रामायण से खण्डित हो जाता है । 

४--रामचन्द्र ने ब्राह्मण रावण की हस्या की है, यह 
समाचार सर्वत्र फैल गया था; अतः कुब्ज भी इससे अन- 
भिज्ञ न था। इस बात को जानता हुआ भी कुव्ज, यदि 
सचमुच उसे अपने बाह्मणस्व का अभिमान था तो, एक 
ब्रह्मघाती के यज्ञ में क्यों आया ? 

यदि अनजान में आया तो जान लेने पर अपने 
देश कान्यकुडज को क्यों नहीं लौट गया ? ऐसा न कर 
वह अपने ्रनुयायियों के समेत सरयू पार जा बसा, जहाँ 
उसी ब्रह्मघाती का, उसके उत्तर कोशलेश्वर होने से, 
राज्य था । ऐसे पापी के राज्य में अपनी निवास-भूमि 
बना वह अपने सिद्धान्तों से क्यों गिर गया और उसने 
अपने समेत अपने साथियों को भी रसातल में क्यों ढकेल 
दिया ? इत्यादि । 

शोक है कि जिस राक्षस-समाज ने “हन्नो द्विजान्‌ 
देवयजीन्‌ निहन्मः” को ही अपने जोवन का एक मात्र 
लक्षय बना रक्‍्खा था, उस समाज के प्रमुख नेता रावण 
जैसे आततायी को, जो अपने कुकमों के कारण ब्राह्मण- 
पद से पूर्णतः परिच्थुत हो चुका था, बघ कर ब्राह्मण-जाति 
मात्र के उपकारी रासचन्द्र को कुब्ज ने, स्वयं ब्राह्मण 
होता हुआ भी, ब्रह्मघाती क़रार देकर अपनी अत्तम्य 
कृतन्नता तथा अन्यायशीलता का परिचय दे दिया । पर 
यथार्थ में ये सब बातें कुछ भी नहीं हैं। इस मत का 
आधार केवल कपोलकल्पना के सिवा और कुछ भी नहीं 
होने से यह मानने योग्य नहीं है । 

उक्त मत के प्रतिकूल, सरयूपारी अपनी उत्पत्ति इस 
प्रकार बतलाते हैं कि रामचन्द्र ने उक्त यज्ञ में कान्यकुब्ज 


किया । पुनः यज्ञोपरान्त उ-हेँ दान-मान आदि से सन्तुष्ट 
कर स्वराज्यान्तगेत साख देश में, जो सरयू के उत्तर तट 
पर अवस्थित था, बसा दिया। वे ही १६ ब्राह्मण सरयू- 
पारियों के वंशप्रवत्तेक हुए । ये गोरखपुर, सारन, चस्पारन, 
शाहाबाद, पटना, गया तथा बलिया ज़िलों में अधिक 
संख्या में पाए जाते हैं। इनमें गर्ग, गौतम और शाण्डिल्य 
उत्तम माने जाते हैं । ; 


९कान्यकुञ्नों के प्रसिद्ध १६ गोत्र 


थ गोत्राणि वक्ष्यामि कान्यकुब्ज द्विजन्मनाम्‌ । 
कर्‍्यपश्च भरद्वाजो शाण्डिल्य; सांकृतरतथा ॥ 
कात्यायनोपमन्युश्च काश्यपश्च घनखयः । 

कविस्तो गोतमो गर्गा भारद्वाजस्तयैव च ॥ 
कोरिकश्च वसिष्ठश्च वत्सः पाराशरस्तथा । 

इत्येते कान्यकुष्जानां गोत्राणयाहुञ्च षोडश ॥ 

अर्थ--अब कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के प्रसिद्ध १६ गोत्र 

कहते हैं--( १ ) कश्यप, ( २ ) भारद्वाज, (३ ) शाण्डि- 
ज्य, ( ४ ) सांकृत, (१ ) कात्यायन, ( ६ ) उपमन्यु, 
( ७ ) कश्यप; ( द ) धनय, ( & ) कविस्त, ( १० ) 
गौतम, ( ११ ) गर्ग, ( १२ ) भारद्वाज, ( १३ ) कौशिक, 
(१४) वशिष्ट, ( १४) वत्स और (१६) पाराशर। 
कान्यङुब्जों के ये १६ गोत्र कहे गए हें। | 


क १०--षटकु वज ( कुलीन ) 


कात्यायनोपमन्युश्र भागद्वाजोऽथ कश्यपः । 
शाण्डिल्य: सांकृतइचैत्र षडेते गोत्र जोत्तमाः ॥ 


ह 
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( ३) कविस्त और ( १० ) कोशिक । 

कुलीन उसी को कहते हैं जिसके आचार-विचार, 
चाल-चलन, सम्बन्ध आदि ठीक हौँ । इसके विपरीत को | 
धाकर कहते हैं । कुलीन कनोजियों के उक्त ६ गोत्र ६ धर 
तथा धाकरो के १० गोत्र आधे धर कहे जाते हैँ। अतः 
सब मिला कर कनौजियों के साढ़े छुः घर हैं । इनसे 
प्रथक जो ६ गोत्र कनौजियों में देख पड़ते हैं वे अप्रसिद्ध 
हैं और उनका प्रवत्तंन उक्त १६ गोत्रो से ही पीछे से हुआ 
मालूम होता है । 

१२--विश्वा मयादा 

विश्वाओं के अनुसार मयादा का प्रचार भी उक्त 
अप्रसिद्ध ९६ गोत्रों के सदश ही पीछे से हुआ मालूम 
पड़ता है । विद्वानों का कथन है कि कन्नौज के सम्राट्‌ 
महाराज जयचन्द ने विक्रमीय सम्बत्‌ १२३६ में एक 
विशाल राजसूय यज्ञ रचा था । सम्भवतः यह वही राज- | 
सूय यज्ञ था जिसमें दिइलीशवर पृथ्वीराज की सुवर्णमयी | 
मूत्ति से द्वारपाल का काम लिया गया था और एथ्वीराज | 
ने भी इस अपमान का बदला जयचन्द की पुत्री संयो- | 
गिता का हरण करके चुकाया था। इस यज्ञ में जयचन्द | 
ने सम्पूर्ण कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को डुला कर उनमें अपनी- | 
अपनी ङुलीनता के अनुसार विश्वां की संख्या निश्चित । 
कर दी थी। पर विश्वाओं की संख्या सदा एक सी न 
रही । काल पाकर उसमें न्यूनाधिक्य होते देखा गया। | 
जिसके पहले १० विश्वाएँ थीं उसी के बाद की लिखी | 
वंशावली में केशल & ही विश्वाएँ लिखी मिलीं । इससे । 
मालूम होता है कि मर्यादा के न्यूनाधिक्य के साथ-साथ 
विश्वा-संख्या में भी घटती-बढ़ती हुआ करती थी । 


१३--प्रव्॒र 


अष्टाध्यायी, अध्याय ४, पाद १ का १६२ वाँ सूत्र 
है--.“अपत्य॑ पौत्र प्रभति गोचरम्‌?” अर्थात्‌ पौत्र प्रश 4s 
अपत्य ल हों। इससे यह भाव निकलता 


गोत्र थवत्तंक ऋषि, उसका पुत्र तथा उसका 
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साधारण नियम हैं; पर किसी-किसी गोत्र में ₹ प्रवर तक 
मिलते हैं। जैसे गर्ग गोत्र के गर्ग, शौनक, भारद्वाज, 
बाहँस्पत्य और अङ्गिरस ये ४ अवर हैं। जिस-जिस गोत्र 
मे जोन्जो व्यक्ति अति श्रेष्ठ ( प्रवर ) माने गए उस-उस 
गोत्र के वे ही व्यक्ति प्रवर कहलाए। कनौजियों के पूर्वोक्त 
१६ गोत्राँ के संख्याक्रमानुसार प्रवर इस प्रकार हैं-- 
$--कश्यप, असिलि, देवल। २- भारद्वाज, अङ्गिरा, 
बृहस्पति । ३--शाणिडल्य, असित, देवल । ४ --सांकृत, 
सांख्यायन, किल । ४--कात्यायन, विश्वामित्र, किल । 
६--उपमन्यु, वशिष्ठ, याजवल्फ्य । ७--काश्यप, नैधुव, 
ग्रावत्सार, कौशिक, लोहित । ८--धनब्जय, साधुच्छुन्द्स, 
विश्वामित्र । $--काविस्त, देवरात, विश्वामित्र | १०-- 
गौतम, अङ्गिरस, वाहेस्पत्य । १३--गर्ग, शौनक, भार- 
द्वाज, वाहंस्पत्य, अङ्गिरस । १२--भारद्वाज, अङ्गिरस, 
वार्हस्पस्य । १३--कौशिक, देवरात, अघमषेण | १४-- 
वशिष्ठ, शक्ति, पराशर । १४--वत्स, च्यवन, शव्यं, 
झमुवान्‌ , जमदस्नि, । १६--एराशर, वशिष्ठ, सांकृत । 


१४--वेद, शाखा और सूत्र 

पूवोक्त १६ योत्रों डे वेद, शाखा थर सूत्र कमशः 
इस प्रकार हैं-- | 

$--साम, कौथुमी, गोभिल । २--यजुर्‌ , माध्यः 
न्दिनी, पारस्कार । ३- साम, झोथुमी, गोभिल । ४-- 
यजुर्‌, साध्यन्दिनी, पारस्कर । १--यजुर्‌ , माध्यन्दिनी, 
पारस्कर । ६-यजुर, माध्यन्दिनी, पारस्कर । ७--साम, 
कौथुमी, गोभिल । ८--साम, कौधुमी, गोभिल । ६-- 
यजुर्‌ , माध्यन्दिनी, पारस्कर । १०--यजुर्‌ „ माध्यन्दिनी, 
पारस्कर । ११-साम, कोधुमी, गोभिल । १२--यजुर्‌ , 
माध्यन्दिनी, पारस्कर । १३- यजुर्‌, माध्यन्दिनी, पार- 
स्कर । १४--यजुर , माध्यन्दिनी, पारस्कर । १४- साम, 
कौथुमी, गोभिल । ३ ६--यजुर्‌ , माध्यन्दिनी, पारस्कर । 


१५--आ स्पद्‌ 
अष्टाध्यायी, अध्याय ६, पाद १ का १४६ वाँ सूत्र 
¬ “आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌” । आस्पद प्रतिष्ठा पाने का 
नाम है । प्रत्येक गोत्र में जिस पुरुष ने जिस ग्राम में वास 
करके प्रतिष्ठा पाने योग्य यज्ञादि कमै किया, उस पुरुष को 
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उसके वंशधरों ने भी धारण कर लिया ; जैसे कपिला के 
मिश्र, बटपुर के अझ्िहोत्री इत्यादि । कनौजियों में अनेक | 
डत्तम-उत्तम पद्चियाँ हैं; जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, त्रिपाठी, 

चतुर्वेदी, उपाध्याय, पाठक, पाण्डेय, भट्टाचार्य, अवस्थी, 

दीक्षित, वाजपेयी, शुक्ल, मिश्र इत्यादि । 


१६--कनौजियो की आत्मप्रशंसा तथा | 
° 
वत्तमान स्थिति “ 


“कान्यकुब्ज चिन्तामणि’ नामक ग्रन्थ के रचयिता 
महाशय ने स्वजाति की प्रशंसा में निम्न-लिखित छोक 
रचे हैं-- 1 

कान्यकुडजद्विजा: श्रेष्ठा घमे कर्म परायण: | 

प्रलयेनाउपिसीदन्तियदि कन्या न जायते ॥ 

अर्थ--कान्यकुब्ज ब्राह्मण श्रेष्ठ हें तथा धर्म-कर्म में 
तत्पर रहते हैं । यदि इनके घर कन्या न जन्म ले तो ये 
प्रलय काल में विषाद को नहीं प्राप्त होते। कुलीनता का 
घमण्ड तथा धन का अभाव, इन दो कारणों से इनके 
यहाँ कन्या के विवाह में बड़ी दिक्कत होती है। अन्थकार 
महाशय ने केवळ स्वजाति की प्रशंसा ही नहीं की, कल्कि 
अन्य ब्राह्मणों को बुरा भी कदा है-- 


कान्यकुन्जा द्विजाः सर्व मागधं माधुरं विना ) ` 
कुलानामकरो नास्ति कर्मणा जायते कुलम्‌ ॥ 
अर्थ--सधुरिए और मगहिए ( गयावाल ) आह्णों 
को छोड़ कर सभी कान्यकुब्ज हैं। कुलों का कहीं स्थान 
महीं होता । कमों से ही कुल बनता हे । बेचारे मधुरियों 
गौर गयावालों ने अन्थकार का क्या विगाड़ा था कि 
उन्हें कनौजियों की पंक्ति से बाहर कर बुरा कह दिया ? 
सच्ची होती हुई भी अपनी प्रशंसा तथा दूसरे की निन्दा _ 
करना शिष्टाचरण के विरुद्ध है । , 
इसमें शक नहीं कि ये कनौजिए बाह्मण किसी सम 
जैसा कि उनकी पूर्वोक्त उपाधियों से मालूम 
वेद-विद्या की उच्चतम कोटि पर पहुँच गए 
यहाँ यज्ञादि शुभ कर्मा को करने की 
चढ़ी थी । इनकी विद्वत्ता की प्रखर 
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यावक न जिनके पेर का -- कुछ प्रेम का प्रतिफल न पाया-- बस, आ गया इकबारगी 
किञ्चित अभी मैला हुआ । था यथोचित रीति से । सन्देश राना का नया । 


उस नव-बधू के आगमन को लग भी न पाई थी गले वह-- 


आज था न समय हुआ । प्राणपति के 
ww 


यह जान कर भी, युद्ध में-= 
अनिवाय सरना हे उन्हें । 
प्रस्ताव का प्रण भी हृदय से-- 
पूणे करना है उन्हें । 


Nd 


घनघोर रव सुन कर नगाडे-- सेना खजा कर आप चुणात्रत 
थम व महल को चल दिए । 

झट भाँकने आकर मरोखों- लेने विषदा उस नव बभू से, 
युद्ध करने के लिए । 


का, प्रथम आवास से । 


में लगी उल्लास से । 


vy 


उस रूपराशि, नवीन यौवन-- 
की मदोन्मत चाल को । 
विद्युतःप्रभा, मणिमाल, चन्द्र-- 
विनिन्दकारी भाल को । 


शश 


कहने लगी वीराङ्गना तब, 


आते यहाँ क्यों आपका 
बोरत्व सारा खो गया ? 
ह. 


है सत्य, यद्यपि शत्र की-- 
सेना असंख्य-अपार है । 


कुण्ठित नहीं पर आज फिर भी 
हो गई तलवार है । 


CC-O. Guruku 
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क सेना सजाने का नया-- 
नाथ ! यह क्या हो गया ? उल्लास लख पड़ता नहीं । 

वह वीरता का तेज भी तो-- 

देख अब पड़ता नहीं ।” 
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जिसमें उन्हें था रण-निमन्त्रण | 
भूरि-भूरि दिया गया । 
युद्धार्थं होने को उपस्थित-- 

वीर चूणावत तभी । 

तैयार आप लगे कराने 


शांत्र हा सना सभा । 
शू 


सत्वर जगा कर आरती, बह 
भामिनी भी आ गई | 
पतिदेव के पुरुषार्थ की 
रुरने लगी पूजा नई । 
निज्ञ सामने पाकर, व्यथित-- 
सरदार चूणावत हुए । 
सब बीरता के भाव उनके, 
शीघ छूमन्तर हुए । 

श्र 
“कहना तुम्हारा है सही, पर 
बात खममी है नहीं । | 
है रक्त बहना रुक गया इन- | 
नाड़ियों में क्या कहीं ? | 


च्छ 


जब तक यहाँ पर च्षत्रियों की-- 
छत्र-छाया शेष है । 

पग-पग धरा का प्राण से भी-- 
मूल्य एक विशेष दै । 


त Tr 
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कट जाये ये भुजदरड चाहे, 


पर रहे गौरव बना । वेदना होती बड़ी । 

इस राजपूती मान का सूनी तुम्हारी है पड़ी-- 

अभिमान इतना है बना । यौवन-उमङ्गों की घड़ी |”? 
चरि च 


तब तो नहीं हूँ में कहाने-- 
योग्य नारी आपकी ! 

ण दृश्ड-व्यवस्था की गडे यह, 
कौन भारी पाप की ? 


च्छ 


आद्रा रानी पद्चिनी का-- 

है अभी बिल्कुल नया । 

वीरज्ञुनायो का निराला 

मार्गे भूल नहीं गया ।” नीति की सत्ता कहीं । 
र र 


शेष कुछ कहना नहीं । 


| निश्चय सुभे है, ध्यान अपनी 

झन का रख कर, सदा-- 
तुम कर दिखाओगी वही, जो 
उचित होगा सवथा ।” 


र 


मुड़ कर पुनः आए महल में 


धाणुष्यारा स कहा == द्वार से बाहर इए । 


उनका न अखमञ्जस छिपा स= 
. वीर बाला से रहा । 
तब तो बुला कर पास उसने 
एक दासी से कहा 
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पर-पर यही प्राणाधिङे ! है 


“तो अब बिदा होता प्रिये ! हूँ, 


हो जानती मुझसे अधिक तुम 


अनुकूल आश्वासन मिले, फिर 


क्या (--वही, जो भूल कर उस पर चिन्तना स एक क्ष को जिम व्यथित खकरुण हृदय के 
बार कहने से रहा ! मुक्त वे न कहीं हुए । भाव सञ्चित थे नए | 
र 
ष र 


_ बिनय करना यही= | 


“हाँ, यदि यही है बात, निष्प्रभ-> 
आप जिससे हो रहे । 

जो व्यर्थ चिन्तालोक में 
आलोक अपना खो रहे । 


2 


करबद्ध मेरी प्रार्थना है, | 
नाथ ! बस इतनी यही 
करिए हृदय से दूर ऐसी-- | 
आन्ति आप रही सही । 

२ 


है मिट गया सन्देह सब, ची 
विश्वास पक्का हो गया । न्यु 
वह्‌ वेदना का भार सारा-- 
अब हृदय से खो गया । 


we 


लेकर विदा जाने लगे वे, 

जब निकल कर द्वार से ; 

तो थे निरुत्तर एक चिन्ता-- 
के अपरिसित भार से । 


र 


जाते समय अट्टालिका 
एक दृष्टि बिछा गए । 


“ये शीश देती हूँ--डन्हें देकर, | 
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सत्यायह सोयाम में एक कीरांगका का काग 


TR 


/-२३७-_ | वर्ष ९, खणड १, सँख्या |. 


SPD SRD SRE RP ०-०३. 
SIE SEYRET SS ००४ ह | 


( श्रीमती उमिला देवी शास्री का जीवनचरित्र ) 
[ श्री० यतीन्द्रकुमार | 


छ ज से बाइस वर्ष पूर्व वङ्ग-भङ्ग के 
$ आन्दोलन ने गुलामी की 
ज्ञक्षीर में जकड़े हुए परतन्त्र 
भारत को एक नई विचार" 
धारा में डाल कर सजग कर 
दिया । लॉड कन का एक 
प्रान्त को भङ्ग करने का प्रयत्न 
राष्ट्र की तमाम शक्तियों को एकत्रित कर “एक स्वतन्त्र 
राष्ट्र की नींव डाल गया । बॉयकॉट और सत्याग्रह के 
अमोघ अञ्जो ने भारतीयों के हृदय में वह लहर बहा दी 
कि आज कोई पशुजल से उन्मत्त राष्ट्र उसे उपेता की दृष्टि 
से नहीं देख सकता । 
याज देश का बच्चा-त्रच्चा आज़ादी के लिए दीवाना 
नज़र भ्राता है। राष्ट्र की तमाम ताक़तें केन्द्रीभूत होकर 
सफलता के लिए व्याकुल हैं । भोगवाद के अन्धविश्वासी 
भारतीयों से इतनी आशा किसे थी कि वे स्वयं इतने क्ट- 
सहिष्णु बन कर इस कठिन संग्राम में जुट पड़ेंगे ? सब से 
आश्चयं की बात इस संग्राम में यह हुईं है कि अन्ध- 
विश्वास और रूढ़िवाद की उपासिका खियाँ भी पुरुषों के 
साथ कन्धे से कन्धा भिड़ा कर काम कर रही हैं । जिन्हे 
पुरुष-समाज अबला कह कर पुकारता था, जो शङ्गार 
तथा मनबहलाव की चीज़ समझी जाकर पर्दै में बन्द 
रक्खी जाती थीं, वे ही आज पुरुषों के साथ-साथ, और 
कहीं-कहीं उनसे भी आगे बढ़ कर, भारत की राजनैतिक 
प्रगति में भाग ले रही हैं। कोमलकलेवरा बहिनें आज 
भद्दे और खुरखुरे खहर को धारण करके मैदान में पहुँच 
गई हैं । जिधर देखिए वे प्रगति के पथ पर नज़र आ रही 
हैं। किसी भी स्थान पर वे पुरुषों से पीछे रहना उचित 
नहीं समकतीं । कहीं उनके द्वारा धरना दिया जा रहा है; 
कहीं जुलूस निकल रहे हैं; कहीं ब्याख्यान दिए जा रहे 


` „ हैं और कहीं-कहीं जेज-मन्दिर की भी यात्रा हो रही है । 
सारांश यह दै कि आज खी-समाज जग कर भविष्य में 


होने वाली क्रान्ति की सूचना दे रहा है। भारत का 
आधुनिक ख-समाज विलास के लभी साधन और पुराने 
ज़माने से आते हुए कुसंस्कारों का त्याग कर स्वतन्त्रता 
के यज्ञ में जो आहुति दे रहा है, दुनिया के इतिः | 
हास में एक ऐसी अनोखी और नई बात है, जो किसी | 
भी अवस्था में भुलाई नहीं जा सकती । श्रीमती सरोजिनी | 
नायडू ने जो आदर्श महिला-संसार के आगे रज्खा है 
और लाखों खियों को स्वतन्त्रता के विकट माग का अनुः 
सरण करने, तथा स्वाधीनता के विकट संग्राम में भाग | 
लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, उसका असर प्रत्यक्ष | 
है। अब तक इस आन्दोलन में भाग लेकर सैकड़ों स्रिया । 
जेल जा चुकी हैं तथा जिन्होंने अन्य प्रकार से कष्ट भेले | 
और त्याग किए हैं, उनकी संख्या लाखों में नहीं तो | 
हज़ारों में अवश्य है। इस लेख में हम एक ऐसी ही 
वीर महिला का परिचय “चाँदु' के पाठकों को | 
चाहते हैं, जिन्होंने इस आन्दोलन में भाग लेकर अपूर् 
आत्म-त्याग किया हे तथा अपने नगर की मद्दिलाओं में 
नया जीवन डाल दिया है । > 
संयुक्त प्रान्त मे जिन वीराङ्गनाऔं ने इस आन्दोलन 
में भाग लिया है उनमें मेरड के सत्याग्रह दल की प्रधान 
नायिका श्रीमती उमिला देवी को किसी भी अवस्था में 
अुलाया नहीं जा सकता । उनके दिन-रात के अथक | 
पारश्रम ने हज़ारों खियो में आज़ादी की उमङ्ग पैदा कर । 
नवीन क्रान्ति की लहर और राष्ट्रीय यज्ञ में कूद आते की 
जो शक्ति पैदा कर दी, वह आगामी भारत की स्वतन्त्रता | 
के यज्ञ में स्वर्णाचरों से अङ्कित रहेगा । उनका दिन-रात / 
का अथक परिश्रम और ठोस तथा अनुकरणीय कार्य | 
स्वतन्त्रता के यज्ञ में महिला-समाज का मस्तक सदा ऊँचा 
रक्खेगा। आज जो मेरठ के अन्दर हज़ारों खियों ने अपनी / 
आहुति स्वतन्त्र भारत के लिए दी है, उसका श्रेय श्रीमती | 
उमिला देवी शाखी को ही है। झन्ततोगत्वा सरकार 1 
को भी इस बात|का |क्रायल होना पढ़ा और उसने उस 
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| अनमोल मोती को परीक्षा की विकट अग्नि में डाल कर 
।: छुः मास के लिए कारागार सें बन्द ही तो कर दिया । 
इस वीर महिला का जीवन प्रारभ से आज तक एक 
महान आदर्श और सहान सन्देश का परिचायक है और 

। रूढिवाढ अन्त करने के लिए शुरू से ही जो प्रयत्न उनके 
का जीवन में हो रहा है वह प्रत्येक समाज की:महिलाओं के 
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राने लिए अजुकरणीय हे । 
र | बाल्यकाल ओर शिक्षा 
सी भारत के प्राकृतिक सौन्दर्य की विभूति और एथ्वी 
बनी फा स्वग काश्मीर ( शरीनर ) हमारी चरित्रनायिका का 
[है | जन्मःस्थान हे । उनके पिता जाला चिरज्ञीवलाल, जो 
अनु. पहले एक बैङ्क के मैनेजर थे और बाद में जिन्होंने स्वतन्त्र 
गग ' उद्योग-धन्धों को तरक्की देकर काफ़ी घन संग्रह किया, 
यक्ष | एक बहुत ह विचारवान तथा सज्जन पुरुष हैं। आप 
या. पर्षो से श्रीनगर श्रार्यसमाज के प्रधान चले आ रहे हैं। 
केले | ग्रापकी पहली पुत्री श्रीमती सत्यवती देवी बस्बई में अपने 
तो पति के साथ हैं और सत्याग्रह कार्य कर रही हैं | सब से 
ही छोटी पुत्री कुमारी प्रतिभा एक प्रतिभाशालिनी कवि ह 
ना और अब तक अनेक कविताओं द्वारा सम्मेलनों में पदक 
क ( ६६९ प्रष्ठ का शेषांश ) 

` | ही देख पडते हैं। कुलीनता के घमण्ड के मारे ये अपने 

बच्चों को पढ़ाते तक नहीं; पर विवाहार्थी कन्या वालों से 

गन सेनी ५252 
न उहरोनी स्वरूप एक खासी रक्कम की फ़र्मायश करते हैं। 
मे / इसका नतीजा यह होता है कि कितने निधन कुलीनों की 
[क | जदकियाँ काँरी ही बूढ़ी हो जाती हैं। दश गोत्रियों के 
ग । वालक आजन्म क्काँरे रह जाते हें । साधारणतः कनौजियों 


= । फो खान-पान स्वच्छ हे; पर यह खेद के साथ लिखना 


है `= पड़ता है कि आजकल इनमें से कितने मांस आदि अभ- 
[त / `स पदार्थों का सेवन करते सुने जाते हैं। परमात्मा से 
च|. गायन है कि वह स्वपूरजों के प्राचीन गौरव के उत्तरा- 
ना री इस कान्यकुब्ज ब्राह्मण जाति पर दया कर इसे 
नी / सडेडि प्रदान करे, ताकि विविध कुरीतियों के भयङ्कर रोगों 
वी... आक्रान्त यह जाति इन रोगों के कीटाएुओं को शीघ्र 
[र ४ करे और सुयोग्य पूर्वजों की सुयोग्य सन्तान बन कर 
व] स्वदेश तथा स्वजाति का उद्धार करे। 
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तथा प्रशंसापत्र प्राप्त कर चुकी हैं। श्रीमती उमिला देवी 
लाला जी को द्वितीय पुत्री हैं । आपका जन्म सन्‌ १३०३ 
ई० में हुआ। सुशिक्षित आर्य परिवार में जन्म लेने के 
कारण ही आपकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध प्रारम्भ से ही 
“अच्छा रहा। पहले आपने वर्नाक्यूलर मिडिल पास 
किया । उसके पश्चात आप घर पर ही रह कर स्वाध्याय 
करने लगीं ओर थोड़े ही दिनों में संस्कृत के अभ्यास के 
साथ ही साथ हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। फिर 
कुछ अङ्गरेज्ञी का अभ्यास करने के उपरान्त आपने पञ्जाब 
्रार्थ-प्रतिनिधि-सभा की उच्च परीक्षा “सिद्धान्त विशा- 
रद्‌” पास की और अन्त में पञ्जाब युनिवसिटी की हिन्दी 
की सब से ऊँची परीक्षा “हिन्दी प्रभाकर” में उत्तीण 
हुईं , जिसका कोर्स हिन्दी के एम० ए० से भी बडा हे । 
आपका ध्यान प्रारम्भ से ही ख्री-जाति।को सुशिक्षित 
करने की ओर था, अतः अपना शिक्षा-काल समाप्त 
करने के बाद आपने कुछ दिनों (तक निस्स्वाथ भाव से 
देहरादून कन्या गुरुकुल में अध्यापिका का कार्य किया । 
फिर कुछ दिनों तक श्रीनगर की आर्य कन्या पाठशाला सें 
आप अवैतनिक रूप से सुख्याध्यापिका का कार्य करती 
रहीं। इस कार्य में आपको इतनी सफलता प्राप्त हुई 
कि अपने कठोर परिश्रम और भ्रध्यवसाय के बल से 
आपने उस पाठशाला को थोड़े ही दिनों में एक ऊँचे 
दर्ज के विद्यालय का रूप दे दिया । 


विवाह 


उमिला देवी का जीवन प्रारम्भ से ही स्वदेशी के ब्रत 
से दीक्षित हुआ था । ओर समय पाकर आपके हृदय में 
देश-भक्ति का अङ्कुर एक पौधे का रूप धारण कर गया। 
प्रारम्भिक काल में उनका ध्यान देशी उद्योग-धन्धरों के 
साथ मिलों की उन्नति की ओर आक्रृष्ट हुआ। कहना न 
होगा कि खद्दर के महत्व की ओर इस समय तक उनका 
ध्यान विशेष आकृष्ट नहीं हुआ था। इन्हीं दिनों एक 
विशेष घटना ने उनके विचारों में अद्‌भुत परिवतेन पैदा 
कर दिया । मेरठ कॉलेज के प्रोफ़ेसर पं० धर्मेन्द्र नाथ जी. 


पर एक मर्भेस्पर्शी व्याख्यान दिया । पण्डित जी की 
शक्ति के अदूसुत जादू से शिक्षित समाज भली 
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परिचित है । उस व्याख्यान का असर सहसो नर-नारियों 
पर पड़ा, परन्तु जिस व्यक्ति ने उसे सबसे अधिक हृदय- 


डम किया और जिसने उस. दिन से खादी की उन्नति को 
अपने जीवन का मन्त्र बना डाला, वह थीं उमिला देवी । 


अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि उन्होंने खादी पहनने का 
ब्रत धारण कर लिया । । 
संयोग के अदृष्ट बन्धन और भावी के ग्रहूट विधान 
का निर्णय कौन कर सकता हे? जीवन के प्रवाह में मनुष्य 
किन विचारों को लेकर न जाने क्या-क्या सोचता है, 
परन्तु एक 'ग्रवसर उसके जीवन में ऐसा आता है जो 
उसके जीवन की धारा को सवेथा नवीन चेत्र में प्रवाहित 
कर देता है । विवाह मनुष्य-जीवन की ऐसी ही एक घटना 
: है। एक आकस्मिक देवी संयोग से दो मन किस प्रकार 
ओ एक होकर सदेव के लिए जीवन की कायापलट कर देते 
हें, यह कोई नई बात नहीं | ता० ३ अक्टूबर १६२६ के 
दिन श्रीनगर में उमिला देवी का विवाह संस्कार जात- 
पाँत के मिथ्या आडम्बर को तोड़ कर सन्‌ १६२३ के 
सिविन्न . मैरिज ऐक्ट ( Civil Marriage Act of 
1923) के अनुसार प्रो० भर्मेन्द्रनाथ जी शास्री के 
साथ हुआ । इस तरह विवाह के साथ ही साथ 
उनका जीवनं महिला-समाज के लिए एक नया सन्देश 
लेकर उपस्थित हुआ । वे मेरठ आई आर यहाँ आए उन्हें 
दो मास भी न गुज़रे कि उन्होंने अपने जीवन के मुख्य 


जाति की जो दशा हमारे हिन्दू समाज में है वह 
छिपी नहीं | मनसाने अत्याचार उन पर होते 


मझी जाती हैं । उनका स्थान 
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उस दिन से उमिंला देवी के अन्दर खादी के प्रति ऐसी . 
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एक दूसरे प्रस्ताव में चौधरी मुख़्तारसिह, एम० एल० 
सी० के आय-मैरैज-बिल में इस बात को बढ़ाने की 
जोरदार सिफ़ारिश की गई कि पुरुषों के लिए भी एक- 
पत्नीत्रत होना आवश्यक है; अगर ऐसा न हुआ तो खोी 
जाति के कष्टों में एक संख्या और बढ़ जायगी । उसके 
बाद उमिला देवी जी ने गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन 
की रजत-जयन्ती के अवसर पर, आर्य महिला कॉन्फरन्स 
की सभानेत्री की हैसियत से, खी जाति के विरूद्ध होने 
वाले आन्दोलन के विशु भी ज्ञोरदार आवाज़ उठाइ । 
इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही समय 
में स्त्रियों के उद्धार का प्रयत्न करने वाली एक प्रमुख 
कार्यकत्री समझी जाने लगीं । 
इसी समय देश में एक नपा आन्दोलन उठा। 
साबरमती के उस अनोखे जादूगर ने भारत के प्रत्येक 
समभदार व्यक्ति का ध्यान राष्ट्र की ओर आकर्षित कर 
दिया । श्रीमती उमिंला देवी इस विकट परीक्षा के समय 
पीछे कैसे रह सकती थीं ? इस आन्दोलन के साथ ही 
साथ उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ । 
राजनेतिक क्षेत्र में पदापण । 
छोटी-छोटी घटनाओों का भी, जिन्हें साधारण | 
आदमी तुच्छ समझता है, महान आत्माओं पर विचित्र | 
असर पड़ता है। एक ऐसी ही घटना उसिला देवी के | 
राजनैतिक क्षेत्र में पदापंण करने का कारण हुआ। | 
शिवरात्रि के अवसर पर श्री० धर्मेन्द्रनाथ जी शा्त्री | 
को कार्यवशात अनूपशहर जाने का मोक़ा पड़ा। इस | 
अवसर पर श्रीमती उमिला देवी भी उनके साथ गई। | 
बुलन्दशहर से अनूपशहर जाने वाली सड़कें सुराल बाद | | 
शाहों के समय की उन सड़कों की याद दिलाया करती | 
हैं जिनमें जगह-जगह गड्ढे पड़े रहते थे और जिन पर | 
एक दफा चलने के बाद मनुष्य को जन्म भर उन 
याद न भूलती थी। ब्रिटिश राज्य में इन सड़कों 
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एक पैसा नहीं है । उमिला देवी के हृदय पर इस उत्तर का 
गहरा असर पड़ा । उनके मन सें यह विचार उठा कि जो 
सरकार फ़ौजों में तथा बड़े वेतनों में करोड़ों रुपया फूँक 
देवे, वह आज जनता के फ़ायदे के लिए एक पैसा भी 
खर्च नहीं कर सकती है, यह कितने अफ़सोस और शर्म 
की बात है ! जब तक हमारा देश परतन्त्रता की शङ्कुला 
में बँथा है तब तक यह दुरवस्था दूर नहीं हो सकती। 
फलतः उसी समय से उनका ध्यान देश; की स्वाधीनता 
की ओर आकर्षित हुआ और वे कॉड्य्रेस के प्रोग्राम के 
अलुसार देश-सेवा की धुन में दिन-रात रहने लगीं । 


च ७ च्छ पकै ट्ट 
नोचन्दो का मेला ऑर विदेशी बॉयकॉट 
भारतवर्ष की नुमाइशों में नौचन्दी का मेला अपना 
एक ख़ास स्थान रखता है, दूर-दूर के लाखों यात्री इसमें 
आते हैं और लाखों रुपए का विलायती कपड़ा इसमें 
बिकता है। मेला लगने के एक सप्ताह पहले ख्रियों 
की एक सभा हुई, जिसमें उमिंला देवी ने खादी के 
समर्थन में एक ज़ोरदार भाषण दिया । फिर सभा में 
विदेशी वस्न के बॉयकॉँट करने का प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ। स्मरण रहे कि मेरठ शहर में विलायती कपड़े के 
विरुद्ध यह सबसे पहला आन्दोलन था, जिसमें स्त्रियों 
ने भाग लिया । उस समय तक किसी को स्वस्त में भी 
यह आशा नहीं थी कि खियाँ इस आन्दोलन में केसे- 
कैसे आश्रयंजनक काम कर दिखावेंगी । इस सभा का 
आश्चयजनक परिणाम निकला । उमिंला देवी के 
नेतृत्व में तीस बहिनें वालरिटियर बनीं और विलायती 
कपड़े पर ज्ञोरदार धरना देना शुरू हुआ। इसका जो 
परिणाम हुआ, उसने लोगों की आँखें खोल दीं। 
विलायती कपड़े की विक्री अस्सी ग्रति शतक कम हो 
गई । इस अवसर पर सत्तर हज़ार नोरिसें बाँटी गई और 
बहुत सी बहिनों ने उमिला देवी के साथ चोदह-चौदह 
घण्टे प्रति दिन धरना दिया । लोग हैरान थे कि खियौं 
में इतनी शक्ति कहाँ से आगई ? इस मेले ने मेरठ की 
महिलाओं में नवीन स्फूर्ति, नवीन कार्यशक्ति पैदा कर 
दी और उनभें नवजीवन का सञ्चार हो गया । 


सत्याग्रह दल और उसका नेतृत्व 
नौचन्दी के मेले के साथ ही आज़ादी का जङ्ग छिड 


गया और मेरठ की महिलाओं ने न विश्राम की परवाह लस्बा 
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की और न किसी प्रकार के आराम की । उन्होंने फ्रौरन 
महिला सत्याग्रह समिति की स्थापना की । श्रीमती 
उर्मिला देवी प्रधान केप्टेन चुनी गईं और श्रीमती विद्याः 
वती सहायक कैप्टेन । फिर क्या था, मेरठ के बजाज़े पर 
धावा बोल दिया गया और विलायती कपड़े पर धरना 
देना प्रारम्भ कर दिया गया । धरना इतना सख्त हुआ 
कि चार दिनों के बाद ही दूकानदारों ने अपना विलायती 
माल तालों में बन्द कर सस्याग्रह-समिति की मुहर लगवा 
दी तथा अपनी दूकानों को स्वदेशीमय कर दिया । इसके 


मेरठ की महिला-स्वयंसेविकाओं की कप्तान 
श्रीमती उमिला देवी, शास्त्री 


बाद क्रॉड्म्रेस के निश्चय के अनुसार बजाज्ञो ने विलायती 


कपड़ा न सँगाने की प्रतिज्ञा की और पिकेडिङ्ग ब 
गई । 

देश के प्राण महात्मा गांधी को 
इटा कर ४ मई को गवनंसेण्ट ने जब 


नाश कका 


शामिल होने वाली तीनहज़ार महिलाओं का विशाल समु- 

दाय था । मई का महीना और मेरठ की गमी दोनों असह्य 

भे | फिर खत्रियों के लिए यह पहिला ही अवसर था किवे 

पाँच मील तक जुलूस,के साथ-साथ चलती रहें । नतीजा 

यह हुआ कि सब बहिनें बिलकुल थक कर वापस आगई। 

सबके इकट्ठी होने पर यह निश्चय हुआ कि भ्राज का 

दिन एक पवित्र दिन है ; सब महिलाओं का कर्तव्य है कि 

आज चे उपवास रक्‍्खें और तमाम दिन चरख़े और खादी 

f के प्रचार में व्यय करें। इसी के अनुसार कार्य प्रारम्भ 

ज्र हुआ। सत्याग्रही खियो ने अपने को सात हिस्सों में बाँट 

कर निश्चय किया कि प्रत्येक टो ली अपने-अपने सुहलले में 

क सभा करके लोगो को खादी का महत्व समभावे, जिससे 

। प्रत्येक व्यक्ति पर खादी का असर पड़ सके और कोई 
उस महान आत्मा के महान सन्देश से वञ्चित न रहे । 

ठोक बारह बजे के समय, जब कि मध्याह्न का सूर्य 

अपनी प्रखर किरणों से समस्त एथ्वीतल को सन्तप्त कर 

रहा था, मेरठ की वीर महिलाएँ स्वदेश-सेवा के ब्रत को 

लेकर उस दिन मेरठ के कोने-कोने में महात्मा गाँधी के 

दिव्य सन्देश को जनता के सम्मुख सुना रही थीं । उस 

दिन भिन्न-भिन्न मुहज्ञो में ७४ सभाएँ हुई और २२०० 

| आदमी खादी पहनने की प्रतिज्ञा में आबद्ध हुए । ज्यों 

| ज्यो लू और धूप बढ़ती थी, बहिनों में उत्साह की मात्रा 

| ` भी बढ़ती जाती थी। भूखी-थकी महिलाओं का यह 

1  . जोश देख कर कुछ लोग डर रहे थे कि अगर किसी बहिन 

को लू लग जाय आर वह बेहोश हो जावे तो क्या 

किया जायगा ? उन लोगों को आश्वासन देते हुए श्रीमती 

उमिला देवी जी ने जो जवाब दिया वह स्मरण रखने 

` लायक़ है--“अगगर किसी बहिन को लू लग जाय तो 

वही | , जो युद्ध के समय होता हे । जिस 
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. पघारी तो उन्होंने महिला सत्याग्रह समिति के काम 
` देख कर कहा कि मेरठ के मुक़ाबले किसी भी शहर 
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मयी आग थी । मात-भूमि के सेवकों के लिए यह प्रेम की 
वर्षा थी, पर उसके शत्रुओं के लिए प्रचण्ड आग थी।” 

सार्वजनिक चेत्र में खियों में इतना उत्साह शायद 
ही कहीं रहा हो। पूरे तीन हफ्ते तक गर्मी की परवाह | 
न करके घर-घर और सुहल्ले-सुहल्ले खियों ने चरणे | 
और स्वदेशी का प्रचार किया और सहखरों नर-नारियों से 
प्रतिज्ञा कराई कि वे आजन्म खांदी पहनेंगे । 


बिदेशी वस्न की होली 

मेरठ के श्रन्दर विलायती कपड़े की होली का एक 
विशेष महत्व था । अन्य प्रोग्रामों के अतिरिक्त मेरठ की 
महिला सत्याग्रह समिति ने अपने प्रोग्राम में एक विशेष 
कार्य यह रक्खा था कि जब-जब देश में कोई महिला 
गिरफ्तार होवे तब-तब विलायती कपड़े की होली जलाई 
जावे । इस प्रस्ताव के अनुसार श्री० रुक्मिणी ल'्मीपति, । 
श्री० कमलादेवी चट्टोपाध्याय, श्री०सरोजिनी नायडू, श्री | 
सत्यवती देवी और अन्त में श्री० उर्मिला देवी की गिरफ्तारी | 
पर एक-एक विशाल होली जलाई गई । 


विलायती कपड़े पर मोहर 
इलाहाबाद में ऑल इण्डिया वर्किङ्ग कमेटी ने जब यह | 


| 


निश्चय कर दिया गया कि “विलायती कपड़ा बेचना जब | 
तक लोग बन्द न करें तब तक दूकानों पर धरना जारी | 
रहे” तो इस निश्चय के अनुसार मेरठ में पुराना प्रोग्राम | 
फिर अमल में लाया गया और श्रीमती उमिंला देवी ने | 
अपनी अध्यक्षता में महिला सत्याग्रह समिति के प्रोग्राम 
के अनुसार सात ही दिन में सारा विलायती कपडा तालों 
में बन्द करा कर मोहरे लगवा दीं । मेरठ में अन्य स्थानों 
की अपेता सब से बडी विशेषता यह हुई कि यहाँ उस कपड़े 
पर भी मोहर लगाई गईं जो भारत में विलायती सूत 
बनाया हुआ था। जब माता कस्तूरीबाई गाँधी मेरठ 


बहिष्कार का काम नहीं हुआ है । उस समय तक मेरठ 
इर एक कपडेकी दूकान पर स्वदेशीकी छाप लग चुकी थी 


` शहर और ज़िले ‘a प्रचार 


देवी के 
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सच्ची आत्मा की वाणी का होना चाहिए । वेश्यां की 
एक सभा में शास्त्रों के विरोध में और खादी और चरखे 
के उद्देश्य को लेकर जब डेढ़ घण्टे तक उनका व्याख्यान 
हुआ तो वेश्याओं का हृदय भर आया और उनकी 
आँखों से आँसू बह उठे । उन्होंने खादी पहिनने की 
प्रतिज्ञा की तथा शराब न पीने की क़सम खाई । 

इस अवसर पर उन्हें कभी-कभी बाहर जाने का भी 
मौक्रा पड़ता रहा। गाँवों और क़रबों में शराब तथा 
विदेशी कपड़े के बायकॉट के लिए उन्होंने कई दौरे किए। 
छोटे-छोटे क़स्बों में भी जाकर उन्होंने कॉड्यरेस का 
महान सन्देश जनता के सामने रक्खा । उन्हें इसी काम 


«के कारण कई दफ़े बीमारी हुई, गला बक गया, पर धुन 


काम करने की ही रही उन्होंने दवाई का सेवन करके 
फिर वही प्रोग्राम जारी रक्खा-ज्िले सहारनपुर में 
कॉझ्ग्रेस की ओर से गुरुकुल के व्रह्मचारियों के प्रयत्न 
से बहादुरपुर में. एक बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें 
उमिंला देवी जी ने एक बड़ा ही ज़ोरदार भाषण दिया 
और लोगों के अन्दर जो एक तरह का अज्ञात भय व्याप्त 
हो रहा था उसे दूर किया । उस दिन की श्रीमती 
उमिंला देवी जी की प्रभावशालिनी वक्तता ने गाँव 
गाँव कॉड्ग्रेस का सन्देश पहुँचा दिया और साथ ही उनके 
नाम को भी प्रसिद्ध कर दिया । 

इसके बाद ही एक ऐसी घटना घटी, जो आज भी एक 
पहेली सी मालूम पड़ती है। ता० २४ जून की रात के एक 
बजे मोटर से उतर कर कुछ व्यक्तियों ने श्रीमती उमिंला 
देवी के बँगले पर धावा बोल दिया । प्रो० धमेन्द्रनाथ जी 
शास्री ने कई फ़ायर किए, पर वे लोग बँगले के कम्पा- 
उण्ड में घुस ही आए । अन्दर तो वे न जा सके, किन्तु 
बाद में यह पता लगा कि बँगले के द्वार पर का रण्डा 
वे लोग उतार कर ले गए। पुलिस ने बड़ी सरगर्मी से. 
इस मामले की खोज की । पता चला कि फौजी अङ्गरेज्ञ 
अफ़सरों ने यह आक्रमण किया था । अतः मामला 
पुलिस के पास से फ़ोजी अफ़सर के सिपुद हुआ। किन्तु 
आज तक यह पता न चला कि मामला क्या था । 


अङ्गरेज्जी माल का बायकॉट 
विदेशी वस्न के काम से निबट कर महिला सत्याग्रह 
ने अपना ध्यान विदेशी वस्तुओं के बॉयकाट को 
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ओर लगाया । मेरठ में बायकॉट पर भाषण देते हुए 
श्रीमती उमिला देवी ने कहा कि लोग समभते हैं कि 
बीमारी की हालत में तो भ्रङ्गरेज्ञी दवा पीनी ही पड़ेगी, 
पर में कहती हूँ कि अगर अङ्गरेज्ञी दवा से आप 
तन्दुरुस्त होते हैं तो उसकी अपेक्षा मर जाना बेहतर है। 
आपका कत्तेग्य तो इस समय यह है कि चाहे कितनी ही 
सुसीवतें आकर पढ़ें, इङ्गलैण्ड की कोई वस्तु छूना भी 
आप पाप समकिए । 
कृष्ण-पन्दिर में 

एक परतन्त्र राष्ट्र में देशसेवा की क़ीमत जेल, 
बत, फाँसी, आदि के सिवाय और क्या कूती जा सकती 
है। श्रीमती उमिला देवी अपने कार्यो से सरकार की 
आँखों में खटकने लगीं और उनके लिए वह समय आ 2 
गया जो प्रत्येक देश-सेवक के लिए वतेमान समय में सब 
से बडे सौभाग्य का समय है । विगत १७ जुलाई रात 
के समय दस हज़ार जनता की उपस्थिति में उनका एक | 
अत्यन्त ओजस्वी भाषण हुआ, जिसमें उनके हृदय 
के उद्‌गार फूट पड़े-- 

“प्राकृतिक सौन्दर्यं का घर काश्मीर मेरी जन्मभूमि 
हे। पिता जी का सन्देश काश्मीर आने के लिए आया 
हे । किन्तु जेल के सौन्दयं के आगे काश्मीर का सौन्दयं 
तुच्छ है । जेल की चहारदीवारी में देश के प्राण और संसार 
की सब से सुन्दर विभूति महात्मा गाँधी बन्द हैं ।” उसके 
बाद उसी भाषण में उन्होंने कहा--“केवल काये करने 
से जेल नहीं मिलती। वह तो भाग्य से मिलती है। न 
जाने मेरा भाग्य कब चमकेगा ।” उनके इन ओजस्वी 
शब्दों ने लोगों के दिलों को एकदम अपनी ओर आकृष्ट 
कर लिया । आपने फिर कहा--“कल का चमकता हुआ 
सूयं न जाने किस-किस के लिए हथकडी लाएगा। यह 
काली भयानक रात्रि न जाने किस-किस को समेट लेगी । 

रात कटी । सुबह हुआ । और पाँच बजने 
मेरठ महिला सत्याग्रह समिति की प्राण 
देवी जेल की चहारदीवारी में बन्द 2 ३ 
ज्ञाते समय उनका मुख-मण्डल हषे 
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ता० १६ जुलाई को मैजिस्ट्रेट ने आपके मामले का 
फ्रैसला सुनाया । जिस समय आपसे पूछा गया कि क्या 
आपके व्याख्यान की जो रिपोर्ट आई है सच है, तो आपने 
अभिमान से कहा-“सब सही ओर इससे भी ज़्यादा ।” 
फिर आपको मैजिस्ट्रेट ने कहा--“चूँकि आप लीडर हैं, 
इसलिए पिकेटिङ्ग ऑडिनेन्स के अनुसार छः मास की 
सज्ञा आपको दी जाती है, जो कि.इस धारा में सब से 
बड़ी सज़ा है ।” इस पर श्री० उमिला जी ने मैजिस्ट्रेट 
साहब को उनके इस पारितोषिक के लिए धन्यवाद दिया 
और कोटे से जाने लगीं । उस समय सारा कोर्ट “महात्मा 
गाँधी की जय”, “उमिला देवी: की जय” के निनाद से 
गूँज उठा । कई बहिनों ने मैजिस्ट्रेट के सामने ही उन्हें फूल- 
मालाओं से लाद दिया । सारे नगर में इस ख़बर के सुनते 
ही सनसनी सी फैल गई और एक अभूतपूर्व शानदार 
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MRRP. न 
माँगना चाहती हूँ । वह यह है कि मेरठ में एक भी| 
ऐसा घर न बचे जो कम से कम एक सत्याग्रही न देवे) 
इस महायज्ञ में प्रत्येक घर से एक-एक आहुति पइ |: 
जानी चाहिए जिससे कि इस यज्ञ की ज्वाला ऐसा प्रचणह 
होकर इतने ज़ोर से जज्ञ उठे कि तमाम ब्रिटिश साम्राश 

भस्मसात हो जावे। मेरे भइयो ! जिस उसिला को | 
आपने बहिन कह कर पुकारा है उसकी यह छोटी सी 

माँग व्यर्थ जायगी ? यदि ऐसा हुआ तो मुझे जेन्न की 
ऊँची दीवारों के बीच निराशा भरी रातें, तारे गिन-गिन | 
कर काटनी पड़ेंगी । परन्तु यदि मेरे भाइयों ने सेरी पुकार / 
सुन ली तो जेल की कठोर ज़मीन मेरे लिए फूलों कौ ' 
कोमल शय्या बन जायगी। आज विदाई के समय में. 
आपकी बहिन के नाते एक यही उपहार माँगती हूँ। 
सोचिए, इस देश में आज भाई बनने की क़ीमत 


'जुलूस उनकी विदाई के लिए निकाला गया । क्या हे?” उ 
ता उस समय सहखों जनता के बीच से यह आवाज़ | द 
प्रतिध्वनित हो उठी--“प्रत्येक घर से एक आहुति।”क्या। | 
जेल जाने के पहले देवी जी ने जो सन्देश अपनी जनता मेरठ वासियों को अब भी अपनी वह पुनीत प्रतिज्ञा पूरी | " 

को दिया उसका एक-एक अक्षर देशभक्ति की ज्वाला से करने की छुन है? क्या मेरठ का महिला समाज उस पवित्र| 
भरा हुआ है । उन्होंने कहा--“मेर के हज़ारों भाइयों काम को जारी रक्खेगा, जिसकी सफलता के लिए उमिला| : 
ने मुझे बहिन कह कर पुकारा है । आज बहिन के नाते देवी आज दिन-रात कृष्ण-मन्दिर में बैठी हुई प्राथना| ' 
स्वराज्य-मन्दिर में जाते हुए अपने भाइयों से एक उपहार कर रही हें ? ` 
७ ७ ७ 

उछ ! जाग !! 
be 
[मुक्त ] 
विष क्या है ? अमृत क्या है ? आज तिमिर की विदा, ज्योति का | 
इसका है जिसे न ज्ञान । होता है आह्वान । द 
क्या वह इस मादकता का तरुण देश पागल हो, गाता प 
कर सकता है अनुमान ? है प्रलयङ्कर गान ॥ 
छिपी हुई चिनगारी से डस लेगा, यह जाग उठा है 

यह लहक उठी है आग । क्रोधित काला नाग । Er 
जाग-जाग, भेरे अन्तर के जाग-जाग, मेरे अन्तर के £ 
: रु. भाव उठ, जाग !! क्रद्ध भाव उठ, जाग !! | 
चनन स्लत | 
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छ-चेत्य से होकर जो सड़क दश- 
पारमिता के मन्दिर की ओर 
गई है, युवक भिक्ष भद्रवाहन 
उसी पर नतमस्तक चला जा 
रहा था । 

धीरे-धीरे सन्ध्या हो ग्राई । 


§ “जी अन्धकार की घूमिल छाया 
ल | धरित्री पर कुछ देर के लिए फेल 
तं ` गई । फिर नीले आसमान में चन्द्रमा खिलखिला उठा । 

` उसकी सफ़ेद, चाँदी-सी, छुली हुई ज्योत्स्ना चारों ओर 
ज़ फेल गई । एक-दो किज्ञमिलाते हुए तारे आकाश मे उग 
र्‍या | आरए । भद्रवाहन उस समथ भी, मन्द॒गति से, उसी पथ 
गरी पर श्रग्रसर हो रहा था। 


तर| भद्रवाहन के मन में एक पहेली थी । वह उसे ही 
सुलभाने में तल्लीन था, लेकिन कोई सन्तोषजनक युक्ति 
और तर्क उसे मिल नहों रहा था। इसीसे वह चञ्चल 
था, इसीसे वह उस निजेन रात्रि में वन-पथ पर, अकेला, 
उद्देश्यहीन , चला जा रहा था । 

भद्रवाहइन के सन में कौन चिन्ता थी ? 

। वह सोच रहा था-सत्य क्या है? और मिथ्या ही 

क्या हे ? सत्य और मिथ्या, जगत्‌ के इन दो तत्वों पर 

' चैह बड़ी देर से आलोचना कर रहा था, किन्तु उसकी 

समझ में कोई बात न आती थी। जितना ही वह 
सोचता था, उलझन उतनी ही बढ़ती जाती थो, चिन्ता 
| उतनी ही गहरी होती जाती थी । चलते-चलते रात एक 
पहर बीत गईं। बाल चन्द्रमा की किरणं शिथिल और 
पीताभ होकर अपनी ज्योत्स्ना समेट्ने लगीं । भद्रवाहन 
भी, श्रान्त होकर, एक शिलाखरड पर बैठ गया । 

' सहसा अपने कन्धों पर किसी का कर-स्पश अनुभव 
| करके वह चौंक उठा । घुटनों में छिपे हुए सिर को 
| उरा कर उसने देखा--उसका सहपाठी देवसेन है। वह 
| पड़ा गम्भीर हुआ | बोला--“देवसेन ! तुम्हे सङ्घारामे 

| से बाहर जाने की अनुमति कैसे मिल गई १” 


| 
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देवसेन हँसा । कहने लगा--“और तुम्हें ही यह अधि- 
कार केसे मिला है, भद्रवाहन ? तुम स्वयं भी तो इस 
निर्जन रात्रि में शैलमाला में इधर-उधर भटक रहे हो ! 
तुम अपनी कहो १? | 

“मेरा चित्त स्त्रस्थ नहीं है, देवसेन ! मेरी बात क्या 
पूछते हो ! अभी भी मेरा चित्त स्थिर नहीं है, अभी भी 
बुद्ध पर मेरी सम्पूण आस्था नहीं हो सकी है। में तो 
अपना अशान्त मन लेकर घूम रहा हूँ । लेकिन तुम ? 
तुम्हें क्या आवश्यकता ग्रा पडी है ?” 

“मैं तो तुम्हारे ही पास आया हँ । पीठस्थबिर ने 
एक नवीन आज्ञा प्रचारित की है, जानते हो ?” 

“नहीं, में कुछ भी नहीं जानता। शायद जान 
सकता ही नहीं । देवसेन ! मैंने धमं परिवतेन किया है । 
धर्म परिवर्तन करने से हृदय परिवर्तन करना होतां है, 
और यह सब से कठिन है। उस समय अन्तर में एक 
महान सङ्घषं उड खडा होता है । अनेक बार उस सङ्घपं 
में विजय प्राप्त करना बहुत आसान नहीं होता । मेरा 
हृदय बहुत अशान्त हो उठा है, देवसेन ! तुम जानते 
नहीं हो ।” 

“नहीं, और उसकी सुभे आवश्यकता ही क्या हे? 
लेकिन अब चलो । विलम्ब होने से पीठस्थविर का 
कोपभाजन बनना पडेगा । में सद्भाराम में तुम्हें कहीं न 
देख कर ढँदता हुआ इधर चला आया हू ।” 

“लेकिन तुम आ केसे सके देवसेन १” 


“सङ्काराम में आरती का आयोजन हो रहा था, सब 
लोग उसी कोलाहल सें भूले हुए थे अवकाश पाकर मे 
इधर चला। वह देखो, आरती के घण्टे की गुरु गस्भीर 
ध्वनि सुन पड़ती है। अभी कुछ देर में आरती ख़तस हो [ 
जायगी । उस समय हम लोगों की उपस्थिति आवश्यक | 


है । चलो ।” Bs 
भद्रवाहन थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। फिर 


सिर हिलाता हुआ बोला--“नहीं, मैं न जा सकूँगा । तुम 


(A 
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जाग्रौ । हाँ, अकेले ही जाओ । बन्धु ! में तुम्हारा बहुत 
कृतज्ञ हूँ ।” 
भद्रवाहन देवसेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना 
ही उठ खड़ा हुआ । आश्चर्य-चकित आँखों से उस विचित्र 
भिन्न की ओर देखते हुए देवसेन ने भी सङ्घाराम की ओर 
प्रस्थान किया । 
४4 


द्रवाहन आगे बढ़ा । उसके मन में भपानक सङ्घष 
हो रहा था, वह अशान्त था, लेकिन स्वयं समझ 
न पाता था कि वह क्या चाहता है । धीरे-धीरे उसके पेर 
नीचे की ओर बढ़ते गए । चलते-चलते, रात्रि जिस समय 
शेष हो रही थी, वह उपत्यका के नीचे समतल प्रदेश में 
पहुँच गया । - 
वहाँ, बोधिवृक्ष के नीचे, एक तरुणी भिक्षुणी को 
उसने समाधिस्थ देखा । देख कर वह मुग्ध हुआ । उसके 
विकृत मन में एक और विकार उत्पन्न हुआ । उसने सोचा, 
नेत्रों के होने से ही यह सारा उत्पात है। इन्द्रियों को 
संयत करने के लिए कदाचित दृष्टि का एकान्त अभाव 
अपेक्षित है । वह ग्रात्म-विस्सृत होकर चुपचाप भिछुणी 
की ओर देखता रहा । 
भिन्नणी युवती थी । उसके कृश-गौर शरीर में यौवन 
का उच्छुलित लावण्य कल्लोल कर रहा था । उसके सुँदे 
हुए नेत्रों से एक प्रकार की ज्योति निकल रही थी। वह 
समाधिस्थ थी । 


कुछ देर बाद उसकी समाधि भङ्ग हुई । उसने भद्र- 
वाहन को देखा बार-बार देखा--श्राश्चयं से, विस्मय से 
आर कौतूहल से भी । मालूम पड़ता था, जैसे वह उसे 
पहचानने का प्रयत्न कर रही हौ । फिर उसने स्नेह 
स्निग्ध कण्ठ से पुकारा-“भद्रवाहन ! क्या मै सपना 
नहीं देख रही हूँ १? 
अब भद्रवाहन की भोह-निद्री टूटी । उसने चौंक 
कर भिछुणी की श्रोर देखा, विस्मित होकर उसका चिर- 
परिचित स्वर सुना रौर फिर उसे पहिचाना। चण भर 
मै उसके नेत्रों के सम्मुख एक मनोहर और विराट वैभव- 
युक्त साम्राज्य का चित्र खिच गया । हताश होकर, एंक 
बार उसने उस चित्र को देखा । क्षण भर स्तब्ध रहा-- 
घटनाओं के चक्कर ने उसको पागल बना दिया था-श्रौर 


तो और क्या है १” । 

“ओः ! वह कितने दिनों की बातें हैं !!” । 

“प्रायः पन्द्रह वर्षो की ।” । 

“और मालूम पडता है, जैसे पलक मारते इतना 
समय बीत गया हो ।” 

“और जेते वे कल की ही घटनाएँ हों ।” 

“भद्र ! जीवन के उपःकाल के वे दिन कितने मनोहर | 
थे 19 

“बचपन के जीवन में कितना सुख था !” | 

“हम दोनों खेलते थे ।?? | 

“दिन-रात एक साथ रहते थे ।” 

“आपस में कितना प्रेम था !! | 

“कितनी ममता थी !” | 

“तुम बड़े दुष्ट थे ।” . | 

“तुम सुके बहुत बिढाती थीं ।” | 

“तुस सुभे पीट देते थे ।? । 

“तुप्त रूड जाती थीं ।” 

“गोः ! उन क्रीड़ाओों की स्मृति कितनी मधुर है!” 

“और काल के प्रवाह ने उन सारी क्रीड़ाशओं का 
अन्त एक ही आघात में कर दिया !” 

“इम दोनों का जीवन दो धाराओं में प्रवाहित 
हुआ ।? 

“और हम दोनों संसार के ग्रतल-तज्ञ में डूब गए।” 

“पन्द्रह वर्षो तक फिर कोई किसी को देख भी न 
सका ।” | 

“और आज संयोग के प्रवाह में बह कर, बिछुड़ कर 
मिल जाने वाले बहते हुए दो तिनको की तरह, फिर | 
हम दोनों आ मिले हैं ।” 

“आज में गैरिकवसना भिक्ठणी हूँ ।” 

“आर मैं भिन्न हूँ । नन्दा ! मेरा हृदय बड़ा अशान्त 
है । इतने दिनों के बाद तुमसे मिल कर चणा भर के लिए | : 
अपने को भूल सका हूँ ।” | 

भद्रवाहन ने अपने हृदय की अशान्ति नन्दा से कही! 
कह कर थोड़ा हल्का हुआ । नन्दा ने कहा--“भद्र ! तुर | 
फिर वहीं जाना पड़ेगा । हृदय को इस प्रकार उच्छ्र | 
बनाने से काम न चलेगा। स्मरण रक्खो, तुम भि हो | | 
तुम्हे श्रा-दमच करना होगा, शान्त होना होगा !” 


नवम्बर, १५३० | 


घ “२८ ॥ ASS Ss —— ८ १ 


>. >. ४, > *. हु 
CIC SO SSIS CU UD SOS SSC PE 
oto ¢ ७ ०? ® + ११ >” 


नन्दा की वाणी में तेज था, दृढता थी । भद्रवाहन 
प्रभावित हुआ । कातर कण्ठ से उसने कहा--नन्दा !” 

“हाँ भद्र ! तुम्हारे लिए वही उपयुक्त स्थान है । 
जाओ ।” 

मन्त्रमुग्ध की भाँति अद्ववाहन फिर उसी पथ पर 
लोटा । कुछ दूर अग्रसर होकर रुका, फिर वापस आया । 
बोला ~“ नन्दा ! तुम्हारी बाँसुरी क्या हुई ?” 

“है, वह अब भी मेरे ही पास है !” 

“एक बार बजाओगी नन्दा ?” 

“नहीं, अभी नहीं । बाँसुरी सुनने का उपयुक्त समय 
ग्रभी नहीं आया हे । फिर सुनना, अभी जाओ ।” 

उत्तर दिए बिना ही, सिर झुका कर, भद्रवाहन चला 
गया । 

रेड 


बा त पन्द्रह साल पहले की है। मगध में उस 
समय चण्डविक्रम महाराज अशोक का शासन- 
सूर्य चमक रहा था। उनकी राजवानी पाटलिपुत्र के 
समीपस्थ एक छोटे गाँव में, गङ्गा के तट पर, उसी समय 
हमने दो बालक-बालिकाओं को देखा था । 

बालक दस बरख का रहा होगा और बालिका आठ 
वर्ष की । गङ्गा के तट पर दोनों ही खेल रहे थे । चाँदी 
की तरह सफ़ेद बालू की राशि दूर तक फैली हुई थी। 
धरित्री के आँगन में सन्ध्या का अन्धकार उस समय भी 
सघन नहीं हो उडा था । 

बालिका ने कहा--'भद्र भाई ! मुझे एक घर 
वना दो ।? 

बालक बोला-- में नहीं बनाता।” 
बालिका ने कहा “मैं अपने लिए खयं ही बना 
लूँगी ।? . 

“मैं भी बनाउँगा ।” 

“देख कौन अच्छा बनाता है ।” 

स्पर्धापू्वक दोनों बालू का घर बनाने लगे । ठण्डा 
ठण्ढी बयार चल रही थी। बालिका के अस्तब्यस्त 
कुम्तल, वायु के झकोरों से, मुँह पर खेल जाते थे । वह 
उन्हें सावधानी से हटा देती और फिर अपने गुह-निर्माण 
में लग जाती थी । 

परिश्रम से उसके मुँह पर दो-वार स्वेदःविन्दु दीख 
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पड़े । घर बन कर तैयार हो गया । भद्रवाहन ने बालिका 
की ओर मुग्ध नयनों से देखा । डूबते हुए सूरज की 
अन्तिम पीली किरणें उसके ललाट को चूम रही थीं । 
“नन्दा ! किसका घर ज़्यादा सुन्दर बना है ?”-- 
रहस्य भरे स्वर में भद्रवाहन ने पूछा । 
“तुम्हीं बताओ !”? 
“मेरी बात मानोगी ?? 
“हाँ ! तुम्हारी बात ?--न मानूँगी ?” 
आश्रयं से भद्रवाहन ने नन्दा की ओर देखाँ-- 
उसकी श्राँखों में कितनी सरलता थी ! कितना भोलापन 
था !! क्षण भर में उसके मन में दो विचार उठे ओर 
जल-बुद्बुद की भाँति विलीन हो गए । झटपट वह कह 
उठा--“नन्दा ! घर तुम्हारा ही सुन्दर बना है । वाह !!” 
विजय-गव से नन्दा की आँखें चमक उठीं । उसने 
कृतज्ञतापूर्वक भद्ववाहन की ओर देखा। भद्रवाहन ने 
सिर झुका कर हँस दिया । 
उस समय अपने पराजय में भी उसे जिस सुख की 
अनुभूति हो रही थी, उसकी कल्पना कौन कर सकता है ? 
दोनों बालक एक अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभेत्र 
कर रहे थे । इतने ही में वायु का एक तीव रोंका आया-- 
दोनों के बालू के घर क्षण भर में बालू में मिल गए। 
नन्दा के मुँह से एक चीज़ निकल गई-- हाथ ! इसे 
बिगइते क्षण भर देर न लगी ।” 
भद्रवाहन ने सरलतापुर्वेक कहा-“बनते-बिगइते 
कितनी देर लगती है, नन्दा !” 
बालक के इस सरल उत्तर में संसार का एक महान 
तस्र छिपा हुआ था । लेकिन इतनी बातें सोचने-समरने 
का उस समय उन्हें श्रवंकाश कहाँ था ? 
दोनों बालकों का घर, गाँव में, पास ही पाख था। 
एक-एक दिन दूर से आती हुई किसी नौका को देख 
कर नन्दा कहती--'भद् भाइ, हम लोग भी इसी तरह 
नौका पर पाल तान कर किसी दिन चलते । झोः ! गङ्गा 
की तरङ्गों में कैसा आनन्द हे !!” 
बालिका भाव-मुग्य होकर नौका की गति-विधि का 
निरीक्षण करती और बालक उसका सरल सौन्दर्य देखा 
करता । लेकिन बहुत दिनों तक उनकी यह होस पूरी नहीं 
हो सकी । कट 
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हुई विभावरी में, गङ्गातट की बालुका-राशि पर बैठ व कर, 
कभी-कभी, वह उसे बजाया करती थी । नन्दा जब बाँ 
बैजाती तो भद्रेवाहन अधीर हो जाता था । वह बाँसुरी 
की करूण रागिनी सुनते ही नम्दा की एक अवस्था-विशेष 
का ध्यान कर लेता और तब फिर वह एक क्षण भी 
विलम्ब नहीं कर सकता था। जहाँ हो, जिस तरह हो, 
हज़ार काम छोड़ कर उसे नन्दा के पास जाना ही पड़ेगा, 
बाँसुरी बजाते-बजाते नन्दा स्वयं भी इतती तन्मय हो 
जाती, इतनी विहल हो जाती कि उसे अपने-पराए का 
ज्ञान न रह जाता । हाँ, उसकी बाँसुरी में ऐसा ही जादू 
था, ऐसा ही आकर्षण था । 
आर्यावत में उन दिनों चतुर्मुखी क्रान्ति हो रही थी। 
इस क्रान्ति की अवाला ने मगध में विशेष विप्नव उत्पन्न 
कर दिया था। कलिइ-विजय करने के पश्चात्‌ सम्राट 
अशोक ने धमे-परिवतेन किया था- उन्दोने बौद्ध धर्म की 
दीक्षा ली थी । स्वयं बुद्ध की शरण में जाकर उन्होंने अपने 
साम्राज्य में बौद्धमत के प्रचार का विशेष आयोजन 
किया । इस आयोजन के लिए भद्ववाहन और नन्दा को 
चिरकाल के लिए एक दूसरे से अलग होना पड़ा । 
दो सुन्दर कलियाँ एक ही डाली में उगी थीं । वे 
खिलने भी नहीं पाईं, चटकने भी नहीं पाईं, और काल के 
माली ने उन्हें तोड़ लिया । उस समय कौन कह सकता 
था कि जीवन में फिर कभी इनका मिलन हो सकेगा ? कब 
श्रौर किस रूप में ?? 
उसके बाद एक युग बीत गया । स्मृति की लड़ियाँ 
उलभती और जुइती-टूटती रहीं । भद्रवाइन और नन्दा 
एक दूसरे को भूल गए । 
सहसा, पन्द्रह वर्षो के बाद वे क्षण भर के लिए 
मिले भोर अलग हो गए । र कि फर 
नन्दा अरब बालिका नहीं, पूर्ण युवती थी । उसका 
प्रशान्त नारी-हृदय विचुव्ध हो उठा, जैसे भयानक तूफान 
के आने पर समुद्र खोल उठता है । वह सोचने लगी 
कि न च हुए बन्धु को किस कलेजे से उसने 
उलटे पॉर्वो लोटा दिया ? 
ms | रा हार उसे बैडा कर 
2 नहीं एक बार 
उससे जी खोल कर बातें कीं ? हाय ! वह कैसी एमा 
दया है !! 
नन्दा एक बार फिर भद्रवाइन से मिलने के लिए 


0, 
(०-०+--४०--९--९१५०--+--४०-+०८०६२०२--०३७०-३००४४६४०१०7९४ 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ce 


£ € 


वतयन... . वष ९, खण्ड १, संख्या १ | 


NIA 


2, 


,«, PP, == te 
CC ०६९०-०१-००, य 


अधीर हो उठी । उसने आँखें फेला कर चारों ओर | 
देखा--एक ओर शून्य निर्जन प्रान्तर दूर तक फैला हुआ | 
था, दूसरी ओर विशाल शैलमाला नेत्रों की गति अवरोध | 
किए हुए थी। पथ निजेन था। भद्रवाइन चला गया | 


य 


७, त्रो छ 
था । एक लग्बी साँस लेकर वह चुप हो रहो । 


नन्दा की इतने दिनों की साधना, इतने दिनों का | 
संयम, कषण भर में लालसा की चिनगारियों सें जल कर | 
खाक हो गया । उसका प्रशान्त सन अस्थिर और अधीर ' 
हो उठा । भद्र्वाहन स्वर्थं तो चला गया, किन्छु अपने | 


हृदय की आग उसके हृढय में भी लगाता गया । | 
स ङ्काराम की ऊँची और भयावनी आाचीरों के 
सम्मुख पहुँच कर भद्रवाहन सहम गया । उसके 
पैर आगे बढ़ने से इनकार करने लगे । एक बार उसकी | 
इच्छा हुई कि वह वापस लौट जाय, किन्तु इसके बाद ही | 
नन्दा की याद आई, नन्दा के तेजस्वी सुँह की याद | 
आइ, उसके स्नेह-भरे अनुरोध की याद आई और वह 
पत्थर की तरह चुपचाप खड़ा रह गया--न आगे बह 
सका, न पीछे ही लौर सका । 
किन्तु, इस प्रकार चुपचाप खड़ा भी कब तक रहा जा 
सकता था ? वह धीरे-धीरे बढ़ा । एक बार चारों ओर 
देखा । फिर छलाँग मार कर ग्राचीर पर चढ़ा । डस के बाद 
पलक मारपे-मारते वह सङ्घाराम के प्राङ्गण में पहुँच 
गया । 
प्राक्षण के मध्य सें विशाल जन-पसूह जे था। 
यह किसी महान आयोजना की सूचना थी । चारों ओर 
जन-एव से उत्थित एक आकुल कोलाहल ध्वनित हो रहा 
था। अच्छा मौक़ा देख कर भद्ववाहत कुशलता से उस 
विशाल जन-स्रोत में मिल गया । उस लसय उसे देखने 
का किसी को अवकाश न था । | 
जनता में प्रविष्ट होकर उसने देखा--एक सुन्दर | 
मण्डप के मध्य में एक वेदिका बनी हुई थी । वेदिका के 
एक ओर सङ्घाराम के उपाध्याय अथवा पीठर्थविर बै | 
हुए थे। उन्हें घेर कर मिछओं का एक दल था, फि. | 
जनता थी, उपाध्याय के सम्मुख एक अपरिचित भई | 
पुरुष थे । भद्ववाहन तै श्रनुमान किया, आँ उनकी | 
दीक्षा होगी । ; 
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हसी समय भद पुरुष ने भक्ति-नत स्वर में कहा-- 
इडं शरं गच्छामि । 
घम्सं शरखं गच्छासि । 
सङ्घ शरणं गच्छामि। 
एकत्रित जन-समृह ने लहख-सहस्त्र कण्ड से 
दुरा पा 
छुद्धं शरण गच्छामि । 
घस्सं शरणं गच्छासि । 
सङ्घ शरणं गच्छासि । 

अद्र्वाहन ने उन स्वरों में अपना स्वर भी सिलाना 
चाहा, पर उसके मुँह से आवाज़ न निकली । वह अधो- 
मुख होकर चुपचाप नन्दा का ध्यान करने लगा । 

दीक्षा सम्पन्न हुई । उपाध्याय ने भिछुश्रों को सम्बो- 
घित करके एक छोटा सा व्याख्यान दिया-- हि भिछु- 
गण ! जन्म दुःख हे, जरा दुःख है, व्याधि दुःख दै, सत्यु 
दुःख है--अर्थात्‌ जिन पदार्था से हम एणा करते हैं, उनका 
अर्तिस्व दुःख है, जिन वस्तुओं की हम कामना करते हैं 
उनका न मिलना दुःख है, तात्पर्य यह कि जीवन की 
पाँच कामनाओं ( पाँच तत्वों ) में लिस रहना दुःख है। 

“है भिज्षुगण ! पुनर्जन्म का कारण लालसा है। 
पुनर्जन्म में कामनाएँ और लालसाएँ उत्पन्न होती हैं! 
लालसाएँ तीन हैं-सुख की लालसा, जीवन की 
ब्ञालसा और शक्ति की लालसा । 

“है भिक्षुगण ! लालसाओं के पूणे निरोध से, अर्थात्‌ 
लाज्षसाओं को दूर करने से, लालसाओं को छोड देने 
से, लालसा के बिना काम चलाने से और लालसाओं 
का नाश कर देने से दुःख दूर हो सकते हैं । 

“हे भिण ! जिससे, दुःख दूर होता है, वह 
पवित्र मार्ग आउ प्रकार का है--( १ ) सत्य विश्वास 
(२) सत्य कामना (३) सत्य वाक्य (४) सत्य 
व्यवहार (१ ) सत्य उपाय (६) सत्य उद्योग (४ ) 
सव्य विचार और ( ८ ) सत्य ध्यान । 

“हे भिक्षगण ! आयं सप्यचतुष्टप के यही चारो 
सत्य हें \? 

इस प्रकार नव-दीक्तित का प्रबज्या और उपसस्पदा 
संस्कार. हो सुकने पर उसे भिन्न की उपाधि मिली । 
साथ ही साथ मठ की ओर से उसे कषाय वख और 
भिश्चापात्, मेखला, वासि, सूची और परिलावण भी 


मिला । बौद्ध भिछु के जीवन-निर्वाह के ये ही साधन हैं । 
इसके बाद एक-एक करके सब लोग चले गए । 

सबके चले जाने पर भद्रवाइन भी उठा । उसके 
अन में उपाध्याय की वाणी प्रतिध्वनित हो रही थी— 
“जन्म दुःख है, जरा दुःख है, व्याधि दुःख है, मरण दुःख 
है। जीवन की पाँच लालसाओं में लिप्त रहना दुःख 
है ।” ओः ! कितनी भयानक बात--और वह उसी दुःख 
की ओर अग्रसर हो रहा है--कितने वेग से !! 

अपने निभ्ठत प्रकोष्ठ में जाकर भद्रवाहन गम्भीर 
चिन्ता में मग्न हो गया--“जगत्‌ मिथ्या है, जगत्‌ दुःख- 
सय है, तब सत्य क्या है ? सुख क्या है? उसे पाने का 
उपाय क्या है ?--निर्वाण | कठिन है, असाध्य है,-- 
उस मार्ग पर चलने के लिए अन्तर की प्रवृत्ति होनी 
चाहिए, बलपूर्वक मन का निरोध करना क्या सफल हो 
सकता है? असम्भव ! सुख जहाँ दीख पड़ता है, वहाँ 
नहीं है--सत्य का हम जहाँ अनुभव करते हैं, वह वहाँ 
नहीं है । यह कैसी माया है ! कैसा इन्द्रजाल दै !!” 

% 


ग्‌ दिनों तक भद्रवाहन लगातार इन्हीं विचारों की 
द्‌ उलफन में पडा रहा । इन दो दिनों में वह 
अपने प्रकोष्ठ से बाहर नहीं निकला, किसी से मिला-जुला 
भी नहीं । दूसरे भिक्तओं ने भी उसकी शान्ति भङ्ग नहीं 
की । वह ग्रकेला, चुपचाप, अपने मन में ऊहापोहों की 
लाली विनता रहा । दो दिनों में, अनेक बार, यह अके- 
लापन, यह सूनापन उसके लिए असहा हो उठा था। 
किन्तु, फिर भी वह बाहर निकलने का साहस नहीं कर 
सका ! 
उपाध्याय ने उसके मन की अशान्ति लक्ष्य की थी! 
इसीसे उन्होंने अन्य भिछुशों को अद्रवाहन से मिलने- 
जुलने का निषेध कर दिया था। उन्होने, इस प्रकार, 
भद्रुवाइन को मानसिक आअशान्ति से निवृत्त होने का 
अवसर देना चाहा था । 
देवसेन दो-एक बार लुकछिप कर भद्रवाहन के 
प्रकोष्ठ मे शक गया था, किन्तु उपाध्याय की आज्ञा के 
बिख्ड उससे बातचीत करने का साहस उसे न हुआ । 
दो दिनों के बाद भद्रवाइन का चित्त फिर उबने 
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सी जान पड़ने लगीं। दो दिनों के एकान्त वास में उसने 

अपने मन का बहुत समाधान कर लिया था । उपाध्याय 
के उपदेशों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा था, किन्तु जब 
नन्दा की बात याद आरती तो वह सब कुछ भूल जाता 
था । नन्दा ! ग्रहा ! नन्दा हमारी ही थी, वह ग्रब भीं 
हमारी: ही है- लेकिन, लेकिन क्या वह दुःख-रूप है? 
जगत के सारे दुःखों का लय उसी में है ? कितनी 
कडोर कल्पना है !! भद्रवाहन का सन यह बात सोचने 
के लिए उस समय भी तैयार न हो सका था । 


जिस प्रश्न ने पहले उसके मन को भ्रस्थिर कर रक्खा 
था वह जब हल होने को भ्राया तो भद्रवाहन के सामने 
एक दूसरी ही, ग्रौर शायद उससे भी भयानक, समस्या 
आ उपस्थित हुईं । वह सोचने लगा कि कल्याण का मार्ग 
कौन सा हे? ४ 

जगत में सत्‌ रौर असत्‌ का निर्णय करना कितना 
कठिन है ! हि 

भद्रवाहन को कोई पथ न दीख पड़ा वह एक बार 


फिर असहाय होकर अपने मन के अन्धकार में सत्य का 
प्रकाश ढूँढ़ने लगा । 


कछ 


उ स दिन एकादशी का चन्द्रमा आकाश मैं उठ 

आया था । रजनी चन्द्रकिरणो के बहाने मुस्कुरा 

पड़ी थी । धरित्री पर एक अलस मादकता ढल पड़ी थी। 
भटवाहन उस समय बाहर!निकल कर टहल रहा था । 

सहसा उसने सुना- सङ्घाराम से बाहर, दूर, एक 

बासुरी बज उठी--मधुर, किन्तु करुण !. हि 

बाँसुरी की करुण रागिनी, जैसे भद्रवांहन के हृदय 

को छूकर झनभना उठी । चोट खाए हुए की तरह चौंक 

कर, उत्कं होकर, उसने सुना- “हाँ, वही, वही चिर- 

परिचित स्वर तो है। नन्दा !--तब क्या नन्दा मेरा 


आह्वान कर रही है ? क्या उसका मन भी मेरै 
श्रशान्त और अस्थिर है १” हा 


और अधिक सोचने का समय न था | एक छुलाङ्ग 
में सङ्घाराम का प्राचीर नाँध कर भद्रवाहन निकल आया । 


` भय-जड़ित हृदय से एक बार उसने चारो शोर देखा आर 


फिर बाँसुरी का स्वर लघय करके चल पड़ा । 


एक घने देवदार वृक्ष के नीचे बैठ कर नन्दा बाँसुरी 
बजा रही श्री । तरु-पत्रों के अन्तराल से छन कर आती 
हुई चञ्चल और चितकबरी किरणे उसके मेचक-कुञ्चित 
कुन्तलों से क्रीड़ा कर रही थीं । उसके कपडे अस्तब्यस्त 
हो गए थे, वेणी खुल गई थी, वह श्रात्म-विस्मृत होकर 
बाँसुरी बजा रही थी । 

एक अलस स्वस की तरह चन्द्र-ज्योत्स्ना चारो ओर 
बिखरी हुईं थी । 

वृक्ष की छाया के अन्धकार में छिप कर भद्रवाहन 
खडा हुआ। मुग्धविह्ृल नेत्रों से वह नन्दा की एक कल्पित 
मूति प्रत्यक्ष करने लगा । बाँसुरी की करुण रागिनी वायुः 
तरङ्गों पर थिरक रही थी । 


नन्दा ने बाँसुरी रख दी । इधर-उधर देख कर एक 


बार श्रॅगड़ाई ली- संसार कितना मनोहर है ! 


. पास ही एक झरना अपने निरन्तर हर-हर स्वर से 
निःशब्द पर्व॑त-प्रदेश को मुखरित कर रहा था । नन्दा के 
स्वर में स्वर मिला कर उसने भी कहा- “संसार कितना : 
कंक है !” 

श्रम-कम्पित वाणी में भद्रवाहन ने पुकारा-- ' 
“नन्दा |?) = 

नन्दा ने गम्भीर होकर सिर दिलाया; उठी; क्षण भर | 
में वह भद्रवाहन के सामने थी । बोल्ली- “तुम आ गए | 
भद्र ? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में थी ।” 

“आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारी बाँसुरी सुन सका 
हूँ, नन्दा ! फिर क्या में स्थिर रह सकता हूँ १?” 

“आज बहुत दिनों के खोए हुए दिन लौट आए हैं, 
भद्र ! देखो, रात कितनी सुहावनी हे ! हम-तुम बदल 
_ ७२० ७, ००७ ९. है 
गए हैं, पर इस चाँदनी रात में कोई परिवर्तन नहीं! 
कोई विकार नहीं !!” 

भद्रवाहन ने उत्तर नहीं दिया, केवल एक बार उम” | 
डती हुई आँखों से नन्दा की ओर देखा--कितना सितिगध | 
रूप था ! कितना मादक यौवन !! ह 

दो भूले हुए, उन्मत्त-हदय युवक-युवती, उस चाँदनी || 
रात में, सब कुछ भूल कर एक हो गए। नन्दा ने भद 
वाहन के हृदय में भ्रपना मुँह छिपा लिया | 
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जो माता-पिता मनचाही सन्तान उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके लिए 
हिन्दी में इससे अच्छी पुस्तक न मिलेगी | काम-विज्ञान जैसे गहन विषय पर 
यह्‌ हिन्दी में पहली पुस्तक है, जो इतनी कठिन छानबीन करने के बाद 
लिखी गई है। सन्तान-वृद्धि-निग्रह्‌ का भी सविस्तार विवेचन इस पुस्तक में 
| गया है । बालपन से लेकर युवावस्था तक अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य खे लेकर 
काम-विज्ञान की उच्च से उच्च शिक्षा दी गई है। प्रत्येक गुप्त बात पर भरपूर 
प्रकाश डाला गया है । प्रत्येक प्रकार के गुप्त रोग का भी सविस्तार विवेचन 
किया गया है । रोग और उसके निदान के अलावा, प्रत्येक रोग की सैकड़ों 
परीक्षित दवाइयों के नुस्खे भी दिए गए हैं। पुस्तक सचित्र है--५ तिरङ्ग 
'और २५ सादे चित्र आर्ट पेपर पर दिए गए हैं । छपाई-सफ़ाई की प्रशंसा 
करना व्यर्थ है। पुस्तक समस्त कपड़े की जिल्द से मरिडत है, ऊपर एक 
तिरज् चित्र सहित Protecting (०४८४ भी दिया गया है । इतना होते हुए 
भी प्रचार की दृष्टि से मूल्य केवल ४) रु० रक्खा गया है। “चाँद” तथा 
स्थायी-प्राहकों से ३)। इस पुस्तक का पहला तथा दूसरा संस्करण हाथोंहाथ 
बिक चुका है । तीसरा संशोधित तथा परिवद्धित संस्करण अभी-अभी तैयार 
हुआ है । शीघ्र ही मँगा लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 


व्यवस्थापिका चाँद” कायालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


नवम्बर, १९३० ] 


टीर के एक पावे में विश्रान्त होकर भद्रवाहन 
सोया हुआ था। नन्दा की आँखों में, किन्तु, 

उस समय भी नींद नहीं थी। 

भद्ववाहन को सङ्घाराम छोड़े हुए कई दिन बीत चुके 
भरे । वह अपेक्षाकृत स्वस्थ था, किन्तु नन्दा के मन में 
एक आग जल रही थी । पश्चात्ताप की ज्वाला से उसका 
अङ्ग-ग्रङ झुलसा जा रहा था--हाय ! उसका मन कितना 
दर्बल है । लालसा की एक आँधी ने उसकी साधना का 
सर्वस्व नष्ट कर डाला और वह कुछ भी नहीं कर सकी । 

भद्ववाहन सोया हुआ था। नन्दा एकटक उसके 
सुश्री सुख-मरडल की र देख रही थी । देखते-देखते 
उसकी आँखों से जज्ञ की धारा बह चली, उसने उसके 
कपोलो को, और फिर उत्तरीय को भिगा डाला । नन्दा 
सोचने लगी--“यह भ्रान्त युवक किस आकषण से 
सर्वनाश के इस अप्निकुण्ड में कूद पड़ा है? वह क्या मेरा 
रूप ही नहीं है ? हाय ! इस रूप ने कैसा अनर्थ किया 
है ? सद्ववाहन के सर्वनाश का कारण, तब क्या मैं ही 
बनूँगी ? नहीं, जैसे हो, इस बार भद्रवाहन को उबारना 
पड़ेगा ।” 

कण भर में नन्दा ने अपना कत्तव्य स्थिर कर लिया 
और तव उसके मन की श्रशान्ति सुगन्ध की भाँति उड़ 
गई । 


9५ 


भ द्रवाहन ने जग कर अलस-विजड़ित कण्ठ से 
पुकारा-- नन्दा !?? 
नन्दा सिहर उठी । उसने कुछ उत्तर नहीं दिया । 
भद्ववाहन ने फिर पुकारा--“नन्दा ! प्रिये !!” 
नन्दा फिर भी चुप ही रहो । 
जब भद्ववाहन उठा । उठ कर उसने नन्दा की ओर 
देखा--वह वाहर शून्य आकाश की नीलिमा देखने में 


` तन्मय थी । भद्ववाहन ने उसका कन्धा पकड़ कर झक- 


भोर टिया--“नन्दा ! क्या सोच रही हो ?” 
नन्दा ने जैसे सोते से जग ळर उत्तर दिया-- नहीं, 
उछ नह) देखती हुँ, आकाश में कितने रङ्ग हैं !” 


न भन्न- इसका क्या अर्थ है नन्दा ! आज तुम उद्दिगन 
क्य हो 2 
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नन्दा--“उद्विग्न हूँ ? तुम्हें ऐसा ही मालूम पड़ता 
है ? तब ज़रूर उद्दिग्न होउँगी ।. लेकिन सै पूती हैँ, 
तुम क्या सचमुच ही सुके प्यार करते हो भद्रवाहन ?” . 

भद्र- हाँ; नन्दा ! अब क्या इसके लिए भी मुझे 
सफ़ाई देनी पड़ेगी ?? हे 

नन्दा-- सफ़ाई की बात नहीं । में पूछती हैं, क्या 
सचमुच ही तुम मुझे हृदय से प्यार करते हो ?” 

भव्द-- हाँ, नन्दा ! बहुत ।” 

नन्दा-- मेरी एक बात मानोगे ?”” 

भद्र--“हाँ ।? 

नन्दा-“प्रतिज्ञा करते हो ?” 

भद्-- हाँ 1? । 

नन्दा-“सोच लो भद्र! यह तुम्हारे प्रेस की । 
परीक्षा है।” 4 

भद्र -- मुझे कुछ नहीं सोचना है, नन्दा ! तुम कहो।?? 1 

नन्दा-- अच्छा, तब सुनो--तुम्हें फिर लौट कर | 
सङ्घाराम में जाना पड़ेगा, फिर जीवन का सदुपयोग करना 
पड़ेगा। मैं तुम्हारा-बौड भिल का--यह अधःपतन नहीं 
देख सकती । यदि सचमुच ही तुम सुके प्यार करते होशओ, 3 
तो बिना वाक्य-व्यय किए, तुम फिर वहीं लोट जाओ ।” 4 

भद्रवाहन को जैसे किसी ने आकाश से डाल दिया । | 
क्षण भर स्तब्ध रह कर उसने कहा-“तुम्हें यही कहना | 
था नन्दा ? हाय ! में तुम्हें कितना प्यार करता हुँ १? 

नन्दा--“कूठ बोलते हो भद्र ! प्रेम का नाम लेकर 
उसे कशङ्कित मत करो । यदि सुरे प्यार करते हो, तो 
अभी उसी पथ पर लौट जाओ ।” 

भद्र-“पर, वहाँ क्या अब मेरे लिए स्थान रह गया 
है ? जानती हो नन्दा ! अपने लक्ष्य से च्युत होने वाले 
भिन्न के लिए दण्ड की क्या व्यवस्था हे?” 

नन्दा-“वह कुछ भी हो, यदि प्राण भी देने पडे तो 
वह जीवन का सदुपयोग ही होगा । बोलो, जाते हो ?” 

भद्रवाहन शीघ्र कुछ उत्तर न दे सका । क्षण भर ठहर 
उसने कापती हुई वाणी में कहा--“नहीं नन्दा ! मैं वहाँ | 
न जा सकंगा । झुझे उमा को | 

तिरस्कारपूणे तीव्र दृष्टि से। नन्दा ने क 
फिर नन्दा का नाम न लेना, उसके प्रेमका 
भद्र ! क्षण भर पहले मैं तुमसे प्रेम करती थी, : 
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वाहन ! नारी यदि प्रेम कर सकती है तो वह घृणा भी कर 
सकती है। प्रेम करना उसके लिए जितना आसान है, 
घृणा भी उतना ही है। लो, मैं चली । फिर कभी मेरा 
नाम न ले सकोगे।” 

उत्तर की अपेक्षा किए बिना ही नन्दा तीब्र गति से 
बाहर निकल गई । भद्रवाइन हतबुद्धि होकर चुपचाप 
ताकता रह गया । 

प 


9 | केला भद्रवाहन कुटीर में रह गया- नन्दा सच- 
सुच ही चली गईं थी । भद्रवाहन कुछ समझ 
न सका, क्षण भर में, यह न जाने कैसा विपच उत्पन्न हो 
|. था! 
वह विस्मित था, स्तब्ध था, मुँकलाया हुआ था । 


कुछ देर बाद वह प्रकृतिस्थ हुग्रा । उसने सोचा-- 
“तब क्या जगत सचमुच ही दुःखमय है ? जिसमें संसार 
के सारे सुखों का मैंने दर्शन किया था, अन्त में क्या 
उसीके द्वारा मुझे चिर-जीवन के लिए यह दुःख उपहार 
में मिला है?” 

उसने और भी सोचा--“अब मेरे लिए कौन सा पथ 
है ? जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, जगत के हास-उपहास 
की उपेक्षा की, चरम सुख निर्माण की अवहेलना की, 
वह मुझे कितनी आसानी से छोड़ कर चली गई ! हाय 
नारी ! तेरा हृदय क्या पत्थर से भी कठोर हे !!” 


तब, उसके मन में एक दूसरी भावना का उदय 
हुआ-- नारी इस प्रकार आसक्ति की उपेक्षा कर सकती 
है, और में, पुरुप होकर, लालसाश्रों की धारा में डूब- 
उतरा रहा हूँ ? हाय ! मेरा जीवन धिक्करणीय हे !! 
अपने प्रति एक तीब्र उपेक्षा श्रौर धिक्कार के भाव से 
उसका हृदय भर गया । तब उसके मन में प्रतिहिसा 
और क्रोध का उदय हुश्रा-वहीं चलना होगा । दूसरा 
पथ नहीं है । संसार का सारा अपमान, तिरस्कार, व्यङ्ग 
श्रौर उपेक्षा सह कर भी यदि में प्रायश्चित्त कर सकूँ! 
एक बार कोशिश करके देखूँगा ! 
आर तब वह एक बोर रोया। रोने से जी हलका 
हुआ ; दृष्टि का विकार दूर हो गया। श्राँखें पोंछ कर 
फिर जब उसने देखा तो संसार उसे दूसरे ही रूप में 
दिखाई पड़ा । 


त 
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कलुपता एक कोंके में दूर कर दी हे 


चल दिया । । 
छठ । 


जु स दिन फिर सङ्घाराम के विशाल प्राङ्गण में जन- | 


समूह एकत्रित हुआ । कौतूहल से लोग एक. | 
दूसरे की ओर देखते और आँखों में बातचीत करते थे; | 
प्र कोई किसी की बात समझ न पाला था । | 

यथासमय उपाध्याय के साथ भिक्ुओं ने मण्डप में 
प्रवेश किया । एक आवृत और धीमे कोलाहल से प्राङ्खण 
गूँज उदा । 

सहरख-सहस नेत्रों ने विश्‍मय और आश्वय से देखा- 
सुणिडित मस्तक भद्रवाहन भन्नज्या ग्रहण करने के लिए 
उपाध्याय के सम्मुख ब्रैठा हुआ है । फिर एक धीमे 
कोलाहल से ग्राङ्गण गूँज उठा । 

सब लोगों के यथास्थान उपविष्ट हो जाने पर भद्र 
वाहन ने उठ कर धीमे--किन्तु सब लोग सुन सके 
ऐसे-स्वर में उपाध्याय से निवेदन किया--“हे उपाः | 
ध्याय ! मैं भिन्नु के कत्तेव्य का पालन नहीं कर सका 
हूँ, जान-बूक कर ही मैं अपने मार्ग से भ्रष्ट हुआ हूँ, पर 
इसका कारण मेरे मन का अज्ञान और श्रशान्ति भी है। | 
हे उपाध्याय ! अन्धकार की ओर जाकर मैं अन्धकार की | 
वास्तविकता का अनुभव कर सका हुँ और तब फिर वहाँ | 
से वापस आया हूँ । मैं अपराधी हूँ । अपने अपराध का | 
दण्ड चाहता हँ । और उसके बाद, हे उपाध्याय ! मैं 
आपसे परघज्या अहण करना चाहता हुँ । अब मेरा मन 
पूर्णं शान्त है, मैं अपने को प्रचज्या अहण करने के 
लिए पूर्ण योग्य समता हूँ । हे उपाध्याय ! आप सुमे 
अन्धकार से निकल कर प्रकाश में आने का फिर एक बार. 
अवकाश दीजिए ।” 

भद्रवाहन इतना कह कर चुप हो गया । भिक्ुओं के | 
साथ, उपस्थित जनता की सहस्र-सहस्र उत्सुक आँखें | 
एक साध उपाध्याय पर जा पड़ीं। सभी उत्सुक ये, 
च्याकुल थे-देखें, उपाध्याय क्या फैसला देते हैं ? 

गम्भीरतापूर्वक सब कुछ सुन लेने के बाद उपाध्या 
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उठे। भिन्यों को.सम्बरोधित करके उन्होने कहा--"हे 
भिण ! भद्रवाहन का अपराध ग्रक्षम्य है। इस सङ्घा- 


राम में इस प्रकार की यह पहली ही घटना है। किन्तु 


इसके साथ ही भद्गवाइन को अपने कृत्यों पर पश्चात्ताप 
सी है, वह अपने सुधार के लिए अवकाश चाहता है। 
हे भिक्गण ! आप लोगों की सम्मति के अनुसार इस 
बार हम उसे क्षमा करते हैं । जीवन के अतीत सत्‌ और 
असत्‌ से निवृत्त होकर वह पुनर्वार प्रघज्या ग्रहण करना 


Eo ००५ 4 
चाहता है । सं समभता हूं, उसका उदाहरण अन्य : 


भिं के लिए सार्ग-दर्शक बनेगा और वे असत्‌ पथ पर 


. लाने से विरत होंगे ।” 
इसके बाद उपाध्याय ने फिर कहा--“हे मिक्तुगण ! 


भद्रवाइन को सत्‌-पथ पर लाने में सब से बडा हाथ इस 
भिन्नुणी का है। यह एक सब से कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण 


(डे ® 
(a 
जीकनः-फथः 
4 कट 
[ प्रोफेसर रामकुमार वर्मा, ऐम० ८० ] 
ओ पेरे पथ, जीवन-पथ ! 
पेरे पदाघात सह कर बतलाते हो गृह-गृह के द्वार । 
बसता है इस ओर और उस ओर तुम्हारे सब संसार ॥ 
आओ मेरे पथ, जीवन-पथ ! 
यह जीवन पर्वत-प्रदेश-सा असम-बिषम है चारों ओर । 
पतले कुश बनते जाते हो, जेसे आता है वन घोर ॥ 
उपरो मेरे पथ, जीवन-पथ ! 
यद्यपि शद्ध सहश झुकते-से दिखते हो तुष निर्बल श्रान्त | 
पर दिखलाते रहो सुभे मेरे जीवन का अन्तिम प्रान्त ॥ जु 
ओ मेरे पथ, जीवनन्पथ ! व ट पछी 
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हुई है । इस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं और इसे 
दक्षिण में प्रचार के लिए भेज रहे हें ।” 

उसा कह कर उपाध्याय ने नन्दा को जनता के सम्मुख 
खड़ी कर दिया । भक्ति-तत होकर सब लोगों ने उसकी 
श्रोर देखा । भद्रवाहन ने भी देखने की चेष्टा की, किन्तु 
श्रद्धा और कृतज्ञता से उसका मस्तक झुका ही रहा । 

2 उसके बाद भद्रवाहन का प्रबज्या और उपसम्पदा 
संस्कार हुआ। कषाय वख और अन्य वस्तुएँ उसे 
मिलीं । फिर उसने भिन्न होकर प्रतिज्ञा की-- | 

बुद्ध शरणं गच्छासि । 
धम्मं शरणं गच्छामि । 
सङ्घ शरणं गच्छासि । * 
सहस्र-सह्र कणठों से उच्चरित होकर यह महामन्त्र 
सङ्घाराम के विशाल प्राङ्गण में प्रतिध्वनित हो उठा । 
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का न्यकुब्ज ब्राह्मणों में अशिया और दरिद्रता 
बेहद बढ़ी हुई है। कान्यकुब्जो के निवास- 
स्थान संयुक्त प्रान्त ग्रौर कुछेक मध्यभारत में--अटेर 
आदि--उल्लेखनीय हैं । जन्म से ब्राह्मण जाति में उत्पन्न 
होने पर भी कान्यकुब्जों का धन्धा प्रधानतः कृषि और 
सेना में नौकरी करना रहा है। गाँवों में बसने के कारण 
प्रायः सभी के पास थोडी-बहुत ज़मीन रही, पर उनके 
लिए मनु महाराज की आज्ञा बड़ी टेही थी । हल चलाना 
उन्होंने पाप समका ; वे या तो मज़दूर रख कर खेती 
कराने लगे या हल चलाने वाले किसानों को खेत उठाने 
लगे। परिणाम यह हुआ कि ज़मीन्दारों को छोड़ कर 
'थोडी-बहुत ज़मीन रखने वाले कान्यकुब्जो को खेती से 
निराश होना पड़ा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मनु 
महाराज की यह आज्ञा कितनी निरर्थक, और कर्तव्य से 
च्युत करने वाली है। वह धर्माज्ञा नहीं, नीचातिनीच 
आज्ञा है। जो हमें सदाचारपूर्वक परिश्रम करने से रोके, 
दूसरों के दरवाज़े भीख माँगने, स्टेशनों पर पानी पिलाने 
और व्यापारियों की भैयागिरी और जमादारी करने की 
अपेक्षा अपने बाहुओं से हल जोत कर अन्न उत्पन्न करने 
में जो आज़ भी. अधर्म बतलावे, उससे बढ़ कर मूख कोई 
नहीं । पर दुर्भाग्यवश कनौजिए इस आज्ञा के शिकार 
हुए। परिणाम यह हुग्रा कि इस बीसवीं 
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आर बाल-बच्चों के उदर-भरण के लिए बम्बई और | 
कलकत्ता जैसे शहरों की शरण लेनी पड़ी । अब सुनिए, 
बम्घई और कलकत्ता आदि शहरों में इन सर्वश्रेष्ठ 
अभिमान में चूर रहने वाले-ब्राह्मणों की हालत । वहाँ | 
ये भैया और जमादार कहलाए। बस्बई में भैया शब्द | 
यू० पी० वालों के लिए कितना तिरस्कारजनक है, | 
उसका हवाला कुछ न पूछिए। बम्ब में पारसी, गुज | 
राती, बोरा और भाटिया तथा मारवाडी आदि मैया को | 
चुद्रातिछद्र व्यक्ति समझते हैं। अदालत में जब कभी | 
सुक़दमा चलता है, तब जज था मैजिस्ट्रेर कहता है- | 
“ओह ! यह तो भैया का बयान हे । कोई प्रभावशाली 
सुबूत आपके पास नहीं है?” यह तो जन-समाज में आदर | 
हुआ । इतना ही नहीं, उनके साथ दो-चार पढ़े-लिखे भी. रे 
हुए तो लोग यही कहते हैं कि देखो भैया जाति के थे पढे 1.२ 
लिखे आदमी हें । निरक्षर भट्टाचार्य होने या पढ़ने-लिखने | ; 
का साधारण ज्ञान रखने पर उन्हें काम मिलता है या तो | ९ 
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दुरबानी का या हुण्डी-पुज्ञा वसूल करने या चिठ्ठी-पत्री | 
लगाने का । जो अल्प वेतन उन्हें मिलता है, वह सच पूछो | 
तो बम्बई ऐसे शहर में उनके मकान-किराए के लिए भी | 
काफ़ी नहीं होता है। बेचारे चार-पाँच की टोली में क 
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स्वास्थ्य की भयङ्कर अवस्था हो जाती हे । शारीरिक 
क्षमता पूर्णतः नष्ट हो जाती हे । अनेकों को भयङ्कर 
बीमारियों से ग्रस्त होकर घर लोटना पड़ता हे । घर 
आकर उनमें कुछ ही बचते हैं, और बाक़ी तो परमधाम 
को पधार जाते हैं। बम्बई ऐसे ओद्योगिक और व्यापा- 
रिक शहर में भी--कुछ लोगों को छोड़ कर--शायद ही 
किसी ने कोई हुनर सीखा हो । वहाँ यदि उन्होंने हुनर 
सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया होता, तो वे काम के आदमी 
| बन जाते। पर सो कुछ भी नहों किया । वहाँ भी उनकी 
| वह मेढ की टरं नहीं गईं । अपने को सुखा दिया, 
मर | शारीरिक शक्ति नष्ट कर दी, पर खान-पान का रोग 
बना ही रहा और उसी दकियानूसी ख्याल से इन 
लोगों ने कोई नई बात नहीं सीखी। बम्बई जैसे 
चकाचोंध के शहर में उनकी आँखें खुलनी थीं, पर 
वहाँ भी इन सहान ऋषियों की सन्तानों ने कुछ 
भी नहीं किया; उलटे मैया नाम से कलड्कित हुए । 
। उनका ऐसा पतन देख कर महात्मा गाँधी ने अपने पत्र 
“यङ्ग इण्डिया' में लिखा और बम्बई वालों से आकर 
भी कहा कि इन लोगों को भी मनुष्य समझा करो 
और जिस अर्थ में तुम इन्हें मैया कहते हो अब से न 
कहा करो । वहाँ सुधार और सङ्गठन का यह हाल है कि 
कहने को एक-दो सभाएँ हैं, पर उनमें न तो कोई दिल- 
चस्पी लेकर आता है, न कोई समाज-सुधार का कार्य 
| ही होता हे । चेङ्टेशवर प्रेस के मैनेजर स्वर्गीय शिवदुलारे 
जी बाजपेयी अवश्य दिलचस्पी रखते थे और वे अपने 
प्रभाव से लोगों को रास्ते पर ला रहे थे। किन्तु अब 
| तो वहाँ उनका कोई धनी-धोरी नहीं रहा । बम्बई ऐसे 
' स्थान में, जहाँ मकानों का पूर्णतः अभाव है, कान्यकुब्जों 
| के रहने के लिए सस्ते मकानों की सख्त ज़रूरत है, जो 
| साफ-सुथरे और इवादार हों ; उनके बालकों के लिए 
निःशुल्क शिक्षा देने वाली, दिन और रात की, पाठ- 
| शला हों ; उन्हें औद्योगिक शिक्षा देने का पूर्ण प्रबन्ध 
क हो । परन्तु वहाँ तो इतना भी नहीं है कि रोज़गार की 
| पार से आया हुआ कान्यकुब्ज दो रोज़ के लिए कहाँ 
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जाती है, वह ग़रीब कान्यकुब्जों की बस्बई. 
मै हासी है। क्योंकि बस्बई में कान्यकुब्जों में बड़े रोज़- को उन 
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बर्बईकी!!ग्रपेक्षा कलकत्ते में कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
अधिक तादाद में हें । वहाँ उनका सम्बोधन जमादार 
कह कर होता है। कलकत्ते में मिज्ञापुर ज़िले के रहने 
वाले एक ब्राह्मण पण्डित पुरुषोत्तम राय (भट्ट) ने 
जमादार-सङ्घ नामक एक श्रमजीवी संस्था संयुक्त प्रान्त 
और बिहार के इन जमादार श्रमजीवियो के लिए खोली 
है। यद्यपि मेरा इस बात से विरोध था कि इस संस्था 
का नाम जमादार-सङ्घ रक्खा जाय, किन्तु में उसमें 
कार्य करता रहा । मन्त्रि-मरडल का कार्य करने के अलावा 
मैंने सङ्घ से निकलने वाले साप्ताहिक त्र जमादार' 
का सम्पादन भी किया। पर हम लोगों में एकता के 
अभाव से सद्ध जैसी श्रमजीवी संस्था भी नहीं चली, 
जिसका यह उद्देश्य था कि एक जमादार पीछे, मालिकों 
से एक रुपया वसूल कर, जमादारो की अवस्था का सब 
प्रकार से- सुधार किया जाय । यहाँ भी सभी को जमादार 
कहते हैं । यदि ऑफ़िस और गद्दी में काम करने वाला 
व्यक्ति भी अपने स्वजाति जमादार भाइयों से मिलता है, 
ओर मिलना ही पढ़ता है, तो लोग उन्हें भी जमादार 
कहने लगते हैं । यहाँ भी कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की शिक्षा 
का कोई प्रबन्ध नहीं है। यहाँ पर कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
केवल जमादारी ही नहीं करते, कई “रोज़गार भी करते 
हैं-पत्र-सम्पादक भी हैं, साहकार भी हैं, ऑनरेरी मेजि- 
स्ट्रेट और मकान-मालिक भी हैं, ओर दूकानदार व्यापारी 
भी हैं । पर इन बड़े आदमियो की गिनती अँगुलियों पर 
है । 'स्वतन्त्र'-सग्पादक पण्डित अम्बिकाप्रसाद जी वाज- 
पेयी के स्वतन्त्र' कार्यालय में तथा दूसरे किसी स्थान पर 
कभी-कभी कान्यकुन्ज-मण्डल का कोई अधिवेशन हो. 
जाता है । सुधारक नवयुवकों ने अपना दल अलग भी 
कायम किया था । पर होता-जाता कहाँ कुछ भी नहीं 
है। इन सभाश्रों की हालत देख कर कलकत्ते में कु 
मेरे मित्र कान्यकुब्ज युवक सुझसे कहते थे 
जातियों का सुधार हो सकता है, पर क 
कदापि नहीं । एक तो वे कभी इकट्टे नहीं होर 
वशात थोडेबहुत इकढे भी होंगे तो 
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रहने से तो मौत पाकर नक में रहने को मिले तो कहीं 
श्रेष्ठ है। पर न जाने इन अज्ञानी युवकों को क्या शौक़ 
चर्राता है कि घर की खेती-बारी छोड़ कर अथवा आस- 
पास की कोई छोटी-बड़ी नौकरी या धन्धा छोड़ कर 
दस-बारह रुपए के साधारण वेतन के लिए कलकत्ते दौडे 
आते हैं, और अपने शरीर की और कुटुम्ब की हर 
प्रकार से छीछालेदर कराते हैं । 
पूज्य मालवीय जी को पण्डित पुरुषोत्तम राय तथा 
इन जमादारों ने कई बार घेरा कि आप ब्राह्मण हैं, धनी 
मारवाड़यों के प्राण हैं, इन ब्राह्मण मज़दूरों के लिए 
कोई मकान बनवा दीजिए, जहाँ पर बैठ कर वे अपना 
उद्धार करने का आयोजन तो कर सके । मालवीय जी 
महाराज पहले तो बहुत कुछ आश्वासन देते-दिलाते रहे, 
पर एक बार जब उनको इन लोगों की एक सभा 
में आना पडा, तो कहा कि तुम सब भाई यदि प्रति 
वर्ष एक-एक रुपया दे डालो, तो हर साल एक नया 
विशाल भवन तैयार हो सकता है । तब से ये जमादार 
भी समझ गए कि कोई नेता हो या धनी हो, उनका 
उद्धार किसी से नहीं होगा । उन्हें अपना उद्धार स्वयं 
करना होगा । पर आज उनमें अनेक्य इतना ज़बदेस्त हे 
'कि उनका सङ्गठन ही शिथिल हो गया। अन्यथा, 
उनके आरम्भिक सङ्गठन को देख कर पार्लामेण्ट के भूत- 
पूव मेस्बर शापुरजी सकलतवाला ने इन जमादारों की 
सभा में पधार कर कहा था कि ब्राह्मण और दूसरी 
जातियों के श्रमजीवी जो यह सङ्गठन कर रहे हैं, वह 
बड़ा अपूर्वं है। मैंने श्रमजीवियों का इतना ज़बद॑स्त सङ्ग- 
उन भारतवर्ष में और कहीं नहीं देखा था। उस सङ्गठन 
की भी पूरी छीछालेदर हो गई । यदि ये लोग कलकत्ते 
में कोई छोटे-छोटे रोज़गार करने लगें तो बड़ी उन्नति 
कर सकते हँ । लिमिटेड कम्पनी में, सङ्गठन के रूप में, हर 
एक जमादर दो-दो चार-चार रुपए के शेयर ख़रीद कर 
हर साल छोटे-छोटे धन्धों के कारखाने व दूकानें खोलें, 
तो उन्हें उन्हीं सङ्गठनों में काम भी मिलेगा और मुनाफ़ा 
मिलेगा सो अलग । आज यह भय रहता है कि 
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किसी के पास नहीं है कि अपने पास से। रुपया लगा क | 
कोई धन्धा शुरू करें, जिसमें उन्हें और दूसरों को काम 
मिले, परन्तु इसका सहल उपाय आजकल के ज़माने:मे। 
इन्हीं कम्पनियों के सङ्गठन करने का है । भाँग-बूटी और 
तमाखू फाँकना छोड़ कर या गाढ़ी कमाई के चार पैसे | 
का अधिक भाग सुनारों को देकर ज़ेवर बनवाना! 
कतई बन्द कर अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने का 
घोरतम प्रय्न करना चाहिए । अनेक युवक ऐसे भी इन | 
शहरों में आते हैं जो सुसीबतों के मारे दर-दर भरको | 
पर कहीं नौकरी पाते हैं । बेचारे एक बार खाकर 
जैसे-तैसे कुछ पैसे बचाते हैं, तो घर से युवा पत्नी का 
आभूषण बनवाने के तक़ाज़े पर तक़ाज़े आते हैं । उनकी 
इस कमाई का बहुत कुछ तो सुनार बनवाई और चोरी 
में हडप लेता है, और बाक़ी हिस्सा घिसाई आदि में नष्ट 
हो जाता है।इस बीसवी शताब्दी के ज़माने में भी। 
खियो के पैरों में कड़े और छुड़ों की बेड़ियाँ डालना रौर 
हाथ व गले में सोने-चांदी के बेहूदे ज्ञेवर पहनना अतीव | 
हानिकारक है। आश्चयं तो यह है कि बड़े-बड़े पढे | 
लिखे घरों की भी खियाँ इस महा छूत रोग से नही | 
बची हैं । जिस जाति की इतनी शोचनीय अवस्था है,| 
उसकी देवियाँ चाँदी ौर सोने के ज्ञेवरों के लिए लाला” 
यित हों, यह कैसा दुर्भाग्य है ! घर में खाने को नहीं हो, | 
बच्चों की तालीम के लिए पैसे की कठिनाई पड़ती हो, 
पर स्त्रियो के लिए ज़ेवर चाहिए ! यदि मितव्ययिता से | 
दो-चार पैसे बचा कर अपने खेतों में लगावें, या किसी | 
घन्धे मै लगाव या उसे बैङ्क में ही डाल दें और खिय | 
से कहें कि यह !धन जो लगा हे, वह तुम्हारा ही है | 
इससे हमारी गरीबी तो दूर होगी ही, बल्कि जो ध. 
तुम्हारे पेर-हाथ आर गले में पड़/कर नष्ट होता, व| 
देश की निर्धनता दूर करने के लिए लगा हुआ है ||| 
हमें भैयागिरी और जमादारी से छुडावेगा, तो किंत 
अच्छा हो ? गाँवों में कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की हार 
इतनी शोचनीय इसीलिए है कि उनके पास जो दो 
पैसे आते हैं, उनका वे सदुपयोग नहीं करते । वे. 
से भाग कर शहरों में नौकरी करेंगे ओर चार पैसे 
हुए नहीं कि नौकरी छोड़ बेठे। जब सब खा 
लोटा-थाली तक बेच डालेंगे, तब पान और 
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प्रकार इन कान्प्रकुब्ज ब्राह्मणों ने अपनी ज़मीनें दूसरों को 
सौंप दीं, और स्वयं उन मज़दूरों से भी बदतर हो गए, 
जो मिलों में काम करते हैं । साँप की तरह ऐंड तो उनकी 
बात-बात में होती है, फिर वे कैसे सफलतापूर्वक खेती 
कर सकते हैं, कैसे कोई रोज़गार कर सकते हैं ? आज भी 
यदि वे गाँवों में मन लगाकर खेती करें, सभी काम-- 
हन्न चलाने और गोवर उठाने से लेकर अनाज घर में लाने 
तक- अपने हाथों से करें, तो न तो उनका बाह्मणत्व नष्ट 
होगा और न उनकी ऐसी दुर्दशा ही होगी, जैसी आजकल 
हो रही है । इस प्रकार गाँवों में रह कर वे अपनी आर्थिक 
अवस्था भी सुधार सकेंगे और विद्या-सम्बन्धी ज्ञान सीख 
कर ब्राह्मणत्व की शोभा बढ़ा सकेंगे । भैयागिरी और जमा- 
दारी में न तो उनका पौरुप रहता हे, न आर्थिक अवस्था 
सुधरती है ; बल्कि घोरातिघोर तिरस्कार सहना पड़ता 
है। यदि उन्हें इन शहरों में ही जाना है, तो वहाँ जाकर 
वे कोई हुनर सीखें, जिससे या तो वे किसी बड़े धन्धे में 
लग जावें या अपना ही कोई स्वतन्त्र काम करने लगें । 
पशुश्रों के समान इस दयनीय अवस्था से उन्हें अपना 
छुटकारा करना चाहिए । 
खेती में भी तभी सफलता होगी, जब वे नए साधनों 
का उपयोग करेंगे और फ़॒संत के समय खेती के साथ- 
साथ और कोई धन्धा भी गाँवों में करेंगे। उन्हें यह 
जानना चाहिए कि यह कर्मयुग है, इस युग में चाहे ब्राह्मण 
हो या और कोई, परिश्रम करने से ही चार पैसे मिलेंगे। 
हम जितना ही स्वतन्त्र धन्धा करेंगे, उतना ही हम अपने 
स्वाभिमान, पूवे गौरव और ग्रपने ब्राह्मणत्व की रक्षा 
करेंगे । सब फ़िज़ूलख़र्चियाँ मिटा-मितब्ययिता-पूर्वंक 
रह कर--जो चार पैसे बचें, उन्हें रोज़गार में लगाते चले 
जाना चाहिए । जनेऊ और ब्याह-शादी इस रूप में 
करने चाहिए कि मानो हम पर उसका कोई भार 
नहीं पड़ता है। धार्मिक कृत्यों के करने में, जनेऊ-विवाह 
में पाँच-दस या बीस-तीस रुपए से अधिक का ख़चं ही 
नहीं है। तीज-योहारों के मानने में भी व्यर्थ का ख़र्च 
न करना चाहिए । हमें यह याद रखना चाहिए कि धन 
दो सहल हे, किन्तु उसका खच करना अत्यन्त 
है। जो लोग इस खर्च करने में सावधानी रखते हैं, 
(ल प्राप्त करते हें । हमारे इस कथन का यह 
नहीं है कि लोग खाएँ-पिएँ न, अच्छे वख तक न 
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पहिनें । नहीं, वे यह सब करें, पर सदैव धन का सदुः 
पयोग करें । आज जैसा ज्ञमाना आ रहा है, हमको उसी के 
उपयुक्त अपनी तैयारी करनी चाहिए । यह समय वह हे 
कि यदि हम ज़रा भी न सम्हले तो हमारा अस्तित्व ही 
नहीं रहेगा । वैसे ही हमारी जाति मिटती चली जाती 
है, पर जब पूरा घडा भर जाएगा, तब हम जगे तो क्या 
जगे? सारी जातियाँ अपने-अपने कलङ्को को धोने में 
लगी हैं, पर हमारे भाई--भैयागिरी और जमादारी कर-- 
आज भी भयानक आर्थिक सङ्कट और पैशाचिक सामा- 
जिक कुरीतियों के दलदलों में फॅसे हुए हैं । अभी तक 
जो हमारी बेढङ्गी रफ़्तार है, उससे हमारा भविष्य 
अन्धकारमय ही प्रतीत होता हे । 
--जी० एस० पथिक बी० ए०, बी० ( कॉम ) 
(प्रधान मन्त्री, कान्यकुब्ज सभा, ग्वालियर ) 
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स्वास्थ्य ओर नवयुवक 


& ख की बात है कि स्वास्थ्य का महत्व इस देश से 
दुः लुप्तप्राय सा हुआ जा रहा है। यह एक सपने 
की स्मृति सी रह गई है । स्वास्थ्य और नवयुवक से बहुत 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । परन्तु दुःख की बात है कि आजकल 
के नवयुवक यह भी नहीं जानते कि स्वास्थ्य है क्या 
चीज़ ! जान कर ही क्या करेंगे ? उन्हें इससे क्या काम ? 

आज हिन्दू जाति लाग्डित क्यों है, पददलित क्यों 
हे, गलाम क्यों हे, रूढ़ियों का पोषक क्यों है ? इसका 
एक साधारण सा उत्तर है-नवयुवकों में स्वास्थ्य का न 
होना । नवयुवक ही राष्ट्र की शक्ति हैं। उनमें प्राणो- 

न्मादिनी उत्तेजना रहती है, भयङ्कर जोश रहता है, और 
रहता है अदमनीय उत्साह । मगर यहाँ अब वह बात 
नहीं है,--है उसके एकदम विपरीत ! 
स्कूलों तथा कॉलेजों के दूषित एवं उच्छङ्कल ' 
वरण में पल कर क्या कोई नवयुवक यौवन ' 
भावनाओं से भावित हो .सकता हे? ब 
दावे के साथ कह सकता हूँ कि 
युवक स्कूलों के भयङ्कर अनाचार, ' 
कृतिक कुचेष्ठाओं से वञ्चित नहीं है, सभ 
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सुख को लूटा है और खूब लूटा है। मानवता की पवित्र 
भूमि में दानवता का यह उच्छुङ्खल अट्टहास कैसा 
दुर्दान्त है ! 

सब से बड़े दुःख की बात यह है कि इस ओर किसी 
नेता या सुधारक का ध्यान नहीं । कोई ध्यान ही क्यों 
दे १ किसे इतना अवकाश है कि इन गन्दी बातों पर 
माथापच्ची करे ? भला अश्लील बातें कोई कैसे अपने 
सुँह पर लावे ? उग्र जी ने इस विषय पर लेखनी भी 
उठाई तो उनकी लेखनी अ्रप्राकृतिक व्यभिचार का शत्रु 
न होकर दिलदार साक्री बन गई ! 

स्वास्थ्य को नष्ट करने वाला यह दुराचार स्कूलों में 
ही अधिकतर फैला हुआ है और दिन दूना तथा रात 
चौगुना बढ़ता चला जा रहा है । हमारे सुकुमार बालक 
खिलने न पाते और निर्दयतापूवंक मसल दिए जाते हैं। 
परन्तु आश्चर्य तो यह है कि इन बातों को देख और सुन 
कर भी कोई चूँ तक नहीं करता। सारा समाज इस 
ओर से लम्बी तान कर निश्चिन्त है । मैं पूछता हूँ, उन 
समाज के नरपुङ्गवों से-जिनके हाथों में समाज की 
बागडोर है--कि उन्होंने इन नर-पिशाचों को दण्ड 
देने का क्या प्रबन्ध किया है, जो बालकों को मनुष्यत्व 
से गिरा कर नपुंसकता की दोज़ख़ी आग में जलाते हे 
और आप भी जलते हैं ? इन गुण्डो के कुचक्र में फँस 


कर जव कोई खी कुछ कर बैठती है, तब तो समाज के 


यामक उसे भयङ्कर से भयङ्कर दण्ड देने के लिए 
उतावले हो जाते हैं, पर वे इन शुण्डों का क्या बिगाड़ 
लेते हैं ? कुछ भी नहीं । इस तरह हमारे समाज में 
गुण्डे स्वतन्त्र होकर हमारे होनहार बालकों और बालि- 
काओं का जीवन नष्ट कर रहे हैं, पर कोई उनका निय- 
न्त्रण करने वाला नहीं है। 
ऐसी अवस्था में नवयुवको के स्वास्थ्य की आशा 
करना नितान्त युक्तिहीन है। हमारे नवयुवक आजकल 
चाहते हैं पतली कमर, धँसी छाती, चिपके गाल, 
अन्दर घुसी आँखें और चाहते हैं औरतों की चाल ! 
वह भारत, जो पहिले वीर सन्ताने पैदा करता था, श्रब 
उत्पन्न करता है नपुंसक, जिन्हें स्वास्थ्य से चिढ़ ही नहीं, 
वरन घृणा भी है। यह कितनी दयनीय दशा है, कैसी 
भयङ्कर अवस्था है, इसे कहने की ज़रूरत नहीं। हम 
कहना केवल इतना ही चाहते हैं कि समाज के विधायकों 
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का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित होना चाहिए; | 
जो लोग रात-दिन हाथ धोकर साहित्यिक अश्लीलता के | 
पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें थोड़ा-बहुत इस व्यावहारिक । 
अश्लीलता की ओर भी ध्यान देना चाहिए । | 


“पारकेश्वर प्रसाद | 


$£ Fn मई | 
- लोहे का भय । 


85739 हाराज की दुहाई, महाराज ग़ज़ब हो गया, 
महाराव रणबक्का राठौर ग्रसरसिह मारे 
गए ! और बादशाह सलामत की आज्ञा से उनकी लाश 
बुजे पर नङ्गी करके डाल दी गईं है, ताकि चील और कोवे 
उसे दुर्दशापूर्वक खा जाये; बहूरानी के पास जो थोड़ी | 
सेना थी, वह लाश लाने के उद्योग में कट-मरी है ; राज- 
महल की रक्षा केवल कुछ बाँदियाँ कर रही हैं । बादशाह 
सलामत ने गुस्से में आकर हुक्म दिया है कि महाराव 
का महल ज़मींदोज़ करा दिया जाय और उनके ख़ानदान 
का बच्चा-बच्चा गिरफ़्तार करके शाही हुजूर में दाखिल किया 
जाय ! बहूरानी अकेली असहाय अबला हैं, आप उनके 
पूज्य श्वसुर के स्थानापन्न और महाराव के चचा हैं, बहू- 
रानी ने आपकी शरण ली हे । बे प्रार्थना करती हैं कि 
महाराज मेरी थाबरू की रक्षा करें, अपने वंश की रक्षा . 
करें और सुरे पति का शरीर ला दें और मुझे निर्विध 
सती होने की ब्यवस्था कर दें। इस विदेश में आप ही 
सगे हें ।? 
“अभी कल ही तो महाराव अमरसिंह हमसे मिल 
कर गए थे । एक ही दिन में यह क्या घटना हो गई ?” 
“आज दरबार में सलावत खाँ ने उनका अपमान 
किया था, उसे उन्होंने वहीं छाती में कटार मार कर मार 
डाला, फिर किले की सफ़ील कूद कर भाग भी आए। | . 
परन्तु महाराज ! नमकहराम अर्जुन गौड़ ने अनर्थ क 
किया ।” ॥ 
“क्या किया ?” 
“वह धोखा देकर महाराव को क्किल्ने में ले गया, बहू" | 
रानी को भी बहुत क़सम दे गया । वहाँ पीछे से अचानक | 
वार करके राठौर को गिरा दिया ।” : 


जितनी I IPR 
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“हू, अब मुझसे क्या कहते हो १” 
® | “महाराज ! बहूरानी आपकी शरण हें । अपनी और 
क | उनकी कुल-मर्यादा, धर्म और इज़्ज़त की रक्षा कीजिए ।” 
| “८ हँस कर ) हम कब से उनके श्‍वसुर और चचा 
द| हुए ? हम बाँदी-पुत्र है और वे रणबङ्का राठेर हैं। 


हमारी उनकी बराबरी क्या है? कल तक तो वे हमें 
विवाह, शादी, गामी, किली सें भी बराबर का आसन 
नहीं देते थे--इससे उनकी कुल-कान चली जाती> अरब 
बहूरानी बाँढी-पुत्न की शरण क्यों ? उनसे कह दो कि 
बूँदी जाकर अपने उच्च कुलीन पीहर वालों को बुला लें, 
, वे ही उनके कुलधर्म और कुल-गौरव की रक्षा करेंगे । हम 
बाँदी-पुत्रों का कुल-धर्स ही क्या और कुल-गौरव ही 
क्या ११? 

“महाराज की जय हो । स्वामिन, इस अवसर पर 
ऐसी बात न करिए । वहाँ अकेली अबलाएँ तलवारें चला 
रही हैं, यह ससय इन बातों का नहीं ।” 

“परन्तु हम बाँदी-पुत्र भी तो हैं १” 

“आपके रक्त में राठौर रक्त है ।” 

“फिर भी वह विशुद्ध नहीं ।” 

“यह समय इस विवेचना का नहीं ।'? 

“जब अच्छे दिनों में हम नीच और गोर रहे तब अब 
सगे केसे बनेंगे ?” 

“महाराज !।यह चत्रियों का धर्म है ।” 

“उनके लिए, जो उनकी प्रतिष्ठा करें ।” 

“बहूरानी आपको पितृच्य की भाँति प्रतिष्ठा करती 
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- “इस मतलब के समय पर न ? और इस प्रतिष्ठा 
को इम प्राण देकर ख़रीद लें, जब कि जीवन भर हम 
बाँदीपुत्र कह कर तिरस्कृत होते रहे ? यह देखो, हमारी 
छाती अपमान की आग से फंकी पड़ी हे ।” 

“महाराज ! रक्षा करो, रचा करो, आपके भतीजे की 
|  जाश को कौवे-चील खा रहे हैं !!”” 
हक “इम उनके कुळ न ९ 
“बहूरानी अभी शाही दर्बार में अपमानित होंगी, 
आपकी कुलवधू हैं ।? 
धो “उनके पीहर वाले बूँदी से आ जावेंगे। घे बढे बाँके 
द हैं, पल भर में उनके गौरव की रक्षा कर लेंगे ।” 


घे 
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“तब क्या महाराज अबला, भ्रसहाय राजपूतनी को 
सहाय न देंगे ?” 

“वह हमारी कौन हैं ?” 

“महाराज का अन्तिम उत्तर क्या है ?” 

“बँदी से पीहर वाले कुलीन वीर डुला कर बहूरानी 
की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाय ।” 


२ 
“महारानी, अनर्थ हो गया । महाराव अमरसिंह मारे 
गए और उनकी रानी का सहल शाही सेना ने घेर रक्खा 
है, अकेली ख्रियाँ लोहा ले रही हैं। बहूरानी ने महाराज 
की शरणं ली थी, उन्होंने अस्वीकार कर दिया ।”” 


“सुन चुकी हूँ। तू ठहर और जो कुछ में कहती हुँ, 
' सावधानी से सुन । अभी महाराज भोजन करने भीतर 
पधारेंगे। तु सभी सोने-चाँदी के बतंनों को उठा कर 
छिपा कर रख दे। और महाराज का भोजन लोहे के 
बतंनों में परोस देना । यदि महाराज नाराज़ हों तो तू 
कुछ जवाब न देना । मैं सब देख लूँगी ।? 
“जो आज्ञा ।” 


| 
| 


३. 

“हैं, यह क्या बेवकूफ़ी है ? यह लोहे के बर्तनों में 
भोजन कैसा ? बांदी ! कोन हे ? किसने यह दुष्टता की 
है ? मैं उसे कभी क्षमा न करूँगा । यह किसका काम है, 
सामने आ ।” 

महारानी सामने आकर--“स्वामिन्‌ ! क्या है १?” 

“देखती हो, मेरा क्रिसने अपमान किया है? यह 
लोहे के पात्रों में भोजन......में अभी उसे तलवार से 
डुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा । क्या मेरा क्रोध तुस पर विदित 
नहों १% 

“विदित है स्वामिन्‌! आपका क्रोध, आपका तेज, 
प्रतिष्ठा, सम्मान, वीरता इस तुच्छ नारी को विदित हे । 
आख़िर यह आपकी अर्धाङ्गिनी दासी ही तो है। यह 
दुष्टता जिस दासी ने की है, उसे कभी क्षमा,न करना 
स्वामी ! नहीं तो आपका प्रताप आज ही नष्ट हो 
जायगा । (दासी से) अरी पापिष्ट ! बोलती क्यों नहीं १ 
अभागिनी, क्या तू नहीं जानती कि महाराज लोहे से भय 
खाते हैं ? तूने उन्हीं के सम्मुख लोहा रख दिया। तेरी 
इतनी मजाल ! अरी क्या तू यह नहीं जानती कि 
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किसी राजपूत का चौका नहीं--बनिए का रसोई-घर है। 
यहाँ हीरे, मोती, सोना, चाँदी रहने चाहिएँ या लोहा £ 
क्या तुझसे मैंने बारम्बार नहीं कहा था कि'महाराज लोहे 
से डरते हैं, उनके सम्मुख कभी लोहा न लाना? ठहर मैं 
तुझे कुत्तों से नुचवाऊँगी ।” 

“महारानी ! तुम यह क्या बक रही हो ? क्या तुम 
पागल हो रही हो ? क्या कहा- मैं लोहे से भय करता 
हूँ ? इस भुजदरड के बल पर और इस तलवार के ज़ोर 
पर मैंने सहस्रावधि शत्रुओं के रुण्ड-मुण्ड पृथक्‌ किए 
हैं। कौन वीर रण-रङ्ग में मेरे सम्मुख खडा रह सकता 
है? और आज तुम मेरा यह अपमान करती हो? मैं 
लोहे से डरता हूँ ? क्या में लोहे से डरता हूँ !” 

“क्या तुम लोहे से नहीं डरते? अभी तुम जो अपने 
इन निरर्थक भुजदरडों की डींग हाँक चुके हो, क्या 

ये प्रकृत वीरों के भुजदण्ड हैं ? यदि तुम लोहे से भय न 
खाते होते तो क्या यह सम्भव था कि तुम्हारे वंश के 
अनमोल लाल की लाश, जिसकी वीरता की धाक राज- 
पूताने के घर-घर है, पशु की तरह नङ्गी चील-कोवों के 
लिए पड़ी होती ? तुम्हारी पुत्रवधू की लाज लुट रही हे-- 
तुमने शरणागत होने पर भी खी को निराश किया है 
ग्रौर तुम इतने पर भी सोने-चांदी के पात्रों में छत्तीस 
प्रकार के स्वादिष्ट भोजन गले से उतारने और इन वीर 
बाहुओं को पुष्ट करने रसोई में पधारे हो । भरे नामर्द, 
कायर ! तेरी पत्नी होने में मुझे लाज लगती हे । तू 
कहता है कि वे तुझे बाँदी-पुत्र कहते हैं ? मैं कहती हुँ- 
एक बार नहीं, सौ बार, लाख बार, करोड बार बाँदी-पुत्र 
है। बाँदी-पुत्र ही शरणागता ग्रबल्ला को निराश कर 
सकता है । प्रकृत क्षत्रिय के प्राण और सर्वस्व तो शरणा- 
गत की रक्षा के ही लिए है, फिर वह शरणागत चाहे 
उसके प्राणों का जन्म-शत्र ही क्यों न हो ।” 

“बैठो, स्वर्ण की चौकी पर। बांदी, ले आ सोने-चांदी 
के थाल और परस दे पड्रस व्यञ्जन । यह बाँदी-पुत्र पटू, 
भरपेट आज भोजन करेगा, क्योंकि इसके वीर पुत्र की 
लाश चील-कौवे खाकर पेट भर रहे हैं, और इसकी शील- 
वती कुल-वधू , श्रपनी आबरू अपने हाथ में स्वयं तलवार 
ल्लेकर बचा रही है ।” 

“लाग्रो, यह तलवार मुझे दो । मैं देखूँगी कि राज- 


_पूत्त बाला के दाथ की शक्ति सहन करना सुराल-तरत्त के 


dS [ वष ९, खण्ड १, संख्या! 


०७ ०, °, ` ®, ८० ® >>; °, 1 
RR RI I EN 
000 | 


बस का है या नहीं । ( अपना सोभाग्य-सिन्दूर पोंछ क. 
और सौभाग्य-चूड़ियों को चूर-चूर करके ) यह लो, श्राप. | 
वित्रता को मैंने दूर कर दिया । अव में बाँदी-पुत्र की पत्नी | 
नहीं ; में साक्षात्‌ रणचण्डी क्षत्रिय बाला हॅ ।” ॥ 
“बस-बस-बस, महारानी बल, अधिक नहीं। इच्या 
ने मुझे नीच और अन्धा बना दिया था। जत्र तक मैं वीर. 
अमर की लाश लाकर वीरबाला बहू को प्रतिष्ठापूर्वेक सती | 
नहीं कर दूँगा, तब तक न अन्न ग्रहण करूँगा न जल, | 
न मरूँगा, न हदूँगा, मैं प्रण करता हुँ । तेजस्विनी ! तुम 
धन्य हो, तुम बाँदी-पुत्र की पत्नी नहीं--तुम ओजस्तिनी | 
क्षत्रिय बाला हो। लाओो मेरी तलवार। महारानी! 


विदा । अब हम उस लोक में मिलेंगे । यह में चला।” | 


“तब तुम सचमुच ही स्वामी प्रतीत होते हो । ह| 

में मूर्खा आपे से बाहर होकर क्या कह गई, स्तामिन्‌!| 
क्षमा ।?? ‘| 
“महारानी ! अब समय नहीं है, अब हम उस लोब | 

में मिलेंगे ।” | 
“अच्छा, मेरे वीर स्वासी ! में क्षण भर में ही तुरा! 
चरणों में आने का सब सरक्षाम किए रखती हूँ, जाओ।'| ` 


४ 


“महारानी, सब कुछ समाप्त हुआ !” 

“मुझमें यथेष्ट धेये है, सव कुछ विस्तार से कहो। 
क्या अमरसिंह की लाश मिली ?” 

“उसे सहस्रो नङ्गी तलवारों की कठिन मार में घुर 
कर, सुदो की छाती पर पैर धरते हुए, महाराज को डु 
से लाते ओर दोनों हाथों से तलवार चलाते हमने सर | 
देखा है ।” 

“लाश चिता तक सुरक्षित पहुँच तो गई न!” | 

“महाराव के शयन-कक्त को ही चिता बनाया ग्या) 
था, वहाँ बहुत सा ज्वलनशील पदार्थ--घृत आदि गी| 
था, संग्रह करके तैयार किया गया था ।” 

“चिता में विधिवत ग्रभि तो दे दी न?” क 

“महाराज तब तक स्थिर खडे रहे, तलवार उनकी 
मुठ्ठी में कस कर पकडी हुईं थी ।” | 

“बहू सती हो गई १% 

“सती हो जाने पर ही महाराज गिर।” 

“मद्दाराज गिरे ? क्या महाराज काम आए ?” 
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|. नवम्बर, १९३० | क RIND * ९७ 
। 
> | HRD I रिता RD शाड 2000? दद द ७, 9, ote tose 
का, “महारानी ! महाराज असर हुए, ऐसा साखा किसी से प्रचारक और भजनीक अपनी पौराणिक जाति के बड़े 
~ 99 क. ६1 
| नेन देखा होगा । वक प्रेमी हैं। यही एक बात है कि जो देश और धर्म को 
पी अहुत ठोके, अन छम कितने नचे हो ?' उन्नति में रोडा अटका रही है । यह प्रायः देखने में आता 
| 6६ अक ] > LS ५ च 21 ~ 
| £ ख RR है कि कई ग्रायेसमाजी भाई बड़े ज़ोर से कह उठते हैं कि 
या महाराज का शरीर कहाँ हे १ में तो बीस वषे से समाज का सभासद हूँ और मैंने कई 
८ ८६ ज के निज कच ५ है 99 >> >> च es उन्होंने 
वीर. हल, > a 2 धरा है। सभासद बनाए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन 
ख| ह शाहा सना यहा आ रहा ह : यह कोलाहल समाज की बड़ी सहायता की है; परन्तु मेरी समझ से 
ल या: तो यह सहायता अधूरी है । क्योंकि जब कोई आर्य- 
महारानी शाही ञ्रा 99 च है मेरे 
तुम री ! शाही ५५ Ed ही आ रही हे। सभाध्षद्‌ उनसे कहता है कि आज मेरे घर भोजन का 
| च्छु T चृ शन व्ह के के लो ने वै 
नी | श्रच्छा, एक उण उहरां । जाश्रो महाराज के शव निमन्त्रण है तो वे बगाले झाँकने लग जाते हैं। वेसा 


गी! को प्राङ्गण में ले ओओ । यह द्वार पर धूमधाम क्या 
| है १2? 
“महारानी ! शाही सेना भीतर घुसने की चेष्टा कर 
रही है ।? 
| ह “अब वह भ्रलस्भव हे । अच्छा चिता में अन्नि दो 
ते रौर देखो, भण्डार में सब कुछ प्रस्तुत है, आग लगा 
"°| दो, चण भर में महल शाही सेना के लिए अगस्य हुआ 
| हे? 


गो जय वीर माता की ! “| 
--११! 
3 ति ० 
९ में 
11 आयसमाज में सुधार की आवश्यकता 
RR 


घुस ङ्‌ समे कोई सन्देह नहीं कि आयंसमाज पूरा देश- 
बु हितेषी तथा देश-भक्त समाज है और जितने काम 
स्॑| शस समय तक आर्यसमाज ने किए हैं, वे आदर्श तथा 


सराहनीय हैं। इस समाज ने सडमै-प्रचार में जैसी-जैसी 
श्रापत्तियाँ उठाई हैं, वे देश के किसी व्यक्ति से छिपी हुई 
नहीं हैं। आयेसमाज ने देश और जाति को जगाने के 
लिए भरपूर यल किया, इसमें बिलकुल सन्देह नहीं। यह 
आयसमाज का ही प्रभाव हे कि जो लोग किसी समय 
शुद्धि, अछ्तोद्धार वा विधवा-विवाह के नाम से कानों पर 

` हाथ रखते थे, वे आज उनके पूरे समर्थक हैं । 
परन्तु सवाल तो यह है कि आर्यसमाज की गति 
मनद क्यों होती जा रही है? हमारे समाज की गति में 
प परिवर्तन हो गया है, उसका सबब एक यही 
ता है कि हमारे समाजो के पदाधिकारी और बहुत 


ही उनके बनाए सभासदों का हाल है। अब बताइए 
उन्होंने समाज की ख़ास कमी में क्या पूर्ति की ? ऐसी 
बातों से तो यह सन्देह होता हे कि कहीं आर्यसमाज 
अपने आपको और अपने पवित्र और प्यारे धर्म को सङ्कु 
चित न बना बैठे । 

हमारे आयंसमाजी भाइयों को भूला न होगा कि 
नवम्बर सन्‌ १३२७ को देहली सावंदेशिक सभा में 
स्वर्गीय लाला लाजपतराय जी ने इस विषय का प्रस्ताव 
रक्खा था और भाई परमानन्द जी ने इस प्रस्ताव 
का समर्थन किया था कि जितने प्रतिनिधि समाजों से 
आए हुए हैं, वे अपने-अपने शहर और क्रों के समाजों 
में जात-पाँत-तोड़क मण्डल स्थापित करें । इस प्रस्ताव 
पर लोगों की सम्मतियाँ माँगी गई तो सारे लोगों ने, 
जो पण्डाल में करीब १४,००० के मौजूद थे, हाथ ऊँचे 
कर दिए और प्रस्ताव पास कर लिया । इन प्रस्ताव पास 
करने वालों ने यह भी प्रतिज्ञा की थी कि हम इस कायं 
को पूरी लगन और प्रेम के साथ चलावेंगे। परन्तु अब 
बताइए, आपने देहली से लौटने के तीन साल बाद 
में कितना काम जात-पाँत-तोड़ क-मण्डल के विषय में 
किया है? आप ख़ूब जानते हैं कि कोई भी काम बगैर 
किए तो आपसे हो नहीं जावेगा, फिर आपने इस प्रस्ताव 
को किसके भरोसे रख छोड़ा है? आयसमाज ऐसे ही 
पचास वषे से चिल्ला रहा है और एकता की ढपली पीट 
रहा है ; पर काम कुछ भी नहीं होता, और न तब तक 
हो सकता हे जब तक हमारे मन से जात-पात के बन्धन: 
न टूट जाये । 


हमारे समाजों में होता हे क्या ? आउ रोज़ में कुछ 
थोड़े से सभासद समाज-मन्दिर में जमा हो गए, हवन 
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कर लिया, या दो-एक भजन गा लिए और चलते बने । 
कभी कोई संन्यासी या उपदेशक या भजनीक.था गया 
तो शहर में खुब हेरडबिलबाज़ी कर दी और लोगों को 
जमा कर लिया। एक-दो रोज़ खुब चहल-पहल रही । 
परन्तु इसके बाद जाकर कोई समाज-मन्दिर देखे तो 
होगा कि कोई नई या पुरानी धर्मशाला ख़ाली 
हे कभी-कभी कोई परदेशी आ उरता होगा । मेरे 
ख्याल से वह जाति सचमुच कोई जाति नृहीं हो सकती 
और न वह समाज ही कोई हो सकता है, जिसका रहन- 
सहन ओर खान-पान एक नहीं । आजकल के हमारे 
समाज तो ऐसे हो रहे हैं, जैसे कोई लाइब्रेरी या क्लब 
होते हैं, जहाँ शाम को या सुबह लोग जमा हो जाते हैं 
ओर बाद में कुछ नहीं रह जाता ; वही आर्यसमाजो का 
हाल है। अगर यही हाल हमारे समाज का रहा तो बस 
हो चुका देश का उद्धार और सङ्गठन । 
इसलिए इ समय आवश्यकता है अपने को सँना- 
लने की ओर जो नियम महपि दयानन्द के बनाए हुए 
हैं; उन पर मज़बूत होकर पाँव रखने की, नहीं तो छोड 
दीजिएं आर्यसमाजी बनने के ढोंग को। भला एक सच्चें 


देशभक्त दयानन्द और उनके पवित्र सिद्धान्तो को फ़िज़ल' 


कलड्कित करने से क्या लाभ? 


` आप जानते हैं कि अब शान्ति से बैठने का संमय 
नहीं है। अब भारी क्रान्ति की आवश्यकता है। बस, 
कमेक्षेत्र में उतर आइए और अपने सिद्धान्तों को आदर्श 


बना कर दिखा दीजिए कि आर्यसमाज क्या है, और भारत 


की भलाई के लिए क्या-क्या कर सकता है। आपके ऊपर 
यह भारी ज़िम्मेदारी स्वामी दयानन्द की सोंपी हुई है । 
इसके ज़िम्मेदार आप हैं और आपका समाज है । दुनिया 
यह देखने के लिए आँखें लगाएं बेठी है कि आप इस 
ज़िम्मेदारी को कहाँ तक निभाते हैं। | | 
--दातारांम आय 
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हैं। अमेरिका के डॉक्टरों ने अन्य देशों के डॉक्ररों ३ 
सहमति प्रकट करते हुए यह घोषणा की है--“शिरि 
ख्ियों को क्षयरोग और बुख़ार के कीटाणओं से बचा) 
के लिए चिकित्सकों का यह कत्तेव्य है कि वे चुस्न; 
विरुद्ध आवाज़ उठावें ।” यूरोप और अमेरिका में खुले 
आम चुम्बन का रिवाज है। जापान में भी यह रिवा 
कुड-ऊुछु जड़ पकड़ने लगा था, पर वहाँ की सरकार] 
इसे क़ानून द्वारा बन्द कर दिया आर जिन्होंने रहे 
अङ्ग किया, उन्हें तत्काल दण्डित किया गया । अमेरिका 
के कानसास नगर में कई वर्ष हुए एक विवाहित पुरुष को 
भारी जुर्माना इस अपराध पर किया गया था कि उससे 
खुले-आम अपनी स्री को चूमा था । । 


- यूरोप में भी इस समय शायद ही कोई ऐसा देश 
होगा जहाँ चुम्बन के विरुद्ध आन्दोलन न उठ रहा हो। 
यह आन्दोलन स्वास्थ्य के अतिरिक्त नेतिक और सोल्टये-। 
कला के ( 4९७६१०६८) आधार पर भी है । पाश्‍्चाण 
देशों में राजनीतिज्ञों को भी, रिवाज के अनुसार, अप्े। 
आन्दोलनों में चुम्बन के आदान-प्रदान का शिकार होता| 
पड़ता था । परन्तु अभी हालं ही में अमेरिका के राष्ट्रपति 
श्री० हूवर और फ्रान्स के प्रधान मन्त्री श्री० मिलेरान्द र| 
इस रिवाज का शिकार होने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। | 

गत महायुद्ध के बाद जब यूरोप और अमेरिका ग. 
फ्रौजी बुख्नार ( इन्फलुएन्ज़ा ) फैल: गया था, उस समा | | 
इन देशों! में स्थानःस्थान पर चुम्बन के विरूद्ध सङ्घ शौ 
सभाए स्थापित की गई थीं । उस समय एक समाचारपत्र । 
ने इस प्रकार की एक सभा का समाचार इस शीर्षक 
साथ प्रकाशित किया था--“'चुम्बन मोटर की टक्कर 
भी अधिक घातक है।” युवक-युवतियों को साव 
किया गया था कि होठों के प्रत्येक मिलन और स्प 
साथ ४० हज़ार कीटाण एक दूसरे के अन्दर चले जाते 
आँस्ट्रिया-हङ्गरी की राजधानी विएना में सरकार ने 
को सर्वथा रोक दिया था। रोग के कीटाण पहुँचा ग 
अतिरिक्त वेज्ञानिकों का कहना है कि एक चुम्बन के दै, 
वा लेने से ३ मिनट आयु कम हो नाती हे । १ 

. सौन्दर्य-कला की दृष्टि से भी, पाश्‍चात्य 
चुम्बन का विरोध कर रहे हैं । विएना में पु 
एक युवक ने विदा होते समय अपनी प्रेय 
म्बन दिया । पुलिस में इसकी शिकायत हु 
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शि की अदालत में डुलाया गया। उस समय युवक के किसी अंश तक यह कहा जा सकता हे कि चुम्बन 


| विरुद्ध एक विवाहिता स्री ने गवाही देते हुए कहा कि 
नह से येह दृश्य सौन्दर्य-कला के इतना विरुद्ध मालूम 
ुहे| हुआ कि मॅने घृणापूर्वक उसी समय अपने मकान की 
खिड़की बन्द कर ली । सिनेमा में जब प्रेमी और प्रेमिका 
र. का बारस्बार चुम्बन दिखाया जाता हे तो विज्ञ लोग 
`| उसे बहुधा नापसन्द करते हें । क्यों ? इसीलिए कि वह 
बडा ग्रस्वाभाविक और सोन्दर्य-कला के विरुद्ध प्रतीत 
| होता है । एक कला-विज्ञ लेखक का कहना है कि सिनेमा 
| में जो सबसे बडी हानि हे वह इस प्रकार के सोन्दर्य- 
| कला-हीन दृश्यों द्वारा उपस्थित जनता को दुर्भावित 
“| करना हे। फलतः पाश्चात्य देशों में! सिनेमा-घरो में ही 
| चुस्न का रिवाज चल पड़ा है और सबसे आगे की 
| बेब्चों पर बैठे प्रेमी-ओमिका उपस्थित जनता के सम्मुख 
बार-बार चुम्बन करते तनिक भी सङ्कोच अनुभव “नहीं 
करते । कई सिनेमा-घरो में इस प्रकार का प्रत्यक्ष चुम्बन 
। संवेथा बन्द कर दिया गया है। भिन्न-भिन्न देशों के 
पालियामेन्ट-घरो में भी. चुम्बन रोक दिया गया है। 
` | कुछ दिन हुए, फ्रान्स के पालियामेन्ट-भवन से एक खी- 
पुरुष' को इसलिए .निकाल दिया गया था कि उन्होंने 
`| वहीं पर चुस्बन-विनिमय कर लिया था । हेङ्गाऊ (चीन) 
में एक चीनी दम्पति पर १ पौण्ड जुर्माना इसलिए किया 
गया था कि उसने घोडागाडी पर बैठे खुले-ग्रांम चुम्बन 
किया था। ऑस्ट्रिया की रेलवे कम्पनी _ने-सुसाफिरों 
केलिए जो नियम प्रकाशित किएः हैं, उनमें एक यह भी 
हैकि विदाई के समय प्लेटफ़ार्म पर वा चलती गाडी की 
खिड़की में से चुम्बन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे 
` | दोनों को हानि होती है। वाशिङ्गटन ( अमेरिका ) में जब 
सुस्बन के विरुद्ध आन्दोलन चलांतब लड़केःलड़कियाँ 
` अपनी छाती पर “सुके मत चूमो” का बिल्ला लगाए 
` ोजञरों भें घूमते थे। अगले वर्षों में यह आशा की जाती 
| व चुम्बन के विरुद्ध और भी अधिक प्रबल-आन्दोलन 
| रगा। 
| मारे प्राचीन साहित्य मै चुम्बन का वर्णन बहुत 
0 केस पाया जाता है। हाँ, वात्स्यायन के कामसूत्रो में 
८2 निदेश अवश्य है । संस्कृत काव्य-पन्थो के “रार 


में भी चुम्बन की अपेक्षा आलिङ्गन का ही 
अधिक वर्णन पाया जाता है ।. A 
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पारचात्य सभ्यता के प्रचार के साथ ही इस देश में आया 
है । अशिक्तितों को अपेक्षा शिक्षितो में और आमों की 
अपेक्षा नगरों में इसका अधिक प्रचार है। आजकल के : 
अधिकांश अशील सिनेमा, थिएटर और उपन्यास भी 
इस कुप्रवृत्ति के बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं । 
परन्तु, इस देश में प्रत्यक्ष चुम्बन (0012 
Kissing ) सवथा नहीं है। यह न हिन्दुओं में है और 
न मुसलमानों !में । जहाँ तक हम समझते हैं, एशिया के 
किसी देश में भी अभी तक पश्चिम की तरह प्रत्यक्ष 
चुम्बन का रिवाज नहीं है'। भारत में रहने वाले अङ्गरेज्ञं । 
में ऐसा रिवाज अवश्य हे, परं वह भी उत्तना सावजनिक 
नहीं, जितना उनके अपने पाश्चात्य देशों में | हिन्दुः 
स्तानी, जो ईसाई हो. गए हैं,उनमें भी खुले-आम चुम्बन 
कम ही देखा जाता है। 95:15 5 „| 
हाँ, निजूरूप से चुस्बनन/अब घर-घर. में-घुस गया हे । 
यह पाश्चात्य सभ्यता के साथ ही .यहाँ आया. है और 
उसी के साथ-साथ यह बढ़ रहा है । अड्जरेज़ी शिक्षा के न 
अड्डे--स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि--में|तो यह व 
व्याधि भयङ्कर रूप से फेल रही हे ।) | 
अब समय आगया हे कि सुधार-्रेमी इस घातक 
कुप्रवृत्ति के विरुद्ध आवाज्ञ उठावें । शिक्षित पुरुषों का 
कत्तव्य है कि वे स्वयं इससे बचें और दूसरों को भी 
बचावें । स्वास्थ्य, नीति-कला आदि दृष्टियों से जब चुम्बन 
हानिकारक है आर हमारी सभ्यता के विरुद्ध होने से 
अनुपयुक्त है, तब..इस नई बढ़ती कुप्रवृत्ति के विरुद्ध 
आन्दोलन करना प्रत्येक शिक्षित भारतीय का कर्तव्य है । 
. दीननाथ सिद्धान्तालङ्कार 
+ - के 


आ श्र 
~ अस्मत पर हाथ 


बू के राजमहलों में नाच-रङ्ग के दौर-बौरे ै 


छोटे महाराज का विवाह था 

थीं । भाट विरद वर्णन कर रहे थे । बाँके 

अपनी बाँकी अदा दिखा कर मस्ती 
कुँवर साहेब उठती उम्र के ' 


‘Gan 
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बढ़िया क़ालीन पर समवयस्कों के साथ मसनद के सहारे 
पडे शराब की प्यालियाँ खाली कर रहे थे । खवास और 
गोले ख़िदमत में हाज़िर थे। कुँवर साहेब ने हँस कर 
एक दोस्त से कहा--“यार, बदी में सब से डयादा सुन्दर 
स्री कौन है ?” 

“ओह, क्या महाराज कुमार को इसका पता ही 
नहीं ? अजी, आपकी बड़ी साली साहिबा के सुक़ाबिले 
की खी इस समय बूँदी तो क्या राजपूताने भर में नहीं 
हे ।”— एक मित्र ने उत्साह से कहा । 

“क्या सत्य १” 

“कुमार चाहे जब आज़मा लें, अब तो आप नातेदार 
हो गए। और नाता भी ऐसा कि दो बात उल्टी-सीधी 
भी हो जायें तो निभाव हो जाय ।” 

कुमार हँस पडे । बोले--“तब आज ज़रा उस सुख- 
चन्दर की बहार देखी जायगी ।” 

“मगर कुमार, यह वादा कीजिए कि जो कुछ गुज़रेगी, 
सब मित्रों को बताना पड़ेगा ।” 

“लो, हम हाथ पर हाथ मारते हैं ।” 

- पुक बार यार लोग उहाका मार कर हँस पड़े । और 
एक-एक प्याला और पीकर उन्होंने एक साँस ली । 


२ 
महल में बाँदियों ने कुँवर साहेब को ले जाकर एक 
गद्दी पर बैठा दिया । ऊपर चन्दोवा तान दिया । एक ने 
सुराही से शाराव भर कर कुँवर साहेब को दी; उन्होंने 
उसे पीकर प्याला अशफ्रियों से भर कर लौटा दिया । 
दूसरी ने पान की गिलोरियाँ पेश कीं । कवर साहेब ने उस 
पर श्रपनी मोतियों की माला और एक कटाक्ष फॅक दिया । 


$ तीसरी बाँदी ने आगे बढ़ कर सुजरा करके कहा-- 
“कुवर साहेब ! हुक्म हो तो कुछ गाना-वजाना हो ।” 
कुँवर साहेब ने हँस कर कहा--“यह तो कहो, तुममें 
राजकुमारी कौन सी है ??” 
“सरकार, हम लोग तो बाँदियाँ हैं, हुक्म हो सो 
बजा लावें।” 
“तब क्या बड़ी वाई साहिबा 


बेडेंगी ?” ह तरर 
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“उन्हें ज़रा बुलाओ तो ।” | 

बाँदी दोड़ी गई । क्षण भर बाद महाराज कुमार 
उपस्थित थां । उन्होंने झुस्कुरा कर कहा--“बींद राज 
का क्या हुक्म है? | 

राजकुमार की आँखें उस रूप को देख कर भप गई। ' 
उन्होंने मुस्कुरा कर कहा-- हुक्म देने वाले तो यहां 
हाज्ञिर नहीं हैं, कहें तो जैसलमेर सॉड्मी-सवार भे | 
दिया जाय ।” | 

“इतना कष्ट क्यों, उनका हुक्म लेकर तो यहाँ आई 
ही हूँ, आज आपका भी हुक्म बजा लाया जाय ।” 

“इस तुच्छ पर इतनी कृपा का कारण ?” 

“कारण ? कारण की एक ही कही ।” 

“फिर भी ।? 

“आए बींद राजा हें-हमारे मान हैं--महमान 
हैं--यहाँ महाराज पर भी हुक्म करें तो उसे बजा लाना 
ही होगा ।” 


| 


राजकुमार हँसने लगे। राजकुमारी ने और निकः | 
आकर कहा--“बैठिए, खड़े कब तक रहेंगे, मैं आपके लिए 


जलपान ........ क प 


राजकुमार ने अनायास ही कुमारी का हाथ पका! 


कर कहा--“आप भी तो बैडिए ; दासी......... 0 


कुमार पूरी बात कह न सके, एक प्रबल धक्का खाक 


वे धरती में जा गिरे । 


क्षण भर बाद उन्होंने उठ कर देखा--यह रूप-राशि | 


सुकुमार महिला सिंहनी की भाँति उवालामथ नेत्रो से 


उन्हें ताक रही है । उसके नथने फूल गए हें और श्वास | 


में तूफ़ान के चिन्ह देख पड़ते हैं । 


राजकुमार काँप उठे | उनके सुख से बात न निकली। | 


कुमारी ने वज्‌ गर्जन की भाँति कहा--“कायर ! पापिष्ट! | 


श्रधम !!!”” 
इसके बाद ही उसने अपने वस्रों से करार निकाला 


और देखते-देखते अपनी उस सुन्दर सुकुमार कलाई को | 
खट से काट डाला। | 


रक्त की धार बह चली । दासी, बाँदी हका-बा 


खड़ी रह गई । देखते ही देखते महल के सभी छोटे. 
वहाँ इकडे हो गए । महाराज ने आकर कहा-- िंटी। प 


' “हुजूर, छिप कर क्यों, वे तो आपके व्याह की तैयारी यह क्या किया ?” | 
“इस पापिष्ट ने मुझे छू लिया !” 
| 
LR क 
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“ब्रेटी, यह नाता ही ऐसा है \” 

“पिता जी, चुप रहो ।” 

महाराज ने गदेव नीची कर ली । कुमारी शीघ्र ही 
मूर्त होकर धरती में गिर गई । 


१, ) ७, 


द्‌ 
“वीरेन्द्र !” 
“अन्नदाता, महारानी !” 
“अभी जैसलसेर को सॉड्नी रवाना कर दो। 
वह बिना सब्ज़िल लिए जाय और महाराव से सब 
हक्कीकत बयान कर दे। और अभी हमारे कूच की भी 
तरकाल तैयारी कर दो ।? 
“जो महारानी की आज्ञा ।” 
बूँदी भर के छोटे-वड़े राजवर्गी इकट्ठे हो गए। सभी 
ने कुमारी को समझाया, पर उसने हठ न छोड़ी । उसके 
सुख पर शब्द थे--अस्मत ! अस्मत ! होड मानो आप 
ही फडक रहे थे और उनमें से 'अस्मत' की ध्वनि फूटी 
पड़ती थी । 
2 $ 
सबने समझ लिया कि खैर नहीं । सारा रस- 
रङ्ग फीका पड़ गया । सबके चेहरों पर हवाइयाँ 
उड्ने लगीं। महाराज ने वर-पक्ष से कहला भेजा कि 
लड़की का डोला तैयार है, उत्तम यही है कि झटपट 
विदा हो जाइए । यदि जैसलमेर की सेना ग्रा गई तो 
एक भी मदं बच्चा जीवित न बचेगा । 
रो-रोकर दुलहिन बिदा हुई । इसके भाग्य में के 
घडी का सुहाग था ? कोन जाने ? राजमहल में कुहराम 
मच रहा था । थोड़ी ही देर में दुलहिन की पालकी को 
बीच में डाले वर-पत्त की सेना सर्प की भाँति दुर्ग से 
बाहर जा रही थी । 
कह र के 
[ अ FR के बाद गदे उड़ती देख वर-पक्त ने 
| या कि काल सँदराता हुआ था रहा है। 
हः स्सा बहुत कम थी। पर जितने भी थे, वे मोचेंबन्दी 
वारे सूत कर मरने को खडे हो गए । 


६६ छे 
दुद सेना का मुखिया कौन ह?” 
हु सेता भहा, बारात ह k 
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“हस्र बारात में हमारा गुनहगार है, उसे हमारे 
सुपुदे किया जाय ।” 


“वह कौन है ?” > | 
“बोंदराज ।? 

“उन्हें हम प्राण रहते सुपुर्द नहीं कर सकते ।” 

“तुम्हारे प्राण रहने ही न पावेंगे ।” 


“हमें इसकी परवा नहीं । पर बारात पर अकस्मात 
यों चढ़ दौड़ना वीरता नहीँ ।” | 
“यहाँ वीरता का प्रश्न नहीं, यहाँ शत्रु से युद्ध नहीं, | 
यहाँ अपराधी को गिरफ्तार करके दण्ड देना है ।” 
“उसका अपराध क्या हे ?” 
“उसने स्री की अस्मत पर हाथ डाला हे ।” 
“वह साधारण दोष था ।” 
“उसकी सज्ञा मौत है ।” 
“यह साधारण काम नहौं।” _ 
“यदि राजपूता ने की तलवारें भी आकर उसकी रचा 
करना चाहें तो बचा नहीं सकतीं ।” 
बाँके वीर टूट पडे । खटाखट तलवारे चलीं और 
देखते ही देखते ख़ून की नदी बह निकली । जैसलमेर 
की सेना विजयी हुई। सेना के सर्दार ने लाशों में से 
दूल्हा की लाश निकाल कर, उच्च स्वर से कहा--“प्रिये ! 
अपराधी को दण्ड मिल गया ।? 
“स्वामिन ! अब एक और कत्तव्य शेष रह गया है।” 
यह कह कर ज्येष्ठ राजकुमारी डोले में से निकल कर 
लाशों को पैरों से रोंदती हुई, दुलहिन के डोले के पास 
पहुँचों । देखा, दुलहिन की आँखों में आँसू नहीं हैं। 
उसने अपने हाथ से माथे का सिन्दूर पोंछ लिया है और 
अपनी सुहाग की चूड़ियाँ चूर-चूर कर डाली हैं। बहिन 
को देखते ही वह सहसा हँस पड़ी । उसने कहा-- जीजा 
जी कहाँ हैं ?” है 
वह क्रुद्ध वीर--जो अब तक बघेरे की भाँति तलवार 
लिए फिरता था, चुपचाप विनयपूर्वक आ खड़ा हुआ । 
उसने विनम्र स्वर से कहा--“बाई जी को मुजरा है ।' 
“जीजा जी ! जीजी के मन का तो तुम 
अब कुछ मेरा भी उपकार कर दो | 
धजो आज्ञा 17 FR 


“एक भी नहीं ।” 
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१०२ 
| “तब तुम्हीं चिता चुन दो, पति की लाश को स्नान 
करा-चन्दन-चचिंत कर-रख दो, 'जीजी आग दे 
देंगी। मैं अब सती होउँगी। जीजा जी; यह कष्ट तो 
करना होगा ।”_ i i 
बीर राजपूत की आँखों में एक बँद आँसू आकर 
ढलक गया । उसने वीरबाला का सैनिक सलाम किया 


भर-पीछे हट गया । ; 


क्र 1000 
. 5 सूर्य छिपःरहा था और चिता बड़ी-बड़ी लपटों को 
उडा कर ध्रकःथक:जल «रही थ्री,! बड़ी-बड़ी ' लकड़ियों 
के लाल-लाल भ्रज्ञारे मानो'हँस-हँस कर उस-खेल को 

हिस रहो थे 1९१5 ३९५. न १७३. . `; :) :+ > 
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भा रतवर्ष की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट मे. “यह 
Fe पढ़ कर कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में ऐसी 
हैं, जिनकी आयु एक वर्ष से भी न्यून है, हृदय 
को कभी विश्‍वास नहीं होता था। कभी-कभी तो यह भी 
शङ्का होती थी कि यह मिस मेयो की भाँति, शायद 
गवनमेण्ट ने हम लोगों को बदनाम करने के निमित्त 
अपनी ओर से फूठमूठ लिखवा दिया हो। मैं समता था 


कि प्रथम तो ऐसे विवाह किसी जाति में होते ही नहीं, 
जिनमें कन्या की. 
कदाचित्‌ इतने बढे देश मैं 'एकाध:विवाह ऐसा हो जाता 
2 ही है कि वह विधवा भी हो 
की तादाद में ! यह विचार 
'तक घूमता रहा । | 


गुन मास के आरम्भ में 
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पुरुष रोली और चावल चढ़ा रहे थे। एक पण्डित ज़ी 
यह कार्य सम्पादन करा रहे थे। मैंने पहिले तो यह 
ख़्याल किया कि यह शिशु उस खी की नवजात लड़की | 
है, जिसको वह इस समय अपने से एथक करने में असमर्थ 
होने के कारण गोदी में लिए हुए है । परन्तु यह देख कर 
कि यह सारा संस्कार उस बच्ची का ही किया जा रहा है, 
सुझे अपना यह विचार छोड़ना पड़ा। मैंने सोचा कि 
शायद उस बच्ची का अन्नप्रासन हो रहा है। परन्तु कुछ | 
ठीक समझ में. न आया । : ` ऽ 
अन्त में एक आठ-नो वर्ष के लड़के से मैंने पूछा-- 
“भाई ! यह क्या हो रहा है ?” 


“लड़का मेरी बात सुन कर- मेरा मुँह निहारता रह 
गया। फिर भ्राश्चर्यपूर्ण हँसी के साथ वोला--“अरे, | 
अन्नप्रासन नायने। था को कल ब्याह होगो, आज | 
आगौनी है।” 

- यह सुन कर- मैं एकदम सहम गया । मेरी कुछ | 
समक में न्‌;आया कि इतनी छोटी बच्ची का विवाह कैसे | 
हो सकता है? लडकपन में बेशक सुत्ता करते थे कि | 
बच्चे अपने गुड्डो और गुड़ियों का विवाह .भी बड़ी भूसः | 
घाम और पूर्ण शाख-विधि से रचते हैं । तो क्या यह झी | [ 
कोई ऐसा ही विवाह है? मैं इसी उधेड-बुन में धा | 
कि उस युवती की 


गाड्या समक रहा था, वह निकली जीवित गुड़िया ! में 
जिसे बच्चों का खेल समझ रहा था, वह सचमुचका | | 
विवाह निकला ! इससे मेरे मन में और भी कुतूहल | 
बढ़ा। में सोचने लगा कि इस बच्ची का विवाह केसा 


कौ गोद से रोने की आवाज़,आई। वह | 
लगी उस बच्ची को थपथपाने और पुचकारने । अब सेरे | 1 
आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। मैं जिसे निर्जीव | 


| | न्व १९३० ] ers, 1 
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जी | पुरुष धक्कमधक्का में मशगूल हें । में ही अकेला अपनी 
इ | उलटी खोपड़ी लिए अलग खड़ा विचारों में मग्न था । 
शी | में कभी उस युवती की गोद में लेटी. हुई बालिका को 
थै | देखता था, कभी वहाँ के आचाये तथा कार्यकर्ताओं पर 
र्‌ | दृष्टि दौड़ाता था, कभी देश के दुर्भाग्य पर अफ़सोस 
ह | करता था। जव छः सहीने की गुड़ियों का विवाह 
के | होता. है तो उनके विधवा हो जाने में ही कौन सा 
छु | आश्चर्य है? ख़ास कर जिस जाति में विधवा-विवाह को 
| पाप संमझा जाता है, जो लोग विधवा-विवाह को 
हू | कोली और चमार जैसी नीच जातियों का काम समभते 

| हैं, उनमें ऐसी विधवाओं की केसी दुदेशा होती होगी ? 
5 | मैंने पास .ही खडे हुए एक युवक से पूछा--“यह किस 

३ | ज्ञाति की बालिका है ?” j 
। , .युवक--“जगत्पसिद्ध चोबो की ।” . 


में -“कौन से चौबों की--मीठोंकीया कड़ओं की?” 
युवक--“मीठों की नहीं, यहाँ तो अधिकांश कड़ए 
ही रहते हैं । यह उन्हीं की बच्ची हे ।? 
में--“अच्छा, तो वे, जिनमें से कुँवर जगदीश- 
प्रसाद हैं तथां और भी बड़ी-बड़ी नौकरियों पर हैं, और 
कुछ कलकत्ते में व्यापार भी करते हैं? यह उन्हीं में 
को बालिका हे १” 
युवक--' अजी, नहीं साहब ! आप जाने कहाँ की 
कथा कहने लग गए। उनका इनका क्या सम्बन्ध ? वे 
कुलीन, ये बदलीन । दोनों के बीच केवल रोटी का 
व्यवहार चलता है, बाक़ी और कोई संसर्ग नहीं । ये तो 
वे हैं, जिनमें बड़े-बड़े नामी पहलवान हो चुके हैं, जिनका 
पशा तीर्थ-पुरोहिताई है, जिनके बड़े-बड़े महाराजे यज- 
हैं, जो अङ्ग पीने आर दण्ड पेलने के लिए ही 
बहुधा प्रसिद्ध हैँ ।?? 
¬ अच्छा, तो ये मधुरा के पण्डे हैं, जो स्टेशनों 
पर से यात्रियों को लाते हैं और सन्दिरों के दर्शन और 
असुना-स्नान कराते हैं ?? 
उवक-“'जी हाँ, वही हैं। अब आपं ठीक समरे ।” 
| स्वयंभी हेस युवक से और भी बहुत सी बातें कीं । यह 
रह सी समुदाय का था, जिसमें यह विवाह हो 
= । इसकी बातचीत से मालूम हुआ कि इस जाति. 
में इस जार लूम हु खे 
बिबाह पहले का यह पहला ही विवाह नहीं था। ऐ. 
र होते रहे हैं । डेढ़-दो वर्ष की बच्चियों का. 
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विवाह तो प्रायः हो जाता हे । परन्तु छः छः महीने की 
गुड़ियों का विवाह हाल पर होने लगा है । मैने इस युवक | 
से पूढ़ा- क्यों भाई ! ऐसे विवाहों के होने का. कुछ 
कारण भी बता सकते हो १?” 
युवक ने कहा--“इसका कारण यह है कि हम लोग 
बदुलुए हु ।?” त 
में--“बदलुए से क्या मतलब ?” 
युवक-- बदलुए से मतलब यह कि हमारे यहाँ 
विवाह अक्सर बदले से होते हैं। एक घर में एक लड़की 
` और एक लड़का हुआ और दूसरे में भी एक लडकी और 
एक लड़का, तो वे इनका विवाह अढले-बदले में कर 
लेते हैं। पहले घर के लड़के का दूसरे घर की लड़की से 
ओर दूसरे घर के लड़के का पहिले घर की लड़की से 
विवाह होता है। यह बदला भाई-बहिन का तो होता हो 
हे, परन्तु चाचा-भतीजी का, मामा-भाज्ञी का, नाना- 
घेवती का और बाप-बेटी का भी हो सकता है। इंसी 
लिए हम लोग बदलुए कहलाते हैं ।” 
मैंने पूछा--“'लेकिन बदले का तो यह माने नहीं कि 
छः-छः महीने की बच्चियों का ही ब्याह रचा डालिए ?” 
युवक--“नहीं, इसके यंह माने तो नहीं। इसके कुछ 
और भी गम्भीर कारंण हैं । बदले के विवाह में यह शते 
होती हे कि ,जिस घर में लड़की जायं उस घर से एवजी | 
भें एक लड़की आवे । अब, यदि उस घर में कोई लड़की 
नहीं है तो उसे एक लेखा लिखना पड़ता है कि मेरे 
कुटुम्ब में जब कभी कोई लड़की पैदा होगी तो में उसे 
अमुक घर में दूँगा । कुछ समय तक तो यह लेखा 
ही सत्र कुछ था। परन्तु पीछे से इसमें बेईमानी. होने 
लगी । लोगों ने एवज़ी का बदला न चुकाया। तब 
सरकारी रजिस्ट्री की शरण लेनी पड़ी। रजिस्ट्री में 
बेटे वाले को लिखना पड़ता था कि अमुक: या 
तो मैं एवज़ी की एक लड़की दूँगा अथवा 
में इतना रुपया भरूँगा। रुपए की रक्कम 
तय रहती थी । कुछ समय पश्चात्‌ इसमें भी 
लगा। तब हार मान कर यह तर 
कि लड़की की एवज्ञी में दूसरी 
जाय, चाहे वह छोटी-बडी, कु 
हो, और अपनी लड़की के 
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वह जीती-मरती रहेगी, देखा जायगा । यह विवाह एक 
ऐसी ही शत के विवाह का नमूना हे ।” 

मैंने पूछा--“आप लोग इसे बुरा नहीं समझते ?” 

युवक--“समकते तो सब कुछ हें । पर करें क्या ? 
स्वार्थ में अन्धे, ये किसी की सुनते हें ? जातीय सभाओं 
ने इन कुक्ृत्यों को रोकने का अनेक बार प्रयत्न किया । 
परन्तु इन पर कोई प्रभाव न पड़ा। न ये किसी की 
सुनते, न मानते, न किसी के आदेशानुसार बतते हैं। ये 
अपने।सामाजिक कार्यों में पूण स्वच्छन्द और निरङ्कुश हैँ ।” 


मैंने आश्चर्य के साथ पूछा--“क्या इस जाति के ' 


समझदार व्यक्ति भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते ?” 


युवक ने कुछ हंस कर कहा--“इनके समझदारों की 

कुछ न पूछिए। इनमें समझदार ऐसे-ऐसे हैं कि अभी 

कहो तो न कुछ मामले को लेकर उसे ऐसा रूप देदें कि 

ज़मीन-्ासमान एक कर दें। एक छोटी सी गाळती को 

बड़े से बड़ा रूप दे दें और फिर उसके कर्ता और उके 

सहायकों को एकदम जातिच्युत कर दें। उनका सिर 

सुड्वा डांलं, जनेऊ बदलवा डालें । परन्तु अनेक लोग 
घोरतम पाप करते हैं तो भी इनके कान पर जूँ नहीं 
रंगती । स्वार्थ के वशीभूत होकर ये उसकी चर्चा तक 
नहों करते। स्तार्थपरता इनमें इस तरह कूर-कूर कर 
भरी है कि सुन कर आपके रोंगटे खडे हो जाएँगे । 
इनके समझदार व्यक्ति और आचार्य पैसे के गलाम 
हैं। जो पैसा दे सो उन्हे जोते। इन्हें पैसा देकर कोई 

र 


“मै तुम्हें नौकर रख सकता हूँ । परन्तु तुग्हारे पास मुन्शी 
महादेव प्रसाद का सटिफ़िकेट नहीं है ।” 
“हुजर सरिफ्रिकेट को जरुरत क्या है? यदि कहें तो में उनकी 
बह घडी दिखा दूँ, जिस पर उनका नाम खुदा हुआ है ।” 
श्र + क्षे 
मियाँ बीबी दोनों रात में सो रहे 9 । कुछ खटका हुआ बीबी 
ने कहा-- देखों तो, शायद कोई चोर है ।” मियाँ ने कमरे के 
दरवाज़े के पास पहुँच कर पुकारा--“कौन हे ?” 
“कोई नहीं ।” 
गायब थीं । 


। जवाब मिला-- 
जबाब विश्वसनीय था, केवल सबेरे कुछ नीज 


कि 


में उने सबको भगा कर आया हँ ।” 
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चाहे तीन दिन की लड़की का विवाह साठ वर्ष के बाबा | 
से करा ले, चाहे पैँतीस वर्ष की प्रौढा का सोलह बर्षे | 
युवक से । इनका तो यह कहना है-- | 
छोरा मरौ चाहे मरो छोरी । | 
पीले टके से भर दो मोरी ॥ 
मैंने पूछा--“यहाँ के नवयुवक इन बुराइयों को 
रोकने का कुछ प्रयत्न नहीं करते ??” 


युवक-- वे वेचारे जहाँ तक बनता है, हाथ-ै | 
मारते हैं । परन्तु जहाँ दाढ़ी-मूँछ वालों की नहीं चलती, | 
जहाँ बड़े-बड़े शाख्रियों और आचार्यों की बोलती बन्द 
हो जाती है, वहाँ इन छोकरों को कौन पूछे ? बड़े-बड़े 
जातीय नेताओं ने इन्हें सुधारना चाहा, परन्तु ये लोग 
उन नेताओं को ही श्रपने से प्रथक बता देते हैं और 
अपनी ग़लती मानने के बदले उन्हीं में सैकड़ों ऐव 
निकालने लग जाते हैं। जब बड़े-बढ़ों की यह दशा है 
तब बेचारे युवक क्या करें ? वे अपनी सभा करते हैं 
और बिलबिला कर रह जाते हैं ।”? कुर 


समय अधिक हुआ जान कर मैं उस युवक से विदा 

को 
हुआ ओर रास्ते भर यह सोचता गया कि परमात्मा | 
इन मूर्खा को कब सुबुद्धि प्रदान करेगा? यदि हम 


लोगों की यही हालत रही तो हमारी जाति का भगवान | 
ही मालिक है । 


| 
| 


| 
| 


कौशिक 
9४ 


पहला-- तुम आजकल क्या करते हो ?” 
दूसरा--में बिना सींग के वकरो का व्यापार करता टत 
पहला--मगर......,,.... क 
दूसरा-- मगर से में कोई सम्बन्ध नहीं रखता |” 
कॅ क क्र 
“में एक पहलवान आदमी चाहता हँ |” 
उम्मीदवार- - में यथेष्ट बलवान्‌ हूँ ।” 
“इसका प्रमाण ?” | 
“जब में आया तब आपके द्वार पर दंस उम्मीदवार खडे गै | 


RI न 


अंधेरी मेजिस्ट्रेर्ट 
के आ -नरेरी : मैजिस्ट्रेट .( कुर्सी: पर बेठे हजामत बनाते 
.. -हुए )--हूँ ! अब बाज़ी. मार ली है। बस, 
'दो-चार महीने की देर है ।. थोड़ा सा जुरसाने का रुपया 
“शौर भेजा कि फिर क्या, रायब्रहादुरी मिली ही समझो । 
ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट की खी-चूलहे में -जाय ऐसी 
रासबहादुरी......... : 52 
० मै०--( बीच ही में बात काटते हुए ) अरे ! ज़रा 
_ धीरे से बोलो । बाहर सब चपरासी सुनते होंगे । ज़रा 
यह तो ख्याल किया करो कि ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट का 
घर है। 
` -स्री--मिल ही जायगी तो कहाँ की दौलत हाथ 
लगेगी, जिसके लिए इज़रों के गले काटे ? घर की सारी 
'शर-ज़मीन का सत्यानाश किया ........ 
ऑन मे*चुप हो ! चुप हो !! 
खी--घर में बच्चे एक-एक चीज़ को तरसे ्ौर 
` ऑफसरां के यहाँ रोज्न डालियाँ जायें ! बरसों से यही रङ्ग 
दुख रही हुँ, सिल तो न गई रायबहादुरी ? वही मसला 
“बाहर अब्बे तब्बे, घर में चूहे पक्के । 
० मे०--अजी ! तुम तो दस बक-बक करना 
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जानती हो । कितना समझाग्चो, सब बेकार । देखो तौ 
आँखें खुल जाये, अफ़सर लोग मेरी जैसी इज़्ज़त करते 
हैं। मेरे पहुँचते ही कुसी से उठ कर हाथ मिलाते हैं, 
अपने बरावर कुर्सी पर 'बिंठाते हैं । कितने हिन्दुखानियों 
` को यह इज़्ज़त नसीव है? अङ्गरेज्ञ लोग बिला 'डेम फूल? 
के बात तो करते ही नहीं। 1. ` 
खी--वाह ! यह एक ही रही । रे! किसे अपना 
घर मेवा-मिठाइयो से भरमा बुरा लगता हे ? दिन-रात 
कमर झुकाए हाँ हजूर !” हाँ हजूर !” करते रहते हो, 
सुबह से शाम तक नाक रगड़ते हो, तो हाथ सिला ही 
लिया तो कौन भाग जग गए ? 
आँ० सै०-उँह ! कोन तुम्हारे साथ अपना दिमाग 
ख़राब करे ? कोई और औरत हो तो ऐसा घर पाकर 4 
फूली अङ्ग न समाए, तुस्हें हर वक्त जलते ही बीतता ह। | 
ॉनरेरी मेजिस्ट्रेट का नौकर लालू आकर कहताहे-- | 
हजूर, कोचवान--इजूर, को'चवान -साहव, कोच...... 
ग्रा सै०--( बोच ही में ) झब्रे ! राधे, पाजी, र 
के बच्चे, मुझे कोचवान कहता है ? पता हे तुझे 
_ ऑँनरेरी मेजिस्ट्रे हूँ? | 
रालू-इज्र......हजूर......हजूर 
-है। हजूर.....-आप......वजूर अनाडी 


ih 
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श्राँ० मे०--( वात काट कर ) बे ! साले, सूअर के 
बच्चे, फिर'तूने अनःड़ी कहा ? कह--आँनरेरी ।! 
° “लालू-हजूर, अनाडी......अनाडी ..... 
आ में०--चुप पाजी, बदमाश ! 
लालू--( हैरान होकर ) तो फिर हम का करी ? तुमहीं 
तो कहत हो, बात बात माँ 'हजूर' कह, जीमा जान पडे 
कि हम अनाडी मजिट्रेट के नौकर हन सुदा हमार जुबान 
नाहों फिसलत है तो हम का करी ? गदहा, पाजी, सूअर 
का बच्चा तो हमहूँ फर-फर कह सकित हैं। 
आ से०-कमबड्त ! तुझे कौन कहेगा कि तु ऑन- 
रेरी मेजिस्ट्रेट का नौकर है ? 
 लालू-कउनौ.इजूर कमबखत न कहे तो उइका हम 
` का करी? लेग्रो हम जाइत हे । 
'ग्रॉ' मे०--भ्रबे पाजी, कहाँ चला ? 
लालू- रोटी खाए । 


श्रॉ० मै०--अभी हमने तो खाया नहीं, तू चला-- 

लालू-तौ तुमका रायबहादुरी की फिकर माँ भूखै 
न लागे तो उइका हम का करी? 

आँ० मै०--( मन हौ मन) कहता तो ठीक हे ! 
लेकिन रायबहादुरी चीज़ ही ऐसी हे । ( नोकर से ) अच्छा, 
बता तू क्या कहने आया था ? 


लालू--पहिले तुम यह बताओ, 'इजूर-हजूर' करके 
बतलाई या जस. मनई बतलात है, तस बतलाई । 
ग्रॉ मै०--अबे बता भी । मैं इस वक्त जल्दी 
में हूँ। 
लालु-जल्दो माँ तौ हमहुँ हन, काहे सेनी भूख 
लाग है। 
० मै०--अच्छा बता क्या कहता है ? 


लालू--कोचवान कहत है कि कहूँ कलट्टर बलट्टर के 
घर नाश्रो तौ गाड़ी लगावे । हे 


{० मै०--: आप हो आप ) आज न जाने किसका 
मुँह देख कर उठा था ! सुबह ही सुबह तल्ला की माँ ने 
झगडा ठान दिया; शज मेरा कुछ काम नहीं बना । 
( नौकर से )--जा, कोचवान से कह, जल्दी गाडी लावे । 


अब खाना न खाउँगा, मुझे कलक्टर साहब से जल्दी 
मिलना है । 


लालू बढ़बड़ाते 


छुः ्ु र Cmca 0101. 


माँ रोटी बदी होए तब ना, कलद्वर रायबहादुरी से फेः | 
भर देहें । | 
२ | 
पानो बरस चुका था। सड़क कीचड़ से भरी हुईं थी। | 
उस पर एक मोटर-गाड़ी हॉने देती हुई आ रही थी। | 
पर पुलिस का सिपाही शान के साथ अपने साथी से / 
बातें करते हुए चौराहे पर खड़ा था) उसने मोटर की | 
ओर ध्यान न दिण | इतने में मोटर नज़दीक पहुँच गई | 
और कीचड़ के छोंटे उड़ कर उसके साथी के पाजामे पर | 
जा पड़े । सिपाही मोटर का नम्बर लेते हुए गास्से से 
बोला--मालूम होता है अन्धे हो ! बिल्कुल बेकायदा 
मोटर चलाते हो । दिखाई नहीं देता कोन खड़ा है? | 
टैक्सी डाइवर-दिखाई क्यों नहीं देता ? में तो दूर | 
ही से हॉन देता आ रहा हूँ । 
सिपाही -आप तो. हाने देते आ रहे हें और इस 
भले श्रादमी के कपड़ों का क्या होगया ? 
डाइवर--कीचड़ के सबब्र से छीटें उड़ कर पड़ गई, 
इसमें मेरा क्या क्रसूर ? 
सिपाही--क़सूर ? क़सूर यह है कि हम पुलिस के 
आदमी हैं ! चालान कर देंगे तो सारी हेकड़ी निकल 
जाएगी । मोटर लिए खोपड़ी पर चढ़े आते हें ! 
'आदमियो की भीड़ लरा.गई। इतने में। एक ताँगे 
वाला बोला है-हाँ, गल्ती तो ज़रूर है। देखते नहीं थे 
ख़ाँ साहब खड़े हैं ? पाजामा बुरी तरह ख़राब हो गया। 
साथी--अजी ! मैंने अभी पाजामा सिलाया था, 
इसे इन्होंने बिल्कुल ग़ारत कर दिया । . 
ताँगे वाला -ख़ेर, गलती तो हुई, अब माफ़ कर 
दीजिए । ( डाइवर से) भई, तुस भी अजब आदमी हो! | 
अपने क्रसूर की माफ़ी क्यों नहीं माँगते ? खाँ साह 
को इतनी तकलीफ़ हुई। और नहीं तो कुछ पान-सिगरेट 
के लिए ही दो। | 
ड्राइवर कुछ न बोल कर चलता बना। इस पर | 
ताँगे वाला अप ही आप कहता है-कहा था, ख़ाँ साहब 
से माफ़ी माँग लो, बेचारे बड़े भले आदमी हैं, हम | 
ग़रीबों पर हमेशा मेहरबानी की नजर रखते हैं, मामला Fi 
निबट जाता । मगर कुछ अजब गधा आदमी है ! | 
सिपाही - नहीं भाई, ये लोग बड़े बदमाश होते 
जब तक चालान न होगा, बाज थोड़े ही आएँगे ? 


E १९३० ] 
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फे । तरकारी की पोटली हाथ में लिए लालू ने बीच ही चले? अभी साला दस-पाँच दे जाता तो क्या पदी थी 
में आकर कहा-का कह्यो, का? पैजामा पर छुप्पा पड चालान करने की ? 
| गए, येहू का चलान होत है? तौ मनई पर काहे चलान ३ 
गी। | रत हो, चलान करौ भगवान पर, जो पानी बरसाइन “लालू ! लालू !” 
॥ | डे? दि “कहो, का है १? 
ः | सिपाही--( लालू को देख कर ) अरे भई, सलाम ! . “कहौ भाई ! मैजिस्ट्रेर साहब घर में हैं?” 
गई | र लालू-त्‌ हमका काहे सलाम करत हौ पुलिस के “काहे? श्रोही मोटर वाले का चलान किए हु!” 
पर | मई हुइकै ? उम सोचे दुइहौ क कि इहके मालिकके | सिपाही ने अधीर होकर कहा--ग्ररे भइँ, तुम्हें इन 
> पास मुक्रदमा जैहै तो यही से गवाही दिलाउब । सो हम 33 विडे न 
से : ह्‌ बार्ता से क्या मतलब ? जाग्रो, मैजिस्ट्रेट साहब से मेरे 
अस कूठ बोले वाले मनई नाहीं हन, हन श्रनाड़ी गोडी रो 
दा | मजिट्रेरके नौकर तो का भा? 1 51 | 
वि टन hg लालू-देखौः! इनका देखो ! कस हुकुम दिहिन, ह 
दूर | ताँगे वाला--मियाँ, तुम भी ग़ज़ब करते हो ! इसमें जानौ-ईनहिन के नौकर होई । जुबान माँ लगासे नाहीं । जज 


भूठ बात क्या है? यह तो आँख से देख ही रहे हो, 
पाजामा कैसा ख़राब हो गया है । इस तरह अपने रिश्ते- 
दारो की बेइज़्ज़ती कोन. बर्दाश्त कर सकता है? चालान 
तो करना ही पड़ेगा । यह तो क़ानून की बात है। 
लालू-तुमका तौ इनकी लल्लो-चप्पो करत्रै का 
चही, काहे सेनी ताँगा चलाउत हो, खुसामद न करौ 
तौ बने कइसे ? इक भले मनई का फँसाय के आपन 
स्वारथ देखत हौ । हम अस मनई नाहीं इन । 
लालू बड्त्रडाते हुए चला जाता है। इसके बाद 
सिपाही अपने दोस्त से कहता है--यार, तुम्हारा पाजामा 
तो ख़राब हुआ, लेकिन इस साले को भी पता लगेगा 
कि इम लोग चीज़ क्या हैं, साले से ऐसा बदला लेंगे । 
साथी-तुम्हारा यह चालान चल ही जायगा, इसका 
क्या पता ? मोटर पर; कई आदमी बैठे थे, आख़िर वे 
लोग भी तो गवाही देंगे ? 
सिपाही उह ! क्या होता है? शहर के ऑनरेरी 
मैजिस्ट्रेट के पास मुकदमा जायगा, क्या मजाल जो 
का चालान छोड़ दें ? ओर उनका भी तो फ़ायदा 
(सरकार का ख़ज़ाना न भरेंगे तो रायबहादुरी कहाँ 
१'सरकार का फ़ायदा न हो तो वह इन रईसों 
ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बनावे ही क्यों ? 
सणा ! यह बात हे ? तब तो पुलिस की 
पाँचों।घी में रहती हैं ! 
सिपाही--भौर नहीं तो क्या? हम 
तें न चलें तो।इतनी कम तनख़्वाह 
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सिपाही--ख़बर करोगे या नहीं? जब से बकबक 
कर रहे हो । 

लालू--कर देब, कउनौ जल्दी है ? तमाखू पी लेई। 

सिपाही-जल्दी तो है ही, फ़ौरन जा्रो। 

लालू -“फडरन जाव.!” कस हुकुम दिहिन- जानौ 
लाट साहब एही होयँ ! या पुलिस की सेखी तुम मोटरने 
वालन पर चलायौ। इमरे मूँ लगिहौ तौ भन्न न होई । 
हिया ललपगडिया का डर नाहिन है । 

सिपाही-अरे ! तुम तो खामखा मुझसे उलमना 
चाहते हो । मालूम होता है, मोटर वाला तुरदारा कोडं. 
लगता है। यह बात थी तो उसी रोज़ क्‍यों न कह दिया ? 
फिर बात ही क्यों बढ़ती £ > 

लालू--अउर तुमहीं हमरे कउन लागत हौ जो 
तुम्हार हुकुम बजाई ? मोटर वाला कउनौ लागतऊ होत 
तबहूँ इम तुग्रे अस घुसखोरन से तौ जरूरे सिपारिर 
करित ! अपने मुँह सियाँ-मिट्‌ठू ! 

सिपाही-देखो लालू ! अभी तक मैं तुम्हारी 
मज्ञाक में टाल रहा था । अब ज़बान बन्द क 
अच्छा न होगा। 

लालू--ओहोहो ! हमरउ 


| 
| 
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| करिन हैं, ओही खाए का देहें। हम काहे का काहू से कुछ समभते ही नहीं ॥ एक तो इतनी बड़ी ग़लती की, | 
! डेराई ? ; ऊपर से सुभे गालियाँ दीं । » | 


सिपाही--( वात टाल कर, हँसता हुआ ) अरे लालू, 
तुम्हारे सरकार रायबहादुर हो जायें तब तो तुम्हारा 
भी फ़ायदा है, ख़्ब इनाम मिलेगा । | 

लालू--उनका रायबहादुरी मिल जाय, जो रात- 
दिन एक कर राखिन हैं ! लालू का इनाम न चाही । 

सिपाही-क्यों ? तुम तो उनके पुराने नौकर हो, 
जो माँगोगे वही मिलेगा । 

_ लालू--नाहीं, हमका इनाम की भूख अब नाहीं 
है। जानत हो, बडे लाला से सोने के खड़वा पाय चुके 
हन। अब तौ रात-दिन बे कसूरन पे जिरीबाना सुनत- 
सुनत ग्रांते जर गई । ( हुक्का दीवार से रखता हुआ ) अब 
कुछन चाही । | 

सिपाही--ग्रच्छा, अब तो तुम तस्त्राकू पी चुके? 
लालू घर में जाता है और ग्रॉनरेरी मेजिस्ट्रेट साहब 
बाहर आते हैं । 
- . सिपाही-सलाम हज़ूर ! 
ॉ० मै०--सलाम भाई ! कहो क्या मामला है ? 
सिपाही-इज़र, आप जानते हैं, साले मोटर वालों 
ने समझ लिया है कि सड़कें हमारे बाप कीं हैं, ऐसी 
बदतम्रीज़ी से मोटर चलाते हें--बिल्कुल बेक्रायदा । 
कोई अफ्रसर लोग देखें तो हज़्र, सारी आई-गई हम 
लोगों के सर जाय । ग 
. ग्रॉर से०-ठीक कहते हो ! 
 सिपाही-इज़र, ग्रभी तीन-चार दिन की बात है, 
मैं और मेरे मामा के साले खड़े बातें कर रहे थे। बगैर 
हॉने दिए, बड़ी तेज़ी से मोटर ले श्राया ; बेचारे के 
तमाम कपडे छोंटे से ख़राब हुए सो तो हुए ही, बड़ी चोट 
भी आई । गर्दन तो हजर, बिल्कुञ्ञ टेढ़ी हो गई, कोहनी 
तमाम छिल गई है । सेंने बहुत हैरान होकर चालान 
किया है। इस डाइवर को मैं कई बार होशियार कर 
चुका था, लेकिन ये लोग तो अपने सामने किसी को 
कुछ समते ही नहीं । 
ऑग मै०--अच्छी बात है, हम देख लेंगे । वेशक, 
ये लोग बड़े बदमाश होते हैं। ख़ूब जुरमाना होगा, ठीक 


हो जाएँगे । 


सिपाही-हाँ हजूर ! दुस-पन्त्रह रुपए को तो थे 


श्रॉ० मै०--अच्छा, गालियाँ भी दीं ! तब तो ह्म 
ख़ूब समफेगे । | 

सिपाही--सलाम हजूर ! 

आँ० सै०--सलाम भई ! 


४ 
आँनरेरी मैजिस्ट्रेट के इजलास में सुइई, सुद्दालह, / 
गवाह इत्यादि हाज़िर होते हैं । 
सुइई--हजूर, यह देखिए मेरे कपडे मौजूद हैं। 
( कीचड़ से भरा पाजामा दिखाता है ) 
यॉ० मै०--तुम्हारे चोट किस जगह आई ? | 
सुदई--हजूर, चोट तो अष अच्छी हो गई, गर्दैन 
थौर हाथ में बड़ी चोट आई थी । वैसे तो सारा जिस्म 
चूर-चूर हो गया था, लेकिन ख़दा का लाख-जाख शुक्र है 
कि सेरी जान बच गई । ° 

लालु--( दूर बैठा हुआ ) जव तुम्हार गटई टेढ़ हुइगै 
रहे, हाथ टूर रहै, तो कहाँ इलाज कराए रह्मौ, जो ग्रस 
जल्दी नीक हुइगा ? अंडर फरा भवा कुरता कहाँ रहि 
गवा? ( गस्से से मारे सारे का पकड़ के, अब गरई रे ) 
कर दे। 

याँ० मै०--यह कोन बक-त्रक कर रहा है? लालू, 
चलो यहाँ से । 
; 'लालृ--( जाता हुआ ) हाँ हम तौ जाइत है, तुम |. 
ठे-ेठे अंधेरी करौ । रास दोहाई ! कलै रायबहादुर बन | 
इहो! २ | 

आँ० मै०-क्यो जी, तुम्हारी मोटर से इस आदमी 
के चोट आई? : _ | 

डाइवर-- जी नहीं, कीचड़ की वजह से सिफ पाजामे | 


पर छीटे पड़ गई थीं । 


ऑ० मै०--नहीं, तुम कूठ बोलते हो --श्रपने गवाह | | 
पेश करो । » क शं 
पहला गवाह--हज़ूर, में मोटर पर वेडा था, डावर | 
हॉन दे रहा था। ये दोनों आदमी रास्ते पर खडे घे, | 
इसलिए छोटं पड गई । । 
` आँ० मै०--तुम झूठ बोलते हो ; इस आदभी के है 
बहुत चोट आईं थी । कटर र “जी 


षट 
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दसरा गवाह--हज़र, मोठर बहुत धीरे-धीरे चल 
रही थी, किसी के चोट नहीं लगी । 

ग्रॉ० सै०--यो! हम समझ गए, तुम बनावटी 
गवाद्द डो । 

खालू--( ड्राइवर के पास जाकर ) कहो भैया ! फिरौ 
गनीमत समझो । पचासे पर बीती । 

डाहवर--सैं तो समझता था, शहर के मशहूर रईस 
हैं, ठीक न्याय करेंगे, कौन पुलिस वालों की ख़ुशामद 
करे? नहीं तो उसी वक्त दस-पाँच देकर मामला ते कर 
लेता । में गरीब आदमी ९०) कहाँ से लाऊँगा ? 
लालू--अँधेरी है मैया, अँधेरी ! अपनोई गळा 
मूसत हैं, नाहीं तो रायबहादुरी कहाँ से मिलै । 
डाइवर--घर को सारी चीज़ बेचने पर भी ९०) न 
सिलेंगे। अभी नौकरी ही मिले कितने दिन हुए है 
पहला ही क़र्ज़ां सर पर चढ़ा है । 

लालू-भैया, इहकी कुछ फिकर न करौ, भगवान देई । 
डाइवर-कहाँ से भगवान देगा कोडे जरिया भी 
तो होता ? 

सालू-उदास न होश्रो, बइठ जाव, एक चिलम 
पी लेव । ( चिलम देते हुए ) करज काढ के दै दिहो । 
डूइकर--झरे भई, कज्ञे देगा कौन ? 

लालू--( पचास रुपए टेट से निकालते हुए ) लेञओो, जब 
तुम्हरे पास होय, दै दिहो । 

डाइवर, आँखों में आँसू भरे हुए, लालू के पैरों पर 
गिर पड़ता है । 


लालू--उहमाँ का बात है, हम करज देइत है, जब 

होय तब दे दिह । 

गवर जब रुपए लेकर जुरमाना अदा करने चला 

पा सोचता जा रहा था- हाय ! क्या हम 

लोगों भे हाई ढी वह सन्त्र हे, जो इस राज्य में 
गाक ५ श्रॉनरेरी मेजिस्ट्रेटी और रायबहादुरी दिलाया 


करता हे 
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दाम्पत्य दण्ड-विधान में संशोधन 
tens पपा 
ए क सम्बाददाता महोदय लिखते हैं-- 
श्रीमान सम्पादक जी, 
मेरी श्रीमती जी गत तीन वर्षा से “चाँद? पढ़ा करती 
थीं । उन्होंने “चाँद? की प्रतियों को बड़ी हिफ़ाज्ञत्त के 
साथ रक्खा है। एक दिन “चाँद” की फ़ाइल उलटते हुए 
सन्‌ १६२७ के अक्टूबर मास के अङ्क पर मेरी दृष्टि पडी । 
उसमें पृष्ठ ६६६ पर, दाम्पत्य दुण्ड-विधान” के तीसरे 
अध्याय में, यह बताया गया है कि गृह की शान्ति भङ्ग 
करने वाले पति को कौन-कौन सी सञ्ञाएँ दी जा सकती 
हैं। उनमें एक सज़ा फाँसी की भी है, जिसके विषय में 
लिखा है-- इस क़ानून मै फाँसी का यह अर्थ समझा 
जायगा कि स्त्री अपने पिता के घर अथवा किसी सखी के 
घर चली जायगी, और शीघ्र लौटने की इच्छा न करेगी ।” 
यद्यपि विधान-कर्ता ने इस बात का ज़िक्र नहीं किया . 

है कि खी कितने दिनों तक अपने पिता 'ग्रथवा सखी के 
यहाँ रह सकती है, तो भी विधान-कत्ता का यह आशय 
तो कदापि न रहा होगा कि खी अपने पिता अथवा सखी 
के यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे । में आज दो वर्षा से 
"इस .तरह की फाँसी की सज्ञा सुगत रहा हूँ, पर अभी तक 
छुटकारे की कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा मालूम 
होता है कि मेरे मामले में “शीघ्र न लौटने की इच्छा” 
का ग़लत अर्थ समझ लिया गया है। मैंने अपने अपराधों 
के लिए अनेक बार माफ़ी माँगी, मित्नतें कीं, हाथ जोडे, 
परन्तु श्रीमती जी को किसी से भी सन्तोष न हुआ । वह 
सुक जैसे पराजित शत्रु पर जिस तरह वार पर वार करती 
चली जा रही हैं, उसके लिए सें उनकी बहादुरी, हिम्मत 
और चैय की प्रशंसा तो अवश्य करूँगा, पर साथ ही में 
इस दरड-विधान का भी विरोध करना चाहता हूँ । इसमें 
फाँसी!की सज़ा वाली दफ़ा के बाद यदि सह और 

दिया जाय कि-- किसी भी अपराधी को यह 
महीने से अधिक न सुगतनी पड़ेगी”, तो 
असारे अपराधी विधान-कत्ती के प्रति अत्यः 
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| [ श्री० थानन्दिप्रसाद श्रीवास्तव | 
| पञ-संख्या १३ 
प [ वृदध-पत्नी की ओर से बाल-विधवा को ] | 
। बहिन, 
। तुम्हारा वह प्रत्युत्तर क्या करतीं तुम, और नहीं कुछ सह सकता है कौन धै से 
। अनुचित न था किन्तु कटु था। कर सकती थीं तुम उस काल । इस जग में ऐसा लाञ्छुन ! 
५ युवा-अवस्था थी, स्वभाव था नहीं धैय रहने देती है तुम पर तो बीती थो, सुन कर 
६ उप्र, नहीं संस्कृति-पटु था । तन-मन की पीड़ा विकराल । मेरा जलता है तन-मन | 
विधवा का जीवन तो तप है जो तप करते नहीं जगत में 
७७. र ७०७ 
ओर तपो से अधिक कठोर । उन्हें दोष देता है कौन ? 
धी कोन ! 
उससे यदि वह तनिक डिगेगी भी विधवा तप से विरत अगर हो 
तो है उचित न करना शोर । तो क्यों मनुज न रहते मौन ? 
~ ~ ~ 
उन पर दोषारोपण करने झूठे दोप लगाए जाते प्रलोभनों से जिन लोगों के 
है ~ ००७ ७ 
वाले होते हें कैसे ? ह हैं उन लोगों पर अधिकांश । डिगतीं न वे आत्म-पथ से | 
उनका हृदय-विदारण करने कुटिल स्वयं होते हैं दोषा-- वही पटकना उन्हें चाहते 
७ हि क 
* वाले होते हैं कैसे ? रोपी खी औ' नर अधिकांश । हैं नीचे सतीत्व-रथ से | 


नहीं जान पड़ता मुझको क्यों 


उन दुष्टों पर कें समाज य 
उन पर ही समाज है क्र ? रा 


| र करता नहीं कठिन शासन ? 
और, प्रलोभन देने वाले अबलाओं पर बल दिखला 
क्यों समझें जाते हैं शूर ? क्यों करता उनका निष्कासन ? 
नहीं एक भी दुश्चरित्न नर होते हैं कुछ जन समाज में, क्यों समाज रहता है उनके 
घर से बाहर किया गया | जिनका होता है यह काम-- दोष देखता हुआ तटस्थ ? 
ओर कहें क्या ? उसेन किञ्चित फि वे फँसाते विधवाओं को धनी हुए तो उन्हें भले जन 
| दण्ड कभी दै दिया गया । या उनको करते बदनाम | सदृश लेखता हुआ तटस्थ! 
बहिन कहा यह बहुत, सुनो अब कहा-- “प्रिये ! मैं फिर आडँगा, 
| कुछ मेरा आगे का हाल । करो यहीं रह कर आराम ।” 
सुन कर मेरी बात चला वह इस प्रकार टाला मेंने वह्‌ 
बृद्ध गया बाहर उस काल । _ सङ्कट, साधा अपना काम । 
द्वार कर लिया बन्द, खोलने बहिन, बाद इसके में अपने पर यह रुदन बड़ा अच्छा थी | 
का उसको फिर लिया न नाम। कमरे में खुल कर रोई, जितने गिरे अश्रु के कण, | 
सोचा मैंने--बची आज, 'अब रोती रही रात भर, क्या था घे मानों हलका करते थे 
कल आधेंगे बूढ़े राम ।  सममाने वाला कोई ? दृया-पूर्णं हो मेरा मन । 
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हुआ समेरा, सूर्यदेव के 
दर्शन हुए मुझे फिर हाय ! 


बहिन, 

बहुत होता जाता हे 

रोचक हाल तुम्हारा अब । 
धुन बस यही मुझे रहती 
पाउँ पत्र तुम्हारा कब ९ 


ही करने का 
कुछ विज्ञान-विशारद्‌ होतीं 
तो कुछ गशितज्ञा होतीं । 
कुछ भाषा-विदुषी होतीं । 


उनके मस्ति् 
° ~ 

पूण परीक्षा 

सुनो बहिन, 


' इइ राक्षसी सी विकराल । 


रोती थी मैं, समझ रही थी 
अपने को अतिशय असहाय । 


जो न यहाँ की महिलाएँ यों 
परवश अशिक्षिता रहती, 
जो न कारये वे निम्न कोटि के 


क्या इस प्रकार अज्ञा होती 
इसीलिए भारत महिलां 
को समुञ्च शिक्षा देना । 


| में तुम्हें सुनाती 
| ६ फिर अब आगे का हाल । 
| सुनकर मेरी बात सास बस 


इस पर ही सन्तोष हुआ क्या ? 
लगे पीटने मुझे सभी । 

इतनी मार पड़ेगी मुझ पर, 
सोचा था यह नहीं कभी । 


re 
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धार-धीरे सूयदेव की 

मानों बह लज्जा छूटी । 

समे थी निज को असहाया 


~ हे हु 
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खिड़की से वे झाक रहे थे, 

थे वे क्या लज्ञा से लाल ? 
भुवन--सहायक हैं, पर सकते 
थे वे यह आपत्ति नटाल। जो वह मम निद्रा टूटी । 
मन्द्‌ प्रभामय उषाकाल में चमक उठा मेरा भी मन । 

इढृता आइ मेरे भीतर, स्वयं सचेष्ट हुआ कुछ तन । 


पत्र-संख्या ९४ 
[ बाल-विधवा की ओर से बृद्ध-पत्नी को ] 


बात कहीं जो तुमने अबला 
विधवाओं के जीवन पर, 
बहुत उचित हैं, बैठ गई हैं 
वे सब तो मेरे मन पर । 


बहिन, तुम्हारी बुद्धि तीव्र है, 
तुम होतीं महिला-जन-रत्न, 

जो तुमको शिक्षित करने का 
किया गया होता सुप्रयत्न । 

तो क्या जाने कितनी होतीं 

जगत चकित करने वाली, 

जग में अपनी प्रखर बुद्धि से 

दुख सहतीं, नई प्रभा भरने वाली । 

कहते हैं यह मनुज कि पढ़ती प्रखर-बुद्धि की महिलाएँ-नर 

वे तो काम कौन करता ! जग को ज्ञास-बृद्धि करते | 
अप्रखर मति नर-महिलाओं का भारत को सब से उन्नत कर 
दल वह काम मौन करता । उसकी जग-प्रसिद्धि करते । 
भारत के समाज-नेताओं 

का है गुरु कतव्थ प्रधान । 

यदि वे सचमुच ही रखते हैं 

भारत की उन्नति का ध्यान । 

कहा ससुर जी ने आकर के-- 
“निकल हमारे घर से तू ।” 
ननदें सारी बोल उठी तब 
कि “चल हमारे घर से तू 
होकर संज्ञा-हीन गिरी जब, हः 
तब आई कुछ सुझमें शान्ति) | 
पर इस अस्प शान्ति में 


< 3 की 


थी सुदोघे जीवन की. 


है, 


त 
1१ 


को की पहले 
कर लेना । 
शीघ्र ससुर जी को लाई वह 
कह उनसे झूठी बातें । 

समक रही थी में मन ही मन 
उसकी वे सारी घातें । 


भारत की आकांक्षा 
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श्री & जे० कृष्णमूति मसीहा भले ही न हों ; 
अज्ञान के दलदल में फँसी हुई 

मानव जाति का उद्धार करने के लिए हौ उनका 
अवतार भले न न हुआ हो; परन्तु इस बात को अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता कि उनके विचार संसार 
के संवश्रेष्ठ महापुरुषों के. विचार की कोटि के हैं । 
उनके विचारों में जो उदारता और जो उत्कट 
सत्यनिष्ठा पाई जाती है वह अद्भुत है । एक शब्द 
में कहें तो कह सकते हैं कि कृष्णमूति सत्य के 
अनन्य उपासक तथा ढोंग और दिखावट के 
कट्टर शत्रु है । उनका स्वार्थत्याग और निर्भीकता 
अपना सानी नहीं रखती । हम लोगों ने सत्य के 
लिए राज्य का त्याग; करने वाले राजर्षियों, सत्य 
के लिए अपना सवेश स्वाहा करने वाले वीर 
साधकों और यतियों के अनेक उदाहरण सुने हैं ; 
पर आज तक हमने एक भी ऐसा उदाहरण न 
सुना जिसमें किसी धर्म के प्रवर्तक अथवा किसी 
सम्प्रदाय के गुरु ने सत्य की रक्षा के लिए अपनी 
धर्म-गद्दी का त्याग किया हो। यह पूर्व त्याग 
करने का श्रेय केवल कृष्णमूति को ही प्राप्त है। 
क्रष्णमूर्ति का कहना है कि जितने 
सम्प्रदाय, जाति आदि धार्मिक सङ्घ हैं. 


se पु 
का ढकोसन्ञा मात्र हैं। धर्म व्यक्तिगत आचए| मृत ' 
की वस्तु है; समाज या सङ्घ के साथ उसका को 
सम्बन्ध नहीं । इसी सिद्धान्त के अनुसार कृश! 
मूर्ति ने अपने सम्प्रदाय को, जिसके वह सबै 
बढ़े गुरु थे, तोड़ दिया है और अपनी घमंां| 
का त्याग कर दिया है । निस्सन्देह यह त्याग अपू 
है। मानव जाति के इतिहास में इसकी समत 
शायद ही मिल सके । | 
एक इतनी महान आत्मा की वाणी, चा 
उसके साथ हमारा कितना ही मतभेद क्यों न| 
हमारे लिए अवश्य विचारणीय है । इस संगी 
भारतवासियों के हृदय में स्वाधीनता पाने की गी 
प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो गई है, उसके सखल 
में ऋष्णमूर्ति ने अपने विचार प्रगट किए हैं हे नी 
हम उन्हीं विचारों को उद्धत कर रहेह श्री र 
आशा करते हैं कि “चाँद! के पाठक इनका थी 
से मनन करेंगे । > 
आन्तरिक श्रौर वाह्य स्वाधीनता एक दूसरे से श] 
नहीं की जा सकती । किसी भी देश के बाहरी स्वार्थ | __ 
उस देश का जीवन अधिक महत्व की बस्तु है। कोई | । 
देश डस ससय तक वास्तव में स्वतन्त्र नहीं हो सं 
जब तक कि वह जीवन के अटल नियमों का १ 
पालन नहीं करने लगे। इस इष्टि से आज 
कोई भी देश पूर्ण स्वतन्त्र नहीं है। हर 
स्वाधीनता का कोई न कोई अंश ही पाया 
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परन्तु आपको जहाँ-जहाँ राजनीतिक स्वाधीनता का 
कोई अंश मिलेगा, वहाँ आप यह भी देखेंगे कि लोगों 
को उतने ही अंशों में उन मिथ्या बन्धनों से भी स्वत- 
खता मिल गई है, जो जीवन के स्वाभाविक ओर 
क्रिय्रात्मक प्रवाह को बळ अथवा सङ्कुचित रखते हैं । सत 
परम्परा ही स्वाधीनता का सब से बड़ा शत्रु है। स्वयं 
सोचने-विचारने की चेष्टा न करके हर एक बात में दूसरों 
के आदेशों का पालन करना--वत्तमाव जीवन को अतीत 
काल के मत नियमों की जजीर में जकड़ देना--ही स्वा- 
धीनता के लिए सब से बढ़ कर घातक हे। और आज 
संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ पर इस 
मृत परम्परा का आधिपत्य इतना अधिक हो जितना 
भारतवर्ष पर है । इस अन्धपरस्परा से छुटकारा पाना ही 
भारत की सुख्य समस्या है । इसे हल कर दीजिए और 
फिर आप देखेंगे कि दूसरी तमाम बाधाएँ जो भारत के 
स्ते में रुकावट डाल कर उसे पीछे खींच रही हैं, आप 
ही आप क्षण भर में सबेरे के कुहरे की तरह अदृश्य हो 
जाएँगी। जीवन के नियमों को धोखा नहीं दिया जा 
सकता । जिस देश अथवा जाति ने अपने आन्तरिक 
जीवन में स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त की, उसे कभी भी सच्चे 
' र्थो में बाहरी स्वतन्त्रता पाने की आशा नहीं रखनी 
चाहिए। और यदि ऐसे देश अथवा जाति को कभी 
बाहरी स्वाधीनता मिल भी गई तो, उसके फलों को 
चखने से पता चलेगा कि उसके बाहरी सौन्दर्य के भीतर 
` सिवा मिट्टी और राख के कुछ भी नहीं है। उसमें किसी 
कार का सार अथवा रस नहीं । वह सर्वथा खोखली है । 
च एग ब सा हे और शायद कुछ लोग इसे 
पसन्द न करें । किन्तु आरत की सच्ची आशाएँ 
ग इसी बात पर अवलस्बित हैं कि यह देश, यदि अपनी 
ह को पूर्णं करना चाहता है तो, अब इस 
भ पाठ को पढ़ ले । इसे सीखने में सहान कों का 
भी ba किन्तु जिस समय भारत. इस अग्नि 
पर वि र निकलेगा वह पवित्रता की एक ऊँची श्रेणी 
कि रगा भारत की आत्मा एक महान आत्मा 
- र मजीरो से बँधी हुई है। उसकी ज़जीरों 
पट दीजिए, फिर देखिएगा कि वह संसार की 
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संसार को पुनजीवत करने की केवल अभिलाषा ही नहीं 
रक्खेगा, बल्कि इसके लिए महान प्रयास भी करेगा। 
हमारे अन्दर वह सभी महान ग्राग्मिक शक्तियाँ मौजूद 
हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली हैं। लेकिन केवल एक 
बात के अभाव में हमारी ये सारी शक्तियाँ निर्थक और 
निजीव हो गई हैं। वह बात है, दूसरों के प्रति सद्भाव 
और स्नेह । किसी भी परम्परा में से जब यह बात निकल 
जाती है तो वह दूषित और हानिकारक हो जाती है। 
हमारी प्राचीन अलौकिक परम्परा में से कौन सी 


> 


श्रीमती मीरा रु 
~ ९ 
आप इजारीबाग ( बिहार ) की एक प्रभावशाली राष्ट्रीय कार्यकन्री हैं। 
आपको सत्याप्रहआन्दोलन में नो मासकी सज़ा हुई है । 


चस्तुएँ अब हमारे पास बची हैं ? भीषण करता 
स्वार्थपरता, घातक बाल-विवाह तथा वे निय 
जिन्हें हमने अपनी विधवाओं पर ज्ञबदेखी ला 
हैं, समस्त खी जाति के प्रति हमारा नि 
ओर अस्पृश्यता की प्रथा-इन सबका क 
पुरानी रूढ़ियाँ ही हैं, जिनके बोझ से हमारे 
साधारण सुन्दर अनुभूतियाँ भी, | मनु 

मधुर और न बना २ 
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परता के सिवा और क्या हे ? यह मनुष्य की उस कुभा- 
वना का :च्यापक रूप हे, जिसके कारण वह अपने को 
दूसरों से भिन्न समझता है, अथवा जिसके कारण वह 
समझता है कि जो गुण उसके अन्दर मौजूद हैं, वे और 
किसी के भ्रन्दर हैं ही नहीं। यें और ऐसी ही अनेक बातें 
आज हमारी पैतृक सम्पत्ति हैं। और इसी पैतृक सम्पत्ति 
का यह भार है जिसके नीचे आज हम दबे हुए कराइ 
रहे हैं । परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य है, और वह यह 


श्रीमती रलबाई 


श्राप पुत्तर ( मद्रास )| के भारतीय महिला-संघ की 
सेक्रटरी चुनी गई हैं । 


है कि हमारी सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति इतनी ही नहीं है। 
यहँ तो हमारी पैतृक सम्पत्ति का केवल मत और अना- 
वश्यक अंश है-कूड़ा-करकट है । इसके नीचे भारत की 
सची पैठक, सम्पत्ति गडी पढ़ी है। और इसे ही 
प्राचीन पैतृक सम्पत्ति का 


_ ८००0. Guruk 
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ह अपना मत निर्धारित कर रही है। संक्षेप में, दर्मे' 
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यदि भारत अपनी आत्मा पर से संस्कारों का मैल दर । 
हटा दे तो आज भी हम उसके भीतर आत्म-्याग का ( 
प्रबल भाव और यथार्थता पर अटल विश्वास रखने की | 
च्छा पाएँगे । | 
आज हमें भारत की इसी अन्तरात्मा का पुनरू 
ज्जीवन करना है । यही वह ग्रात्मा हे, जो पुननीवित 
होने के पश्चात, यदि इसे आत्मविकाश की स्त्राधीनता | 
दी जाय, तो संसार में वह आश्चर्यजनक जाग्रति उशन्न 
कर सकती है, जिसका हम ऊपर ज्ञिक्र कर आए हैं। 
ऐसी महान आत्मा के लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। | 
एक बार यह बन्धन से निकली तो समस्त संसार को 
स्वाधीनता के पथ पर चला देगी । यह केवल राजनीतिक | 
स्वाधीनता ही नहीं प्रदान करेगी- राजनीतिक स्त्ाधीनता | 
तो इसका एक छोटा ओर स्वाभाविक परिणाम होगा- 
वरन यह इससे भी बड़ा कार्य. करेगी । यह अपने सत्ता | 
स्थापन के एक ही महान प्रयत्न में समस्त संसार की | 
आध्यात्मिक और जीवनी-शक्तियों का केन्द्र तथा आगार | 
बन जायगी। में समभता हूँ कि यही पद इसके भाग्य में 
निश्चित । 
इस जाग्रति के लिए किस बात की आवश्यकता है! 
पहली आवश्यकता है पूर्ण रूप से सत्य पालन की और 
अपने अवगुणो को निस्सङ्गोच स्वीकार करने की, तश | 
दूसरी आवश्यकता है ऐसे श्रसन्तोष की, जिसका सूत्र 
पात स्पष्ट विचारों से हुआ हो । इसके पश्चात हमें विं 
चल भाव से अपने घर की मरम्मत शुरू कर देनी चाहिए | 
किसी भी विघ्न का ध्यान न करके, आवश्यकता पड़ने पर | 
हमें पुरानी रूढ़ियों को छोड़ कर उनके स्थान पर ऐसी 
प्रथाएँ चलानी चाहिए जो हमारी आजकल की परिस्थिति 
में सुविधाजनक हों। पुरानी लकीर के फ़क़ीर बन कर | 
चलने का समय अब नहीं रहा । हमें अपने दैनिक जीवन 
की उन कुरीतियों को देखकर लजित होना चाहिए, जिन 
हम बाहर वांलों की आँखों के सामने पढ़ने देने में डर 
। हमें श्रब यह समक लेना चाहिए कि श्रपनी कुरीति 
को शब्दों की आइ में छिपाने का हमारा प्रय्न सव 
निरर्थक है, ख़ासकर ऐसे समय में जबकि संसार की जैन 
उन्हें उके नझ स्वरूप में देख कर उन पर शान्ति! 
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का | का निश्रय कर हुनी तभी भारत को स्वतन्त्र कर सकेंगे । 
कौ | इन सब कार्यो में हम न्य जातियों से भी बहुत 

| ष्व सीख सकते हॅ । हमें अपने बड्प्पन का इतना 
रू | प्रहङ्कार न होना चाहिए कि हम दूसरों से कुछ सीखने 
वेत | द्ग सङ्कोच करें । भौतिक जीवन में स्वच्छता और शिष्टता 
ता | लाने में, परिश्रम को बचाने वाले उपायों में, सामाजिक 
पन्न | तन्त्रता में, रचनात्मक सङ्गठन में, सग्मानपूर्ण सहयोग 
हें। | और निस्सवा्थ कर्तब्य-पालन में हमें पश्चिमी जगत बहुत से 
है। | पाठ पढ़ा सकता हे । सम्पूर्णता प्राप्त करने की अभिलाषा 
को | हमारे अन्दर जितनी हो बलवती होगी हम उतना ही 
तेक | झौरों से सीखने के लिए उद्यत रहेंगे और हम स्वयं तब 
ता | ग्रौरों को भी सिखा सकेंगे । बहुत से पाठ ऐसे हैं जिन्हें 
¬ | केवल आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन-प्राप्त भारत ही सिखा 
तता. | सकता है। ऐसे विषय अभी पश्चिम के विचार-जगत में 
की | नहीं झा सके हैं । हम यह बात संसार की किसी भी और 
गा? | जाति की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह दिखला सकते हैं, 
[म कि हमारा भौतिक जीवन किस प्रकार एक इससे कहीं 
| बढे अर्य आत्मिक जीवन पर अवलम्बित है । किसी भी 
है! | और जाति की अपेक्षा हम यह अधिक अच्छी तरह सिखा 
धर » सकते हैं कि जीवन का आनन्द धन सम्पत्ति कें बटोरने 


। नहीं, वरन अन्तःस्थित आत्मा और वाह्य जीवन के 
सामन्जस्य में है। 

परन्तु शिक्षा देने से पहले हमें शिक्षक बनने का 
भधिकार प्राप्त करना चाहिए। और यह हम केवल तभी 
कर सकते हैं जब अपने समस्त राष्ट्रीय कार्यों तथा विचारों 
की पुष्टि के लिए अपने प्राचीनतम शास्त्रों को न दिखला 
12 हन बुद्धि और शुद्ध अनुभूति का ही आश्रय 
1 स्वतन्त्रता प्राप्त करने के मार्ग मे भारतवर्ष के 
क वा हुँ, यही पहला क़दम होना चाहिए । 


भारत के प्रति अड्गरेज़ों की नीति 


भा रत के प्रति अङ्गरेजो की नीति को बताने 
स अब तक सर विलियम जॉयन्सन 
जी अब लोड ब्रेन्टफोडँ ) का वह भाषण ही 

प्रसिद्ध रहा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों 
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की बातों का, उनके ब्रिटिश पार्लामेणट के गृह- 
सचिव रहने के कारण, अधिक महत्त्व है, तथापि 


श्रीमती राजमानिक ग्रम्मल- 


ये मद्रास को अगमबादिया जाति की पहिली हिन्दू कन्यो हैं जो 
एस० एस० एल० सी० पास करके डॉक्टरी का 
अध्ययन कर रही हें । 

लॉर्ड रॉदरमियर की उक्ति का महत्त्व भी कुछ 
कम नहीं है । (क्योंकि) भारत-शासन के सम्बन्ध _ 
में ब्रिटिश जनता की सम्मति को लॉडे रॉदरमियर _ 
उतनी ही निलञ्जता और सफ़ाई के स 
करते हैं, जितनी निलेञ्जता और सफाई 
हिक्स साहब ने इङ्गलैण्ड के नीतिज्ञा 
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प्रगट की थी । हम यहाँ पाठकों के मनोर जनाथे, 
इन दोनों साहबान की बातें, ज्यों की त्यों उन्हीं 
की भाषा में, उद्धत कर रहे हैं । 
सर विलियस जॉयन्सन हिकल 
We did not ९०१ए९' India for the 
benefit of the Indians. 1 know itis said 
atmissionary meetings that we conquered 


श्रीमती पी० जानकी अम्मल 
श्राप ट्रावनकोर की निवासी हैं और हाल ही में 
सेलियर के महिलासम्मेलन की सभानेत्री 
नियुक्त की गई थीं । 
India to raise the level of the Indians. 
That is cant. We conquered India as the 
outlet for the goods of Great Britain. 
We conquered India by the sword and by 
the sword we should hold it. (‘Shame’) 
Call shame if you like. I am stating 
facts. 1 am interested in missionary 


[ वर्षे ९, खणड १, संख्या | 
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work in India, and have done much work 
of that kind, but 4 am not such a hypocrity( 
as to Say we hold India for the Indians, 
We hold it as the finest outlet for British 
goods in general, and for Lancashire 
cotton goods in particular. 

अआर्थ--हिन्दुस्तान को हसने इस उद्देश्य से नहीं जीता 
था कि इससे हम भारतीयों की भलाई करेंगे । में जानत 
हूँ कि मिशनरी लोगों की मीडिङ्गों में थह बात कही 
जाती है कि हमने भारतीयों की उन्नति करने केलि! 
भारत को जीता था । यह सब गपोडेबाज्ञी है । भारत को | 
जीतने में हमारा एक ही उदेश्य था, वह यह कि ब्रि 
के माल की खपत के लिए हमें बाज़ार मिल जावे । हम| 
लोगों ने भारत को तलवार के बल से जीता था श्रो 
तलवार के बल से ही हम उसे अपने हाथ में रक्खेंगे।| 
( 'शर्म-शर्म! की थावाज्ञ ) । अगर आप इस पर “शमे: | 
शर्म! चिल्लावें तो भले ही चिल्लावे, में तो जो सब्ी| 
बात है वही कह रहा हूँ । वैसे सुभे खद भी उस काम| 
में, जो मिशनरी लोग हिन्दुस्तान में कर रहे हैं, दित- | 
चस्पी है औौर मैंने इस तरह का बहुत कुछ काम. किया भी 
है, लेकिन में ऐसा कपटी आदमी नहीं हूँ, जो यह कहता | 
फिरू कि हम लोग हिन्दुस्तान पर हिन्दुस्तानियों के हित | 
के लिए ही अधिकार बनाए हुए हैं। असली बात तो| 
यह है कि हिन्दुस्तान पर क्राबू रखने में हमारा उद्देश | 
यही है कि वहाँ ब्रिटिश माल की ज्यादा से ज़्यादा खपत | 
हो-ख़ास तौर से लङ्काशायर के बने कपड़े की । 
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“ Among all the great nations of the 
world the British are the most ignorant | 
of work-a-day, bread-and-butter ९९00 | 
mics.’ Foolish people in this country talk | 
about the evacuation of India as if | 2 
would make no more difference to the | 
prosperity of our Empire than the 9090 
donment of British Guiana. ह 

They do not realise that the step tl 
50 lightly contemplate would be" 
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end of Britain as a Great Power.” Their 
hazy minds are incapable of understand- 
ing that the 1088 of India would bring 
immediate economic ruin to this country; 
that instead of close on two million un- 
employed we should have four or five 
million, for whom no relief could be pro- 
vided, and who would soon be faced with 
sheer starvation. 

OUR BEST MARKET 

The sloppy-minded sentimentalists 
whose weak good nature favours a feeble 
surrender to Indian agitation have no 
conception of the inevitable economic 
results of the policy they preach. The 
shrinkage of British prosperity that has 
already begun is largely due to the fact 
that competing countries like Japan are 
driving us out of the Indian market, in 
which we were once supreme. 

India is still far and away the largest 
consumer of British exports, and our 
imports from there are second only to 
those from the United States. 

Without the profits which Great Bri- 
tain draws from her commerce with India 
the most ruthless Chancellor of the Ex- 
chequer would be unable to raise enough 
tevenue to provide old-age pensions, un: 
cmployment relief, education grants, and 
all tne other State allowances which are 
Tegarded by their beneficiaries in this 
“0007 as part of the automatic routine 
Of existence, 

ह advantages are unparalleled in 
। 90५, त Nation, and the only reason 
te able to afford them is that we had 


for our manufactured produc 


the 320,000,000 people of Ind 
___ 2-0. Gurukul Kangri Collect 
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At least four shillings in the pound 
of the income of every man and woman 
im Great Britain 15 drawn, directly or 
indirectly, from our connection with 
India. British interests in that great 
Dependency are 80 enormous and diverse 
that they underpin our national pros- 
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मिस डोरोथी कोल्सवेल्ड 


आपने विलायत की बुककीपिन्ग और एकाउणटैन्सी की 
परीक्षा में चार हजार प्रतियोगियों के बीच 
सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया दै । 


perity at every point. From th: 


to the charwomen who 
offices, every indiv 
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ing our authority there to 9 handful 
of mischievous native agitators. 


TELL THE NATION ! 
म मे के 
We cannot allow the safety of the 
most vital of all the assets of the British 
Empire tobe jeopardised a single moment 
longer. For to us India is not far from 


being our all in all, 


१ 


श्रीमती पी० विशालाक्षी ग्रस्मा 
श्राप त्रिचूर ( ट्रावनकोर ) में श्रॉनरेरी मेजिस्ट्े 
नियत की गई हॅ । 
श्र्थ-“संसार के बड़े-बड़े राष्ट्रों में ब्रिटेन अपने निव्य- 
प्रति की साधारण आवश्यकताश्रों-रोटी और मक्खन-- 
की आर्थिक समस्याएँ समझने में सब से अधिक अनभिज्ञ 
: है।” इस देश के मूर्ख लोग भारत के शासन से हाथ खींच 
लेने की सलाह देते हैं; उनकी राय से जिस. 
गायना का आधिपत्य छोड़ देने से साम्राज्य 
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कोई क्ति नहीं पहुँची, उसी प्रकार भारत के निकल |. 
जाने से भी उसमें कोई विशेष अन्तर न पड़ेगा । | 

परन्तु वे यह नहीं समझते कि भारत के हाथ से 
निकलते ही “ब्रिटेन की महाशक्ति की इतिश्री” हो जायगी । 
उनके दिमाग़ में यह बात नहीं आती कि भारत से 
सम्बन्ध-विच्छेद होते ही ब्रिटेन के सासने एक विकर 
ग्राथिक समस्या उपस्थित हो जायगी ; और बीस लाख 
के बदले चालीस या पचास लाख मज्ञदूर बेकारी के 
कारण भूखों मर जायँगे । 

सोने की चिड़िया 

ऐसी दुर्बल ओर भ्रान्त सनोत्रृत्ति के लोग, जो भार- 
तीय क्रान्ति के सम्मुख सिर झुकाने की सलाह देते हैं, कभी 
अपनी नीति के भयङ्कर आशिक दुष्परिणामों का विचार 
नहों करते। ब्रिटिश वैभव का हास प्रारम्भ हो गया है, 
और उसका एक प्रधान कारण यह है कि भारत के जिस 
व्यापारिक क्षेत्र में पहले हमारी तूती बोलती थी, वहीं से 
जापान जैसे देश अब हमें खदेडने का प्रयत्न कर रहे हैं । 

ब्रिटेन से, और देशों की अपेक्षा, अभी भी भारत में 
सब से अधिक माल भेजा जाता है; और हमारे यहाँ बाहर 
से माल भेजने वाले देशों में भी अमेरिका के बाद भारत- 
वर्ष का ही सब से ऊँचा स्थान है। 

ग्रेट ब्रिटेन को भारत के इस व्यापारिक सम्बन्ध से 
जो लाभ होता है, उसका प्रवाह यदि रुक जाय, तो कूर से 
करर चान्सलर-फ़-एक्सचेकर भी वृद्धो की पेन्शन, बेकारों 
की परवरिश, शिक्षा संस्थाओं की सहायता और इसी 
प्रकार के अन्य सरकारी ख़र्चो के लिए धन जुटाने में 
असमर्थ हो जाय। और ये ख़चें ऐसे हैं कि इनके अभाव 
में हमारा जीवन ही अस्त-व्यस्त हो जायगा । 

इस प्रकार की सहूलियतें किसी भी दूसरे राष्ट्र को 
नसीब नहीं हैं, और इसका प्रधान कारण यही है कि हमें 
समुद्र पार आरत में अपने माल की बिक्री के लिए एक 
बहुत ही बड़ा बाज़ार मिल गया है और हमें मिल गए हँ, 
हमारे माल को खरीदने के लिए, ३२ करोड़ भारतवासी | 

ग्रेट ब्रिटेन के हर एक खी और पुरुष की आमदनी मे 


अप्रत्यक्ष रूप से, भारत से आता है। इस विशालकाय | 
गुलाम देश में ब्रिटेन का इतना अधिक और इतने विविध 4 


Soo 
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प्रकार का स्वार्थ है कि हमारे वतमान ऐश्वर्य और य के 
भारत के मुठ्ठी भर बदमाश क्रान्तिकारियों के भय से हम 
वहाँ के शासन से हाथ खींच लें ओर भारत के साथ 
ब्रिटेन के व्यापारिक सम्बन्ध का अन्त हा जाने दता 
इसमें सन्देह नहीं कि इस देश सें--बड़े-बड़े व्यापारिक 
सङ्को के अध्यक्षो से लेकर ऑफ़िस साफ़ करने वाली 
मज़दूर खियों तक--प्रत्येक ८ प्रक्ति की आमदनी का एक 
बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से विकल जायगा । 


ब्रिटेन को चेतावनी 
२८ २८ x 
ब्रिटिश जनता को यह अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए कि हम अपने साम्राज्य के सब से बडे रत्न को एक 
क्षण के लिए भी खोने को तैयार नहीं हें। हमें यह 
भ्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारतवर्ष हमारा 
स्स्व है-- इससे कम कुछ भी नहीं । 
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संग्राम में साहित्य 
१ रयय्याजओप्प््््ल्ल्ल्- 
&> च ~ 0 AO ~ 
श्र[९ प्रसचन्द जी उपरोक्त शोषक सं 
9 € NS 
“हंस” के विगत जुलाइ के शङ्क में 


लिखते हैं :-- 

घोर सङ्कट में पड़ने पर ही आदमी की ऊँची से 
ऊची, कठोर से कठोर और पवित्र से पवित्र मनोबृत्तियों 
का विकास होता है। साधारण दशा में मनुष्य का 
जीवन भी साधारण होता है। वह भोजन करता है, 
सोता है, हँसता है, विनोद का आनन्द उठाता है 
| साधारण दशा में उसका जीवन भी असाधारण हो 
हि ता है, र परिस्थितियों पर विजय पाने या विरोधी 
भेष से आत्मरक्षा करने के लिए उसे अपने छिपे 
की मनोञ्खो को बाहर निकालना पड़ता है । आत्म- 
विश और बलिदान के, धैर्य और साहस के, उदारता और 
|: _, जौहर उसी वक्त खुलते हैं, जब हम 
महो र जाते हैं। जब देश में कोई विप्लव य़ा 
होता हे, तो जहाँ वह चारों तरफ़ हाहाकार मचा 


बह इसमें देव-डुलेभ गुणों का संस्कार भी कर 
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देता है । और साहित्य क्या हे ? हमारी अन्तर्तम मनो- 
वृत्तियों के विकास का इतिहास । इसलिए यह कहना 
अनुचित नहीं है कि साहित्य का विकास संग्राम ही में 
होता हे । संसःर-साहित्प के उज्ज्वल से उज्ज्वल रत्नों को - | 
ले लो, उनकी सृष्टि या तो किसी संग्राम काल में हुई है, 
या किसी संग्राम से सम्बन्ध रखती है । 
रूस ओर जापान के युद्ध में आत्म-बलिदान के जैसे 
उदाहरण मिलते हैं, वह और कहाँ मिलेंगे ? यूरोपियन 


मिस इक़बालुन्निसा बेगम 


आप वङगलोर ( मैतर ) के उदू स्कूलों की लेडी इन्स्पेक्टर हैं । हल Rs 
ही में आपने बी» ८० की परीक्षा पास की है । री 

युद्ध में भी साधारण मनुष्यों ने ऐसे-ऐसे विलक्षण काम 

कर दिखाए, जिन पर हम आज दाँतों उंगली दबाते 

हमारा स्वाधीनता-संग्राम भी ऐसे उदाहरणों से ली 

नहीं है । यद्यपि हमारे समाचार-पत्रो की ज़बानें बन्द हैं 

और देश में जो कुछ हो रहा हि हमें उसकी ख़बर नही 
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इम चकित हो जाते हैं। ऐसी ही दो-एक घटनाएँ हम हे इ ने कुछ तळ उसकी ओर देखा शौर | 
हिरन पाठकों को सुनाते दै। बोली--“क्या आज्ञा है ? ॥ 
नि कपडे गे ग्राहक लम्पट था। सुसकिरा कर बोला--“बस 
एक नगर में कुछ रम कपडे की दूकान प्र सुरे एक बोसा दे दो ।” "१ 
पहरा लगाए खड़ी थीं । विदेशी कपड़ों के प्रेमी दूकानों खु रमणी का सुख अरुण वर्ण हो गया ल त | 
पर आते थे? पर उन रमणियों को देख कर हट जाते थे । ह jn ’ Pe नही, | 
एतमा उक्त था । कुछ अंधेरा हो चला था। उसी वक्त के । दूसर दुकाना पर और कित हं वालर्टिय | 
दाया रामे आकर कपडे खरीदने खडे थे । अगर वह ज़रा-सा इशारा कर देती, तो उस | 
RR एक द्‌ लम्पट की घज्ियाँ उड़ जातीं; पर रमणी विनय की | 
A अपार शक्ति से परिचित थी । उसने सजल नेत्रों से कहा- 
“अगर आपकी यही इच्छा है, तो ले लीजिए, मगर | 
विदेशी कपड़ा न ख़रीदिए ।” आहक परास्त हो गया। | 
वह उसी वक्त उस रमणी के चरणों पर गिर पड़ा और | 
प्रण किया कि कभी विलायती चश्च न लूँगा । क्षमाः | 
प्राथना की और लजित तथा संस्कृत होकर चला गया। | 
एक दूसरे नगर की एक और घटना सुनिए । यह भी | 
कपड़े की दूकान और पिकेटिङ्ग ही की घटना है। एक | | 
दुराम्रही मुसलमान की दूकान पर ज़ोरों को पिकेरिङ्गहो | 
रही थी । सहसा एक मुसलमान सजन अपने कुमार पुत्र | 
के साथ कपड़ा ख़री दने आए । सत्याम्रहियों ने हाथ जोड़े, | 
पैरों पडे, दूकान के सामने लेट गए; पर खरी दार पर कोई | 
असर न हुआ। वह लेटे हुए स्वयंसेवकों को रौंदता हशर | 
दूकान में चला गया । जब कपड़े लेकर निकला तो फिर | 
वालणिटयरों को रास्ते में लेटे पाया। उसने क्रोध में 
आकर एक स्वयंसेवक के एक ठोकर लगाइ । स्वयंसेवक 1 
के सिर से ख़ून निकल आया । फिर भी वह अपनी जगह | 
से न हिला। कुमार पुत्र दूकाव के ज्ञीने पर खड़ा यह 
तमाशा देख रहा था । उसका बाल-ह॒ृदय यह अमानुषीय 


"च्च व्यवहार सहन न कर सका । उसने पिता से कहा- |. 
श्रीमती मनी बहिन पटेल - “बाबा, आप कपड़े लौटा दीजिए।” जय 
2 यै ज्र डि बाप ने कहा--''लोटा दूँ! मैं इन सबों की घाती | 
श्राप सरदार वल्लभ भाई पटेल को सुये.ग्य पुत्री और गुजरात के त हः 
र्ट पर से निकल जाऊँगा। हि 
सत्याग्रह-संग्राम की एक प्रमुख कार्यकत्री है । 


“नहीं, आप लोटा दीजिए !”' 


“तुम्हे क्या हो गया है ? भला लिए हुए 
लोटा दु 122 0 


र. “जो हाँ !” 


के लिए आग्रह करने लगा । एक रमणी ने जाकर उसले 
कहा-- महाशय, में आपसे प्रार्थना करती हैँ कि आप 
विलायती कपड़ा न खरीदें । 

ग्राहक ने उस रमणी = 
कहा--“श्रगर तुम 


क़सम खाता हूँ, कभी 
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लेट गया । पिता ने तुरन्त बालक को उठा कर छाती से 
लगा लिया और कपड़े लौटा कर घर चला गया। 7 

तीसरी घटना कानपुर नगर की है। एक महाशय 
ग्रपने पुत्र को स्वयंसेवक न बनने देते थे । पुत्र के मन में 


श्रीमती अशोकलता दास ( कलकत्ता ) 

आपको सत्याग्रह आन्दोलन में चार मास की सज़ा मिली है । 
देश-सेवा का असीम उत्साह था; पर चह माता-पिता की 
अवज्ञा न कर सकता था । एक ओर देश-प्रेम था, दूसरी 
श्रोर माता-पिता की भक्ति । यह अन्तङ्वन्द्ध उसके लिए 
एक दिन असह्य हो उठा । उसने घर वालों से कुछ न 
कहा । जाकर रेल की पटरी पर लेट गया । ज़रा देर में 
| ॐ गाढ़ी आई।और उसकी हड्डिय्रों तक को चूर-चूर 
| कर गई। 

F ot घटना एक दूसरे नगर की है। मन्दिरों पर 
सेवकों का पहरा था। स्वयंसेवक जिसे विलायती 
व्र पहने देखते थे उसे मन्दिर में न जाने देते थे । 
| >». सामने लेट जाते थे। कहीं-कहीं खियाँ भी पहरा 
प थीं। सहसा एक खी खइर की साड़ी पहने आकर 
सेवि होर पर खडी हो गई । वह कॉड्मेस की 


C1 १२१ 
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था । वह मन्दिर के द्वार के समीप खडी तमाशा देख रही 


थी । स्त्यंसेविकाएँ विदेशी वस्नधाँरियों से अनुनय- | 


विनय करती थीं, सत्याग्रह करती थीं ; पर वह स्री सब 
से अलग चुपचाप खडी थी । उसे आए कोडे घण्टा भर 
हुआ होगा कि सड़क पर एक फ्रिटिन आकर खड़ी हुई 
और उसमें से एक महाशय सुन्दर महीन रेशमी पाइ 


- की धोती पहने निकले। यह थे रायबहादुर हीरामल, 


शहर के सब से बड़े रईस, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट, सरकार 
के परम राजभक्त और शहर की अमन-सभा के प्रधान । 
नगर में उनसे बढ़ कर काँडग्रेस का विरोधी न था । पुजारी 
ने लपक कर उनका स्वागत. किया और उन्हें गाड़ी से 
उतारा । स्वयंसेविकाओं की हिस्मत न पड़ी कि उन्हें रोक 


आप श्रीमतो अशोकलता दाक्ष की पुत्रो हैं । अ 
मास का दण्ड मिला है। | 
लें । वह उनके बीच से होते हुए 
जाना ही चाहते थे कि वही खः 
सामने खडी हो गई थोर गर 
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है। कलेजे में बरछी सी चुभ]गई। बोले-- तुम यहाँ धमं आपकी आज्ञा ग्रा को मानना था। यहाँ मेरा धर 
वयो आई ?” है देश की आज्ञा को मानना हे ।”. | 

हीरामल जी ने धमकी भी दी, मिन्नतें भी कीं, ए | 

रमणी द्वार से न हटी । आख़िर पति को लजित होक 
लौटना पडा । उसी दिन उनका स्वदेशी संस्कार हुआ। 

पाँचवीं घटना उन गढ़वाली वीरो की हे, जिन्होंने 
पेशावर के सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार 
किया । शायद हमारी सरकार को पहली बार. राष्ट्रीय 
आन्दोलन की महत्ता का बोध हुआ । वह गोरखे, जिने 
हम लोग पशु समभते थे, जिनकी राज-भक्ति पर सरकार 
को अटल विश्‍वास था, जिनमें राष्ट्रीय भावों की जाग्रति 
की कोई कल्पना भी न कर सकता था, उन्हीं गोरखे 
योद्धाओं ने निःशस्त्र सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से 


(४ 


श्रीमती लावण्यप्रभा मित्र ( कलकत्ता ) 
सत्याग्रह-आ्रान्दोलन में आपको चार मास का दण्ड हुआ हे । 


रमणी ने दढ़ता से उत्तर दिप्रा--“इसका जवाब फिर 
दूँगी । श्राप यह कपडे पहने हुए मन्दिर में नहीं जा 
सकते ।” 


“तुम मुझे नहीं रोक सकतीं \” 

“तो मेरी छाती पर पाँव रख कर जाइएगा ।” यह 
कहती हुईं वह मन्दिर के द्वार पर बैठ गई । 

“तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो?” 
| . “नहीं, में आपके मुँह का कलङ्क मिटाना चाहती 
हुँ ।” ५ 

“मैं कहता हूँ, हट जाओ । पति का विरोध करना 
खियों का धर्म नहीं है । तुम क्या भ्रनर्थ कर रही हो, 
यह तुम नहीं समझ सकतीं ।” इनकार कर दिया। उन्हें ख़ूब मालूम था ॥ इसकी | ` 

“मैं यहाँ आपकी पत्नी नहीं हूँ, देश की सेविका हूँ ॥ नतीजा कोर्टमाशल होगा, हमें कालेपानी भेजा जायगा | 
यहाँ मेरा कर्तव्य यही है,जो में कर रही हुँ। घर में मेरा फाँसियाँ दी जायेगी, शायद गोली मार दी जाय, पर भर | 
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+ 1) 
प्रोफ़ेसर कृष्णनारायण 
आप बाँसुरी बजाने में अद्वितीय हैं। 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


किक १ 
1| 
धमं जानते हुए भी उन्होंने गोली चलाने से इनकार किया ! 


| कितना आसान था गोली चला देना । राइफ़ल के घोडे 
को दबाने की देर थी; पर अम ने उनकी उँगलियो को 


श्री सकलातवाला 
आप इङ्गलैण्ड में रह कर सदैव भारत के हित की 
चेष्टा करते रहते हें । 
दिया था। धर्म की वेदी पर इतने बड़े बलिदान 
झा उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलेगा। 


क्ष र नर 
एक महिला का आदश स्वदेशप्रेम 
णाची कुल 


गत श्रावण मास की “त्यागभूमि” में 
उत्र अहमदाबाद के मजदूर-आन्दोलन की 
जे न उसके विकास का वर्णन करते हुए एक 
अकाशित हुआ सक अंश इस 


अहमदाबाद के सज्ञदूर-आन्दोलन की उत्पत्ति की 


याद नेता की सहायता से आरम्भ नहीं किया। 


बर विचित्र है। यह आन्दोलन मिल्तिको के मिल गया। ऊण समय पाद कक 
चारों से सन्त्रस्त मज़दूरों ने अपने बल से या किसी मजदूरों 
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न कोई पुरुप इस कार्य को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा । 
इसकी प्रारम्भिक उन्नति का श्रेय हे वहाँ के एक बड़े 
भारी पूँजीपति श्री० अस्त्रालाल साराभाई की, जो उस 
समय वहाँ के मिल-मालिकों के सङ्घ के भ्रध्यक्ष थे, बहन 
श्रीमती अनसूया बहन को । 

वर्तमान मज्ञदूर-सङ्क बनने से बहुत समय पूर्व, सन्‌ 
१६१४ में, श्रीमती अनसूया बहन,ने गरीब लड़कों के 
लिए एक स्कूल खोला था। इस स्कूल के कारण उनका 
गरीबों और मजदूरों के साथ अधिक सम्बन्ध होता 
गया । वह बडे प्रेम और सहानुभूति से मजदूरों की 
तकलीफ़ों को सुनतीं और यथासाध्य उन्हें दूर करने का 
प्रय करतीं । 


मलिक लाल ख़ाँ 


पञ्जाव की प्रान्तीय “वार-कोन्सिल' के डिक्टेटर, 
` जो जेल में हैं। 3 


मज़दूर अब तक निराश्रय थे, अब उन्हे ए 


| ने अपना वेतन बढ़ाने की माँग पेश ' ठ | पेश 
कर दी और श्रीमती अनसूया बहन ` 


आ ००/7 [ वर्ष ९, खण्ड १, संख्या | 
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सहायता और नेतृत्व की याचना की । इस समय भी 
मिल-मालिक सङ्घ के श्रध्यक्ष उनके भाई ही थे। एक 
तरफ़ अपना सहोदर भाई था और दूसरी तरफ़ थे गरीब 
मज़दूर, जिनसे उनका कोई सम्बन्ध न था । परन्तु धन्य 
हैं अनसूया बहन ! उन्होंने अपने भाई का कुछ भी 
र्याल न क! उनके विरुद्ध रारीब मज़दूरों को ही 
सहायता देना स्वीकार किया और वह उस हड़ताल का 


022. 7८24 


नर्त एवं 


ग क 
चोपदे 
[ पं० भ्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रोध' ] 


देख चञ्चलता चपला की, 
गरजते मेघों को पाया । 
बिखर जाती है घनमाला, 
वायु का भोका जब आया ॥ 


१४ 9४ 
अङ्क में उपवन के बिरची, 
क्यारियाँ कान्त दिखाती हैं । 
पादपों के सुन्दर तन में, 
बेलियाँ लिपटी जाती हैं ॥ 

9७ ५४ 
मोतियो की माला अपनी 
भोर को रजनी देती है । 
अरुण का मुख देखे ऊषा 
रङ्ग अपना रख लेती हे ॥ 


देख कुसुमाकर 


फूल को हँसता अवलोके 

कब नहीं कलियाँ खिल जातीं । 
कलेजा उनका तर करने 

ओस की बूँढें हैं आती ॥ 


देख करके रवि को तपता, 
द्रुमों में छिपती है छाया । 
चन्द्रमा के पीछे-पीछे 

चाँदनी को चलती पाया ॥ 


गीत है बड़े मधुर गाती । 
मञ्जु मलयानिल से मिल कर, 
महँक है मोहकता पाती ॥ 

द्रव ८ he 
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Lm 
नेतृत्व करने लगीं । इधर श्री० अस्ब्रालाल साराभाई ने 
बम्बई से मज्ञदूरों को डुलवा लिया, जिससे मिले बन्दर । 
न हों । परन्तु उनकी चतुर वहन ने बम्बई के मज़ररों 
को अपने पास बुला कर समझाया और अपने पास से 
सर्च देकर उनको वापस बम्बई भेज दिया ! इस तरह 
इस हड़ताल में मज्ञदूरों की विजय हुई और मिल. | 
मालिकों को लाचार होकर उनका वेतन बढ़ाना पड़ा। | 


ब्र 


प्त 
नरतः 


गोद में शिरिगण के बैठी 
घाटियाँ शोभा पाती हैं । 

दौड़ती जा करके नदियाँ 
समुद्रों में मिल जाती हैं ॥ 
५४ 

साथ जलत्ते दीपक का कर, 

बत्तियाँ जलती रहती हैं । 

सितम मतवाले भौरों का, 


तितलियाँ सहती रहती हें ॥ 
94 
को कोयल सामना उँजियाले का कर! 


भाग जाती है अंधियाली | | 
गगनतल के नीलापन में । 
विलसती रहती है लाली | | 
ध्र क 


रङ्गतों से तारकचय के 
ज्योति रञ्जित बन जाती है । 
देख राकापति को निकला, 
बिहँसती राका आती हे ॥ 


या | 


० 


~ 


ै ने 


वन्दे | 


दरो मे 
दर 
५० 
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नेस 
ह | ३ गदा वह शाह जिसके पाकेट में जर नहीं । 
पौ | व्यभिचारियों की आवरू सारे जमाने में नहीं ॥ 


इलिस्तान के अधीश्वर सम्राट चाल्सं ( द्वितीय ) 

बडे व्यभिचारी थे ! वे सन्ध्या होते ही भेष बदल 
कर मटरगाश्त को निकलते, और वेश्याओं के अड्डों पर 
जाकर सौन्दर्यपू्ण नवयौवना सुन्दरियों की खोज करते 
` तथा जिसे सुन्दर और मौढ़ा देखते उसीको विलास-भवन 
में ले जाकर क्रीड़ा करते । जब कुछ रात्रि रहती, तब भेंट 
चढ़ा कर उससे विदा होते ओर प्रभात की सफ़ेदी छिटकने 
के पूर्वं ही राज-भवन में ग्रा विराजते थे । 
लॉड रोचेस्टर उनके लङ्गोटिण यार थे। वे भी भेष 
बदल कर उनके साथ रहते थे और नवयौवना सुन्दरियों 
की खोज करने में उनकी सहायता करते थे । जब सम्राट 
भ्रपनी प्रियतमा को लेकर विलास-भवन में चले जाते, तब 
वे बाहर बैठ कर चुरुट पिया करते थे । 
एक रूपवती मेम से भी सम्राट ने आशनाई कर 
ली थी। उन्होंने उसे राज-महल में भी बैठा लिया था। 
तो भी उनकी काम-पिपासा शाम्त नहीं हुई । वेचारी 
मेम अत्यन्त दुखी रहती थी । उसने सम्राट को बहुतेरा 
समझाया और कहा :-- 

बासी फूलों बास नहीं । 

प्रियतम ! तेरी मुझको आस नहीं ॥ 

खिलौना समझ के विगाड़ो न मुझको । 

कि में भी उसी की बनाई हुई हूँ ॥ 
परन्तु उनके मन में कुछ भी न भाया । उनकी तो 
यह दशा थो :— 

मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की । 
१ हे में लाचार होकर मेम साहिबा ने लॉड रोचे- 
८ नती की कि किसी प्रकार सम्राट की इस कुटेव 
मा कप । लॉड रोचेस्टर भी प्रतिदिन की दोड-धूप के 
। उन्होंने मेस साहिबा की बात स्वीकार कर, 

न कि शीघ्र ही इस कुटेव को छुड़ाने का प्रयत्न 
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एक दिन मेम साहिबा ने लॉड रोचेस्टर को पकान्त में 
पाकर उनके कान में कुछ कहा । वे उसे सुन कर अत्यन्त 
प्रश्र्न हुए और बोले--“युक्ति तो बहुत अच्छी है ।” 

“आप इसे काय-रूप में कब परिणत करेंगे ?” 

“आज ही रात्रि को ।” 

सन्ध्या होते ही सम्राट ओर लॉड रोचेस्टर दोनों भेष 
बदल कर शाही महल से निकले और मटरराशत करते 
हुए एक कोठीख़ाने पर पहुँचे । द्वार पर नायिका से भेंट 
हुई, वह बडी खराट और तजरबेकार बुढ़िया थी । दोनों 
के फटे-पुराने वस्न देख कर, उसने इन्हें साधारण मनुष्य 
समझा और लॉड रोचेस्टर की ओर अग्रसर होकर 
लापरवाही से पूछा- “कहो ! क्या चाहते हो ?” 

“सौन्दर्य पूर्ण नवयौवना सुन्दरी की तलाश है । यदि 
हो तो ले आओ ।” 

“मुन्दरियाँ तो एक से एक बढ़ कर हैं, परन्तु पाकेट 
में रुपए भी चाहिए । तुम अपनी हैसियत की क्यों नहीं 
मँगवा लेते ?” 

“तुमको हमारी हैसियत से क्या पड़ी है ? जो कहते 
हैं तामील करो । भागे तो जाते ही नहीं। कौडी-कौडी 
धरवा लेना तब जाने देना ।” 

इससे नायिका को कुछ तसल्ली हुई । वह दूसरे 
कमरे से एक सुन्दरी को ले आई और सामने खडी करके 
कहा-- यह हाज़िर हे 


बरस चौदह या कि पन्द्रह का सिन। 
जवानी की रातें मुरादों के दिन॥ 
सम्राट उसके रूप-लावण्य को देखते ही मोहित हो 
गए । उन्होंने चलते समय रुपए देने का वादा करके 
नायिका को रुख़सत किया तथा कोट उतार कर 
रोचेस्टर के हवाले किया और आप सुन्दरी सहित विलास 
भवन में चले गए। लॉड रोचेस्टर चुस्ट सुलगा कर 
ध्रा उगलने लगे । क्र अर, 
 चुस्ट से निपट कर उन्होंने सम्राट के कोट की जेबें 
टटोलना आरम्भ किया । एक जेब में नक़दी की अच्छी 
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रक्रम थी, वह सब निकाल कर अ्रपने पाकेट में भरी, 
दूसरी जेब में घड़ी थी, उसे भी निकाल कर अपने कोट 
में लगा ली। इस प्रकार कोट ख़ाली करके वहीं रख 
दिया और अपने घर की राह ली । 

सम्राट प्रियतमा के हाथ में हाथ दिए हुए प्रायः एक 
बजे रात्रि को बाहिर आए। लॉड रोचेस्टर को वहाँ न 
देख कर उन्होंने नायिका से पूछा-- 

“हमारा साथी कहाँ गया ?” 

“मुझे मालूम नहीं । में दूसरे कमरे में थी ।” 

कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद सम्राट ने कोट 
पहन कर चलने का इरादा किया और रुपए निकालने के 
लिए जेब में हाथ डाला । जेब को खाली पाकर उन्होंने 
नायिका से कहा--“मेरा साथी आपको काफ़ी रुपए दे 
गया होगा ।” 

“मुए ! होश की दवा कर भ्रधिक तो नहीं पी गया 
है, जो ऐसी बहकी-बहकी बातें करता है? ज़िम्मेदार 
तो तू है, न कि वह।” | 

नायिका की यह ष्टता देख सम्राट का समस्त शरीर 
कॉप उठा, नेत्र लाल हो गए ।. परन्तु वे कुछ कह नहीं 
सके । क्योंकि नायिका ने भी ठीक कहा था। वह क्या 
जाने कि उससे बातचीत करने वाला कौन हे ? 

“अबे नालायक़ ! चुप क्यों है ? बोलता क्यों नहीं? 

तेरी जीभ क्या कृत्ता ले गया है ?” 

सम्राट दीघ निश्वास ले रहे थे । उनके नेत्रों में रक्त 
उतर आया था । परन्तु फिर भी वे चुप थे । 

“भला चाहते हो तो हमारी फ्रीस फ़ोरन अदा 
कर दो \” 

सम्राट ने क्रोध थाम कर नम्र और मधुर खर में 
कहा-- बढ़ी बी साहिबा ! ख़फ़ा न हूजिए।कल तक की 
सुइलत दीजिए । सन्ध्या होते ही में फ़ीस के दूने रुपए 
दाख़िल कर दूँगा।” . 

“झूठा कहीं का ! तेरा क्या एतबार ? तुम दोनों ही 
ने पहिले कहा था कि कोड़ी-कौड़ी धरवा लेना तब जाने 
देना । अब तू किस मुँह से मुहलत माँगता है ? मैंने तेरे 
ऐसे सैकड़ों को रास्ता बतलाया हे । मालूम नहीं तेरा 
बेईमान साथी कहाँ चला गया। वह मेरा कुछ सामान 
तो नहीं चुरा ले गया ?” 

“बड़ी बी साहिबा !,,........... 0073) 
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“बड़ी बी साहिबा गईं जहन्नुम में । तू हमारी री 
देता है कि नहीं ?? 
“रुपए तो इस वक्त मौजूद नहीं हैं। प्रभु झा 
मसीह के सच्चे सेवक के समान सें आपसे प्रार्थना काता 
iT तडा नर 22 
“प्रभु का बड़ा भक्त बना है ! यदि ऐसा ही भक्त था 
तो यहाँ कख मारने क्यों आया ? ख़ेरियल इसी में है हि 
हमारी फ़ीस दे डाल, वरना ऐसी गते करवाउँगी कि जन 


लत ANNAN Io 


“भर याद करेगा कि किसी बुढिया से पाला पड़ा था ।” 


“मेरो बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी 
सोने की घड़ी रख लीजिए । कल सब्ध्या को रुपए देक 
ले जाऊँगा ।? 

“बशर्ते कि वह पीतल की न हो ।” 

यह सुनते ही सम्राट को जान में जान आइ । उन्होंने | ६ 
आनन्द-सागर में शोता लगा कर कहा--““सुलाइजा का ह 
लीजिए, सोने की है या पीतल की ।” और घड़ी निकालने | छ 
के लिए जेब में हाथ डाला। परन्तु घडी थी ही नहीं। 
उनका चेहरा सूख गया और जेब का हाथ जेब ही में ह | ; 
गया । 

“अबे !,ला घडी । देता क्यों नहीं ? क्या तेरे हाथ को | 
लकवा मार गया है, जो जेब का जेब ही में रह गया है!” / 

“अफ़सोस ! इस वक्त घड़ी भी नहीं है । मेहरबानी 
करके कल तक की सुहलत दीजिए ।” 

“तेरे शरीर पर एक लत्ता तक तो साबित नहीं है। | 
फिर भी अमीरज़ादा बन कर घड़ी रखने का दावा करता | 
है ! मैं तेरी चालें ख़ूब समझती हुँ ।” 

सम्राट चुप थे । उनकी ज्ञबान पर यह शेर था :- 

जरदार का सौदा है, 
बेजर का खुदा हाफिज ! 
सुन्दरी भी पास ही खड़ी थी। उसने तमक % | 
कहा :-- 
कौन धों पाटी पढे हो लला ! 
मन लेत पे देत छटाँक नहीं ॥ 

“मैंने यदि तुम्हें कोल्हू में न पिरवाया तो कुछ भी 
न किया \” पर 

सम्राट की बेचैनी और व्याकुलता बहुत बढ़ गई थी | 
उनके मुँह से बरबस यह निकल गया :-- 


~ 


~ 
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म्हारा जितना जी चाहे, सितम मञ्चलूम पर ढा लो। 
कलेजा चीर डालो, मेरी आँखों को निकलवा लो ॥ 
मेरी नस-नस को छे दी, ओर रग-रग मेरी कटा लो । 
यह हाजिर है बदन मेरा, इसे कोल्हू में पिरवा लो॥ 

. यहं सुन नायिका ने उत्तेजित होकर कहा--“नरा- 
धम! तेरे वख ही देख कर में जान गई थी कि तेरे 
पास कानी कौडी नहीं है । परन्तु स्री ही ठहरी, तेरे साथी 
की चिकनी-चुपड़ी बातों सें आ गईं ।” 

उस समय की सम्राट को दशा का वर्णन महात्मा 
तुलसीदास जी के शब्दों में इस प्रकार है :-- 

आशुद्दि द्रवत श्रवत पुनि थोरे । 
सहि न सकत दीनन कर जोरे॥ 

(अबे ! तेरा सिर तो नहीं फिर गया ? तू उत्तर 
क्यों नहीं देता ? क्या तेरे झुँद्द में दाँत नहीं है ? कुशञ्ञ 
इसी में है कि हमारा हिसाब चुका दे, वरना ऐसी गत 
करवाउँगी कि छठी का दू याद श्रा जायगा ।” 

सम्राट पर सन्नाटे की अवस्था तारी थी । उनके प्राणों 


6 


| में प्राण नहीं थे। उत्तर देवे तो कौन देवे ? 


नायिका ने डपट कर कहा : 
अब तू अनजान होता जाता है ! 
नन्दा नादान होता जाता है !! 

“शो मक्खीचूस ! नख़रेबाज़ी मत कर । मैं तेरे सम्पूर्ण 


कपडे उतरवा लेती, परन्तु वे तो दो-चार आने के भी 


नहीं हैं। खेर ! यदि कुछ वसूल न होगा तो जो मज़ा 


' उड़ाया है वह सब उलटे रास्ते से निकलवा जूँगी । तूने 
| भ्रभी मेरे सुसण्डो को नहीं देखा हे ? 


रिश्ते को पकड़ बैठे, मेरे दरबान ऐसे हैं । 
“खुश से भी नहीं डरते, ये बाईमान ऐसे हैं । 
देख ब तेरी कैसी गत करवाती हुँ । है कोई ?” 
हत `इभूर ! क्या हुक्म हे ?”-- दो मुसण्डों ने आकर 
है । 
4 त बेईमान को ले जाओ और सुर्के कस कर 
की बन्द कर दो ।” 
ईशर ! बहुत अच्छा ।” थे 
सुसणडों ने सम्राट की मुश्कें कसीं और उन्हे 

ह ट की सुश्कें कसी थर 
bu कोइरी में ले गए । 

शीट जिनके अधिकार में लाखो-करोडो मलुष्यों 
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की ज़िन्दगी, मौत, और स्वतन्त्रता थी, उनकी यह दुर्गति 
कि मुशक बाँध कर घसीटे जायँ ! वह भी किसके द्वारा? 
अपनी प्रजा के ! प्रजा भी कौन? एक बूढ़ी नायिका, 
जिसकी हेसियत दो कौड़ी की भी नहीं ! परमेश्वर की 
लीला अ्रपरम्पार है! 


चाहे तो रङ्क को राव करे, 
चाहे राव को द्रारहि द्वार फिरावे । 

परन्तु उन्हें इसकी चिन्ता न थी। चिन्ता थी तो 
इस बात की कि थोड़ी सी रात्रि रह गई है। यदि ॥ 
शीघ्र छुटकारा न मिला तो भोर होते ही बात फैल 
जायगी और बड़ी बदनामी होगी । उन्होंने कातर स्वर 
में रक्षकों से कहा--“भाहे साहब ! ईश्वर के लिए एक 
बार बडी बी साहिबा से भेंट करा दो ।”? 

“असम्भव है । | 

जब चाह थी, तब चाह थी, अब चाह नहीं है । 
तुम क्रेद में मर जाओ, उन्हें परवाह नहीं है ॥? 

“नहीं, भाई साहब! नहीं, कुछ ज़रूरी अज्ञं करना है।” 

रक्षकों को दया आई । उन्होंने सम्राट को ले जाकर 
नायिका के सामने खडा कर दिया । 

“अरे ! इस सुरदार को अब मेरे पास क्यों लाए ?” 

“हुजूर ! यह कुछ अज्ञं करना चाहता है”! 

“कह बे ! क्या कहता है ?” 

“बड़ी बी साहिब ! कोठरी में पहुँचते ही मेरी नज़र 
इस अँगूडी पर पड़ी । यह सोने की है । इसका हीरा भी 
क्रीमती है । इसे रख लीजिए और मुझे जाने की इजाज़त 
दीजिए । कल सन्ध्या को रुपए देकर ले जाऊँगा ।” 

“ग्ब मैं तेरी बातों में नहीं आने की । तू बड़ा ठग 
मालूम होता है। ठग लोग बहुधा कवियों को फुसलाने 
के लिए कूटी अँगूठियाँ रक्खा करते हैं । खेर! ला, 
अगर पीतल की न होगी तो रख लूँगी ।” 

“यह लीजिए, जी चाहे जहाँ परखवा लीजिए।” 

नायिका ने एक खिदमतगार को अंगूठी देकर कहा 
कि जाकर फ़लाने जोहरी के यहाँ से इसे परखवा ला। 

ख़िद्मतगार अँगूठी लेकर ग्या और जोहरी लौ 
सोते से जगा कर अँगृठी दी और कहा ५५ 
साहिबा ने भेजी है, इसे परख दीजिए, सोने 


जन जाकर 
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जौहरी ने लैम्प के प्रकाश में अँगूठी देखी । उसको 
बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने खिदमतगार से कहा-- यह 
शाहाना ग्रँगूठी है। राजा महाराजाओं के सिवाय किसको 
मक़्दूर है जो ऐसी अँगूडी पहने । बड़ी बी साहिबा की 
सम्पूर्ण सम्पत्ति भी इसके दसवें हिस्से के मूल्य के बराबर 
न होगी । बड़ी बी को यह कहाँ मिली १” 

“आजशास को एक सुफ़लिस हमारे यहाँ आया और 
रात्रि भर मज़े उडाता रहा । चलते समय उसके पास टका 
तक न निकला । बड़ी मुशकिलों में यह अंगूठी दी है ।” 

मुफ़लिस और इस अँगूठी का मालिक ! जौहरी भो 
अय्पाश था । बड़ी बी के यहाँ आता-जाता था । कुतूहलवश 
अंगूठी लेक! खिदमतगार के साथ चल खड़ा हुआ । 

सम्राट अधमरे हो रहे थे। उनकी ज़बान पर यह 
शेर थे ;-- 
मज़ा भो मिलता है इन बुतों से दिल लगाने में । 
सज़ा भी मिलती है इन बुतो से दिल लगाने की ॥ 

वे ख़िदमतगार के लौट आने की प्रतीक्षा में घड़ियाँ 
पिन रहे थे कि कब वह ग्रावे और इस पाप-पुञ्ज से 
छुटकारा मिले, वरना सवेरा होते ही भरडा फूट जायगा 
श्रौर बड़ी बदनामी होगी । 

इसी बीच में जौहरी भी आ पहुँचा । वह कई बार 
शाही दरबार में हाज्ञिर हुश्रा था। सम्राट तक उककी 
रसाई थी । सम्राट उस समय भेष बदले थे। परन्तु 
जौहरी ने देखते ही उन्हें पहचान लिया और शाहाना 
श्रादाब्र बजा लाकर उनके क़दमों पर गिर पड़ा और हाथ 
जोड कर थरज्ञ की--“पृथ्वीनाथ ! यहाँ कहाँ १?” 

यह दृश्य देखते ही सबके होश उड़ गए और कलेजा 
काँप उठा । बड़ी बी भूच्छित होकर एथ्वी पर गिर पड़ीं । 
सुन्दरी केले के पत्तेसी काँपती हुई अश्रुपूर्ण नेत्रों से सम्राट 
के पाँव से लिपट गई। रक्षकों की कुछ न पूछिए, वे 
सिनदे में ऐसे गिरे कि सिर तक उठाना हराम हो गया । 

जोहरी ने सबकी ओर से हाथ जोड़ कर माफ़ी माँगी 
शौर श्रजञ की कि फिर कभी ऐसी भूल न होगी । 

सम्राट ने इस घटना की चर्चा न करने का बचन 
लेकर सत्रको जीवदान दे ग्रभय क्रिया । और इस मौक्ने 

को ग़नीमत समक, अकेले ही चल पड़े । मार्ग में तोबा 
करते और कानों को हाथ लगा कर शपथपूर्वक सौन्दर्य 
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की हरजाई ललनाओं को कमी छाती से न लगाने २ 
प्रतिज्ञा करते हुए, प्रभात की सफ़ेदी छिटकने के पूव १ 
राजमहल में जा बिराजे । र 
प्रातःकाल होते ही लॉर्ड रोचेस्टर हाजिर 
देखते ही सम्राट ने गर्ज कर कहा--“तुस बडे 
ओर विश्वासधाती हो !” 
“प्रथ्वीनाथ ! सुन लीजिए, फिर जी में जो आये सो 
कहिए \ 39 
“क्या तुम्हे कुत्ता उडा ले गया था ?” 
“पृथ्व्रीनाथ ! कुत्ता नहीं। सुरे ग्राबदस्त ले 
ज़रूरत मालूम हुई थी।” 
| 223 रि ~ ~ 
“तो क्या रात्रि भर श्रावदस्त ही लेते रहे ? श्रौ 
लोट कर न जा सके ?” 
“घर पहुँचते ही दस्त शुरू होगए। बड़ी मुशकिलो पे 
अभी-अभी बन्द हुए हैं, सो मैं दोडा चला आ रहा हँ 
“भला नक्रढी और घड़ी क्यों ले आए थे ?” 
२१. ७, छि: ~ ) 
“तो में इनको वहाँ किसके भरोसे छोड़ आता?” 
¢ ~ ८२ ०, 
तुम्हारे चले आने के कारण रात्रि को मेरी घी 
दुदेशा हुई थी । मैंने भी तङ्ग आकर तोबा की और यह 
प्रतिज्ञा की हे कि अव कभी सौन्दर्य की हरजाई ललनाग्रा | 
को छाती से न लगाउँगा ।” ॥ 
यदि मेरी कल की रोरहाज़िरी का यह फल हुग्रा | 
तो मैं प्रथ्वीनाथ का बड़ा ही उपकारी नमकहलाल श्रौ! | 
शुभचिन्तक उहरता हूँ ।”? | 
द्र 129 न 
बेशक ! | 
यह कह सम्राट खिलखिला कर हँसे और कहा | 
बूर वफ़ा नहीं है मिसों के,उसूल में। | 
जा ~ it ~ 202 
बस, रङ्ग देख लीजिए, गमलों के फल में | | 
खर ! अच्छा ही हुआ जो - ^ 
2५७५ ६२५ में ` he 
रोने से इस इश्क़ में बेबाक हो गए । 
घोए गए हम इतने कि बस पाक दो गए॥ | 
और सच है: s | 
रङ्ग ~ 
' लाती है हिना पत्थर से पिस जाने के बाद 
अछ्‌ आती हे बशर को ठोकरे खाने के बाद॥ | | 


हुए । उने 
नमकह्रा] 


१ 


१ 
नेकी 


* एक प्राचीन उद्‌ पत्रिका में प्रकाशित लेख के आधार 7 ' | 
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शिरःपीडा नाशक लेप 

| एक माशा, केशर तीन माशे, भैनफल चार 
माशे रौर चन्दन का बूरा तीन माशे लेकर श्रक़-सोंफ़ 
में खरल कर लेप करे । 


०१. 
£ 


हु तर 
केश का गिरना 
सिक्काकाही आध पाव, आँवला सूखा पाव भर, 
बालछुड एक छुटाँक, सफ़ेद चन्दन एक छुथॉँक, पाडुरी 
' एक घुटाँक, खस एक छटाँक, सुगन्धबाला एक छुटाँक, 
| टन सब ्रौषधियों को कूट कर चलनी से छान कर रख 


और इसी से शिर को मले । 
ॐ % ई 

मूत्रावरोध र 

श्रपामाग की जड़ एक तोला, तीन दाने काली मिचं 

| के साध आध पाव जल में पीस कर पिलाने से मूत्रा- 


| वरोध तथा विसूचिका रोग आराम होता है। 
| क क 


ग्रां 


ई 
खुजली 

ज़हर कनैली के पत्ते, धमोए के बीज, और थोड़ा 
। सा रन्धक- तीनों को पीस कर लगावे । 

- कुमारी लक्ष्मी देवी 
कर 3 झू 
तापतिल्ली तथा उवर 

गन्धक ,का तेजाब २० बुँद, मिश्री २ तोला, जल 
पाव । 


: पर श्री तथा २० बूंद गन्धक का तेजाब डाल कर एक 
5 न रे भर देना चाहिए । तीनों चीज्ञें मिल कर एकः 
जाने पर काम में लाना चाहिए । 


वान अवस्था के अनुसार १ तोला से २ तक। 


विधि--८ औन्स की १ शीशी में २ तोला पिसी 
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समय-ग्रातः-सायम्‌ तथा आवश्यकता के अनुसार | 
अधिक बार भी औषध का प्रयोग किया जा सकता है । | 

रोग--पित्त का प्रकोप, पित्ती का उछुलना, उवर का 
तीघ वेग, उदरविकार, प्लीहा एवं अरुचि । 

क क क 
उत्रर-नाशक पेय ( मीठा शबत ) 

गुल बनफ्रशा ४ तोला, लोंग १ तोला, लांल 
चन्दन १ तोला, गुल गावज्बाँ १ तोला, उन्नाब २ 
तोला, मुनक्का २ तोला, ख़ूबकला १ तोला, खस २ 
तोला, मिश्री १ सेर । 

विधि--सब चीज़ों को साफ़ करके रात में किसी 
मिट्टी की हाँडी या अन्य पात्र में १॥ सेर जल डाल 
कर उक्त औषधों को भिगो देना चाहिए। प्रातःकाल 
चूल्हे पर चढ़ा कर मीठी आँच से सब चीज़ों को पका 
लें। आधा जल शेष रहने पर उतार कर छान लीजिए । 
शीतल होने पर थिराए हुए काथ में १ सेर मिश्री डाल 
कर किसी क्रलईदार साफ्र बटलोई में पुनः आग पर 
चढ़ा देना चाहिए । दो तार की चाशनी आ जाने पर 
उतार और छान कर किसी साफ़ बोतल में भर कर रख 
लेना चाहिए । दु 

मात्रा--भ्रवस्था के अनुसार ६ माशे से २ तोला तक। 

समय--प्रातःकाल तथा सायङ्काल, आवश्यकता होने 
पर अन्य समय में भी दिया जा सकता है । 

अनुपान--वच्चों के लिए माता का दूध या साधारण 
गो-दुग्य श्रादि। बड़ों के लिए १ चुठाँक जल । ; 

रोग--चित्त की व्याकुलता, पित्तउवर, प्यास, मस्तक 
पीडा, पेशाब का पीलापन या जलन, गले कार 


एवं हृदयदाह । 
Ed 


FP , 


ro रको 


[खों का सोन्द्य 


so -- 


रि यों के सौन्दर्य का आँखों से घनिष्ट सम्बन्ध 
। स्त्र है। सारा शङ्गार-शाख आँखों की महिमा 
से भरा पड़ा है। कवियों ने आँखों की प्रशंसा में उपमाओं 
का दिवाला निकाल दिया है और अन्त में थक कर उन्हें 
अपनी क़लम थाम लेनी पड़ी है। केवल शिक्षित ही 
नहीं, बल्कि अशिक्षित खियाँ भी श्रपनी आँखों के सौन्दर्य 
की रक्षा के लिए तरह-तरह के मरहमों, लोशनों, और 
कल, सुर्मा आदि का उपयोग किया करती हैं। परन्तु 
अधिकांश खियों को इन उपचारों से प्रायः हताश होना 
पड़ता है । इसके लिए उपचारों को दोष नहीं दिया जा 
सकता । वे अपना प्रभाव उस समय अवश्य दिखाते हैं, 
जब आँखें बाहरी कारणों से, जैसे ऋतु-परिवतंन, अपूर्ण 
निद्रा, भूप लग जाने अथवा आँखों से अधिक परिश्रम 
लेने आदि से, मलिन और निर्बल हो जाती हैं। परन्तु 
जब शारीरिक निबंलता, तेज प्रकाश में पढ़ने या बहुत 
छोटे टाइप की पुस्तकें पढ़ने और दांतों की गन्दगी के 
कारण आँखें निबंल हो जाती हैं, तब इन वाह्य उपचारों 
का अधिक लाभप्रद और स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता । 
_  चश्मेका उपयोग | 
आँखो के जितने रोगी आँख के विशेषज्ञों के पास 
आते हैं, उनमें से अधिकांश वे ही लोग रहते हैं जिनकी 
आँखें अधिक परिश्रम द्वारा निबंल हो गई हैं। इसका 
मुख्य कारण शरीर के स्नायुं की निर्वलता हे, और 
डॉक्टरों के हाथ में उसका उपचार केवल चश्मे का उप- 


योग हे। उनका मत हे कि चरा आँखों को ग्रा 
पहुँचाता है, जिससे आँखों की साधारण शक्ति बा 
आ जाती है । यह सच है कि चश्मे के उपयोग से आँच 
का परिश्रम कम हो जाता है, इससे आँखों को शारा 
मिल जाता है और वे साधारण काम के योग्य ब 
रहती हैं। परन्तु चश्मे का आँख के ्राभ्यन्तर रोगों? 
विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और न वे आँखों को उतो 
युक्त ही कर सकते हैं। उन रोगों का वास्तविक सखन 
आँखों के स्नायुओं से है थौर उनसे छुटकारा पाने के गि 
स्नायुओं को स्वस्थ रखना आवश्य छ हे । बहुत से लोग \ 
सिर की असह्य पीड़ा से कराहते रहते हैं, परन्तु उदे! 
उसके कारण का पता नहीं लगता । इस पीड़ा का रथात 
कारण आँखों के स्नायुं से सस्बन्ध रखता है। यों | 
सिर में अनेक कारणों से पीड़ा उत्पन्न होती है, पर| 
उसका प्रधान कारण प्रायः आँखों से अधिक परिश्रा| 
लेना ही है । ऐसे रोगों का सब से अच्छा उपाय है श| . 
के स्नायुरों को स्वस्थ और शक्तिपूर रखना । | 


पहले जव कोई पुरुप या खी चश्मे का उपयो!| 
करती है तो आँख धीरे-धीरे स्वयं चश्मे के उपयुक्त ब) 
जाती है और फिर वह चश्मे के बिना कोई कार्य ह | 
कर सकती । चश्मे के इस प्रकार निरन्तर उपयोग द | 
अधिकांश लोगों की आँखें और भी अधिक बि | 
हो जाती हें, क्योंकि चश्मे से आँखों के वास्तविकर | 
था निबंलता का निवारण नहीं हो पाता । इसका. ५६ | 
णाम यह होता है कि वे अधिक शक्ति वाले चा | 
उपयोग करने के लिए विवश हो जाते हें । आँख र 
इस प्रकार चश्मे पर निर्भर हो जाने से आँखें धि 
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| .. ब्रिकनिर्वल होती जाती हैं । इस निर्बलता को रोकने के सकता है। परन्तु केवल व्यायाम से भी श्राँखें पूर्ण रूप 

लिए अधिक शक्ति वाले चश्सों का वहिप्कार करना ही से स्वस्थ और नीरोग नहीं होने पातीं। इसका प्रधान 
सब से अच्छा उपाय है । परन्तु केवल चश्मे के वहिष्कार कारण शारीरिक अस्वस्थता और स्वायुओं की निर्बलता 
से ग्राँखों के दोष दूर न हॉगे। उसके साथ ही कुछ है। जितने आदमी नेत्र-रोगों से पीड़ित रहते हैं, उनमें 
प्राकृतिक नियमों के अवल्लशबन की ओर व्यायाम की भी 
आवश्यकता डेपगी । 

आँखों का व्यायाम 

शाँखों में भी स्नायु और मांसपेशियाँ उसी प्रकार 

होती हैं, जिस प्रकार शरीर के अन्य अङ्गों में । अतः 


पक पेन्सिल या कोई अन्य नुकीली वस्तु लेकर 
उसे आँखों से थोड़ी दूरी पर पकड़िए । फिर उस पर 
दृष्टि जमाइए और इसी अवस्था में १५ तक गिनिए। 


फिर दृष्टि को राक्रतापूर्वक पेन्सिल पर से हटा कर 
बहुत दूर के किस्ी।चिन्हित पदार्थ पर जमाइए और 
इस अवस्था में १५ तक गिनिए । इस प्रकार प्रति 
दिन १० वार करने से आँखो की ज्योति बढ़ेगी। | 


के कारण, विषैले हो गए हैं। ऐसे लोगों की 


1”. उपचार का बहुत कम प्रभाव पड़ता है । : 
योग करके वे आँखों से अपना काम भले 


रहें, परन्तु उन्हें स्वस्थ नहीं कहा जा 
आर जोतिपूणं आँखें तो उन्हें ` 


_ आँखों को स्वस्थ और बलिष्ठ रखने के लिए व्यायाम को 
अज्ञों को 


Re 


१३२ ०२/० [वष ५, खरड १, संख्या। 
Es 


हे 
| 
८: Ca ०७ 5 5 Tr Ory DT 
CE topo CC 0 rt a me 00 2 00 > ययन, 


>! 
परन्तु वे केवल “आत्मा की खिड़कियाँ” ही नहीं हैं, मनुष्य 


~ 


~ 


सिर को सीधा रखिए । फिर आखो को बलपूर्वक ऊपर उठा- 
इए । थोड़ी देर इसी अवस्था में ठहरिए । फिर दृष्टि को जहाँ तक 
हो सके नीची कीजिए । थोड़ी देर ठहरिए । फिर बाई ओर दूर तक 
देखिए । थोड़ी देर योही ठहरिए । फिर दाई ओर दूर तक देखिए । 
एक चण योंही ठहरने के बाइ पुतलियों को चारों शोर घुमाइ । 


` करे शारीरिक सङ्गठन का दपण” भी हैं। जब शरीर विपेले 
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बच्यो से युक्त रहता है और उसकी जीवनी-शक्ति कम हे 
जाती है तब आँखें मलिन, आभा-रहित और निस्तेज हे 
जाती हैं। इसके विपरीत, सुन्दर स्वास्थ्य प्राप्त होने फ 
आँखें भी अपना रङ्ग-रूप बदल देती हैं । इसलिए जञो| 
स्री-पुरुष अपने नेत्रों को चमकीला, तेजपूर्ण और स्व । 
रखने के इच्छुक हों, उन्हें अपने सारे शरीर को स्वश | 
रखने का सदैव प्रयल करना चाहिए । | 
एक अमेरिकन महिला के अनुभव | 
नीचे इम एक अमेरिकन महिला के नेत्र-सम्बन्धी | 
अनुभव और उसके व्यायाम देते हैं, जिनके सहारे उसने | 
चश्मे से अपना पिण्ड छुड़ा कर अपनी आँखों को चम. 
कीली रौर तेजपूणं बनाया था। 
“प्रत्येक खी की हादिक आकांक्षा स्वस्थ और सुसर 
बनने की रहती है और इसी के लिए वह तरह-तरह 


के वस्राभूषणों, तेल, इत्र, क्रोम, पाउडर आदि का 
उपयोग करती है। यदि मेरे हृदय में भी यही उमा 
हिलोरें मारती थी तो यह कुछ अप्राक्रतिक न था। 
परन्तु ईश्वर ने मुझे सुन्दर बनने के सब साधन न। 
दिए थे। मैं युवती अवश्य थी, परन्तु छुरपन से ही 
अस्वस्थ रहा करती थी । अजीर्ण सेरा प्रधान रोग था, 
जिसके कारण मेरा समस्त शारीरिक सङ्गठन जजरित हो | 
गया था। मेरी आँखें इसके प्रभाव से बच न सकीं। 
कई वर्षा तक लगातार चश्मे के उपयोग के भ्रनन्तर भी | 
मैं उनकी निर्वलता से अपना पिण्ड न छुड़ा सको। 
आँख के बहुत से डॉक्टरों के पास मैं उपाय पूछने गई 
परन्तु किसी ने अधिक शक्ति के चश्मे के सिवा ग्रथ 
कोई उपाय न बतलाया । सौभाग्य से एक दिन मेरी भेट | 
एक सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक से हो गई और उसने | 
सुरे आँखों के सम्बन्ध में बहुत से प्राकृतिक व्यायाम | 
ओर अन्य उप।य बतलाए, जिनका मैं नित्यप्रति अभ्यास | 
करने लगी । 
सब से पहिला व्यायाम हथेलियों से आँखों को ब | 
करना और खोलना था । इसकी पद्धति बिलकुल सर | 
है। अपनी शरॅगुलियाँ एक-दूसरे से चिपका कर में हे | 
की एक कटोरी सी बना लेती थी और फिर दोनों ह | 
लियो को आँखों पर इस तरह रख लेती थी कि र | 
प्रकाश न पहुँचने पावे । इसी अन्धकार में में अपने सी | 
में ३० तक संख्या गिनती थी और फिर हथेलियाँ ई | 
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लेती थी। कुछ ही दिनों के बाद आँखों पर इस व्यायाम 
क भ्राश्‍चर्य-जनक प्रभाव का आभास मिलने लगा । यह 
व्यायाम मैं दिन में तीन बार करती थी । 
आँखों का एक दूसरा उत्तम व्यायाम, जो में प्रति- 
दिन किया करती थी, आँखों की दृष्टि को किसी नुकीली 
वस्तु पर जमाना था। इस व्यायाम के लिए में प्रायः 
सीस पेन्सिल का उपयोग करती थी। उसे हाथ की पूरी 
लम्बाई पर पकड़ कर उसकी नोक पर कुछ देर तक अपनी 
रष्टिजमाए रहती थी; फिर उस पर से दृष्टि हटा कर जितनी 
दूर का पदार्थं दृशष्टिगोचर होता था, उसे देखती थी। 
इसी प्रकार में कई बार दृष्टि-परिवर्तन किया करती थी । 
इन दो व्यायामों के साथ ही मैं सिर को कड़ा कर 
आखो के तारों को चित्र में बतलाई हुई रीति से ऊपर 
आकाश की ओर, नीचे पृथ्वी की ओर, दोनों कोणों पर 
और फिर चारों ओर फेरती थी। में इन व्यायामों की 
हर एक क्रिया थोड़े समय उहर-उहर कर करती थी। 
इस व्यायाम को करते समय सब से अधिक आवश्यकता 
उसकी प्रत्येक क्रिया में बल लगाने की पड़ती थी। में 
यह व्यायाम प्रतिदिन कई बार हुइराती थी। इसके 
लिए न तो किसी निश्चित समय की आवश्यकता पढ़ती 
हे और न स्थान की । 
आँखों के इन विशेष व्यायामो के साथ में ग्रजीण 
हूर करने के लिए नियमित रूप से पेट का व्यायाम भी 
क्या करती थी । मेरे प्राकृतिक चिकित्सक ने अजीण के 
दूर करने के जो व्यायाम बतलाए थे, उनमें मुझे कभी 
लेरी हुई स्थिति से, एड्याँ ज़मीन से छुआए बिना 
तथा बिना किसी सहारे के, उठ कर पैर के अंगूठे छूने 
पडते थे, कभी शरीर को चारों ओर मोड़ना पड़ता था 
भौर कभी बछुडों की नाइ पैर फटकारने पड़ते थे। ये 


` समी व्यायाम ऐसे थे जिनमें पेट के पट्टों पर बहुत अधिक 


शोर पड़ता था। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा 
इस उपचार से, थोड़े ही दिनों में मेरी आँखें ज्योति- 
थर _चमकीली हो गईं। आँखों पर व्यायाम के 
> प्रभाव में बहुत कम लोगों को विश्‍वास 


नो छोड़ कर वह चली गइ । 
ह नेत्रां की मालिश _ गईं तब मेरे आश्चयं का 
से पोर सुके मालूम हुश्रा कि न्यूयाक में पेरिस _ >> सु 


पक सौन्दुय-विशारदा आई है । सुरे उसे देखने का 
पा ८८-०0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बहुत कौतृहल हुआ । में आँखों के सौन्दर्य का उपचार 
जानने के लिए बहुत उत्सुक थी और इसलिए मैंने उससे 
आँखों का उपचार करवाया । उसने मेरी आँखों में 
कोई क्रीम लगा कर कहा-“अब मैं तुम्हें नेव स्नान 
कराउँगी ।” 

“नेत्र-स्नान !”--मैने आश्य से कहा । 

“हाँ”-डउसने कहा--“ज्ञरा सोचो, तुम्हारी आँखों 
में दिन भर मोटरों का घुँआ और वायु के वेग से उडे हुए 
धूलि के कण प्रवेश करते रहते हैं; उन पर उच्ण और. 
शीत का भी प्रभाव पड़ता रहता है, उससे वे मलिन ओर || 
तेजहीन हो जाती हैं ।!! | 


इसके बाद उसने मेरी किसी अनुमति की प्रतीक्षा 
किए विना ही मेरी आँखों की मालिश प्रारम्भ कर दी । 
वह उस क्रिया को जिस रीति से करती थी, में उसका 
पूर्ण ध्यान रखती थी। पहले उसने अँगुलियो से मेरी 
आँखों की दोनो पलकों को दबाया और उसके घाद 
बारी-बारी .से थपकियाँ दे-देकर नाक से लेकर माथे में 
बालों की रेखा तक दबाया। फिर उसने श्रपने दोनों 
हाथों को ललाट के बीच में रक्खे और धीरे-धीरे अंगूठे 
आर तर्जनी को मिला कर ललाट के बीच से दोनों 
कनपरियों तक मांसपेशियों को चुटकी से दाबना प्रारम्भ 
कर दिया । थोड़ी देर तक यह क्रिया करने के उपरान्त 
वह अपने अँगूठे को मेरे दोनों पलकों पर फिराती रही । 
अब उसने नाक के पास पलक के नीचे की स्नायु दुबाना 
प्रारम्भ किया । और थोड़ी देर ठहर कर पलकों को ऊपर 
उठाया । इसके बाद मालिश समाप्त हो गई और भेरी 
आँखों पर किसी सुगन्धित बूटी की दो गमे पोरलियाँ 
रख दी गई।  . ु ही: 

ये पोटलियाँ थोड़ी देर आँखों पर रक्ष्खी रहीं । फिर . 
शीघ्र ही आँखों पर से ये उठा ली गईं और अबकी 
बार बर्फ़ की नाई' ठण्डी अज्जुलियों से उसने अ 
मालिश प्रारम्भ कर दी। बाद में मेरी पलकों: 
बर्फ़ से भीगी हुई रुई की छोटी-छोटी 
गईं और एक पट्टी से आँखें बाँध 

थोड़ी 
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स्थायी--ए तन जोबन पर मान न करिए । 
डरिए प्रभू सों आज मोरि आली । 
अन्तरा-जो कोई आवे अपने ढिंगबा । 
ता सों गरब न कीजिए | 
सदारङ्ग यह रीत माने ॥ 


स्थायी 
१ > है 
स ध प ग प ग रे श ¬ प श धच प ग 
न जो लो न प रमा -- खनन कक रि. ७ 
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(१२४ पृष्ठ का शेपांश ) रोग--आँव मिले दस्त, पेट की मरोड़ ख़न के ह 
' जित्वाजत चूर्ण दस्त, हृदय-दाह, प्यास, पेशाब की जलन तथा ग्रीष्म न 
सोंठ १ तोला, आम की गुठली १ तोला, सौंफ ग्ग्तुक क्त । क ह 


ला सु 
५ हालि च १ 2 खा ब न व्र 
रोता क तो कलमी शोरा १ तोला, मिश्री ४ तोले-दोनों चीज़ों 

2. तासा ह को खरल में डाल कर महीन कर लेना चाहिए । 
विधि--सब ओषधों को विधिपूर्वक कूट, पीस, छा क 
मात्रा-३ माशे से ६ माशे तक 
कर चूण बना लेना चाहिए। मिश्री प्रथक पीस कर दिन सें दीन - 
मिलाना चाहिए । समय--दिन में तीन बार । आज 
अनुपान शुद्ध जल । 


बक सारी र रोग--पाण्डु रोग, पेशाब की जलन, पेशाब का 
॥ समय--प्रातः-सायम्‌ । हँ 
। ५ रुक-रुक कर आना । 

अनुपान शुद्ध जल । त ड हु ५ 

रोग--सब प्रकार के नए-पुराने दस्त और उन में श्वास नाशक वटी 

सूत आना। छोटी इलायची १ तोला, वंशलोचन १ तोला, र 
क क अफ़ीम ३ माशे, छोटी पीपल १ तोला, अतीस १ र 
आमातिसार नाशक चूण काकडासिंगी १ तोला । 


वला १ तोला, धनिया १ तोला, सौंफ़ १ तोला, विधि--सब चीज़ों को कूर, पीस, छान क 
सनी १ तोला, गुलाब के फूल १ तोला, छोटी इलायची 
तोला, इसबगोल की भूसी ४ तोल्ने, मिश्री १ तोले । 


विधि--सब चीज़ों को कूट, पीस, छान कर भ क ( 
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मर्दानी जुराब घटाओ, जिसकी रीति पूव 


—— ७ बटण 


दी गई है । यह जुराब 


वश्यक वस्तुएँ--४ सलाइएँ लोहे की, 
आध पाव उन | 
झारम्भ--३ सलाइयों पर ९० फन्दे चढ़ाओ । 
उपर का रिब दो इच्च तक ४ सीधे, १ उलटा, इस 
प्रकार बुनो । फिर सीधा ही सीधा बुनना होगा । 
इसमें ४ इञ्च बुन कर घटाना होगा, जिससे टाँग 
पर खिची रहे-ढीली न हो | इसके लिए १ चक्र में 
१-१ फन्दा तीनों सलाइयों में से घटा दो, फिर ५ 
| चक्रों में न घटाओ | फिर १ चक्र में ३ फन्दे घटा 
| 


दो । इस प्रकार बीस फन्दे घटा दो । यहाँ तक > 
कि जुराब की लम्बाई १२ इश्च होने पर एड़ी जुराब का नमूना 

बनाई जाय । फिर पूीक्त रीत्यनुसार एड़ी बिलकुल आसान और सीधी है । 4 नाप की 
बनाओ । फिर पैर को १० इश्च तक बुन कर यथेच्छा बन सकती है । 


| 
॥ 
| 
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i हानारा क तीसरे पत्र ने झुरमें 
जय एक नई उत्सुकता पेदा की । 
में उसकी लडकी का हाल 
जानने के लिए बेचैन हो 
गया। मगर इसके बाद के कई 


न था। उनसे केवल यही 
प्रतीत होता था कि लिन्द के उत्तर की प्रतीक्षा में 
जहानारा का दिनोदिन घेये का बाँध टूटता गया । 
कभी प्रेम में दीवानी हो जाती थी और कभी निराशा से 
जल मरती थी । अब तक तो वह ज्ञान और ग्रेम दोनों 
ही से बराबर लड़ती रही । और अलिन्द की भलाई की 
खातिर अपने प्रेस को यथाशक्ति दबाने का उद्योग 
करती थी । मगर उसमे अब यह भी शक्ति न रही। 
उसकी वेदना में सारा ज्ञान लुप्त हो चुका था । वह प्रेम- 
प्रवाह मे दूने वेग से बह रही थी और बार-बार नैराश्य के 
चट्टान से टकरा कर तइप-तडप कर बिलकती थी, फुँझ 
लाती और कोसती थी । ओर पत्र न लिखने की सो-सौ 
मतिज्ञाएँ करती थी । मगर फिर अपनी व्यथा से अधोर 
होकर अलिन्द को आने के लिए मिन्नतें पर मिन्नतें करती 
थी। एक दफ़े उसने यहाँ तक लिखा कि “अलिन्द यदि 
महे पाखण्डी देश हम लोगों के! सम्बन्ध को साधारण 

इटि से भी नहीं देख सकता तो आओ्रो हम लोग चल कर 


सस गा रहें । वहाँ मामूली तौर से गुज़र-बसर 
लिए 


निका आज ही बैङ्क से अपने सभी 
Ee जे कर अपने पास किए लेती हूँ । ताकि 


८ थ ७ ~» > 
होसे रवाना होने मै तनिक भी विल 
३ दर CC-O. Gurukul Kangri Co 
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पत्रों सें उसका कुछ भी ज़िक्र , 


केवल तुम्हारी सेवा करने की अभिलाषा है 


१३७ . 
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दिल की आग उफ दिल-जले की आह 
[ “पागल”? 
_पाँचवाँ खरड 


] 


इसके बाद वाले पत्र मै उसने लिखा था कि “विदेश ८ 
चल कर तुम्हारे साथ रहने की उमङ्ग में में ऐसी आपे से | 
बाहर हुई कि अपने सब रुपए बैङ्क से निकाल कर अपने डा 
पास रक्खे और नौकरी भी पहिले ही से छोड़ देने की | 
ठानी । मगर हाय ! उसी रात को सें लुट गई । मेरे सब 
माल-असबाब चोरी चले गए । मेरा सुख-स्वश सब नष्ट 
हो गया । हत्यारे चोरों ने एक अन्म कौड़ी भो नहीं 
छोड़ी । उफ़ ! बुढ़ापे का सहारा भी जाता रहा । रूप- 
यौवन जब मुझसे एकदम हो मुंह मोड़ लेंगे, “तब केसे 
पेट पालूँगी ? कोन मुझे इतनी लग्बी तनख़्वाह देगा ? व्य 
उसी दिन के लिए मैंने कोडी-कौडी जोड़ी थी। जाने । 
दो । अगर भाग्य मुझे तुम्हारे साथ रानी बन कर नहों 
रहने दे सकता तो तुम्हारी दासी बन कर रहूँगी। समाज 
के भय से या अपने हृदय के अब बदल जाने से तुम मुके 
अर्धाडिनी या प्रेमपात्री का स्थान नहीं देना चाहते तो 
सुरे सेविका ही समझ कर अपने पास रहने दो । अपने 
उस प्रेम के नाम पर, जिसको तुमने मुझसे कभी क्या _ 
था, बस इतनी ही भीख मुझे प्रदान करो । में अपना 4 
पेट किसी तरह आप पाल लूँगी। तुस जिसको चाहो 
प्यार करो, जिससे चाहे ब्याह करो, ........ आह ! इस 
बीच में शायद तुम्हारा विवाह हो गया है । बस-बस, 
यही बात है, ज़रूर यही बात हे । उफ़ ! आज समझी । 
तश्र तुम चुप हो। तुम्हें यह बात कहने का सुझसे 
साहस नहीँ होता होगा। मगर अलिन्द, मैं तुम्हारे 


खो में तनिक भी बाधा नहीं डालना चाहती । 


> 


अपने हृदय को सन्तोष दे लंगी । ' 
मुके लगी रहने दो। इतनी तो 
ब तो अपने सुँह से कह दो कि 


- १३८ 
SIDER ts 
इस पत्र में इसी तरह भौर बहुत सी बातें थीं । हर 
वाकय से आशा और निराशा टपकती ओर प्रत्येक शब्द 
में वेदना कूट-कूट कर भरी थी । मगर शब तक सुझे वह 
बात न मिली जिसे मैं।ढूँढ़ रहा था। और उसका अब 
अन्तिम ही पत्र पढ़ने को रह गया था, जो रजिस्ट्री 
लिफाफे की तारीख़ से बीस ही दिन पहिले का लिखा 
था। धडकते हुए दिल से उसे पढ़ने लगा । 


जहानारा का अन्तिम पत्र 


वजह॒दय, 
आम़िर तुम भी उसी अन्यायी और विश्वासघाती 
पुरुष जाति ही के कीट निकले । अरे कठोर ! अरे निदयी ! 
यही तुम्हारा प्रेम था, कि नज़रों से दूर होते ही मुझे ऐसे 
भूले कि बरसों गिडगिडाने पर भी तुम न पिघले £ उफ! 
मनुष्य नहीं, तुम साक्षात्‌ हत्यारे हो । जाओ में भी तुम्हे 
नहीं प्यार करती ।........ आह ! क्या बक गई ? नहीं- 
नहीं, ईश्वर के लिए यह न समझना । हाथ जोइती हूँ, 
पैरों पर गिरती हँ । प्रीतम, में और तुमको न प्यार करूं? 
सूर्य का पश्चिम निकलना सम्भव हो तो हो, मगर यह 
नहीं हो सकता । हाँ, यह नहीं हो सकता कि मेरे हृदय 
से तुम्हारा प्रेम उठ जाए॥ तुम्हारी उदासीनता से में पुरुष 
जाति को और भी एणा करने लगी सही, परन्तु तुमसे 
नहीं । इसीलिए हर बार तुमसे अनादर पाकर भी तुग्हारे 
ही चरणों में लिपटने को दौड़ती हुँ । और तुम ऐसे पत्थर 
हो कि ठोकरों से भी बात नहीं करते । 


इस दफन तुम्हारा उत्तर न पाकर में पन्द्रहवें दिन 
तुम्हारे पास आने को तैयार थी । मगर तब जाना लि छे 
बन्दी हूँ । मेरी कारंवाइयों पर इस थियेटर छै ० 
की बड़ी कडी निगाह है। यह बरसों से मेरे ५ 
की तरह, लगा हुमा हे । इसने आमदनी के २ 
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, गई हुई थी, मुझे ऐसा. मौक़ा भी मिला और मैं भाग 


मगर उसकी बातों से पहिले मुझे कुछ भी पागलपन ब | 


में किसी तरह चुपचाप भागने की ताक में थी। 

इसी बीच में कम्पनी ने श्रमण करने का इरादा 
किया । क्योंकि मालिक की लापरवाही से इसकी आशिक 
दशा बहुत ख़राब होगई। उसे तो रातोदिन मेरी चौकी, 
दारी करते बीतती है, उसे आमदनी की फ़िक्र कैसे 
होती ? बिना न्य नगरों में भ्रमण किए इसकी दशा ' 
किसी तरह से भी सुधरती हुईं नहीं जान पड़ी, तब 
कर्मचारियों के आग्रह पर इस मण्डली को अपनी यात्रा | 
पर निकलना पड़ा । मैंने सोचा कि बम्बई से बाहर मुझे 
भागने का अधिक सुअवसर मिल सकता है । इश्वर की | 
कृपा से एक नगर में जब मण्डली तमाशा करने के लिए । 


कर स्टेशन आई । काशी के लिए टिकट लेकर गाड़ी का | 
इन्तज्ञार करने लगी। वैसे ही मेरे हृदय पर एक ऐसा | 
वज्राघात हुआ कि मुझे काठ मार गया और में मूर्च्छित | 
होकर वहीं वेटिङ्गरूम में बैठी की बैठी रह गई । 

जब मैं टिकर लेझर वेरिङ्गरूम में जा रही थी तो || 
देखा कि एक बुद़िया, जो अभी सुसाफ्रिरों से पैसे माँग 
रही थी, सहसा मेरी तरफ़ कपटी । लोग सुभे सङ्गत ॥. 
करके चिल्ला पडे कि भागो-भागो, यह पगली है, पगली। / 
मैं घबड़ा कर खड़ी हो गईं और बुढ्या मुझसे यिम! | 
गईं। अब जाना कि यह तो साढ़े सात बरस की बिही | 


हुई मेरी दासी है। में भी उससे लिपट गई । लोग | 


चकित होकर तमाशा देखने लगे । , 
दासी के लक्षण पगली से अवश्य प्रतीत होते थे | 


आभास नहीं हुआ। में समझे हुए थी कि मेरी बबी | 
अपने पिता के पास पहुँच कर अपने ठिकाने लग गई | 
शेर में संसार की दृष्टि में मर चुकी थी। इसलिए में 

तरफ़ से अपना दिल पत्थर करके उसकी 


नवम्बर, १९३० ] 


अपने हाथ से, जान लेने को तैयार हो गए । दासी उनसे 
बच्ची छीन कर भागी । एक स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी हुई, 
वह उसे बेञ्च पर सुला कर पानी पीने के लिए उत्तरी। 
मगर लौट कर फिर न चढ़ सकी । गाड़ी छूट गई । उस 
डब्बे में केवल एक स्त्री और थी । तब से उसे मेरी बच्ची 
का कुछ भी पता न सिला । वह उसकी खोज में न जाने 
कहाँ-कहाँ भटकती फिरी । और स्टेशनों पर गाडी में 
घुस-घुस कर वह बराबर उसीको हूँढ़ती है । इसके लिए 
कई दफ़े वह चोर ओर पगली समझ कर जेलखाने में बन्द 
रक्खी भी जा चुकी । मगर उसकी यह आदत नहीं छूटी । 
इतना सुनते ही में अपनी छाती पीट-पीट कर रोने लगी। 
इतने में गाड़ी की धड़घड़ाहट सुनाई पड़ी । दासी 
की आँखें चमक उठीं । वह बिजली की तरह यह चिज्ञाती 
हुई प्लेटफॉर्म पर दौडी कि रोको गाडी, मेरी बच्ची उसमें 
है। आवेश में वह प्लेटफ़ॉर्म के नीचे गिर पड़ी । दूसरे 
त ही चण उसकी लाश पहियों के नीचे उकड़े-टकड़े होने 
लगी। मेरा सर चकरा गया। मैं मूर्छित हो गई। 


तो होश आने पर देखा कि थियेटर का मालिक और कर्म- 
ग | चारीगण मेरे पास खड़े हैं। तब से में जीवित रह कर 
हेत । भी सुर्दे से बत्तर हो गई । हरदम बुख़ार सा बना रहता 


। कुछ भी अच्छा नहीं मालूम होता । किसी तरह 


मट | क्तंव्यवश रङ्गमञ्च पर जाती हूँ, मगर वहाँ से ग्राते ही 
ढी | विस्तरे पर गिर पड़ती हैँ । और दिन भर कोने में 
ग! | पड़ी रहती हैँ । रोने के लिए मेरी आँखों में'आँसू तक 

नहीं । दिनोंदिन मेरी हालत गिरती जाती है । अलिन्द, 
ध, | पुमसे सुके बड़ी श्राशाएँ थीं । मगर तुमने भी धोखा 
का | दिया। मेरा एक भी पत्र वापस. नहीं आया । इसलिए 


यह में कैसे सोच सकती हुँ कि तुर मेरे पत्र नहीं मिलते 


ई!| पा तुम अपने ठिकाने पर नहीं हो या स्त्रगलोक में 
ग ` भाकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो ? नहों-नहीं, यह बात 
को | हों हो सकती । तुम्हारे पास मेरे पत्र पहुँचते ज़रूर हैं। 
मे गले दो. पड़ता है कि तुम उन्हें बिना पढे ही फाड़ 


| | हर तरह से तुमसे निराश होकर दिल में 
ग थी कि तुम्हे थब कुछ न लिखूँगी। मगर विपत्ति 
अपने निजी जनों की याद बुरी तरह उमड्ती है। 
उरे सिवाय इस संसार में मेरा अपना कहने के लिए 
मेरे साथ जैसी भी हृदयहीनता की 
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अपना समभने से बाज़ नहीं आता । इसलिए तबियत 
को रोक न सकी और लिखने बैठ गई। अगर तुममें 
दया न सही, कुछ मनुष्यत्व भी हो तो कृपया एक दफ्रे 
आकर दर्शन दे जाओ। क्योंकि मेरी अवस्था श्रब ऐसी 
नहीं है कि यहाँ से निकल भागूँ। एक अनुरोध और भी च 
करती । अगर मेरी बच्ची जीवित हो तो इस समय 3 
आठ बरस की हुई होगी । वह अपने पिता पर नहीं, र 
बल्कि सुरी पर पड़ी थी । इसलिए रङ्ग-रूप उसके मेरे | 
ही से होंगे । कमर पर गोदना है । गले में उसके मैंने चाँदी 
की तावीज़ भी पहना दी थी, जिसमें उसकी कुण्डली और 
उसके पिता का नाम-ठिकाना भी लिख कर भर दिया 
था । संसार में उसके कोई हे तो मेरे प्रेम के नाते बस 
तुम्हीं हो । उसे अपनी ही बच्ची जान कर ढूँढ़ो । अगर 
मिल जाए तो उसके संरक्षक बन कर उसकी रक्षा करो । 
1 « . एग्हारी ठुकराई हुई, र 
--इशनों की प्यासी जहानारा 4 
जहानारा के सभी पत्र समाप्त हो गए। फिर भी 
उसके सम्बन्ध में मेरी - उत्सुकता न मिटी । अब किस 
तरह से उसका शेष हाल जानता ? इतने में उस हत्यारे 
के अधूरे पढे हुए अङरेज़ी पत्र की. याद पड़ी, जिसने जहा- 
नारा के पत्रों को रोक कर यह सब अनर्थक काण्ड रच 
दिया था । मुझे उसके छूने तक से घणा थी, सगर अब 
उसे समाप्त करने के लिए विवश हो गया। | 
हत्यारे हुमुज्ज जी के अङ्गरेजी पत्र का शेषांश रु 
मेरा भाग्य इस तरइ एकाएक बिगड़ जाने पर भी । 
मेरे दिल से जहा नारा की मासि की लालसा न मिटी । 
जानता था कि वह अच्छी होते ही मेरे चजुल से सदा के 
लिए निकल जाएगी । क्योंकि अब मैं उसे धनबल से 
अभिनेत्री की हैसियत में रख नहीं सकता था । सौभाग्य _ 
से वह अपनी बीमारी के कारण चारपाई से हिल नहीं स सकती _ 
थी और उसका पक्ष करने वाले कमंचारीण से 
छुट्टी मिल चुकी थी । ऐसा सुञ्चवसर मेरे लिए 
न था। मुझे आशा थी कि इस अनुकूल. 
उसे झक मार कर मेरे अनुकूल होना ' 
से हाथ धो बैठा था, तथापि अपनी कोर 
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कैसी चिनगारियाँ निकलने लगती थीं कि में सहम | कर 
' अपना सा मुँह लिए लौट आता था । अन्तिम भेंट में 
उसकी मिड़कियों से मैं जल मरा और .शुससे में उससे 
` कह बैठा कि देख, तुझसे आज बताता हूँ कि मेंने तेरे ही 
लिए अपनी स्त्री तक की हत्या कर डाली, फिर भी तू 


हि | मेरा कहना नहीं सुनती । अगर आज भी तुम सुभे वही 


जवाब दोगी, तो क़सम हे, तुम्हारी भो जान ले लूँगा । 
बोलो, अब भी मानती हो या नहीं ! इस पर वह इशा 
से और भी तिलमिला उठी | मुँह फेर कर बोली--'अरे 
हत्यारे ! तू खनी भी है ? उफ़ ! में नहीं जानती थी । हट 
जा सामने से, ओ पापी कुत्ते ! नहीं अभी चिल्ला कर 
तुझे पकड़वा दूँगी । हट जा ! हट जा! दूर हो जा!” 


खूनी का शब्द कान में पडते ही मेरा कलेजा कॉप 
उठा । अब समझा कि मैंने कैसी बढ़ी मूखेता की कि 
अपने किए हुए गुप्त पाप का अपने आप ही ज़ोश में 
एक गवाह पैदा कर बैठा, जिसका मुँह बिना बन्द किए 
किसी तरह से.भी मेरे प्राणों की कुशलता न थी। एक 
हत्या को छिपाने के लिए दूसरी हत्या करना ज़रूरी हो 
गया । अपनी जान बचाने की धुन के आगे प्रेम के 
मनसूबे चूल्हे में गए । दूसरे ही क्षण मेरी डँगलियों ने 
चील की तरह झपट कर जहानारा का गला अपने चङ्गुल 
भै ऐसा दबोचा कि वह हमेशा के लिए चुप हो गई । 


मगर अब लाश देख कर मेरे होश उड़ गए । आँखें 
निकल पडीं । पेर लडखडाने लगे। मेरे रोम-रोम में 
बदहवासी छा गई । मारे घबराहट के में आप मरने 
लगा । कोठी के भीतर मेरे लिए ज़रा देर भी रहना 
मुश्किल हो गया । इंट-पत्थर, फश, मेज, कुसी, सभी एक 
ज़बान से कह रहे थे, भागो । में पागलों की भाँति उसीके 
भीतर चकर खा कर रह जाता था। आख़िर भागने 
की ठानी । मगर क्या लेकर भागता ; मेरे रुपए-पेसे तो 
मकान में रहते न थे ना चे 
निकल चुका था । सहस 
की याद आई, जिनको में 
से निकाल कर चुपके से अपने 
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हुईं कि लाश को किस तरह छिपाऊँ। परेशानी में कोई भी 
युक्ति न सूभी तो मैंने श्रपती कोठी में आग लगा दी। | 
_ आग और भूएँ ने मेरे इस पाप को ढक लिया 
और दुनिया यही जानती है कि जहानारा की मृत्यु 
केवल अ्रग्नि-घटना से हुईं। सभी मेरी इस दुदेशा पर | 
मेरे साथ सहानुभूति कर रहे हैं। मगर मेरी आत्मा सुरे 
कोडे पर कोडे मार रही है। क्षण भर भी सुभे चैन नहीं 
लेने देती । जिस प्राण की रक्षा के लिए मैंने यह पाप 
किया, हाय ! वही कम्बऱ्त अब मेरा कट्टर टुशमन बन कर 
मेरे कलेजे में सोते, उठते, बैठते, हरदम बरियाँ भोंक रहा 
है । कठिन से कठिन प्रायश्चित्त भी सुझे इस सन्ताप से नहीं” 
बचा सकता। चार दिन से एक घँट पानी तक अपने 
मुँह में नहीं डाल सका। जहानारा के रुपए मेरे पास 
मौजूद हैं । उनके बल पर में फिर दौलतमन्द हो सकता 
हूँ। मगर हाय ! अब तो न जाने मुभमें केसा अनोखा 
परिवत्तन हो गया कि भूख से तड़प रहा हूँ, फिर भी ये 
रुपए मुझसे नहीं खर्च किए जाते । जी में यही आताहै | 
कि उसकी लड़की को ढूँढ़ कर इसे दे दूँ, इस तरह शायद |: 
मुके कुछ शान्ति मिले । मगर जहानारा ने अपने ख्रता | 
में, जिनसे यह भेद मुझे मालूम हुआ, कहीं का नाम | 
ठिकाना भी नहीं दिया है। मैंने उससे इस डर से इस || 
विषय पर कभी पूछु-पाछु भी नहीं की कि कहीं वह ताई | 
जाए कि उसके ख़त रोके जाते हैं । इसलिए उसकी लड़की | 
को कहाँ ददने जाउँ? और मुझमें एक क्षण से भी 
अधिक अपनी सन्तापी आत्मा को अपने पास रखने की | 
अब पहनशीनता नहीं है। इसी कारण इन्हें आपके पास | 
भेज कर यह भार आप.पर सौंप रहा हूँ। उफ! कलेज | ' 
फूँका जाता है। बस विदा, इस संसार से विदा। देल | | 

नरक में भी मुझे जगह मिलती है या नहीं । मैंने केर |. 
हस्याएँ नहीं को, बल्कि एक दिल भी तोड़ा है । और व 
भी जहानारा का ऐसा दिल । आइ ! इसका पाप श्राप 
पर नहीं, मुझ पर है । उ 
अपने कर्मा का फल भोगने वाला, 


1 को अन्त तक पढ़ना मेरे लिए हा bf 
धूँट पीना था। मेरी आँखों में ख़ून उतर आया । * 
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दयालु लड़का 


पात्र 

१--जाफ़र 

२--क्रािरि ( जाफ़र का छोटा भाई ) 
३-- बूढ़ा 

४--मोहन ( बूढ़े का बेटा ) 
९--दूकानदार 


पहला दृश्य 


( जाफर आरामकुर्सी पर लेटा हुआ अखबार 
[देख रहा है । क्रादिर आता है । ) 
` क़ादिर--( जाफर से) भाई साहब, आपको मालूम 


' . है, आज शहर के बाहर मेला भरेपा? मैं भी देखने 


जाउँगा । क्या आप मुझे दो-चार पैसे न देंगे ? 
जाफ़र--कादिर ! पैसे तो तुम्हें जरूर मिलेंगे । पर 
यह बताओ कि तुम उनका करोगे क्या ? 
कादिरि-कोई चीज पसन्द आ जाएगी तो लेता 
। 
जाफ़र--(इकत्नी देकर ) अच्छा, इतने पैसाँ से काम 
पेल जाएगा न? 
काद्रि--( इवज्ञा लेकर ) बस-बस, बहुत हैं । 
2 (चला जाता है ) 
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दूसरा दूश्य 


( खिलौनों की दूकान । दूकानदार खिलौनों को 
गद भाड़ रहा है । क्रादिर आता है । ) 
दूकानदार--( क्रादिर से) क्यों बाबू! कुछ लोगे? 
कौन-कोन से खिलौने पसन्द किए ? 
क्रादिर--( दस-पाँच खिलोने उठा कर देखता है ओर फिर 
एक को हाथ में लेकर ) इस तोते की क्या क्रीमत होगी? 
दूकानदार-वह तोता ? तुम्हें दो आने में दे दूँगा । 
कादिर--अरे ! कहते क्या हो ! दो आने तो बहुत 
होते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे तोते चार-चार पैसे में 
बिकते हैं । चार पेसे में देना हो तो दै दो । 
दूकानदार--अच्छा भई, तुम्हारी ही बात सही। 
लाग्रो पैसे । 


( कादिर पैसे देता और खिलौना लेकर चला जाता हे) 
तीसरा दृश्य 

(स्थान-ररास्ता । बूढ़ा जा रहा हे । साथ 

है और बूढ़े के हाथ से झूलता जाता 


मोहन--मैं नहीं मानूँगा। 
ले दो । सब तो ले रहे हैं।._ 
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( क्रादिर खिलौना लिए श्राता और वापने की बातें सुनने 

लगता है । ) 
मोहन--( क्रादिर का खिलौना देख कर बूढ़े से) बस 
दादा ! ऐसा ही मुझे भी ले दो। अहा ! केसा अच्छा 
सुधा है । ( क्रादिर के खिलौने की श्रोर बड़ी चाह से देखता है । ) 

बूढा--( ठण्डी सॉस लेकर मोहन से) बेटा ! कहाँ से ले 
दूँ ऐसा खिलौना ? चार पैसे से कम में न मिलेगा । यहाँ 
एक भी पैसा नहीं। भोजन के लिए ही तो मुश्किल से 
चार-छः पेसे कमा पाता हूँ। मान जा बेटा! फिर ले 
दूँगा ।. 

( मोहन रोने लगता दै ) 

क़ादिर--( आगे बढ़ कर मोहन से) लो भई, तुम मेरा 
खिलौना ले लो । रो्रो मत। बूढ़े बाप को हैरान मत 
करो। 

' बृढ़ा--( क्रादिर से) रहने दो भैया! 
 _क्रादिर_नहीँ-नहीं बाबा! मोहन भी मेरा भाई है । 
वही इस खिलौने से खेलेगा । इज़ क्या हे । 

बूढा- भगवान्‌ तुम्हारा भला करे भैया ! 
( क्रादिर मोहन को खिलौना देकर चला जाता है। ) 
(१३३ वे पृष्ठ का शेषांश ) 
मालिश और विश्राम से आँखों में नया प्रकाश आ गया 
था । आँखें पहले की अपेक्षा मुझे बड़ी मालूम होने लगी 
` थी; तारे और भी अधिक चमकने लगे थे और आँखों से 
तेज, ओज और जीवनी शक्ति टपकने लगी थी। ऐसा 
स्वास्थ्यप्रद अनुभव मेरे जीवन में पहले मुझे कभी नहीं 
हुआ था 1! * 


को बड़ी चिन्ता हुईं। एक दिन वे उसे अपने 
अस्पताल लिवा ले गए । डॉक्टर साहब से उनकी 
थी। उन्होंने एक कुसी पर बैड कर डॉक्टर साहब 


चौथा दृश्य 


(क्रादिर का घर । क्रादिर और जाफ़र दोनों 
बातें करते दिखाई देते हैं । ) 
जाफ़र--अरे क्रादिर ! तुमने उन पैसों का 
किया ? कुछ लाए नहीं ? कहीं गिरा तो नहीं दिए ? 
क़ादिर--भाई साहब ! मैंने उन पैसों से छोटी | । 
के लिए एक खिलौना लिया था । 
जाफ़ेर--फिर कहाँ है वह खिलौना ? | 
क़ादिर--रास्ते में वह खिलौना मैंने एक गरीब लड़के | 
को दे दिया। उसके बाप के पास पेसे थे नहीं, बेचारा 
लड़का खिलौने के लिए रोने लगा । झुझे दया आ गई। | 
मैंने खिलौना उसे दे दिया । | 
जाफ़र--( .खुश होकर ) अच्छा ! पर खिलौना दे | 
डालने से तुम्हें कुछ रन्जं तो नहीं हुआ ? | 
क्रादिर--नहीं । रन्ज क्यों होगा ? मुझे तो ख़ुशी है 
कि मैंने खिलौना देकर एक ग़रीब लड़के को ख़ुश किया। 
जाफ़र-तब तो भाई, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। 
(भीतर से आवाज़ श्राती है अरे जाफर ! ओ क्रादिर! | 
दोनों चले जाते हें । ) हि . 


न क £. 
खाँसी क्यों आने क्षगी ? 


छ दिन हुए शिब्बू को खाँसी चलने लगी थी। | 

कु पहले तो उसने चिन्ता न की, पर खाँसी दिनो । 
दिन बढ़ती गई । इसके बाद शिब्बू को हलका बुखार भी |. 
आने लगा । ग्र बेचारा शिब्बू बहुत परेशान रहता, || 
धीरे-धीरे वह दुबला-पतला हो चला । उसके गुलाब 
गाल पिचक गए, उन पर कालिख छा गई । “खु 
` शिब्बू की यह दशा देख, उसके पिता मोहन 
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| 
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डॉक्टर साहब शिब्बू को अच्छी तरह जानते थे। 
| उसकी हालत देख कर उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने 
| हिन से पूछा-- बेटा, तुम्हें क्या तकलीफ़ है १” शिब्बू 
मे जवाब दिया-- बाबू साहब, सुके ज्ञोरों से खाँसी 
चलती है । रात को थोड़ा बुखार भी हो आता है । रोटी 
अच्छी तरह नहीं खाई जाती ।” 
डॉक्टर साहब ने शिब्बू की छाती और पीठ की जाँच 
दी। फिर उससे कहा --“अच्छा मुँह खोलो ।” शिब्तू ने 
मँह खोल दिया । डॉक्टर साहब ने पास रक्खे हुए एक 
काँच की सहायता से उसका सँह और गला भी अच्छी 
तरह देखा । इसके बाद वे कुछ सोचने लगे । 


| 
 , इसी समय मोहन बाबू ने उनसे पूछा--“डॉक्टर 
रे साहब, शिव्बू की यह हालत क्यों हुईं ?” डॉक्टर साहब 


| 


क्‍ 


या 


१. 


हैन्‌ 


ने सुसकुरा कर उत्तर दिया--“बीड़ी पीने से ।” 

यह सुन कर मोहन बाबू को बड़ा अचरज हुआ। 
उन्होंने कहा--“डाँक्टर साहब, आप कहते क्या हैं ! मेरा 
शिब्बू बीडी नहीं पीता, मैंने कभी इसे बीडी पीते नहीं 
देखा ।” डॉक्टर साहब बोले- “आपने न देखा होगा । 
पर यह बीडी पीता ज़रूर है, बीडी पीने से ही इसकी यह 
दशा हुईं है। यह आपकी चोरी से बीड़ी पिया करता 
है।” फिर उन्होंने शिव्बू से पूछा--“बेटा शिब्वू , तुम 
सच बतलाओ, बीड़ी पीते हो या नहीं ?” 

शिब्बू ने उत्तर दिया--“हाँ डॉक्टर साहब, में पिता 
जी की चोरी से बीड़ी पोता हुँ। मेरे साथ पढ्ने वाले 
ओर भी कई लड़के छिप-छिप कर बीड़ी पिया करते हैं । 
पर बीडी पीने से तो कोई बीमार नहीं होता-में ही 
क्यों हुआ १” ` | 

` डॉक्टर साहब ने हँस कर उत्तर दिया-- जान पड़ता 

| है, तुमने उन्ही ख़राब लड़कों के साथ रह कर बीड़ी पीने 
| . की आफ़त मोल ले ली है। बेटा, तुम्हारा यह कहना ठीक 
नहीं कि बीड़ी पीने से कोई बीमार नहीं होता । तमाखू 
इरी चीज़ है । उसके पीने से सभी बीमार होते है । कोई 
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केम कोई अधिक । तमाखू में एक तरह का विष होता है, 
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जो छुएँ के साथ आदमी के पेट में जाकर तरह-तरह की 
खराबियाँ पैदा करता है । वह विष के धुएँ के साथ फेफड़ों 
आर गले की नली में जम जाता है। इसीसे धीरे-धीरे कफ 
पैदा होने लगता और खाँसी चलने लगती है। विष और 
अुँ की गमी से ख़ून पतला पड़ता हे । मुँह की लार भी 
पतली हो जाती है और मनुष्य बार-बार थूकने का आदी 
हो जाता हे । इस प्रकार बहुत सी लार बरबाद हो जाती 
है। यह लार भोजन पचने में बड़ी सहायता पहुँचाती 
है। परन्तु उसकी कमी से भोजन भली भाँति नहों पचता, 
इसीसे भोजन करने में रुचि नहीं रहती । कफ-खाँसी के 
बढ़ने और हाज्ञमे के बिगड़ जाने से और भी कई बीमा- 
रियाँ हो जाने का डर रहता है। तमाखु पीने से बहुत से 
मनुष्यों को तपेदिक़ और दमे की बीमारियाँ भी हो जाती 
हैं, जिनसे फिर उनका बचना कठिन हो जाता है। तमाखू 
में एक बड़ा ऐव यह भी है कि उसके पीने से मनुष्य 
आलसी हो जाता हे, और कभी-कभी उसके पीने से सुँ 
से बुरी बास भी शाने लगती है।' बेटा शिब्बू, यदि तुम 
अच्छे होना चाहते हो तो आज से ही तमाख पीना 


छोड़ दो 1 : : 
शिब्वू ने घबरा कर कहा-- तो डॉक्टर साहब आप 
मुझे कोई दवाई न देंगे ?” 


डॉक्टर साहब बोले-“नहों शिब्बू, में तुम्हें दवाई 
'तो ज़रूर दूँगा। पर जब तक तुम तमाखू पीना न 
छोड़ोगे तब तक दवाई से कुछ फ़ायदा न होगा ।” 

शिब्बूं की समर में डॉक्टर साहब की बातें आ गई 
थीं, उसने कान पकड़ कर कहा--“डॉक्टर साहब, अब 
में कभी तमाखू नहीं पिउँगा, आप मुझे ज़रूर दवाई 
दीजिए 1? हे : tr 

डॉक्टर साहब ने एक शीशी में शिब्बू को दवाई 
उसके पीने से कुछ दिन में उसकी तबियत बि 
अच्छी हो गई । अब कोई शिब्बू से कहता है क्य 
तुम भी तमाखू पियोगे १” तो वह यही जवाः 
“साहब, बचने भी दीजिए इस बला 


कि >. 


सभा में स्त्रियों का व्यवहार 
गोरखपुर से एक बहिन अपने २४ सितम्बर 
सन्‌ १९३० के पत्र में लिखती हैं-- 
सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते ! FE 
_ कल हमारे राष्ट्रपति पं° जवाहरलाल नेहरू की 
वीर पत्नी इम लोगों को दर्शन देने तथा देश-सेवा का 
पवित्र उपदेश सुनाने के अभिप्राय से गोरखपुर आईं 
थीं। यहाँ की सभी दशेनाभिलापी औरतें सभा में 
उपस्थित हुईं। पर बहुत सी ख्तरियों ने इस क्रदर शोर 
मचाया कि हमारी पूजनीया बहिन ऊब कर  पण्डाल 
के बाहर निकल आईं। हम लोगों ने वहाँ जाकर उनके 
दर्शनों का ही लाभ उठाया, परन्तु उनके पवित्र तथा 
कल्याणमय उपदेश सुनने का हमें सौमाग्य प्राप्त न 
हु । उसका हमें इतना अफ्रसोस हुआ कि लेखनी 
हारा प्रगट नहीं कर सकतीं । हमारी बहिनें सभा में जाने 
को तो फ़ौरन तैयार हो जाती हैं, पर वहाँ ज़रा भी शिष्टा- 
चार का पालन नहो करतों । छोटी-छोटी बातों में लड्ने 
श्रौर गाळी बकने में हमारी बहनें जितनी निपुण होती 
हैं, उतनी अगर गृहस्थी के कार्यों में निपुण होतीं तो 
पुरुष अपना धन्य भाग्य मानते । व 

सम्पादक जी, 
हँ, मगर एक दूसरी के सा 
गिरा देती हैं । इसका अनुभ ॥ 

एक बहिन से कहा--“बहिन ज़रा शान्त 
देल्लो, एक बहिन तो इतनी दूर से 


` में कैसी हालत हो ? यदि सत्र बहिनें एक दूसरी की | 


- विदेशी कपड़ा बहुत 
रीद 


और तुम इस कदर लड़ रही हो ।'? तब वह बोली--"तुप़ | 
हमें चुप रहने को तो कहती हो, मगर और इतनी भर | 
जो शोर मचा रही हैं, उन्हें क्यों नहीं रोकतीं ?” भत्ता | 
इस कठहुजत का क्या जवाब था, में चुप रह गई । अगर | 
हर एक स्री इसी तरह सोच ले कि जब सब खनियाँ शोर | 
मचा रही हैं, तम में ही ऐसे मौक़े पर क्यों चूकूँ तो सभा 


को ज़्यादा नहीं, सिफ्र एक घण्टे के लिए सह लें तो| 
क्या बुराई हे, चाहे दूसरे वक्त इसकी कसर लड़ क, 
गाली देकर, मार-पीर करके दुगनी, चौगुनी, ग्रगुगी 
निकाल लें ? अन्य जगहों के लोग जिस पूजनीया बहिर 
का स्गागत करते हैं, जिसके सम्मान में जुलूस निकाळ्ते | 
हैं, बड़े शोक की बात हे कि गोरखपुर के ख्री-पुरुषों १ | 
उनके स्वागत करने से तो कुछ कम, परन्तु उनके उपदेश | 
सुनने से बहुत ज़्यादा मुँह मोडा है । न 


हमारी बहिन कमला नेहरू ने लालडिमी ३ hs 
पण्डाल के नीचे खडे होकर जो शब्द कहे थे वे ह्म लोगों नी 
के लिए बढे माकें के है, क्योंकि हम इतने दिनों के वा 
भी उन पर असल नहीं कर सके हैं। इमारी क 
बहिन ने यों तो बहुत सी,बातें कहीं ; पर विदेशी 
को छोड़ने और स्वदेशी वख को अपनाने पर 
ख़ास तौर से ज़ोर दिया । परन्तु विदेशी वस्नों को: 
की बात कौन कहे, यहाँ तो लोग सोचते हैं कि ग्रा 


; 


44, MH >>“. 
त्या व्य त्स 
न म फि म थि थि पतन लत न न पतन न ननान तनमन नम नमन_न_न्‍__तललनन चाचाला जामकर 


द कोइ-कोई वहाँ महीनों व्हरते भी हैं । 
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.दारू या तादी के बदले उन्हीं पैसों का लड्डू सँगा कर 


बाँग गया है। जिन्हें हम लोग, अपने से नीच मानते 
हैं, उन्होंने तो इतना भी किया, मगर हम लोग ऐसे 
बुज़द्लि निकले कि विदेशी कपड़ा भी नहीं त्याग सके । 
ईश्वर से आर्थना है कि वह हमारे हृदय सैं बल दें तथा 
हमें सुबुद्धि प्रदान करें । 

-[ निस्सन्देह इस देवी का कहना बहुत हो 
ठीक है। आजकल, जब ख्त्रियों की जागृति के लिए 
इतना घोर आन्दोलन हो रहा है, उन्हें सावेजनिक 
थानों में सभ्यतापूर व्यवहार करना चाहिए । 
स्वदेशी आन्दोलन को सफल बनाने का भी अधिः 
कांश उत्तरदायित्व स्त्रियों पर ही है। पुरुष तो 
किसी तरह खुरखुरा खद्दर पहन भी लेते हैं, पर 
खियाँ इन चीज़ों से बुरी तरह नाक-भों सिकोड़ती 
हैं। जिस तरह हमारी बहुत सी बहिनों ने इस 
आन्दोलन में भाग लेकर घोर कष्ट सहे हैं, उसी 
तरह हमारी अन्य बहिनों का भी यह कव्य है 
कि वे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर देश की 
उन्नति में अपना भाग पूरा करें । 

सम्पादक “चाँद! ] 
छँ क्ष सै 


एक शिक्षापूण घटना 
एक सजन इन्दौर छावनी से लिखते हैं-- 
श्रीमान्‌ सम्पादक महोदय ! ः 

मुझै निम्नलिखित घटना को “चाँद” में प्रकाशित 
कराना आवश्यक प्रतीत होता है । साँईखेड़ा के दादा जी 
शिष्य दरडी स्वामी नामक एक व्यक्ति हैं। ये आज 
से आठ वर्षे पूर्व कॉझ्ग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे और 
बाद में योगाभ्यास के लिए आठ वर्ष तक दादा जी के 
समीप रहे । वहाँ भी इन्होंने ख़ूब प्रसिद्धि पाई । सम्मान 
टे दादा जी के बाद आप ही का नम्बर था । गत 

र्ष दादा जी मय जमात के लगभग साल भर तक उज्जैन 


भिलापी लोग अपनी-अपनी कामनाएँ लेकर जाते हैं 
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में व्हरे हुए थे। दादा जी के पास सुदूर प्रास्तों से दशेना- 
सुदूर जाते हैं। 
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इसी प्रकार उज्जैन के इनुमानबाग में देवास के एक 
जागीरदार, जिनका नाम चन्द्रराव पवार है, मय अपने 
बाल-बच्चों के किसी कार्यवश ठहर हुए थे। वे दादा जी 
को तथा उनके चेले छोटे दादा जी व दण्डी स्वामी को 
खूब मानते थे। उनके सब से बडी एक कन्या लगभग 
उन्नीस वर्ष की सारजा बाई नाम की है । वह दण्डी स्वामी 
के पास निव्य-प्रति सेवा को जाया करती थी । यह देश 
का दुर्भाग्य है कि जवान सण्डे-सुसण्डे साधुओं के पास 
इम भक्ति-भाववश अपनी माँ-बहिनों को भेज देते हैं। 
यह बालिका स्वामी जी के पास रात्रि में घरटों तक सेवा 
किया करती थी । इसका वही परिणाम हुआ जो होना 
था । होते-होते दोनों में प्रेम हो गया ओर एक दूसरे के 
साथ ख्री-पुरुषवत्‌ व्यवहार करने लगे । 
अभी कुछ दिन हुए दादा जी उज्जैन से रवाना हो 
कर देवास होते हुए जिप्रा-तट पर उहरे हुए थे। वहाँ 
जाने पर स्वामी जी ने एक दिन, लड़की से भविष्य मे 
वियोग होता जान कर और इस विचार से कि उसका 
विवाह अन्यत्र होने पर उसके पातिब्रत का नाश हो 
जायगा, उसके घर जाकर सब कच्चा चिट्ठा कड सुनाया । | 
उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उस लड़को . 
का कहीं विवाह न करने की प्रार्थना की और उसके पिता 
को दो घण्टे तक रो-रोकर समझाया और कहा कि 
लड़की ने मुझसे गान्धवं विवाद किया है, अतः वह भेरी 
पत्नी है। में ब्राह्मण हुँ, आप मरहठे हैं, यदि हमें यह 
लड़की दे देवें तो हम .श्रपनी भूल सुधार कर गाहस्थ्य 
जीवन में रह सकते हैं । लड़की भी स्वामी जी पर अत्यन्त 
ही प्रेम करती है। सुनते हैं कि उसने यह भो कहा हे 
कि मैं अब विवाह न करूँगी । शरीर एक पतिको अर्पण | 
कर चुकी । गुरूदरबार में मैंने उनका और उन्होंने 
हाथ पकड़ लिया। अब में पातित्रत सें नहीं डिगूँगी 
आत्मघात कर लूँगी, पर दूसरी शादी न करूंगी । 
पिता की इच्छा ज़बरदस्ती विवाह करने 
बालिका नहीं मानती । पिता ने स्वामी 
डुकरा दी और अन्त में स्वामी जी 
छोड़ना पड़ा। उनकी इच्छा अभी 
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हे और वे शपथपूर्वक कहते हैं कि यह उनकी पहली ही 
भूल है, जिसको वे सुधारता भी अपना कत्तव्य.समभते हैं। 
स्वामी जी का पतन तो महान हुआ है, परन्तु उवका 
सत्य और धैय प्रसंशनीय हे । उन्होंने स्ववस्‌ अपनी भूल 
को ज़ाहिर किया । चाहते तो इस गलती को पंचा डालते, 
परन्तु उनका कहना हे--' मेरे सुख से रहने पर भी सुभे 
रात-दिन यह यन्त्रणा लगी रहती हे कि .एक निर्दोप 
'बालिका को धोखा देकर उसका सर्वनाश मैंने कर डाला 
(क्योंकि; बालिका का कहना हे कि या तो अविवाहिता 
रहुँगी, या स्वामी जी के पासं रहूँगी अथवा आत्म-हत्या 
कर लूँगी। ), यदि भूल हो गई हे तो में उस लड़की को 
अपने मस्तक पर धारण करूँगा और 'गाईछ्य-जीवन 
बिता कर उसे अपनी हृटी-फूटी झोपडी .की गृहलच्सी 
बनाउँगा।? उन्होंने संन्यास वेष का त्याग कर दिया है 
और अब वे कोई नौकरी करने का इरादा करते हैं। 
उनका यह भी कहना है कि यदि पिता ने मुझे लड़की दे 


दी तो च्छ्रा, नहीं तो. उसीके भेस में शरीर का अन्त 
कर डालूँगा । 


सम्पादक जी, जहाँ इस घटना को सुन कर सुके रोष 
हुआ वहाँ यह सन्तोष भी होत! है कि दरडी स्वामी ने 
धेय के सांथ अपनी भूल, स्परीकार' की और एक सच्चे 
प्रेमी की तेरह उस लड़की से विवाह कर उसके सतीत्व 
की रा करने को तैयार हैं। उन्होंने भयङ्कर अपकीति 
नेअंपंसान को सहन करते-हुए भी सच्चाई के साथ अन्त 
तक-बालिका का साथ देने का निश्चय किया है। अब भी 
लडकी के माता-पिता को दुराग्रह छोड़ देना चाहिए । 
लड़की को आगे भ्रष्टाचार से बचाने सें ही अब कल्याण 
है। मेरी राय में अब लड़की के पिता को वही करना 
उचित है, जिससे लड़की के सतीस्व की रक्षा हो सके । 


` [इस सम्बन्ध में हमारे पास स्वयं दरडी स्वामी 


का लिखा . आ एक पत्र भी आया है, परन्तु 
उसके बहुत लम्बा होने के कारण तथा इन दोनों 
पत्रों का आश होने के कारण हम यहाँ 
केवल इसी पत्र है हें। यह कह 
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me | 
हमारी सम्सति में इस सम्बन्ध में दो बा्‌ 
पूर्णतः स्पष्ट है । पिता ने निर्जन रात्रि में नवयोवत 
कन्या को स्वामी जी की सेवा के लिए भेज कर 
एक भयङ्कर भूल की ओर अब उसे स्वामी जी से 
प्रथक करने की चेष्टा करके उससे भी बढ़कर 
भयङ्कर भूल करने पर तुले हुए है । दूसरी बात इह्‌ | 
है कि स्वामी जी ने एक तरुणी की सेवा स्वीकार | 
करके घोर अधर्म किया, परन्तु हर्ष की बात है कि | 
अब वह अपनी भूल का माजल करने के लिए | 
तत्पर हो गए हैं. । इतनी सच्चाई के साथ अपनी | 
भूल को स्वीकार करने वाले पुरुष भी आजकल | 
कहाँ मिलते हैं ? यदि इस पत्र की बातें सच हैं तो | 
लड़की को इच्छा भी ज़ाहिर ही है। इस कहानी 
में सत्य और असत्य दोनों प्रत्यक्ष हैं। यदि निष्पत्त | 
बुद्धि और न्याय-निष्ठा से विचार किया जाय तो | 
इस समय कोन पक्ष सच्चे रास्ते पर है और कौन 
पक्ष ग़लत रास्ते पर तथा आगे का क्या कर्तव्य है, 
इसे निश्चित करने में कोई कठिनाई न होगी। | 
`. उपादा] | 
के 
अन्धविश्वास का राज्य | 
इस वीसवीं शताब्दी में भी हिन्दू समाज सें | 
किस-तंरह अन्धविश्वास का “राज्य फैला हुआ हौ. | 
इसका रक करुणाजनक उदाहरण नीचे के पत्र में | 


ल्क CPR ति 


मिलेगा :-- .. 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 
नमस्ते । 
मैं अग्रवाल कुलोत्पन्न सधवा होते हुए भी विधवा 


हुँ । मेरा वयस इस ससय २२ साल के लगभग है । झुमे 
गृह में इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता हे कि 


बात-बात से पोटना, बात- 
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1 टू श्वशुर का हैज्ञ पे देझ ट्र छो गय 004 4२८ ष्ट रि 
पता । उसी दिने मेरे उ मट देहावसान हो गया जी मसोस के रह जाती हूँ । अपने दुर्भाग्य पर बहुत रोती 
क | था और उसके तीसरे दिन पतिदेव की छोटी बहिन का हुँ, पर अब रोने से भी जी ऊब गया । मैंने अभी तक ९ 
| ञे यय्‌ “18 बर्‌ लज, सी यि 51 मः प्‌ कु 2 ~ - ४५ >> ०० 
से शरीरान्त gi या! बल दी दिन से में समस्त परिः अपना सतीछ सुरक्षित रक्खा हे, सन को विचलित नहीं | 
क| पार को कोटे की तरह अटकन खग] अब आप ही बत- होवे दिया। क्योंकि मैंने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन 
| ७३ भो हट मैंने तो वि NES I : : 
थ प पाइए इसमें मेरा क्या दोप मेने तो केसी झो ज़हर किया है। में हिन्दी, तथा - संस्कृत का भी थोडा बहुत 
है | दे के मार ही गही दिया। भवितव्य अमिट हे । इसमें. ज्ञान रखती हैं । पर यह छान कब तक रहेगा ? प्राकृतिक 
बे किन सासः > त हक =» ७०७ ७, गी ब 
गरे | किसी का क्‍या वश ? लेकि *मेनद आर सुडल्ले को व्यवहारो की अयहेजना में कहाँ तक कङँगी ? 
कि | अन्धविश्वासिने मेरे ऊपर ही लाग्चुन लगाती हैं। में सम्पादुक जी, स्थानाभाव से अधिक नहीं लिख 
गए | यहाँ पर भली ग्रकार भोजन तक नहीं पाठी हुँ। बासे- सकती । आप “चाँद? में अपनी सम्मति प्रकट कीजिए कि 
ख्खे सूखे Me 21 ६9 ३८३ दै च 
नी | तिबासे, रूखे-सूखे इकडं पर ही निर्वाह करती हूँ । खर, सुरे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए । 
9 स SN न्त ज सुके बाँक्रिनी “0 ०, हि ~ 2” 
ल मुझे इस पर भी सन्तोष हे । परन्तु जब सुर जनो, [ वास्तव में हिन्दू समाज के सामने यह एक 
गी श्र कह गन ते ° = अर 
तो कुलंघात्तिनी प ह के पुकारा जाता है, तव मेरा विकट समस्या है कि इन कुसंस्कारों और न्घ 
ग हृदय जल उठता हे । ) वाया र स १ ए केसे 
र सम्पादक जी, एति के आचरणों पर और उनकी PT MR | यो ज आम य 
र को नकल गरर रु हो । नई बहुओं के आगमन के थोडे हो दिन बाद 
स्थता पर कोई ध्यान नहीं देवा ।-वह-सन्तानोत्पा न क ८ 
तो या द नता उत । बह-सन्तानोत्यादन घुर कृ किसी आदिमो की जहाँ मृत्यु हुई कि फौरन 
करने में सवेथा असमथ हें । समस्त दोषारोपण मेरे ऊपर त्य की सारी जवा विदेही मेचारा निरपराध 
न किया जाता है। नत सिंक उस मृत्युको सारी जवाबेंदेही बेचारा निरपराध 
ही किया' जाता है । मेरे प्तिदेव छात्रावस्था में अनैसर्गिक 3 लकि और इसके लिए 
त करने : ओ पर लादे दी जांती है, और इसके लिए 
मैथुन करने-कराने से नपुंसक बहु Es 
ः पुंसक हो गए हैं। इस कारण 3. बत और ऐसी करवा ॐ 
उनको के तनी शाशी है कि दूर रह उन्ह आजन्म इस बेरहमी आर एः क्ररता ह 
| नको इतनी शभ हे कि पास थाना तो दूर रहा, बात कोसा जाता हैंकि -बेचारियों के जीविस कॉ 
] तक नहीं करते । यदि किसी समय उनसे मेरा बोलने साथ कोसा जातो है कि 


का मौका लगा भी और सास-ननद का दुव्यवहार 
वर्णन किया तो प्रथम तो बोलते ही नहीं । यंदि मेरे 
विशेष आग्रह करने पर बोले भी तो ऐसा मालूम होतां 
है मानो बिजली कडक कर फट पडी । सो भी मेरी तरफ़ 
_न देख कर सास से कहने लगते हैं कि यह हत्यारी मुके 
अच्छी तरह खाने-पीने भी नहीं देती। रात-दिन कलह 
किए रहती-है। फिर सास जी रुई की तरह धुनती हैं 
और कहती हैं कि छिनाल ने घर को तो चौपट कर दिया। 
भर आते ही ससुर को खा लिया, ५ > > को खा लिया, 
अव खसम को भी खाएगी राँड़ । तू होते ही बयो न सर 

गई १ मेरा तो तूने बण्टाधार कर दिया । 
सम्पादक जी, सैं अव ऐसी अवस्था में क्या करूँ? 
अब दुः असह्य हो गया है । अब कष्ट सहन नहीं किया 
! अन्याय की पराकाष्ठा हो गई । न तो माता-पिता 
हनी कोई मेरी सुनवाई है। माता-पिता से जब 
ह सास का दुष्येवहार वणेन करने का नोड 
पह यही उत्तर देते हैं कि मेरा क्या करसूर मैने तो 


- त्रस महिलाओं की संख्या आज कितनी है ९ 


र भर्दा ही देख का नाहिसा, 


एक-एक क्षण पहाड़ हो जाता है; काटे नहीं कटता ॥ 
वे दिन-रात मौत के लिए तरसती रहती हैं । इस. 
महिला की मी ऐसी ही दुदेशां को जा रही र ॥ 
ओर कौन जानता है कि हमारे समाज में ऐसी 


- हिन्दू खियों और पुरुषों में यदि मनुष्यस्व का 
लेशमात्र भी शेष रह गया हो तो उन्हें अपने पास- 
पड़ोस में ऐसा अमानुषिक अत्याचार होते हुए 
देख कर कभी चुप न बैठना चाहिए। क्या हैज़े से 
मरे हुए किसी जराजीश बुडढे की मृत्यु के लिए 
एक निरपराध बालिका को इस तरह कोसते 
सताते रहने में न्याय ओर विवेक 
सम्पर्छ है? हर एक सच्चे खी अं 
न्याय का अपनी पूरी शक्ति 
करना चाहिए और तब त 
जब तक पीड़ित व्यक्ति की 
| 


an 
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यदि इस महिला के घर 5 औरतें और मदे 
उसे अपने घर में रखना चाहते हैं, तो एक मनुष्य 
की तरह रकखें, और यदि नहीं रखना चाहते तो 
उन्हें एक निरपराध व्यक्ति को इस तरह सतामे 
का क्या अधिकार है ? यदि वह सचमुच पिशा- 
चिनी या भूतिनी है, जैसा कि उसके घर बाले 
मूखेतावश सममते हैं, तो वे उसे अपने घर से 
क्यों नहीं निकाल देते ? हिन्दू समाज इतना मूख 
और जाहिल हो गया है कि वह ऐसी खियों को 
न तो अच्छी तरह जीने देता है और न मरने ही 
देता है। 
नपुंसक पुरुषों की द्धियों पर तो हमारे समाज 
में ऐसे-ऐसे ग़ज़ब ढाए जा रहे हैं कि सुन कर 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी कहानी को देखिए । 
बेचारी खरी का क्या दोष है? जब पुरुष ही 
नपुंसक है तब वह्‌ घर वालों को सन्तान कहाँ से 
- पैदा करके दे ९ पर हिन्दू समाज इतना मूढ़ हो 
रहा है कि वह इन छोटी-छोटी बातों को भी नहीं 
समझता। बह न तो ऐसी स्त्रियों को पुनविबाह 
करने देगा, न उन्हें घर से निकल जाने देगा और 
न यही सहन करेगा कि वे सन्तानहीन रहें | इस 
मूखंता का भी कोई अन्त है ? 


6 
भेम साहबा--( एक लँगड़े फक्रीर से ) ले लैंगड़े, एक पैसा 
ले । तेरे लँगडेपन पर सुमे तस आता हे । खोर, फिर भी अन्धा 
होने से तो लँगडा होना अच्छा हे । 
लँगड़ा--आप ठीक कहती हैं ; क्योंकि जब मैं अन्धा था तो 
लोग मुझे खोटा पैसा म्या करते थे । 
के श्र FN 
,खुशामदी प्रेमी-(कमरे के भीतर आते हुए ) प्रिये, तुम 
तो हारमोनियम ,खूब बजाती हो । में बाहर खद़ा-खड़ा सुन 
र्दा था। 
प्रेमिका--मैं बजाती नहीं थी, बल्कि हारमोनियम पर की गदे 
भाड़ रही थी । 


| 
[ बर्ष ९, खसड १, संख्या ! | 
TIRE NR SE | 
इस दशा में जो स्त्रियाँ पड़ी हुई हों उने | 
हमारी एक ही सलाह है। उन्हे ऐसे सभी असाः | 
चारों का वीरता फे साथ विरोध करना चाहिए। | 
यदि घर वालों के पत्थर के दिल न पसीजें तो इमहे | 
ऐसे घर को छोड़ देना चाहिए और अपने लिए | 
दूसरे घर की खोज करनी चाहिए । आजकल ऐसी | 
स्त्रियों से विवाह करने फे लिए उद्यत होने बाले | 
नवयुवको की कमी देश में नहीं है । जगह-जगह | 
ऐसी झ्लियों की सहायता के लिए सभाएँ भी स्थाः 
पित हैं । इन्हें इन सभाओं की सहायता से अपने 
योग्य कोई युवक हूँढ़ कर शादी कर लेनी चाहिए। 
दुःखी ओर त्रस्त खियो के उद्धार का हमें यही एक 
मार्ग दिखाड देता है । 
निस्सन्देह इस भागे पर चलने के लिए असाः 
धारण आत्मबल की आवश्यकता है । परन्तु 
बिना आत्मबल के प्राणी को संसार में सुख कहाँ | 
नसीब है ? सुख चाहते हैं तो अपने पैरों पर खडे 
होइए और जो आपको सताना चाहता है, वह 
चाहे अपना हो या बेगाना, हिन्दुस्तानी होया 
्गरेज, उसे ठोकर मार कर अपने रास्ते से हटा 
दीजिए । सुख और शान्ति का यही माग है। 
सम्पादक 'चाँद'] 


श्र 
खरीदार--तुमने कहा था कि मैरी दवा एक ही रात मै 
फ़ायदा करती है । मगर कल मैंने उसे खाया, कुछ भी फायदा १ 
हुआ । | | 
दवा बेचने वाला-- मगर यह मैंने कब कहा था कि यह कि । 
रात को फ़ायदा करती हे ? 


॥ र्जर शक 


डॉक्टर -कहिए श्रीमती जी, श्रापके पति अच्छे है? मही |. 
खाना खाते हँ न, जो मैंने उनके लिए बताया है ? 
श्रीमती--नही, वह कहते हैं कि चार दिन और जिन्दा एडी ः 
की खातिर में भूखों मरना नहीं चाहता! | 


फिर मुके लोग लिए जाते हैं ज़िन्दाँ की तरफ़ ! 


यह नहीं साफ़ बताते कि बहार आई हे !! 
मुज़दए मोसमे-गुल झुभसे छुपे नामुमकिन ! 
कोई यह कान में कह देगा बहार आई है !! 


॥॥ ---““नूह” नुरवी 
तीलियाँ सब्ज़ हुईं जाती हैं देख ऐ सय्यद ! 
/। यूँ कास में ख़बरे फ़स्ले बहार आई है !! 
म -- वलीग ” लखनवी 
हूँ दरे-ज़िन्दाँ की तरफ़ देख के रह जाता हूँ ! 

जब यह सुनता हूँ कि दुनिया में बहार आहे है !! 
| -- मजजूव” लखनवी 
डे | थदम आबाद में दीवानों ने हलचल कर दी! 
ह बाद भरने के यद्ठ सुन कर कि बहार आइ है !! 
गा -- रफीक 3 लखतदी 


इम तो सर जायेंगे नेमौत तड़प कर सथ्याद ! 
क्या यह सच हे कि गुलिस्ताँ।में बहार आई है !! 
--- “सफ्रा” श्रकतराबादी 
गुल हँसे बक नशेमन पे गिरी मैं हुआ कैद ! 
मेरे गुलशन में ख़िज्ञां बत के बहार आई है !! 
-- क़ृदीर लखनवी 
और सब कहना असीराने-क़क्स से सय्याद्‌ ! 
यह न कहना कि गुलिस्तां में बहार आई है !! 
---बशीर” लखनवी 
फिर भी कहते हो कि है क्रिस्सये-शम बेतासीर ! 
कोशिशों की हैं हंसी की तो हँसी आई है ! 
किदन” लखनवी 
सले रहते हैं मरळद में भी इवावे-हस्ती ! 
मौत घाई है हमें या हमें नींद आई है !! 


पर 
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केसर की क्यारी 


ज़िन्दगी में तो शवेतास न कभी आँख लगी ! 
गोशण्‌ कत्र सें आया हुँ ठो नोंद आई है !! 
--'सण्शार” लखन . | 
सुमसे पूछे कोई में ख़्ब सममता हुँ इसे ! 
जान लेने के लिए याद तेरी आई है !! 


-- ग़ाफ़िल” इलाहाबादी 


कह गए अहले-चमन यह तेरे दीवानों से ! 
होश में आओ ज़माने में बहार आई है !! 
फूट कर पाँव के छाले मेरे लाए यह रङ्ग ! 
बाग तो बाग है सहरा में बहार याई है !! 
-- बिस्मिलु” इलाद्दावादी' । 
क्या कहूँ कूठ अकेला हूँ अकेला तो नहीं, | 
एक में एक यह मेरी शबे-तनहाई है । 
-- नूह” सारवी 
जितने आते हैं वह इलाज्जामे जुनूँ देते हैं 
सब का मुँह देखने वाला तेरा सौदाई है 
; विहार” लखनवी 
आज़ तोबा जो न हूटी तो क़्यामत होगी 
मैंने साक्री की जवानी की कसम खाई है _ 
-- मेहदी” लखनवी 


~ 


~ 


जानता हुँ कि सितम आपके महदूद नहीं, 
ने भी आह न करने की क्रसम खाई है 
--+ सका” अकबराबादी 
साक्रिया मै से मैं तोबा करूँ तोबा तोबा, 
मैंने दुनिया के देखाने को कसम खादँहै २ 
“दीर” लखनवी ह 
बातें मैं तेरे तसव्वर से झिया करता हूँ, कट: कट के 
कहने वाले मुझे कइते हैं कि 
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जान शीशे की मुझे इश्क में कुछ क़दर नहीं, 
ज़िन्दगी जैसे कहीं मैंने पड़ी पाई हे, , 
= सिराज' 2) लखनवी 
शमय्रा मइफ्रिल की दिलेज्ञार ही तक़लीद करे 
उसने जलने की बदोलत यह जगह पाई है 
न -- शातिर” इलाहाबादी 
दो घड़ी दिल के बहलने का सहारा भी गया, 
लीजिए आज तसब्वर में भी तनहाई है 


नर. 22 


!] -- मु लखनवी 
दुस बरदारिए उलफ्रत की तमन्नाई है ! 

मैं समझता हुँ यह जैसी तेरी थँगडाई है !! 
पूछिए बहरे-ग़मे इश्क का रुतबा हमसे ! > 

इसमें जो मौज है वह हुरन की थँगदाई है !! .. 
हाथ मुझको दिले मुज्ञतर से उठाना ही पड़ा ! 

किस कदर सवै शिकन आपकी अँगड़ाई है !! 
नाज़ो अन्दाज्ञ में आज्जारो सितम ठाने में ! 

तुझसे दो हाथ ज़ियांदा तेरी भँगडाई हे 


— नृ नारवो 


भोक खाकर हुईं किस नाज़ से सीधी क्रातिल ! 
यह लचक तेग की है या तेरी अँगड़ाई है !! 


। --“मुनीर? लब्घनत्री 
मुतमईन बढ़ सकूँ बेठे बड़में जहाँ में क्यों कर ! 
गरदिशे लेलोनिहार आपकी अँगड़ाई है !! ८“ 
कौंद जाती है ज़माने की नज़र में बिजली ! | 
बक़ लरज़ाँ मेरे महबूब की अँगडाईँ है !! 


- शातिर” इलाहावादी. 


सब मेरे दिल की रगें खिच गईं ओ मस्ते-शबात्र !! 
तूतो यह कह के बरी हो गया अंगड़ाई > || 


"ण सहरा लखनवी . 
वॉक कर जाग उठे क़त्र में सोने वाले! - :. 
यह क्र्यामत भी किसी शोख्न की अँगडाई है !! 


८, 
ग्राफ़िल” इलाहावादी 


0-८ 3०033९०... [ वर्षे ९, खण्ड २) संख्या) | 


खुल गए नज़आ में असरारे तिलस्से-हस्ती ! 
ज्ञीस्त कहते हैं जिसे मौत की अँगडाई 
में किसी रोज़ दिखाऊँ दिले सद्‌ चाक अदा 
तुझको मालूस तो हो क्या तेरी अँगइ 
जलवए रोज्ने अज़ल ने सुके बेचैन किया 
पहली दुनिया में यह पहली तेरी शँयड़ाई हे |! 


> 


| 
| 
| 
| 
। 
0000 | 
| 
| 
४१७ ई है |! | 


बिस्मिल इलाहावादी 


ढँँढ़ती क्‍यों न रहे उसको अबद तक इ निया ! 
जिसने छुपने की अञ्जल ही में क्रसस खाई है !! 
विस्मिल” इलाहावादी 
आज आईने में बह महते ख़ुद राई है 2१ 
` क्या तमाशा हे तमाशा भी तमाशाई है 


-नूह” नाखी 
वह जो देखे सुझे आइना बना कर अपना ! 

फिर तो कोई न तमाशा न तमाशाई है !! 
न शिफीक्क" अकवरावादी 


या इलाही यह ग़श आया हे कि मौत आई है ! 
याँखें क्यों बन्द किए उनका तमाशाई हे !! 


1 _ --अअज्ञीज” सलोनी ` 
दिज्ञ भेरा देख सके हसन के जलवे वयो कर ! 
सो तमारो हैं, मगर एक तमाशाइ है !! 
रातिर? इलाहाबादी 
दिल की हैरत ने बनाया उन्हें महये हैरत ! 
जिसको समझे थे तमाशा वह तमाशाई है !! | 
“गाफिल? इलाहावादी : 
गौर करने पे हक्रीक्रत यह नज्ञर थाई है ! 
खद्‌ तमाशा भी है वह खद ही तमाशाई है !! 


यह समझ कर कोई परदे से निकलता ही नहीं ! ... 
कि खुदाई मेरे जलवे की तमाशाई है !! 


“व्िरिमिलः 2 इलाहाबाद | 


I? पिन 


शिका... SF TES 


[aa 


£ | जकल हमारी, माताएँ तथा दहिने प्रायः इस 
बात को नहीं जानतीं. कि बच्चों को उचित 
शित्ता किस तरह से देनी चाहिए । यही कारण है कि 
आजकल भारतवर्ष के बच्चे युवाअवस्था में उस उच्च 
पद तथा विद्वत्ता को नहीं पहुँचते, जिस पर प्राचीन काल 
ऋषि-खुनियों की आजश्ाजुसार चलने से पहुँचते थे । 
आजकल .की प्रणाली कुछ ऐसी बदल गई है कि हस 
लोग उन आवश्यक बातों को बच्चों को नहीं सिखलाते, 
नसे वे स्वावलम्बी तथा सदाचारी बनें। . - :. 
LE शुरू से ही बच्चे को फ, बी, सी, डी या 
ह 218, ही शिक्षा का आदर्श सममे हें । 
बा रिता 20 म देखा जाय तो बच्चे की वास्तविक 
दौ | ५४. उसके चरित्र का सङ्गठन करना है । यह कार्य 
1सेही आरस्भ हो जाता है। खी के आचरण 
| खोका ल गर्भेस्थ सन्तान पर पड़ता है । यदि 
| होती है और हुआ तो सन्तान सदाचारिणी 
। कारण ९ बुरा हुआ तो दुराचारिणी । इसी 
। ' हमारे पूर्वजो ने यह ब्रत है किखीको 
ला में आती ह ब्रतलाया हे कि ख 

०८ रहन-सहन तथा आचार-बिचार 


ह. के वि को पवित्र रखना चाहिए । उसे च्छे 


दी 


ती 


का प्र 
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और सदाचारी जनों के जीवन-चरित्रों का पाठ -करना 
चाहिए । 5 
बहुधा. हमारी साताएँ तथा बहिनें यह कहा करती हैं 
कि अभी उनका अमुक पुत्र बच्चा है, उसे अ्रभी लिखने: 
पढ्ने की आवश्यकता नहीं है, पर कदाचित वे यह नहीं 
जानतीं कि वच्चे की शिक्षा गर्भावस्था से ही प्रारम्भ हो 
जाती है । बच्चों सें नकल करने. की शक्ति बहुत होती है। 
चे जो कुछ हम लोगों को करते तथा कहते देखते हैं, 
उसीका अनुकरण करने लगते हैं। और यह अनुकरण 
करना ही उनके चरित्र सङ्गठन की प्रथम श्रेणी है। इस 
कारण भूल: कर भी बच्चों के सम्मुख न तो कोई अशील 
शब्द मुँह से निकालना चाहिए और न कोई बुरा काम 
ही करना चाहिए । शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदत 
सिखाने का. प्रयत्न करना चाहिए। उन्हे अच्छी-अच्छी 
बातों की महिमा, आदर्श सजुष्यों की जीवनी तथा सदू- 
गुणों के लाभ बतला देना चाहिए । साथ ही साथ हुर्ुंणों 
के हुष्परिणाम से भी उन्हें अनभि न रखना चाहिए। 
_ माता-पिता केवल अपने चरिन्नों से ही बच्चों को 
अच्छा नहीं बना सकते। बच्चा चलने-फिरने योग्य होते 
ही और लड़कों से मिलने-जुलने लगता है। अतः बच्चों 
के साथ खेलने वाले और लड़कों की ओर भी माता-पिता _ 
का ध्यान रहना चाहिए । . बच्चों को बुरी सङ्गत से सदा... 
बचाना चाहिए, क्योंकि सङ्गत का रसर बहुत छ 
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तो उनको क्रोध से डाटना या मिड॒कना न चाहिए । 
ऐसा करने से वे अपने किए हुए कार्य को दण्ड के भय 
से स्वीकार न करेंगे। इस तरह उन्हें झूठ बोलने की 
आदत पड जाथगी। बच्चों को जो कुछ भी बतलाना 
या सिखलाना हो वह प्रेमपूर्वक होना चाहिए । बच्चों 
को जो बातें सिखाई जाये, उनके हानि-लाभ भी समझा 
दिए जाईँ। जो बात प्यार से हो सकती है, वह मार से 
नहीं हो सकती । 
बच्चों को अधिक प्यार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
अधिक लाइ-प्यार से वे प्रायः ढीठ हो जाते हैं ओर 
माँ-बाप का कहना नहीं सानते। प्रायः माताएँ मोहवश 
अपने बच्चों के अवगुणों पर भी ध्यान नहीं देती । इसका 
परिणाम यह होता है कि ऐसा बच्चा आगे चल कर 
मांता-पित्ता को अपमानित करने वाला होता हे । 
बच्चों को शिक्षा देने में सर्वदा इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि बच्चे का हृदय एक कच्चे घड़े अथवा 
छोटे पौधे के समान है । जिस प्रकार कच्चे घडे पर कोई 
निशान करके पकाने पर वह निशान वैसा ही बना रहता 
है, इसी तरह छोटे बच्चों के हृदय पर जो संस्कार बचपन 
सें पड़ जाते हैं वे आजन्म नहीं मिटते । छोटा पौधा इच्छा- 
नुसार मोडा जा सकता है । बालक का चरित्र भी इच्छा- 
नुसार बनाया जा सकता हे । इसलिए माताओं को 
चाहिए कि वे अपनी सन्तान के हृदय एर प्रारम्भ से ही 
अच्छी-ग्रच्छी बातों का प्रभाव डालें । 
जब बच्चा बोलने-चालने और साधारण बातों को 
सममने लगे तो उसे अपने राम तथा पिता इत्यादि का 
नाम याद करा देना चाहिए । अपने माता-पिता, भाई- 
बहन इत्यादि को आदर सहित सम्बोधन करना तथा 
उनसे वार्तालाप करना भी सिखाना चाहिए । प्रायः यह 
भी देखने में आया है कि बच्चों को कहानी सुनने तथा 
याद्‌ करने का बड़ा शौक़ होता है । हमारे घरों में अभी 
तक यह प्रथा चली आती है कि सन्ध्या समय सोते वक्त 
हमारी माताएँ अथवा घर की बूढ़ी खियाँ बच्चों को कहा- 
नियाँ सुनाती हैं । किन्तु शोक है कि हमारी माताओं की 
अज्ञानता के कारण वे शित्ताप्रद नहों होतीं और उनसे मन 
बदलाव के अतिरिक्त बच्चों को कोई लाभ नहीं होता । 
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माताओं को चाहिए कि वे बच्चों को सरल तया 
शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाने का भयल करें, जिससे ग्रा | 
चल कर उनके बच्चे चरित्रवान बन सकें । भूतो-पेनो की | 
या अन्य अय उत्पन्न करने वाली कहानियाँ बच्चों कोन 
सुनानी चाहिए । बहुधा माताएँ, जब उनका बच्चा उनहे 
घर के काम-काज में बाधा डालता हैं या उनकी आज्ञा 
नहीं मानता, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उसे 
हव्वा”, 'लू-लू? इत्यादि कह कर डरवाती हैं । बच्चों को 
इस प्रकार कभी न डराना चाहिए । बचपन में ही डर का 
बीज दिल में जम जाने से लड़का आजीवन डरपोक बना | 
रहता है । | 
बच्चों के कोमल मस्तिष्क को शुरू में अधिक गू | ; 
विषयों से भी भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।। 
इसका असर बच्चे के स्वास्थ पर बहुत बुरा पडता है। 
और बालक के स्वास्थ्य पर ध्यान देना साता का पहला 


श 
कर्तव्य है। बच्चों को खूब खेलने देना चाहिए । इससे | 
बालक बलवान होते हैं । | 

पाठकगण ! आपने महाभारत तो अवश्य ही पा जि 


होगा । उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह 'ग्रजुन रै 
पुत्र अभिमन्यु ने सोलह वर्ष की अवस्था में ही महाभारं 


युद्ध सं चक्रव्यूह के अन्दर लड कर बड़-बड़ सहारथिग सेः 
के दाँत खट्टे कर दिए थे। इसका कारण यहीथा र| सा 
अजुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा से, जब अभिमन्यु गर्भ मं | कि 
था, चक्रव्यूह का वर्णन किया था । उसका प्रभावगश | घा 
स्थित बालक अभिमन्यु पर यह हुआ कि वह जीवन" | में 
एक महान पराक्रमी युद्धवीर हो सका । हः म 

उपरोक्त रीत्यनुसार शारीरिक और धार्मिक शिर | ग 
देकर ही कोई माता अपने बच्चों को कमवीर बना सी | शी 


है । ऐसे ही बच्चे युवा होने पर अपने माता-पिता द| 
देश का नाम संसार में उज्ज्वल करके अपनी । 11 
की सेवा करने के योग्य बनते हैं | अतः यदि आफ || 


भ्रष्ट 

हैं कि आपकी सन्तान सदाचारी, धम-रक्षक, के छू 

सुख उज्ज्वल करने वाली, तथा मातृभूमि का सर्च ¢ Ee 
नः 


बने तो बालकों की शिक्षा में कभी असावधार्न 
क्योंकि इन्हीं पर हमारी और हमारे देश की भावी 
मर्यादा निर्भर हे । _प्पानन्दस्वरूप * 


| सम्पादक जी महाराज, 

ु जय राम जी की ! 
आजकल हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में बड़े आनन्द हैं। 
निधर देखिए लेखक और कवि घूम रहे हैं । जो एक प्रेम- 
हि लिख सकता है वह लेखक है, और जो “तीन 
पाँच होते हैं आठ” लिख सकता है वह कवि है। आज 
से बोस वर्ष. पहिले यह कौन जानता था कि हिन्दी- 
साहित्य-केत्र आगे चल कर इतना उवेरा प्रमाणित होगा 
नो और कवि लोग. घास की तरह उत्पन्न होंगे । 
| पोस भी बड़े काम की वस्तु । आजकल बारा-वरीचों 
। भैदेखिए तो फूलों की अपेक्षा घास ही अधिक मिलेगी । 
हा आन? कितनी आवश्यक वस्तु है । यह सब बँगला- 
हो ( बँगलो में रहने वाले ) लोग जानते हें । हरी- 
। त देखने से आँखों को भी लाभ पहुँचता है। 
और लेखकाणों की इस भीड़ को देख कर हिन्दी- 
_ के नेत्र ठरे हो जाते हैं। यदि आँखें बन्द करके 
| 3साहिस्य-त्षेत्र में हाथ डालिए तो किसी लेखक 
ठ पर का सिर हाथ में आएगा । लेखकों में उप- 
पले र गल्पःलेखक अधघिक।मिलेंगे और कवियों में 
री कवि। क्योंकि इन दोनों विषयों में सफलता 
काये ठे ति दाल-भात खाने के समान है। इन दोनों 
५ न अधिक शिक्षा की आवश्यकता है, न 
शयत । दो प्रेमियों का झगडा ले लिया--कभी 
दिया, कभी अलग कर दिया-दो एक हत्याएँ 
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और आत्म-हत्याएँ करा कर अन्त में प्रेमी और प्रेमिका 
का विवाह करा दिया-चलिए एक गल्प अथवा उप- 
न्यास तैयार हो गया । और तारीफ़ यह है कि कागज, 
कलम और सियाही से लेकर सम्पादक और प्रकाशक के 
पास भेजने के लिए पोस्टेज तक सब अपना ही है, उधार 
लिया अथवा चोरी किया हुआ नहीं । मौलिकता इसीका 
नाम है ! एक ज्ञटलकाफ्रिया उड़ाया, उपन्यास तैयार हो 
गया; एक गप्प हाँक दी, गलप तैयार हो गई । कितना . 
सहल नुस्खा है । रही भाषा की अशुद्धियाँ; सो उसके लिए 
तो सम्पादक लोग पले ही हुए हैं। इतना भी न करेंगे तो 
फिर किस मज़ की दवा हैं। सम्पादक ने भी सोचा कि 
सुफ़्त में एक गल्प हाथ लगी--पत्र के छः ष्ठ भरे जाते 
हैं-चलने दो । इधर लेखक साहब की गल्प जो प्रका- 
शित हुई तो अङ्क हाथ में लिए घूम रहे हैं। किसी ने 
पूछा--“क्यों साहब, यह क्या है?” तो आपने मुँह 
बना कर उत्तर दिया-“कुछ नहीं-पत्र का अङ्क है, 
अबकी अच्छा निकला, लीजिए देखिए ।” यदि किसी ने | 
लेकर ध्यानपूर्वक देखा और पूछा--“यह लेख आप ही _ 
का लिखा हुआ है ?” तो बोले--“जी हॉ? । “अच्छा, 
आप लेखक भी हैं, यह सुरे आज मालूम हुआ।” | 
यह शब्द सुन कर लेखक महोदय सुस्करा कर न्य 
आर मन ही मन फूल कर कुप्पा हो गए। : 


लेख थोर नाम पर ध्यान न दिया तो 
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उसी समय से उसे मूख और असभ्य की सूची में प्रविष्ट 
कर दिया। वास्तव में है भी यही बात । पत्र हाथ में लेकर 
बिना प्रत्येक लेख का शीषंक और लेखक का नाम पढ़े 
लौटा देना बहुत बढी मूर्खता और असभ्यता है। वैसे तो 
यह मूखेता और असभ्यता क्षम्य भी है, परन्तु जब कि 
उसमें उस व्यक्ति का लेख भी है जो सामने खड़ा हुआ है, 
तब तो यह सोलहो आने अक्षम्य है। और यदि कहीं 
किसी ने पत्र लेकर लेखक का लेख और नाम देख लिया 
और उसे कोई अम्य आदमी समझ कर लेखक से बिना 
यह पूछे ही कि--“यह आप ही का लिखा हुआ है ?” 
पत्र लौटा दिया तो समझ लीजिए ग़ज़ब हो गया, सितम 
हो गया। वह आदमी तो एकदम गोली मार देने के 
योग्य है। सब देख-सुन कर भी दुष्ट की समक में न 
आया। वत्र मूखं है। संसार में ऐसे मूखो का रहना 
उचित नहीं । ऐसे ही आदमियों के मारे साहित्य की 
उन्नति नहीं होती ! 
कविता में छायावाद की कविता बनाना उतना ही 
सरल है जितना कि भोजन में खिचड़ी पकाना । कोष 
खोल कर बैठ गए और पाँच-पाँच तथा दस-दस सेर 
के शब्द चुन लिए। उन्हें बिना छन्द और तुक का 
विचार किए हुए क्रियाओं के साथ सजा दिया-चलिए 
कविता तैयार हो गई । किसी ने पूछा--“इसका छन्द कौन 
सा है ?” उत्तर दिया--“यह नया छन्द॒ हे, हमने 
निकाला है ।” तुक के लिए कह दिया अतुकान्त कविता 
है। रहे भाव, सो वे जितने ही. अधिक समझ में ने 
रावे उतनी ही कविता बंढ़िया हे । पढ़ने चालों में 
अधिकांश ऐसे होते हैं जो अपनी अब्पज्ञता प्रकट होने 
के भय से यह नहा कहते कि“ इस कविता के भाव 
हमारी समझ में नहीं आए ।” वे सोचते हैं कि हमारी 
समक में नहीं आते तो बड़े गूढ़ और उँचे भाव होंगे । 
इसजिए कहने लगते हें कि--“बड़ी सुन्दर कविता है, 
बड़े ऊँचे भाव हैं।” सम्पादक नी, मेरा यह निज का 
अनुभव है। लो व्यक्ति किसी कविता को पढ़ कर यह 
कहे कि--इस कविता के भाव बढ़े गहरे हे, बंडे ऊँचे 
हैं, इर एक आदमी उन्हें नहीं समझ सकता” तो रुपए 


वे भी उनका कुछ नहीं कर सकते 


समक में न आवें, अधिक पसन्द थाती हैं और थे 
कविताओं को बढ़िया समक कर प्रकाशित कर देते है। | 
यह तो नए लेखकों की बात हुई, अब ज़रा पुरा 
लेखकों का हाल सुनिए। पुराने लेखकों से मेरा तार! 
उन लेखकों से है जिनकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो जुम 
हैं और जिनके लेख सम्पादक लोग बड़े चाव से वाप 
करते हैं। ऐसे लेखकों में से कुछ ने तो अपने मः 
स्थापित कर रक्खे हैं। इस मठ में उनके दस-बीत 
शिष्य और मित्रगण होते हैं। लेखक साहब स्वयम 
उस मठ के महन्त बन कर रहते हैं । महन्त जी जो कु | 
लिखते हें-शिष्य लोग उसकी प्रशंसा के पुल बाँपते 
हैं। महन्त जी ने पादा तो शिष्य लोगों ने शे! 
मचाया--“वाह ! क्या मधुर स्वर निकाला ! क्या मौलिक | 
स्वर है ! क्या कविता हे !” महन्त जी की कृपा से शिष्य 
लोग लेखक और कवि बनते हें । शिष्य लोग लेखक बत | 
कर महन्त जी के लेख और कविताओं की आलोचना | 
करते हें । और उन्हें थोडे ही दिनों में आचाय अथवा 
सम्राट बना देते हैं। जहाँ दो-चार आलोचनाओं अथवा 
लेखों में उन्हें आचार्य तथा सम्राट लिखा गया, वही 
सम्पादक तथा प्रकाशक लोग भी. उन्हें आचाय भरौ | 
सम्राट मान कर उन्हें इसी उपाधि से 'यलक्कुत करने बगे ) 
हैं। इतनी फुरसत और इतनी -सूझ किस भए में है | 
कि पहले. इस बात की -छान-बीन तो कर ले कि बाख | 
में वह आचार्य और सम्राट बनने योग्य है आथवा.नही। | 
जहाँ . दो-एक लेखकों. को आचार्य आर सम्राट लिख | 
देखा, बसं मान लिया कि वाक़ई यह आचार्य हे, सम्राः | 
है । ये. आचार्य और सम्राट जो कुछ लिखते हैं वह हित्वी, 
की वस्तु नहीं; विश्व-साहित्य की चीज़ होती है। श । 
उनकी लिखी हुई चीज़ का जवाब इङ्गलैण्ड, फ्रान्स भौ! | 
रूस को छोड़ कर संसार में और कहीं नहीं मिलता! | या 
हिन्दुस्तान बेचारा तो कख मारता हे--वह है बिस 
गिनती में ? हिन्दुस्तान में अपना जवाब वे स्वयम हैं | 
किसी की क्या माब जो उन्हें जवाब दे सके। | 
` इधर-उधर हाथ मारने में ये लोग बड़े उस्ताद 8 
हैं ।इस सफ़ाई से माल उड़ाते हैं कि बहुत ' 
को पता लगता है । और जिन्हे पता लग भी 
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~ 
बढ़ा लेखक कहीं चोरी कर सकता है ?” चलिए फ़ेसला 
हो गया । किसी ने कुछ लिखा भी तो शिष्यो ने उत्तर 
देना आरम्भ किया-इसमें भी महन्त जी का लाभ है-- 
नाम ही होता है । “बदनाम भी होंगे तो क्या कुछ नाम 
न होगा ?” चार-छः दफा पत्रों में खण्डन-मण्डन हुआ । 
महन्त जी का नाम छपा । सवसाधारण को पता लगा कि 
हाँ, यह भी कोई पाँच सवारों में हैं । कौन ठीक कहता 
है और कौन ग्रलत--यह बात तो कुछ थोड़े से लोगों ने 
समभी--महन्त जी का नाम बहुत से लोग जान गए । 
यह लाभ क्या कुछ कम है? 
सम्पादक जी, इन सहन्तो में कुछ ऐसे भी हैं, जो 
अपने शिप्यों की किसी सुन्दर कृति को अपने नाम से 
प्रकाशित करा लेते हैं ओर स्वयम्‌ लिख कर अपने प्यारे 
शिष्य के नाम से छपवा देते हैं । गुरु और शिष्य का सम्ब- 
स्थ नो उहरा--श्रदल्ला-बद्ला चलता रहता है । स्वयम्‌ 
लिख कर शिष्य के नाम से छुपवा कर शिष्य को आगे 
बढ़ाना, यह तो गुरु का बड़प्पन है, इसमें कुछ कहने की 
गु्ञायश नहीं । परन्तु शिष्य की चीज़ पर नियत ख़राब 
करना, यह ज़रा कम समझ में आता है। थाख्रिर 
बेचारे करें क्या ? रात-दिन लिखते-लिखते अपना दिमाग़ 
तो खोखल्ला हो चुका । और कुछ न कुछ निकलते रहना 
चाहिए, अन्यथा यदि लोग महन्त जी को भूल जाएँगे 
तो आचार्यं और सम्राट की कष्टसञ्चित उपाधि मुफ़्त 
में विलीन हो जायगी । ग्रतएव शिष्यां के माल पर 
अधिकार जमाते हें । किसी तरह नाम तो चलता रहे 
और पैसे भी आते रहें। क्योंकि पुरस्कार जो मिलता है 
उसे गुरु जी गुरुदक्षिणा में डकार जाते हैं-उसमें से 
(| ह पान खाने भर र देते हों तो Rs 
ज्ञ वसी सब इज़म ! परन्तु यह है कलियुग- शिष्य लोग 
। बागी हो नाते हैं और भण्डाफोड़ कर देते हैं। ऐसे ही 
ऐक कलियुगी शिष्य के द्वारा अपने राम को इस रहस्य 
का पता लगा हे । 


एक मठ स्थापित करें। दस-बीस चेलों को एकत्र 
ता का ढोल पिटवावें और थोडे ही 


सवैया-रत्न, दोहा-कलानिधि, कविः 
गल्पाचार्य, कहानी-पितामह और सारा ७३ 
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कि सम्पादक जी, अव तो अपने राम की भी इच्छा है 


| उपाधि प्राप्त कर ले । परन्तु अपने राम पहले 
र १ 
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यिका के नाना, इत्यादि समस्त उपाधियो को अपने 
अयोग्य - समझते हैं; क्योंकि ये उपाधियाँ बहुत सस्ती 
हो गई हैं। अपने रास कोई नई उपाधि चाहते हैं। 
अतएवं आप मेरे लिए कोई नई उपाधि अभी से 
सोच रखिए। उपाधि बढ़िया हो; क्योंकि मैं जो कुछ 
लिखूँगा वह विश्व-साहित्य की वस्तु नहीं, वरन्‌ बह्याण्ड- 
साहित्य की वस्तु होगी । उस साहित्य का जवाब तभी 
निकलेगा जब व्रह्मा जी कोई नई सृष्टि रचेंगे अथवा 
किसी ऐसी भाषा में निकलेगा जिस भाषा को संसार में 
कोई न समरता हो । जो कुछ मैं लिखूँगा, उसको कोई 
भी न समक सकेगा । जो समभेगा वह सीधा स्वर्गलोक 
को चलता बनेगा । वह स्वयम्‌ न जायगा तो अपने राम 
उसे ज़बदं॑स्ती भेज देंगे; क्योंकि अपने राम का लिखा 
हुआ समभने के पश्चात वह इस सत्यलोक में नहीं रहने 
पाएगा । 


यह तो नाम कमाने की युक्ति हुई । परन्तु खाली 
नाम कमाने से काम नहीं चलेगा। कुछ टके भी पेदा 
करने पड़ेंगे । इसके लिए अपने राम ने एक बड़ी 
सुन्दर युक्ति सोची है । एक एजेन्सी खोलेंगे। उसका 
नाम--“लेख ओर कविता प्रकाशित करावन' एजेन्सी” 
होगा। उस एजेन्सी द्वारा ऐसे लेखकों और कवियों की . 
कृतियाँ हडप ली जाया करेंगी अथवा थोड़ा मूल्य देकर 
ख़रीद ली जाया करेंगी, जिनकी कृतियाँ सम्पादक लोग 
रख कर भूल जाया करते हैं और पोस्टेज भेजने पर भी 
वापस नहीं करते। उन कृतियों को थोड़ा नमकमिचं 
और मसाला लगा कर अपने राम अपने'नास से प्रकाशित 
कराया करेंगे और जो कुछ पुरस्कार मिलेगा वह सब का 
सब स्वयम्‌ हइप जाया करेंगे। अजी यह तो रोज़गार है, 
इसमें क्या चोरी । हमने एक लेख अथवा कविता आठ 
'आने में ख़रीदी। अब हम उसे बीस-पचीस रुपए में 
हें? तो इसमें किसी के बाप का क्या इजारा 


प्रेम-मोहिनी नाटक--लेखक और प्रका- 
शक पं० लक्ष्मीकान्त चतुर्वेदी, हेडमास्टर श्रीगो- 
दावत स्कूल, पोष्ट--छोटी सादड़ी (मेवाड़ ), पृष्ठ 
संख्या ९२, मूल्य ॥]) काराज साधारण, छपाई 
खराब । 
माघ कृष्ण अमावस्या सम्बत १६८४ (ता० २२ जनवरी 
सन्‌ १६२८ ) के “श्रीकृष्ण-सन्देश” में "नवीन उपहार? 
नामक लेख में यह बात प्रकाशित कराई गई थी कि जिस 
थादमी का 'बाल-विवाह से हानि” सम्बन्धी नाटक सर्व- 
श्रेष्ठ होगा उसे इनाम दिया जायगा । इसी प्रतियोगिता- 
परस्कार,के लिए चतुर्वेदी जी ने इस नाटक को लिखा 
था और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उन्हें यह 
पुरस्कार मिल भी गया। इसमें सन्देह नहीं कि इसके 
लिखने में लेखक ने ख़ूब परिश्रम किया है और ग्रन्थ के 
आरम्भ में जो एक अठारह-प्रष्ठ की भूमिका है, उसमें 
लेखक ने कई संस्कृत के ग्रन्थो के दरवाज़े को भी खट- 


खशया है। पं० जी का यह प्रथम प्रयास सर्वथा प्रशंस- 
नीय है। 


पता नहीं कि लेखक ने नाटक के सम्बन्ध में कोई 
ग्रन्थ पढ़ा है या नहीं। पहले मैंने समभा कि जब इस 
नाटक पर पुरस्कार मिला है तो यह अवश्य ही सुन्दर 
व्यो-त्यो पता 
चलने लगा कि यद्द कथा नीरस, भही तथा व्यर्थ है।न तो 
कथानक में रोचकता है, न भाव है, न नाव्यकला का लेश- 
की पुस्तक न लिखी 
हो. 


धिकार चेष्टा करने गो ह हैं ह मेरा पूर्ण वि 
यह नाटक भी अनधिकारी श्रेष्टा का 


- 


कि इसमें केवल श्रीरामचन्द्र जी के कौटुम्बिक जी 
वर्णन नहीं किया गया है, किन्तु उनके भारी उत्तर! 


है । कथा का लगभग सब भाग नीरस है । अन्त में वि | 
का प्रयोग भी व्यर्थ ही है। बहुत लोग दुखान्त का अप॑ | 
नहीं समझने और अन्त में सब को मार डालना है || 
अच्छा समझते हैं । ईश्वर से प्रार्थना है कि वह ऐसे लोगों | 
से हिन्दी की रक्षा करें । 


$ क श्र | 
रामराज्य ( प्रथम भाग )--लेखक और | 
प्रकाशक श्री मुरारीलाल अग्रवाल ज्योतिषी, दिनः | 
दारयुरा, मुरादाबाद; प्रष्ठ-संख्या १३६, मूल्य ॥॥ | 
छपाई और काराज सुन्दर । | 
इस पुस्तक के लेखक ने पहिले राम सम्बन्धी स ५ . 
एस्तकों का साधारणतः अवलोकन किया है और वाहमीह 
रामायण का विशेष कर। तब आपने इस ग्रन्थ को 
लिखना प्रारम्भ किया है। यह पुस्तक चार भागों में 
समाप्त होगी। प्रस्तुत पुस्तक उसका प्रथम भाग है। | 
प्रत्येक भाग में सात परिच्छेद होंगे। प्रथम भाग नै 
शासन-शैली तथा प्रजा के. अतुलनीय प्रेम इत्यादि की | 
वर्णन किया गया हे । | 
प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ लोग श्रीराम | 
जी की कथा में विश्वास नहीं करते। इसलिए लेख ऱ्य 
महोदय डर गए हैं कि जिस तरह से वाल्मीकि | । 
ने श्रीरामचन्द्र जी का वर्णन किया है, सम्भव है |. 
तरह से बीसवीं शताब्दी के लोगो का उसमें विश 


न हो। इसलिए इसके निर्माण करने में इस बात शी 
विशेष ध्यान रक्खा गया है कि इसकी कथा ऐसी ति 
जाय कि इसमें वैज्ञानिक लोग भी विश्वास कर 


ला 
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का भी। इस पुस्तक में इस बात के दिखलाने का भी 
प्रयत्न किया गया है कि श्रीरामचन्द्र जी का शासन प्रजा- 
तन्त्र था । इसे वर्तमान के रँग में रँगने का भी पूरा प्रयत्न 
किया गया है । पुस्तक की भाषा सुन्दर तथा परिमार्जित 
है ्रौर सम्पूर्ण पुस्तक बिलकुल नए ढङ्ग से जिखी गई 
है। आशा है हिन्दी-संसार में इसका आदर होगा । 
शर शॉ श 
श्रद्धाञ्ञलि-=लेखक श्रीश भगवानदास 
केला, प्रकाशक भारतीय प्रन्थमाला, वृन्दावन, पृष्ठः 
संख्या १८२१, मूल्य ॥) । 
श्रीभगवा तदास केला हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक 
हैं। यह पुस्तक उन्हीं की लिखी हुई है। एक प्रकार से 
इसमें २६ मनुष्यों का जीवन-चरित्र लिखा गया है। 
इसमें बाल्मीकि, राम, श्रीकृष्ण, गौतमबुद्ध, शङ्कराचार्य, 
पद्मिनी, कृष्ण, चैतन्य, राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु 
गोविन्दसिह, अहल्याबाई, राममोहन राय, दयानन्द, 
लच्मीबाई और तिलक भारतीय चरित्र हैं और सुक्ररात, 
हैसा मसीह, सुस्मद साहब, देवी जोन, मार्टिन लूथर, गेलि- 
लियो, न्यूटन, एबाह्म लिङ्गन, फ़्लोरेन्स नाइटिङ्गल, 
मेज्ञिनी,रॉर्सरॉय, काले-माकंस, सन युत सेन और डुकरटि 
वाशिङ्गटन अन्य देशीय चरित्र हैं । जिस प्रकार प्रायः 


( १४ पृष्ठ का शेषांश ) 
कता ही क्या है। हम तो व्यापार करेंगे, कुछ खेरात- 
खाता थोड़ा ही खोलेंगे। क्यों सम्पादक जी, यह दङ्ग 
कैसा रहेगा ? आम के आम गुठलियों के दाम ! इधर नाम 
भी बैल के सांगों की तरह बढ़ रहा है उधर रुपया भी था 
रहा है। फिर क्या है । हमीं हम होंगे । परन्तु यह सब 
तभी सुफल होगा जब आप कोई गज़ दो गज़ लम्बी 
पै | उपाधि अपने राम के लिए सिला रवखेंगे । क्योंकि यदि 

. उपाधि न मिली तो अपने राम का किया-धरा सब व्यर्थं 
जायगा । इसलिए सारा दारोमदार आप पर है। ऐसे 
समय में आप थोड़ा साथ दे डालें तो आनन्द आ 
` गाय । उत्तर शीघ्र दीजिएगा । 
भवदीय, 
विज्ञयानन्द्‌ ( 
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जीवन चरित्र लिखा जाता है, उस मकार से यह पुस्तक 
नहीं लिखी गई हे । पुस्तक लिखने का ढङ्ग लेखक का | 
अपना है । यह ग्रन्थ इस प्रकार से लिखा गया है मानो 
लेखक इन महान आरमाओं के पास और उनके सामने 
खड़ा है और उनके प्रति अपने भावों का उद्गार, श्रद्धा 
अलि के रूप में, उन्हें अपिंत कर रहा है । इस प्रकार से 
लिखने में पुस्तक का महत्व बढ़ गया है और वह अधिक 
मनोरञ्षक हो गई है । लेखक ने केवल महत्वपूर्ण 
घटनाओं पर ही अधिक प्रकाश डाला है। इससे पुस्तक 
की रोचकता और भी श्रधिक हो जाती है। इसकी भाषा 
साहित्यमय है । मैं इस पुस्तक को प्रत्येक हिन्दी जानने 
वाले के हाथ में देखना चाहता हूँ । 


ऋ के 


हिन्दू नाम लेखक वैदिक सुनि, प्रकाशक 

स्वामी रामस्वरूप, पुस्तक मिलने का पता-भैनेजर, 
हिन्दू अन्थमाला अमृतसर या सन्तन्समाचार 
पुस्तक भण्डार, अमृतसर, पृष्ठ ७०, मूल्य ।-)। 

इस पुस्तक में यह विचार किया गया है कि हिन्दू... 
नाम कैसे पड़ा। कुछ लोग समभते हैं कि जब विधमी 
लोग पहले भारत में आए, तब सिन्धु नदी के उस पार 
के लोगों ने उन्हें लूट लिया। इसलिए विधियों ने 
पूर्ववालों को लुटेरा समझा थौर उन्हें हिन्दू ( लुटेरा ) 
कहना प्रारम्भ किया और हमारे पूवजों ने अज्ञान के 
कारण उसे स्वीकार कर लिया । दूसरे लोग कहते हैं 
कि जब विधियों ने भारत पर आक्रमण किया और 
हमारे पूर्वजों को परास्त कर दिया तब हमारे पूर्वजों ने 
उनके दासत्व के जुए को अपने कन्धे पर रख ल़िया। | 
इससे विदेशियों ने इम लोगों के लिए दास के अर्थ में | 
“हिन्दू! शब्द का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। 
वास्तव में उन लोगों ने दास या लाम के अथं में 
हिन्दू शब्द का प्रयोग किया। इतना ही नहं). 


१५८ 


भ्रामक हैं। इस पुस्तक के लेखक ने वास्तव में बड़ी 
'योग्यता का परिचय दिया है और अनेक पुस्तकों से 
अच्छे-अच्छै अवतरणों को उदूशत किया है । इससे 
पुस्तक की प्रामाणिकता बढ़ गई है। कक 
। ॥ --अवधं उपाध्याय 
क की लत के र 
त्रतोत्सव-विधांन--लेखक श्री० रामेश्वर- 
प्रसाद झोका, प्रकाशक ओमा-बन्धुः आश्रम, 
इलाहाबाद, पष्ठ-संख्या १२९, मूल्य ॥=) । 
` “किसी जाति के यथार्थ रूप का ज्ञान उसके त्यो- 
हारों से होता है। ये त्योहार जाति के उत्थान-पतन के 
परिचायक होते हैं। अतएव जीवन-संग्राम में दौड लगाने 
वाले कर्मवीरों के लिए इनकां बढ़ा महत्व है !” इन्हीं 
शब्द «से इस पुस्तक की भूमिका आरम्भ होती है। 
आगे चल कर कहा गया हे--“यद्यपि इस समय हमारी 
असावधानी, हमारी मूखंता से उत्सवो का उद्देश्य पूरा- 
पूरा पालित नहीं होता, उत्सवों में बहुत सी मूढ़ धार- 
याएँ प्रचलित हो गई हैं, इतना होने पर भी उत्सवों की 
उपयोगिता में सन्देह नहीँ किया जा सकता ।” निस्स- 
न्देह ब्रतों और उल्सवों ने हमारे जातीय जीवन और 
राष्ट्रीय भावों के संरक्षण में बहुत बड़ा भाग लिया है । 
परन्तु दुःख की बात है कि हम इन ततो और उत्सवों 
के सच्चे रहस्य को भूल्ञ गए हैं। हम लोग बत करते 
हैं, पर उसके अर्थ और महत्व को नहीं समरते और 
इसीलिए उसका फल्न भी हमें नहीं मिलता । 
इस पुस्तक में नव वर्ष, गणेश चतुथी, करवा चौथ, 
जन्माष्टमी, रामनवमी, गङ्गा दशहरा, अनन्त चतुर्दशी, 
महाशिवरात्रि, ` भैयादूज, नाग पञ्चमी, बसन्त पञ्चमी, 
दीपावली, रचाबन्धन, होली, छठ आदि ३३ बतों का 
वर्णन बड़ी सुन्दरता के. साथ किया गया है । त्योहारों 
'के ऐतिहासिक महत्व के साथ ही साथ उनके करने का 


की उपयोगिता बहुत बढ़ 

इन त्योहारों के विषय में 
(लिखी गई हैं, उनमें कई बातें 
अन्धविश्वास फैलता है । उदाहरण 


ण्या [ बष ९, खण्ड १, संख्या! 
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mm ) 
रखने वाली स्त्रियों को यह बरत अवश्य करना चाहिए । जो 
खियाँ यह व्रत नहीं करतीं और इस दिन आहार करती. | 
वे सात जन्म तक बन्ध्या और विधवा होती हैं ।” इसी 
प्रकार गणेश चतुर्थी को चन्द्र-दर्शन का निषेध करते हुए | 
कहा गया है-- भगवान .ने इस दिन चन्द्रमा का दशन | 
किया था और उन्हें कलङ्क लगा था । इसी से याज 
चन्द्रमा को न देखना चाहिए ।” करवा चौध का माहा. 
त्य दिखाने के लिए कहा गया है कि एक नवविवाहिता 
कन्या केवल इसीलिए विधवा हो गई कि उसने करवा 
चौथ में भूख लगने के कारण चन्द्रोदय होने के पहले ही 
अध्ये देकर भोजन कर लिया । ये बातें ऐसी : हैं जिनका | 
आधार अन्ध-विश्वास के अतिरिक्त और ङु हो ही नहीं 
सकता। घत करने से उसका सुफल मिलेगा, और नहीं 
करने से वह सुफल नहीं मिलेगा, यह बात तो समझ में 
आती है, पर ब्रत न करने से ऐसे-ऐसे भीषण दर | 
मिलेंगे, यह बात निरी कपोल-फल्पित है। इसी प्रकार 
के और भी. अनेक अम इन बरतों के विषय. में फैले हुए | 
हैं। इस पुस्तक में ऐसी बातों की आलोचना की गई है, | 
पर बहुत कम, प्रायः नहीं के बराबर । घतों के समख | 
विधान पर और इनकी कथाओं पर जैसे ऐतिहासिक दृष्टि 
से विचार किया गया हे, वैसे ही यदि वैज्ञानिक दृष्टि से / 
भी विचार किया गया होता तो इस पुस्तक का महत | 
बहुत बढ़ जाता। होली और दिवाली पर जो मूखेताएँकी | 
जाती हैं, उनकी इस पुस्तक में तीन निन्दा की गई है। | 
सब बातों पर विचार करते हुए पुस्तक बहुत ही | 
उपयोगी हुई हे । ख़ास कर खिया के लिए यह बड़े काम | 
की है । भाषा शुद्ध, मैंजी हुई और विषय के उपयुक्त है। | 
छपाई, सफ़ाई सुन्दर, काग़ज़ अच्छा । 9: 
- शुकदेव राय | 
. हीत ॐ क F 
जीवन-स्मृति-- लेखक श्री? रवीन्द्रनाथ ` र 
ठाकुर; अनुवादक श्री० सूरजमल जैन, प्रकाशक | 
'मित्र भन्थमाला कायालय, सीतलामाता बाजा” | 
इन्दौर, प्रछठ-संज्या ३२५ से ऊपर, मूल्य २). | 
छपाई, सफाई और कागज साधारण । 
'कविधेष्ठ रवीन्द्र बाबू का लिखा हुआ यह 
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प्र 


| जानते हैं.कि रवि बाबू. किसी साधारण से साधारण 
बात को भी कितने रोचक र सुन्दर ढङ्ग से कह देते 
हें। फिर, यह जीवन-स्टति तो अनेक मधुर स्ट्रतियों से 
भरी हुई है । कई परिच्छेद तो मुझे बड़े ही 79 लगे। 
पढ़ने में उपन्यास का सा आनन्द आता है। पुस्तक 
समाप्त किए बिना छोड़ने को जी नहीं चाइता । लेकिन 
इतना सब होते हुए भी अजुवाद की शिथिलता खट- 
कती है । अनुवाद अच्छा नहीं हुआ । जगह-जगह बङ्गा- 
लीपन का असर पड़ गया है। यों भी भाषा अशुद्ध और 
कमज़ोर है । लेकिन हमारा विश्वास है कि साधारणतया 
इस पुस्तक से पाठकों का सनोरन हो सकेगा और वे 
इससे कुछ सीख भी सकेंगे । 

रू %- - छ द टम 


किक 8 इज नाग «तर बा चक क नी 


>) | 2, 


२१ बनाम ३०--लेखक श्री» चतुरसेन 
शास्त्री, प्रकाशक सजीवन कार्यालय, दिल्ली, प्रष्ठ- 
संख्या लगभग ३२५, मूल्य १॥). रुपया, छपाई 
ओर काराज द्रिद्र। | म 
. “इस पुस्तक के इनर कंवर पर इसके विषय की ओर 
इङ्गित करते हुए लिखा. है--“वतेमान आन्दोलन पर नई 
कल्पना और नए विचारों द्वारा अपूव प्रकाश डालने 
वाला, बढी थोजस्वी आषा में लिखा हुआ, सवथा 
मौलिक ग्रन्थ” । सुके इस बातं से कोई इन्कार नहीं 
हो सकता कि विचार मौलिक हैं, गम्भीर हैं और भाषा 
भी बड़ी ओजस्वी हे, किन्तु इसकी अनेक बातों में 
चिस का अभाव खटकता हे। मुझे दुःख है कि अपने 
“मौलिक विचारों? में शास्त्री जी ने सब जंगह् उदारता से 
काम नहीं लियों। जहाँ-तहाँ वे महात्मा गाँवी और 
राष्ट्रपति जवाहरलाल के व्यक्तित्व पर भी आक्रमणं कर 
दैठे हैं। में नहीं समझता यह कहाँ तक उचित है। फिर 
भी, विचार उत्तम हैं, सलाहें काम की हैं और इनसे 
जनता को परिचित हो लेना चाहिए । 


AS ON ४-0” SS oma 


--शुकदेव राय 


. कोन जागता हे १--लेखक श्री» बिनायक 
नषदशङ्कर मेहता, आई० सी० एस०, अनुवादक प० 
रामनरेश त्रिपाठी, प्रकाशक हिन्द-मन्दिर प्रयाग) 


6 “सफाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या ६४, मूल्य |) ।. 
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` त्रिपाठी जी हिन्दी के बंहुत बड़े कवि और लेखक हैं। 
हिन्दी भाषा-भाषी जनता को उन पर गर्व हो सकता है । 
जब उनके द्वारा अनुवादित इंस नाटक का नाम सुना था, 
तब मन में बड़ी-बड़ी आशाएँ इस पुस्तक के प्रति बंध गई 
थीं। अब जब . यह पुस्तक सामने आई है, तो देख कर 
दुःख होता है । मूल पुस्तक चाहे जैसी भी रही हो, अनु- 
वाद बिलकुल “निकंम्मा हुआ है । कविताएँ इतनी दरिद्र, 
इतनी शिथिल और इतनी अरुचिकर हैं कि पढ़ने को जी 
हों चाहता । पुस्तक के प्रारम्भ में त्रिपाठी जी ने एक 
छोटी सी भूमिका लिखी है.। उसमें कहा है--“गुजराती 
मेरी मातृ-भाषा नहीं, अतएव उसके शब्द और आन्तरिक 
रस को हिन्दी में ठीक-ठीक लाने में मैं कहाँ तक सफल 
हुआ हूँ, यह में नहीं कह सकता ।” त्रिपाठी जी की यह 
शङ्का सोलहो आने उचित है । इस काम में वे बिलकुल 
ही सफल नहीं हो सके या बहुत कम सफल हो सके हैं । 
“. ,- पाठकंगण ! कुछ अनुवादित कविताओं की बानगी 
देखिए- | | 
_१-मित्र मेरा प्राण सम-- 
“ तहाँफिरदेसू दिदार। 
“२--दैव-सरप मार सफल जन्म करगे) *. ` 
प्राण क्यों न जायें कदम आगे घरंगे। 
: ` १=वेग रोक ऐसखा! ४» ४. 
, नहींवोतीरछोड़ता हूँ में॥ « '. | 
`. ४-बाजें अस्तोद्य की वीणा :. | 
` ` न्षणन्क्षण गगनाङ्गण में.रे। ` .. - : 


- मधुरुमधुर किरणें फैला कर 
- देखो है आ रहा निशाकर । य 
५--नाहीं कर न सकेजोप्राणी। | 


मानूँ उसकी सफल जिन्दगानी । | 

६--मूलो-भूलो प्रितम प्यारे-- | 
कूला बाँधा चन्दन डाल से। | 
.५=पूनो की रजनी सा मैं भी 
` पार पूर्ण कलारे। 
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होगा । सब दके सेर वाली. कविताएँ हैं । छन्द ऐसे मालूम नहीं है । पुस्तक आदि से अन्त तक बीरस भौर भ्र. 


पडते हैं, जैसे पागल का प्रलाप हो--एक पद का दूसरे 
पढ से, एक चरण का दूसरे चरण से कोई सम्बन्ध ही 
नहीं मालूम पडता । भाषा अशुद्ध है, शिथिल और अन- 
थेंक भी है। ऊपर के उद्धरणों पर ध्यान देने से यह 
बात पूर्णतः स्पष्ट हो जायगी । 

गद्य की भाषा भी कुछ कम शिथिल और कम 
अस्त-व्यस्त नहों है । उदाहरणार्थ-“क्या अपना जीवन 
प्रास-बद्ध होगा ?” यह प्रास-बद्ध क्या बला है? साधा- 
रण पाठक तो पढ़ कर ही घबरा जायगा। और शायद 
आगे पढ़ने की हिम्मत ही छोड़ बेठे, क्योंकि ऐसे उदा- 
हरणों की कमी नहीं है। पुस्तक पढ़ कर पढ्ने की मिहनत 
भी नहीं वसूल होती, पैसों की तो बात ही न पूछिए। मेरी 
सम्मति में यदि त्रिपाठी जी यह अनुवाद न करते तो उनके 
प्रसिद्ध नाम और हिन्दी साहित्य दोनों का उपकार होता। 


-अफुल चन्द्र ओमा, “मुक्त 

क्ष श्र £ 
हमारा शासन- लेखक श्री० जगन्नाथः 
प्रसाद 'विरहवी') प्रकाशक छात्र-भण्डार, लोहरदगा, 

राची, एप्ठ-संख्या १४२, मूल्य । |=) । 

इस पुस्तक में संक्षेप में भारतीय शासन-यन्त्र का 
परिचय देने की चेष्टा की गई है, पर इस कार्य में लेखक 
को किञ्चित भी सफलता नहीं मिली है । सारा अन्ध पढ़ 
जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि किसी उच्च उद्देश्य 
से प्रेरित होकर यह नहीं लिखा गया है। जगह-जगह भार- 
तीय समाज की निन्दात्मक आलोचना करने की चेष्टा की 
गई है, परन्तु सम्पूर्ण ग्रन्थ मै एक भी ऐसा स्थल नहीं 
है जहाँ वर्तमान शासन-प्रणाली के भीषण दोषों की ओर 
सङ्केत भी किया गया हो । इसके विपरीत यत्र-तत्र अङ्ग- 
रेज़ों की चापलूसी-भरी प्रशंसा ही की गई है। भाषा इतनी 
शिथिल और लेखक को विषय का ज्ञान इतना अल्प है 
कि जगह-जगह अत्यन्त आपत्तिजनक और अशुद्ध बातें 
लिख गई हैं। एक जगह लिखा है--“ प्रहरेज़ हमारे 
राजा हैं...... ।” यह एक ऐसा भ्रमपूर्ण वाक्य है, जिससे 
साफ्र ज़ाहिर हो जाता है कि लेखक ने जिस विषय पर 
लेखनी उठाई है, उस पर उसका थोड़ा सा भी अधिकार 


3 
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वस्थित है, कम से कम विद्यार्थियों के पढ़ने लायक हो 


बिलकुल नहीं हे । भाषा सम्बन्धी अशुद्धियों की भरमा 


है । लेखक को लिङ्ग का ज्ञान है ही नहीँ । आप पृष्ठ १३३ 
पर लिखते हैं--“'प्रजा को बडी कष्ट होती थी।” छू 
१९७ पर लिखा है--“भारत में पत्र-पत्रिका अङ्गरेज्ों ३ 
इजाद किया।” कोई ऐसा पृष्ठ नहीं जिस पर इस प्रकार 
की अशुद्धियों से भरे हुए कुछ वाक्य न मिल जाये । ज 
भाषा की यह हालत है तब विराम-चिन्हों की बात करना 
ही व्यर्थ है। छपाई ऐसी ऊल-जलूल है कि अङ्क कहीं 


अङ्गरेज्ञी में दिए गए हैं, कहीं हिन्दी में। विषय-सूची . 
का पता ही नहीं है, हालाँकि अध्यायों की संख्या बीस | 
से कम नहीं है। समझ में नहीं आता कि लेखक ने इस । 


पुस्तक को लिखने की चेष्टा क्यों की है । 
लेखक का! कहना है--“यह पुस्तक विद्वानों के लिए 


नहीं है, पर छोटे स्कूलों के शिक्षकों और विद्याथियों | 
के लिए है।” मेरी सम्मति में विद्यार्थियों के लिए | 
यह पुस्तक न केवल लाभहीन, बल्कि निश्चयपूर्वक । 


हानिकारक है । विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों का, 


भाषा ओर विषय के प्रतिपादन दोनों की इष्टि से, | 


शुद्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु इस पुरतः 
में इन दोनों गुणों. का सर्वथा अभाव है। लेखक ने 
भूमिका में कहा है--“ैं तो चुप ही था, पर कब्र 
शिक्षकों ने अनुरोध किया तो क्रलम उड़ाया । मैं समझ 
ही नहीं सकता कि विद्वान लोग इस विषय पर कुठ 
क्यों नहीं लिखते ।” जब हिन्दी भाषा में श्री० भगवान- 
दास केला कृत “भारतीय शासन? जैसा उत्तम ग्रन्थ 
विद्यमान है, जिसकी अनेक विशेषज्ञों और शित्त 
विशारदों ने एक स्वर से प्रशंसा की है, तब लेखकका 
यह कहना निरी रष्टता प्रतीत होती है। और यदि 
विद्वान लोग किसी विषय पर न लिखें तो यह निस्सर 
दुःख की बात हे, परन्तु इससे अविद्वान लोगों 
अनधिकार चेष्टा करने का अधिकार कैसे प्राप्त हो ज्ञाता 
है? एक शब्द में मैं इतना ही कह देना चाहता हूँ हि 
यदि ऐसी पुस्तके न लिखी जायें तो हिन्दी-साहित्य १ 
हिन्दी-भाषा-भापी जनता दोनों का उपकार हो । वि 
"निमा 
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[ ले० “क्रेवते-कौमुदी”-सम्पादक श्री० अनूपलाल जी मण्डल, साहित्य-रत्न ] 
भूमिका-लेखक-- 
सुप्रसिद्ध आलोचक श्री० अवध उपाध्याय जी 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से चीणकाय भारतीय 
समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा । श्रन्नपूर्णा का नेराश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ 
कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी । कौशलङिशोर का चरित्र पढ़ 
कर समाज-सेवियों की छातियाँ फूल उठेंगो । यह उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, 
चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर 


दहकती हुईं चिता हे 


जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर 
पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, आँसू बहाना होगा, 
भेइ-बकरियों के समान समभी जाने वाली करोड़ों अभागिनी खियों के प्रति 
करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में 
प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध 


क्रान्ति का झण्डा 


बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है । सुप्रसिद्ध थालो- 
चक श्री० अवध उपाध्याय ने श्रपनी भूमिका में पुरूक कौभूरि-भूरि प्रशंसा की 
है । छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, पृष्ठ-संख्या लगभग २९००, सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
केवल ३) २०; स्थायी आइडों से २।) मात्र !! _.. 
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Hindi literature has a large number of propagandist and other | 
kind of books on Christianity, but there has been no book giving the 
life of Jesus Christ in an uncoloured way. This book is an attempt 

०2 --गाते a good one—to remove that deficiency. Coming as it does 

A from the pen of an Arya Samajist, it does credit to the writer for 

his sympathetic style. He has rightly shown Christ asa great 

| 


Bhakt . lover) of God and has shown how the life of Christ was 
a life of ‘sacrifice, The book should be read by all who want to 
know the life of the founder of a religion which is now followed 
‘bya very large number of persons throughout the world. ‘The book 
is well-illustrated. 
a 
ऽसा के जीवन को महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके आसतः 
के लिए यह 


| 

| इस पुस्तक में महापुरुष र थ 

| सय उपदेश बहुत ही सुन्दरतापूर्वक वर्णन किए गए है । र अचार 
पुस्तक स्वर्गीय वस्तु है ! केवल एक बार के पढ्ने से आपकी आत्मा सें प दिव्य ज्योति 
उत्पन्न हो जायगो. सहान से महान विन्न-्राधाएँतथा आपत्तियाँ आपको तुच्छ प्रतीत | 

| होंगी । पुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर मुद्दावरेदार ओर आजस्विनी दै । आह. अत्य | 
उच्च कोटि के हैं । छपाई-सफ़ाई बहुत खुन्दर सचित्र एवं सजिल्र; तिरङ्ग प्राटेक्टिङ्ख कवर | 
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[ श्री० आनन्दीप्रसादृ श्रीवास्तव ] 


सबेरे खुल कर क्या तुम-- 

देख रहे ऊषा का रूप ? 
अत्याचारों से भारत यह 

हुआ जा रहा है विद्रप ! 

4 

इधर सुगुश्जित स्वर्ण वर्ण यह; 

उधर लाल शोणित की धार, 
ठोकर खाते दीन-जनों के-- 

परिवारों का हाहाकार ! 


श्व 
लावेगी यह कितने जन के-- 


घोर दुखों का प्रातःकाले ? | 


सुग्ध नयनमय जगत, किन्तु वह | 


क्रुर गों का दैव कराल | | 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन थोर मेम हमारी प्रणाली है |: 
जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय 
नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या भौर शक्ति कितनी है । 


ड वषे ९ ` दिसम्बर, १६३० ॐ, ५, 6 २ TS यार 2 f 
> व र दिसम्बर, १६३ डर पद iC $) a 


_ संयत, बलि होने 


मन्द्‌ पवन का चलना यह, वह. | 

क्रमशः बाधाओं को चाल । 

जीवों का आनन्द, किन्तु बह | 

दुखियों का जीवन जजाल ! 
चह : ॥ 
सो जाओ फिर नयन, जागना- | 
भारत की जागृति के सङ्ग ! 
इस जागृति से विर-सुषुप्ति का-- | 
"कैसे फीका होगा : 


अंगर देखना हो, तो देखे 


बना > करी 4 
छि) पि 
& 


171 र 
2 Oe 
NN 


011 ॥॥/ 
२» श्र, 


(Ee) ERROR 
दिसम्बर, १६३० 
ISOTOPE 


एक आवश्यक निवेदन 


`न के दुविधान से आज इस अभागे 
$ देश का वतमान वातावरण इतना 
कलुषित, इतना हिंसापूर्ण एवं 
परिशोध की भावनाओं से इतना 
ओत-प्रोत हो रहा है कि कोई भी 
श्रात्माभिमानी व्यक्ति अपने को 
किसी भी समय सुरक्षित नहीं 
| रह समझ सकता ! आज, जिन अज्ेय 
परिस्थितियां में होकर हमारा देश गुज़र रहा है, वह 
इतिहासकारों के विवेचन का विषय है, हमारा नहीं! 
यह वह समय है, जब कि भारत ही नहीं, समस्त एशि- 
याई देशों का एक नवीन इतिहास एवं मान-चित्र भविष्य 
के गर्भ में निर्मित हो रहा है ; अतएव हमारे शासकों की 
इम पर विशेष कृपा-दृष्टि का होना भी स्वाभाविक ही 
है । सब से लज्जापूर्ण बात तो यह है कि हमारी गुलामी 
की अनियन्त्रित शङ्कला ने हमारे शासकों के हौसले इतने 
अधिक मात्रा में बढ़ा दिए हैं कि शान न्याय और 
श्रन्याय तक का विचार करना उनके लिए सर्वथा ्रसम्भव 
हो गया है ! नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि भ्राज अपने 


देश का शुभचिन्तक वतमान ब्रिटिश-भारत में “विद्रोह! 
और अन्याय के विरोध को “ग्रराजकत(” के नाम से 
पुकारा जा रहा है। अतएव ऐसी गस्भीर परिस्थिति 
हमारे मदान्ध महाप्रभु जो भी न कर डालें, थोड़ा है ! 
यह सत्य है कि 'प्रेस-आडिनेन्ल्' २६ अक्टूबर को 
समाप्त हो गया, किन्तु अभी उसके भाई-बन्घु आउ दूसरे 


ऑडिनेन्स हमारे सामने हैं । आजकल का शासन इतना 
निरङ्कुश है, कि उसे देखते हुए--एक पत्रकार की हैसियत | 
से--इम अपने को किसी भी समय सुरक्षित नहीं समझ | 


सकते । अतएव जब तक परिस्थिति से मुकाबला करने के 


लिए हम तैयार न हो लें, अपने मनोभावों को निर्भी | 


कतापूर्वक व्यक्त कर, हम आपत्ति मोल लेने के पच्च में 
नहों हैं । इसका परिणाम यह होगा, कि जो थोडी-बहुत 


= 


सेवा इस समय “चाँद” और “भविष्य” द्वारा हो रही | 


है; उसमें भयङ्कर बाधा उपस्थित हो जायगी । हम सच्चाई 


और वास्तविकता की ओर से अपनी दृष्टि फेर कर केव | 
काराज़ काला करने की रस्म अदा करना नहीं चाहते | 
अतएव कुछ दिनों तक हमने “सम्पादकीय विचार” शीप 
स्तम्भ को जान-बूझ कर सूना रखने का निश्‍चय किया है। | 
हमारे अनेक प्रतिष्ठित सहयोगियों ने भी--जिनके जीव | 
का निश्चित-लचय उनके सामने है--ऐसा ही निर्णय किया | 
है। इस संस्था के अनेक ज़िम्मेदार शुभचिम्तकों ने म | 


हमें ऐसा करने की सलाह दी है, अस्तु। 


परिस्थिति के अनुकूल हम अधिक से अधिक सु | 


प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, जैसे ही हमारी इ 


चुकूल प्रबन्ध हुआ, उक्षी क्षण से अपने विचार नि“ | 


कतापूवंक इम पाठकों के सामने उपस्थित करने लगे न र 
फिर उसका परिणाम चाहे जो भी हो। कुछ दि 


लिए पाठकगण वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते छ | 


हमें क्षमा करें ! ` »- रामरखसिंह स 
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[ आचार्य श्री० चतुरसेन शास्त्री ] 


रा नाम आनन्दी है । जब मेरी 
आयु ११ वर्ष की थी, तब में 
अपनी मौसी के साथ दिल्ली 
आहे । मैंने कभी दिल्ली देखी 
न थी, सुनी थी । बहुत 
तारीफ़ सुनी थी-बिजली की 
रोशनी, ट्राम, पङ्के, मोटर-- 
सब कुछ मेरे लिए स्वम-सा 
था। अब तक में देहात में रही, पहाड में खेली और 
बड़ी हुई। मेरे माँ-बाए ज्जमींदार थे, नाम ज़बान पर 
लाना नहीं चाहती, में कलङ्कित हुईं, उन्हें क्यों बट्टा 
लगाउँ ? में उनकी इकलौती बेटी थी, गोदों में पी और 
प्यार में नहाई, मेरे बराबर सुखी कौन था? जब में 


सुनहरी धूप में तितली की तरह उछलती-कूदती सामने 


। भोली भी 
| प्‌ 


को हरी-भरी पवंत-श्रेणियों पर दौड़-धूप करती थी, मेरी 
पडोसिनें गीत गाती घास का गठर पीठ पर लादे मेरे 
सामने से निकल जातीं । भरने का मोती के समान 
उज्जल और बफ़् के समान ठण्डा पानी, इठला-इठला 
कर पीती, उसमें पत्थर मार कर उसे उछालती, कभी 
पत्ते की नाव बना कर बहाली ! 


भोह ! मैं कितना हँसती थी ? हँसते-हँसते आँसू 
निकल आते थे। आज तो रोने पर भी नहीं निकलते, 
गलूम होता है कलेजे का सारा रस सूख गया है। लड़- 
कियों को मै खूब मारती, पर पीछे उन्हें चुमकार-पुचकार 
"राजी भी कर लेती । सुभमें अकड़ ख़ूब थी, पर मैं 
के ही थी, जो कोई मुझसे प्यार से बोलता, 


प जाकर, जो ज़रा टेढ़ा हुआ और बस फिर मैं 


जीवन दया होता है, मैंने कभी नहीं जाना; मैं 


की य यह मैंने नहीं सोचा ; सुक पर दुनिया 


ज़िम्मेदारी पड़ेगी, इसका ध्यान भी न था। 
रे वाली सारी आँधियों और वृफ़ानों 


मने हिना. घच बोर" खुप्रमओी।० तो कर वा डीसा जैसा, रूप 


गोद में अपने हीरे-मोती से ग्यारह साल व्यतीत 
किए | 


२ 


दिल्ली देख कर मैं सचमुच घबरा गई थी। और 
मौसी के घर में घुसते तो-भय लगता था। वह घर था ? 
दैदीप्यमान इन्द्रभवन था। वह सजावट देख कर मेरी 
आँखें बन्द होने लगों । बढ़िया रङ्ग-बिरङ्गे क्रालीन, दूध 
के समान उज्ज्वल चांदनी, बड़े-बड़े मसनद, मखमली 
गहे, मसहरियाँ, तस्वीर, सिङ्गारदान, आइने और न जाने 
क्या-क्या ? मेरे पद-स्पश से, छू लेने से कहीं कोई वस्तु 
सैली न हो जाय, बिगड़ न जाय--इस भय से में सिकुड 
कर एक कोने में खड़ी हो गई। में मेली-कुचैली गाँव 
की अल्हड़ बच्ची इस घर में कहाँ रहुँगी ? रह-रह कर 
भाग जाने की इच्छा होती थी । 

मौसी ने मेरी द्विविधा को भाँप लिया, उसने पास 
आदर दुलार से कहा--जा बेटी ! ऊपर हीरा है और भी 
कई जनी हैं, तू भी वहीं जाकर बैठ । 

में ऊपर चल दी । क्या देखा? कह ही दू? रूप 
वहाँ बिखरा पड़ा था । मानो किसी ने चाँद को ज़ोर से 
ज़मीन पर दे मारा हो और उसके टुकड़े बिखरे पडे हों । 
सब १०-१ थीं । सभी एक से एक बढ़ कर । सभी अ्रल- 
बेली मस्तानी थीं, और चुहलबाज्ी में लगी थों। किसी 
की कङ्घी-चोटी हो रही थी, किप्ती का.उबटन ; कोइ घोती | 
चुन रही थी, कोई गजरा गूँथ रही । सभी नवेलियाँ थीं, ज्यु 
यौवन उनके अङ्गों से फूट रहा था । यौवन और सौन्द्ये | 
के उपर एक और उन्मादिनी वस्तु थी, जिसे तब न 
समझा था, बहुत दिन बाद, जब में भी उनमें मिल गई, 
समभझा--वह थी वेश्यापन की ष्ठता। और उसने: 
आफ़त बना रक्खा था। के 

वे लड़कियाँ न थीं, खियाँ भी न थीं, वे-थीं 
छोटे-छोटे अङ्गरे, पडे दक रहे थे, छते दी छाला 
दें । इन सबके बीच में हीरा थो । उसका भी ७ 
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मैंने जीवन भर रूप के सौदे किए--पर देखा ही नहीं, 
सुना भी नहीं । इटली के कारीगर की बनाई सङ्गममेर की 
प्रतिमा की भाँति, हंस की सी सुराहीदार और सफ़ेद 
गदेन उठाए वह बैठी बाल सुखा रही थी । एक धानी 
डुपद्दा उसके वक्तश्थल पर अस्त-व्यरत पड़ा था, पर उस 
अनिन्‍य वत्तस्थल को श्रक्वार करने के लिए और किसी 
परिधान की आवश्यकता ही न थी । प्रभातकालीन नव- 
विकसित कमल-पुष्प के समान उसकी बड़ी-बड़ी आँखें 


५ 


श्रीमती मथुरा रामराव नादकर्नी 

प बम्बर के सुन्दरदास मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करती है । 

आपने कन्वोकेशन में दो पदक प्राप्त किए हैं । 
और फूले हुए लाल-लाल होड! हल्के पार दृशी रङ्ग से 
ग्रतिविस्बित-से गाल उसकी मुख-मुद्वा को लोकोत्तर 
बना रहे थे । उसके दाँत किस कारीगर ने बनाए थे, यह 
मैं मूर्ख वया बताऊँ ! पर उनकी चमक से चौंध लगती 
थी । हीरा ने अनायास ही मुझे देखा, सभी ने देखा, में 
सहम कर ठिठक गई ! उसने मुस्करा कर पास बुज्ञाया, 
. गोद में बैठा कर इचकारा, प्यार किया, मेरे देहाती बच्चों 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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को देखा और हँस दी। उसने प्यार से मेरे गालों पा | 
चुटकी ली और मेरे श्टक्वार में लग गई । उबटन किया | 
चोटी में तेल दिया, कपड़े बदले और न जाने क्या-क्या 
किया । इसके बाद मेज़ पर उचका कर सुके रख दिया, 
आर सहेलियों से बोली--“देखो री, हमारी छोटी रानी 
कितनी सुन्दर है।”” उसने मुझे चूमा, फिर तो झु पर | 
इतने चुम्मे पड़े कि में घबरा गईं। उन चुग्मों में, उस 
प्यार में, उस शङ्गार में में भूल गई अपना बचपन,वे | | 
पवित्र खेल-कूद, वे पर्वत-श्रेणी, उपत्यकाएँ, माता-पिता, | 
सहेली--सभी को । मेरे मन में एक रङ्गीन भाव की रेखा | 
उठी और धीरे-धीरे में मदमाती हो चली ! । 


३ 


परन्तु, उस भीषण ऐश्वर्य और ज्वलन्त रूप की जइ 
में जो पाप था, उसे में कैसे समझती ? पाप कहते किसे | 
हैं, यही मैं कैसे जानती ? जीवन के सुख और ऐश्‍वर्य के | 
पीछे एक धर्म-नीति छिपी रहती है, यह मुझे उस घर में | 
बताता कौन ? फिर भी मेरी आत्मा ही ने सुभे बताया, | 
वही आत्मा धन्त तक मेरे कर्मा का नियन्ता रहा! 
मैं उस घर में सब कुछ देखती थी । मैं कह चुकी हैँ, । 
कि मुझ-सी मुझ-सी दस-पन्द्रह थीं । पर मैं सब से 
छोरी थी, नई आई थी, सबके पृथकू-पथक्‌ सजे हुए | 
कमरे थे। सबके पास बढ़िया गहने-कपड़े, इत्र औरन | 
जाने क्या-क्या था। सबकी ख़ातिर भी खूब होती थी, | 
चोचले भी चलते थे, पर मैं मौसी के पास सोती और | 
रहती थी । सबके उतरे गजरे पहनना और बची हुई | 
मिठाई खाना, मेरा काम था। धीरे-धीरे मेरे मन में ईषा | 
होने लगी । मैंने एक दिन मौसी से कह भी दिया, रू | 
भी गई, आख़िर मैं क्या आसमान से गिरी हूँ, सुरे भी | 
एक कमरा, पलङ्ग ओर वैसे ही सब सामान चाहिएँ, ने | 
ओरो के पास हैं। di 
मौसी हँस पढ़ी । उसने मुझे गोद में लिया, चूम | 
और कहा-“धीरज रख बेटी ! वह समय भी था रहा ६! | 
जब तू इन सब से चढ़-बढ़ कर रहेगी ।” उस समयकी * | 
बड़ी ही बेचैनी से वाट जोइने लगी । साथ ही करी | 
लगी अध्ययन उन सबका, जिन पर मेरी इषां थी। | 
मेरी ईर्षा की प्रधान पात्री थी हीरा ! वही तो सब 

एक थी, घर-घर नगर में और दूर-दूर उसकी चर्चा थी 
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उसका रूप था! दुपहरी थी, उसकी वह दन्त-पंक्ति, 
मोती-सा रङ्ग, कटीली आँखें, मन्द हास्य, हंस की-सी 
गर्दन, साँचे में ढाला बदन, कितने सेठ-साहूकार, राजा- 
रईस, नवाब-शाहज़ादों को भ्रधीर बनाए था--वे उसके 
पास आते, क्या-क्या आदर-भाव करके, दासियाँ हुक्म की 
बन्दी रहती ! सुनहरे काम का छुपरखट और उसका 
हरा रङ्गीन कमरा, क्या मैंने लाखों बार भी डाह की नज़र 
` सेन देखा होगा? 
एक दिन अचानक मौसी ने कहा--“आनन्दी, ले 
अपना कमरा ,पसन्द कर, कौन-सा लेगी, मैं अब तुझे 
भी ग्रलग कमरा दूँगी, उसे तेरी मज्ञी का सजाउँगी । 
कपडे-लत्ते, साडी जो तेरी पसन्द का हो तू बाज़ार में 
जाकर ले आ । ले यह १ हज़ार रुपए, सिफ़ कपडे और 
सिज्ञार-पटार के लिए हैं । ज़ेवर मैं तुके अलग ढूँगी।” 
इतना कह कर उसने नोटों का एक बण्डल मेरी गोद में 
डाल दिया और कहा--“शाम को हीरा के साथ जाकर 
ज़रूरी सामान ख़रीद ला। ले ! मैं अपना ही कमरा तेरे 
लिए खाली किए देती हूँ, में बढ़िया बावली किसी कोठरी 
में पड़ रहूँगी ।” 
मैंने आकाश छुआ। कब शाम हो थर मैं बाज़ार 
| । निदान एक ही सप्ताह में मेरा कमरा घर-भर में 
इन्दभवन था। मैं रात-दिन उसकी सजावट में लगी 
रही, खाना-पीना भी छोड़ दिया, साथ वाल्लियां दिल्लगी 
करती थो, पर मैं समझती न थी, कभी -कभी उनकी बातों 
भय-सा लगता था, उनका क्रर-हास्य शङ्का उत्पन्न 
कता था--मानो इस साज-श्टक्कार में एक रहस्य है, पर 
उसङ्ग में थी ! 


देखते-देखते मेरा रङ्ग बदल गया । जितने छेले घर 
में शते थे, सु पर हरे, पर मौसी का बड़ा भय था, 
था मजाल जो ज़रा कोई बढ़ कर बातें करता ! साथ 
पर सुके डाह थी, पर अब वे मुझ पर जलती थीं, 
परर 1 खुला न था, पर मुझे इसमें मज़ा आता 
टस दिन से छुठे दिन की बात है। मैं सो रही थी, 
शोक जुका था, मौसी ने बुला कर कहा--“बेटी नहा- 
बे, पै नई साही पहन ले, बालों का अप्नरेज़ी जूड़ा ह 
भ भान र fe साडी पहन ले, और ज़रा सली 
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समझी, कुछ नहीं-चली आई । मन में उथक्ष-पुथल 
मच गई, नहीं कह सकती भय से या आनन्द से । 

रात सिर पर झा गई और मेरा सिङ्गार ख़तम हीन 
होता था। १० बजे एक अल्पवयस्क सुन्दर कुमार ने मेरे 
कमरे में प्रवेश किया, मैंने इन्हें कभी न देखा था । 
एकान्त में मेरे पास किसी पुरुष का आना प्रथम बात थी, 
पर बहुत सी बातें तो मैं देख-भाल कर ही समर गाई | 
थी । फिर भी मैं डर गई, मैंने सहम कर उनसे कहा-- 
“मौसी उधर हैं, आप वहाँ जाइए ।” 


मि० ए० रामाराव बी० ए०, आई० ई० एस० 
राजमहेन्द्री के ेनिङ्ग-कॉलेज के नए प्रिन्सिपल 
उन्होंने हँस कर कहा--“जल्दी क्या 
आपसे भी बात कर लूँ??? अब में क्‍या. 
गईं ! 
उन्होंने कह्ा--' क्या आप नाराज़ 
ध्नी नहीं 1? ४ श्र 


“आप कुछ दर्याफ़्त करें, तो जवाब दूँ ।? 


हुआ वह सब कहने से फ़ायदा ? सब का अभिप्राय यही 
| है कि अन्त में में उस युवक के हाथ विकी, उसने मुझे 
। सब कुछ दिया और मैने उसे भो ! में वेश्या थी भी नहीं, 
॥ | आर उसकी वृत्ति को समझती भी न थी! मेरा जीवन था, 
आयुथी, समय था और उसका प्रभाव था, में क्या करती ? 
मेंने अपना तन, मन, धन उसे दिया, और उसने.? 
मैंने जो आज तक न पाया था, वह दिया, उस दान के 
सम्मुख अब तक के सभी ठाट तुच्छ थे। में नारी-जीवन 
का रहस्य समझी, पर यहीं तक होता तो मेरे बराबर 
सुखी कोन था? पर मेरी तक़दीर में वेश्या-नीवन का 
रहस्य समझना लिखा था !! 
क्ष क 
एक महीना स्वस की तरह बीत गया । ज्यो ज्यो 


“मैं तुम्हारे लिए ग्रगले महीने की तनख्ला नहीं जुटा 
सकता ।” 
“तनखा केसी ।” 
“३ हज़ार रुपए महीने पर मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से 
लिया था।” | 
- “आह, क्या मैं गाय-मेंस की तरह बेची गई हूँ !” 
“ऐसा होता तो फिर बात क्या थी? में तुम्हें ऐसी 
जगह ळे जाता, जहाँ किसी की दृष्टि न जाती, पर तुम 
किराए पर उठाई गई हो, मैंने एक महीने का किराया 
| चै दिया, थब जो देगा, वह मेरे स्थान पर होगा ।” 
8 “मैं तड़प उठी, यह कैसे सम्भव है ? में तुम्हे प्यार 
+ करती हुँ, क्या तुम नहीं करते १” ह 
“जान से बढ़ कर” | 
“फिर इमारे बीच मैं कौन है १” 
अह “रुपया” टि 
क “मैं उस पर लात मारती हुँ ।” 
क प्र तुम्हारी मोसी तो उस पर मरती 


फन क्या बात है १?” 


१६६ ~> 75 [वर्षे ९, खण्ड १, संख्या | | 


बस बातों का सिलसिला चल गया, और क्या-क्या | 
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“मैं उससे कहूँगी " 

“बेसूदु हे RT) 

“क्या तुमने कहा था १?” 

“मैं १ हज़ार देने को तैयार हूँ ।!? 

“यह क्या थोड़े हैं १” । 

“वे कहती हैं-एक हज़ार माहवारी आनन्दी झी | 
जूतियों का ख़चं हे ।” । 

“पर मैं तो अपना शरीर शौर जीन तुम्हें दे चुकी।” | 

“इसका तुम्हें अधिकार नहीं ।!? 

मैं रोने लगी, वे चले गए। 

- मैं रात भर रोती रही; मेरी आँखें फूल गईं; और | 
छाती फटने लगी । सुबह होते ही मौसी ने कहा--“बेटी, 
आज तुझे एक मुजरे पर जाना है, सब सामान तैयार | 
करके लैस हो जाना ।” | 


जो कहना चाहती थी, न कह सकी । सोचा लौट 
कर कहूँगी । 
“थु | 
मेरा नाम हीरा है, बस इतना ही समक लीजिए। | 
मैं और कुछ नहीं बता सकती । समझ लीजिए मैं धरती | 
फोड़ कर पैदा हुई और धरती में समा जाने की इच्छा से । 
जी रही हूँ। इज्ञारों मनुष्यों ने मेरे शरीर को देख, | 
बलात्कार किया और होनी-अनहोनी सब हुई । इनमें F 
राजा-महाराजाओं से लेकर, घ्रणास्पद कलङ्की और रोगी | 
भी थे--सभी ने एक ठीकरे में खाया । लोग कहते हैं कि | 
मेंने रूप पाया और यह भी कहते हैं कि उसे खूब बेचा। |. 
पर मुझे सब कुछ बेच-ख़रीद कर मिला,क्या ? इस अभा F 
गिनी के मन की बात कौन सुनेगा ? कौन इस पर आंस 
बहाएरा ; जगत में ऐसा मेरा सगा है कौन ? . - EE 1 
फूल के कीडों का नाम बहुतो ने सुना होगा, पर |. 
उस जहरीले कोडे ने खाया मुझे ! हाय, दुनिया | 
प्यारी थी, कैसा साज-शटङ्गार, वस्र, सुगन्ध, मौजः 
हास्य, उन सबको अब याद करती हुँ -वे सब कहाँ चली 
गई, स्वस की माया की तरह !! 


| दिसम्बर १९३० ] 


| देने वाले देखते हैं यही कैसे समती, यही तो मरने 
| की बात हो गई । मैं जत्र तक बच्ची रही -तब तक की तो 
बात ही जाने दीजिए । पर दिल्ली आने पर ? न माँ थी, 
न बाप था, भाई था- वह भी चला गया। पर जो थी, 
वह माँ से भी ज़्यादा सगी, स्वयं हाथों से नहलाती, 
उबटन लगाती, सुगन्ध लगाती, गजरों से सजाती और 
मोटर में बैठा कर सैर कराती ! तव कोन मेरे बराबर 
सुखी था-सुझे कुछ काम नथा, उस्ताद जी आते 
उनकी सफ़ेद दाढी, भद्दी सी मोटी ऐनक और मीडी- 
मीठी बोली, केसी प्यारी थी। वे गाना सिखाते, में 
विनोद से उनके गले की नक्कल करती । वह इतनी ठीक 
उतरती कि रास्ते चलते खडे हो जाते। में इतराती थी, 
उत्तम से उत्तम भोजन, वस्त्र बिना मांगे हाज्ञिर थे । में 
बढी हुई, तीसरे पहर से ही उबटन-श्रङ्वार केश-विन्यास 
और नई साड़ियों की पक्षन्द ओर पहनने का जो उपक्रम 
चलता तो दिए जल जाते, इत्र से भभकते हुए उस कमरे 
में नमे कालीन पर में इठला कर बैठती । बड़े-बड़े सेठों के 
जवान आते, मेरी स्वर-लहरी पर लोट जाते, रुपयों की 
बौछार करते । जब आधी रात बीतने पर झोली भर रुपए 
लेमैं नई माँ को देती तो वह छाती से लगा लेती। 
बेटी कहतीं, में ज़रा भी थकान न मानती, पड 
कर जो सोती तो प्रभात था । 
हाय ! मैं समझती थी--यह सब मेरा आदर है, 
यह गायन-कला मेरा गुण है, उस पर सैकड़ों गुण रीम 
रहे हैं। पर यह भेद तो पीछे खुला, वह मेरा नहीं, मेरे 
शरीर का, रूप का आदर था। वह गायन तो एक 
बहाना, एक छुल था, एक तीर था, जिससे शिकार मारे 
जाते थे। मेरी अज्ञानावस्था में कितने शिकार मारे गए, 
पह भें अब क्या बताउ । 
उस दिन कोई त्योहार था, शायद तीज थी, मैं 
गहा कर बैठी थी । मेरी एक सहेली ने मुझे डुला भेजा था। 
जाने की तैयारी भै थी, माँ ने बुलाया कहा बेटी 
षी क बनारसी साड़ी आई है, पहन लो आज 
र का सितारा बुलन्द; हुआ, महाराज'''*'*/** 
4 भीकर रख लिया है, तुके वहाँ जाना है, अभी 
आ रही हे। मैंने चाहा था कि तुरे रानी बना 
क भ्या पूरी हुई, अब देर न कर ।” | 


ह जलन नि ll 


५5 


समझती थी ! जहाँ गई १ र 
क होश उड़ गए । ऐसी बढी कोठी 
0५ कुच्न भी न समझी, रानी बनने की हो पु ऐसी बड़ी ॥ 
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बात को कुछ समझी, रानी बनने में मुझे क्या उत्र था 
पर नौकरी का क्या मतलब ? मैंने पूडा--“नौकरी रखने 
से क्या मतलब? मैं किसी की नौकर न करूँगी ! 
वाह ! अब मैं आड लगाऊँगो, मैं किसी की नौकरी न 
करूंगी ।” र 

बुढ़िया हँस पड़ी, हँसते-हँसते लोट गई, उसने मुझे 
गोद में छिपा कर कहा--“मेरी प्यारी बेटी, केसी नादान 
है। धीरे-धीरे सब समफेगी, फाड, तू लगावेगी ? वहाँ 
२० दासी तेरी ख्रिदमत करेंगी ।” 


मिसेज्ञ ए० स्कॉट 
श्राप नागापटप ( मद्रास ) के बॉय रकाउट को प्रेज़िडेण्ट है, 
और हाल ही में वहाँ की हेल्थ एसोसिएशन की 

भी वाइस-परेजिडेणट नियत की गई हैं । 


में समझ ही न सकी, पर मुझे आनन्द 
मैं भय और चिन्ता में पड गई, वहाँ मेरा 
सुरे कौन प्यार करेगा, कौन क्या करेगा, 
गई । में मूर्खा, इस वृद्धा को ही अपना सब 
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जन्म में न देखा था। गाडी पहुँचते ही सङ्गीनधारी 
सिपाही ने गाड़ी रोक कर पूछा--“गाड़ी में कौन है ।” 
मौसी ने कुछ कान में कह दिया, वह रास्ता छोड़ 
कर खड़ा हो गया। 
गाड़ी घडघडाती चली । फ़ब्वारे उचल रहे थे, रौसें 
ऐसी सुघडाई से करी थीं कि वाहू । करोरे के बर।बर 
गुलाब खिल रहे थे। सुन्दर साफ़ सुख्ने सड़कें और 
सामने वह महासुन्दर धवल प्रासाद । वहाँ पहुँचते ही 
दो सन्तरियों ने हमें उतारा, तमाम मकान सङ्गमरमर से 
मढ़ा था, मकती के भी पैर रपटें। में डरती-डरती पैर 
रखती, दीवारों धौर तस्वीरों को देखती, अचल खड़े 
सन्तरियों को घूरती चली जा रही थी । चलने तक की 
आहट न होती थी, सोच रद्दी थी हे ईश्वर इस महल 
में रहने वाला कौन भाग्यवान है । 
एक सजे हुए कमरे में हमें बैठा कर, सन्तरी चला 
गया । उसमें मख़मल का हाथ भर मोटा गद्दा पड़ा था, 
और साटन के पई दरवाज़े पर भे। गद्देदार कुसियाँ 
कोच और एक से एक बढ़ कर सजावट और तस्वीरें क्या- 
क्या बयान करूँ ? मैं पागल सी बैठी देख रही थी; हृदय 
धक-धक कर रहा था। बोलना चाहा पर मौसी ने होठ 
पर उँगज्जी रख कर चुप रहने का सङ्केत कर दिया । 
थोड़े देर में एक पहरेदार ने धीरे से पर्दा उठा कर, 
इमें अपने पीछे-पीछे आने का सङ्केत किया । कई बड़े-बड़े 
दालान, कमरे पार करती हुईं हम ग्रन्त में एक निहायत 
खुशरङ्ग सजे एक बड़े कमरे में पहुँचीं। देखा एक ३० 
साला उम्र के अत्यन्त रुआबदार रूप और तेज की खान 
एक पुरुष बैठे चुपचाप धुआ फंक रहे हैं। मौसी ने 
ज़मीन तक झुक कर सलाम किया, और मेंने भी। हाथ 
का .सिंगार एक ओर फेक कर, महाराज उठ खडे हुए। 
उन्होंने बढ़ी बेतकरलुफ़ी से मौसी का हाथ पकड़ कर 
बेठाया, फिर सुस्करा कर मेरा सिज़ाज पूछा । 
मैं तो सकते की हालत में थी । मौसी ने फटकार कर 
कहा-बेवळूफ़ सरकार मिञ्ञान पूछते हैं और तू चुप है। 
वे हँस दिए और बोले - “हीरा यही है न!” 
“यही हुजूर की कनीज़ हे 272 & 
“सच, पर देखना धोखा तो नहीं देती १” 
“श्रय इय हुजूर, मेरी ज़बान टूट ज्ञाय १” 
“अच्छा, मिस हीरा, क्या तुम सिगरेट पीत्ती हो!” 
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लाल हो गईं और त्यो रियाँ चढ़ गई । 


शुरू कर दिया, मेरे 


३ । 
“जो नहीं सरकार १” 
“अच्छा तब कुछ खाश्ो-पियो”'-- इतना कह | 
उन्होंने घण्टी बजा दी। नौकर दस्तबस्ता. झा हापि 
हुआ । उसे कुछ इशारा करके, उन्होंने मौसी का हाइ) 
पकड़ कर कहा--“जब्र तक यह कुछ खाए-पिए हम को 
काम की बातें कर लें ।” | 
वे दोनों दूसरे कमरे में चले गए, और नौकरों | 
फल-बिस्कुट, मेवा मेरे सामने ला रक्खा । पर मैंने चुरा | 
भी नहीं। में भयभीय हो गई थी, में समझ गई यहाँ |. 
फँसी ! हाय, हृदय के एक कोने में नवाङ्करित प्रेम विकर | 
हो उठा, पर करती क्या ? मैंने निश्चय किया--में अवा | 
मौसी के साथ जाउँगी ? हठात महाराज ने कमरे में प्रवेश 
करके कश--“अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं।” 

“जी मेरी तबियत नहीं है, क्या मौसी अन्दर हैं! 

“वे गईं ।” 

“और मैं ?» 

“तुम्हें यहीं आराम करना है ।”--वे मुस्कुरा क 
बोले--“क्या तुम्हें डर लगता है?" | 
“जी नहीं ।” 

“यह जगह पसन्द नहीं ?? * 

“जगह के क्या कहने हैं ।”” 

“में पतन्द नहीं १” 

“सरकार क्या फ़र्माते हैं, में शर्मा गई ।” 
एक आदमी शराब, प्यालिया कुछ और खानेकी 
चीज़ें चुन गया । महाराज ने प्याला भर कर कहा“ | 
“मिस हीरा, परहेज्ञ तो नहो करतीं? करोती तो भी | 
पीना तो पड़ेगा ?”” : > 

“हुजूर मैं नहीं पीती ।” 5 8 

“मगर मेरा हुक्म हे ?” 

“मैं सुफी चाहती हूँ ।” हि 

“क्या हुक्मउदूजी करती हो ?” 4 

“मेरी इतनी मजान्ष ।” क या 

“बेवक़फ़ अरत पी १११ क्षण भर में उनकी श्र 


“सेन लही | 
खूँटी से चाबुक उडा कर उस निदुंयी ने ख 


rd NIN 


ह १९३० ] 


उस कमरे में सो रहो, में भी ज़रा सोऊँगा । किसी चीज़ 
की ज़रूरत हो तो घण्टी देना, नोकर हुक्म बजा लावेगा।” 
हाय, क्या में सोई ? वह पुरुष सो गया और मैं 
पेर पकड़े बैठी रही । रात बीतने लगी, निस्तब्धता 
छा गई। हाँ, में पैर पकड़े बैठी थी, इस पुरुष के, जो इतना 
र शौर इतना उदार, ऐसा मस्त और ऐसा ज़िद्दी है । 
और तस्वीर देख रही हुँ किसी और की, जिसे मैंने कुछ 
दिन पूर्व शरीर अर्पण किया था । मेरा हृदय और प्रेम 
आवारागदे बेघर-बार पुरुष की तरह भटक रहा था, और 
वेश्यावृत्ति का जटिल रहस्य अब समझ में आया । 
कई घण्टे व्यतीत हो गए। वे एकाएक उठ बैठे। 
गे र केह“ बेवक्रफ़ लड़की ! क्या तू सचमुच वेश्या 
तेरे पास हृदय है ? तू प्रेम करना जानती है १” 
र र से प्रथम ही उन्होंने मुझे उठा कर हृदय 
त्वं लिया । हाय, यह पापिष्ट शरीर यहाँ भी अर्पण 
र्ग स । पर मैं लजा से अपने आपको भी नहीं देख 


ह ही हूँ, बिना कहे तो चलेगा नहीं ; वैसा सुन्दर 
10 नहीं देखा था । रङ्ग गुलाब के समान, दाँत जैसे 
सकी, हास्य जैसे चाँदनी की बहार--मैं देखती 


ग, महाराज थे । उन्होंने पास हुलाया, प्यार, 


शर 
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तड़प कर धरती में लोटने लगी । पर वहाँ बचाने वाला से बग़ल में बैठाया, क्या-क्या किया; क्या-क्या है 
रेक कोनथा! | चे मै ज्यों सब बडी कठिनाई से सुलाया है, सल याद्‌ क्‍यों कहें ह 
शि वे चाबुक फेंक कर बैठ गए । मैं ज्योंही उठी, उन्होंने समझा था में नौकर हुँ, पर मैं थी रानी ! नौकर | 
ह| प्याला भर कर कहा--“पियो” थे राजा साहेब ! वे कितना प्यार करते थे, कितन ह 
जो क्‍ “मैं गटगट पी गई ।” करते थे-में बया होश में थी,. जो समझ सन्त 
मेरे हाथ से प्याला लेकर उन्होंने मेरे पास आकर पुरुष खी जाति को कब क्या देता है ; पुरुष व 
रो) कहार हीरा, मेरी दोस्त ! आइन्दा कभी हुक्मउदूली को किस तरह सुख देता 'है, यह कोई वह खी ही जान 
हुआ | की हिम्मत न करना । अरे, क्या तुम्हारी साडी भी ख़राब सकती है, जिसने वैसा सुन्दर, डदार, दाता, दयालु 
यहं हो गई ।” इतना कह उन्होंने घण्टी बजाई, एक लड़का 
कह | श हाज़िर हुआ। उसे हुम दिया--“जाओ ड्योढ़ियों 
वश | से उम्दा साडी ले आओ ।” 
रा साडी श्राई। उसकी क़ीमत २ इज़ार से कम न 
होगी। वैसी साड़ी मैंने कभी न देखी थी। मैं अवाक्‌ 
रह गईं। ऐसा बेढब आदमी तो देखा न सुना। मैं साडी 
। बदल चुपचाप उसके हुक्स की इन्तज्ञारी करने लगी । 
मेरा गुरूर और सारी चन्चलता जाने कहाँ चली गई । 
हे उन्होंने निकट आकर प्यार के स्वर में कहा--“जाओो 


नवाबज्ञादा सआदतुल्ञा ख़ाँ, एम० ए० ( आँक्सिन ) 


बलूचिस्तान के कृषिविभाग के नए डायरेक्टर 
पुरुष पाया हो । में कृतार्थ हो गई, में धन्य इः 
अब कुछ न चाहिए था । मेरे पास रूप था, ये 
शरीर था, मन था, आत्मा थी, प्रेम था, हृदय 


मैंने उन्हें दे दिया, आर उन्होंने जो देना च 
तो निर्लज्ज होकर कह दिया था-- 
फिर 
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गए, मुझ मूखे ने यह समझा ही नहीं कि यह सब कुछ _ 


मेरे लिए नहीं, मेरे रूप के लिए है। और में खी नहीं, 
वेश्या हुँ ? इसके वेश्यापन और रूप ही ने तो युके चौपट 
किया !! 
५ 
यह विधाता की भूल है कि वह वेश्या है, 'ग्रगर महा- 
रानी रूप झर गुण में इससे शताशं भी होतीं तो कदा- 
चित जगत की जूठी पत्तल चाटने की ज़िज्ञत में न पड़ता । 
लाखों मों के सामने में राजा और महाराज हूँ, पर 
इस औरत के सामने आज एक कुत्ता, जो श्रपनी नीच- 
स्वाद वृत्तियो की तृप्ति के लिए सदा उन्मत्त र्ता हो । 
वह जिस दिन थाई तभी से मैंने उसे समझा। एक 
अफ़सोस तो यह है कि वह वेश्या है, दूसरा अफ़सोस यह 
कि वेह यह वात अभी तक नहीं जानती । नारी-हृदय 
का नैसगिक प्रेम उसके पास अछूता था, वह उसने राई- 
रत्ती सुके दिया; पर इससे फ़ायदा? वह मुझे वही 
समकती है, जो लाखों-करोढ़ों खियाँ पुरुष प्राप्त करके 
समती रही हैं, पर मैं तो यह जानता हूँ कि वह वेश्या 
है ! उसकी माँ ने मासिक वेतन लेकर उस काल के लिए 
उसके शरीर पर मुझे अधिकार करने दिया है, जब तक 
मैं वेतन देता रहूँ । वह आत्मदान कर चुकी, यह तो सत्य 
है, पर इससे होता क्या है? इस अधिकार और पडति- 
शून्य असामाजिक थात्मदान को मैं क्या करूँ ? क्या में 
खुल्लमखुल्ला उसे पत्नी कहने का साहस करूँ ? सारे अस्न- 
बार हाय-तोबा मचा कर धरती-आसमान उठा लेंगे? 
सरकार की आँखें नीली-पीली अलग हो जावेंगी ? और 
सरदार, अफ्रसर, परिजन दम निकाल देंगे। वह रानी 
बनने योग्य है ; उसके रानी बनने से उसकी नहीं, महल 
की शोभा है। परन्तु इस बात को तो देखिए कि यह 
व्यभिचार और रूप का क्रय-विक्रम तो सब अन्धे और 
बहरों की तरह देख-सुन रहे हैं, पर इस पाप को नीति और 
नियम के रूप में संसार नहीं देखना चाहता। फिर में 
क्यों इल्लत लूँ? मैं राजा हूँ, युवा हँ, सुन्दर हूँ, धनी हुँ 
मैं ऐसे-ऐसे सौन्दर्य नित्य ख़रीदने में समर्थ हुँ। में अपना 
यह स्वार्थ-अधिकार क्यों त्याग. ? कठोरता हाँ, यह 
_ कठोरता और निष्ट्रता तो है, परन्तु राजा बन कर मनुष्य 
को कितना कठोर बनना पढ़ता है । राज्य ्यवस्था क्रायम 
कुर्ने के लिए कठोरता गुण है, यदि मैं झात्म-सुख और 
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शरीर-भोग के लिए भी ज़रा निष्टुर बनूँ तो कछ | | 
है? मैं उसे ठग नहीं रदा, सुथाविज्ञा दे रहा हुँ, इतना || 
और उसे मिलेगा कहाँ ? वह वेश्या है, जब तक उसा | 
रस है, में भरपूर मोल देकर लूँगा, पीउँगा, बखेरूंगा, का | 
जी में आवेगा फोक-फेंक दूँगा । अजी ! यह खी-जातिह | 
तो है? सदी की धूप की तरह यह खी-यौवन ढलता है। | 
पुरुष होकर, सुयोग पाकर मैं क्यों सुप्राप्त यौवनों को | 
छोड? यह धन, राजसत्ता फिर किस कास आवेगी! | 
अन्ततः हमारा राजापन किस योग्य होगा ? पूर्वकाल बे || 
राजागण युद्ध करते थे;'जीवन, मत्यु सदा उनके सम्मुख | 
थी; देश के चुने हुए विद्वान उनके मन्त्री सदा उनके पास | 
रहते थे। अब यह सब काम तो प्रबल प्रतापी हमारी 
दयालु सरकार कर रही है, हमें छुट्टी है! इस जीवन भरे | 
अवकाश में यदि हम जी भर कर यौवन और भोग को, | 
जो धन से प्राप्त हो सकता है, न ओोगें तो हमारे बराक | 
अहमक्र कौन ? 

वह वेश्या है, वेश्या रहे, यह'बात उसे समझ रखनी 
चाहिए । वह खरी नहीं बनी रह सकती, पुरुष से खी को | 
जो प्रतिदान वास्तव में मिलना चाहिए, वह उसे नहीं | 
मिलेगा । जब तक वह यौवन के उभार पर है, वह मेरी ' 
है, मेरा सारा राज्य उसके पैरों में है । इसके बाद? इसके | 
बाद भी चिन्ता क्या है? वह इतना सञ्चित कर लेगी | 
कि जन्म भर को काफ़ी होगा ! 


नख-शिख से शगार किए्‌चेश्या के सामने आँख रै | 
अन्धे और गाँठ के पूरे वेवक्रूक और बेशैरत नौजवान हग ॥ 
दुम हिला-हिला कर जो प्रेम और आदर प्रकट करते | 
वही क्या वेश्या का सम्मान है? वेश्या की असलियत | 
तो उसके 'वेश्या' शब्द में ही है । वह रज़ील, अ | 
और भले घर की बहू-बेटियों के देखने की वस्तु भी तो | 
नहीं। वे शरीफ़ज़ादे रईस और राजा, जो समय प 
जूतियाँ उठाते और जूतियाँ खाते हैं--यह तो सहनी 
नहीं कर सकते, कि कभी सामना होने पर भी नी |. 
घरवालियों से हमारा परिचय तक तो करा दें। i, 
रज्ञील हैसियत इम समझती हैं, हमारे दीरे-मोती, म 
पलँग, मसहरी, मोटर, धन--कोई भी हमारी 

सियत से हमारी रचा नहीं कर सकता । हाय ! वेर 


Fs 
£ त्वाँ 


| | दिसम्बर) १९३० | ट 
~) | > कक्कर 
ष | $ हृदय को छोड कर, ओर कोव खी-हदय इस भयानक 
रा) यमान की धधकइती आग को हँस कर सह सकती है । 
से| उस दिन मेंद् बरस रहा था, भयानक अँधेरा था, 
गे राजमहल स्टेशन से दूर न था, परन्तु महाराज शिकार 
श | जलने वहाँ से १५ मील के फ़ासले पर गए थे। उनके 
हे! । रेज दोस्त आए थे, वहीं उनकी दावत आर जशन का 
को | नाच-रङ्ग था, दर्जन भर वेश्याएँ उसमें बुलाई गई थीं, सें 
| | भागिनी भी उनमें एक थी, मेरे नाच ओर गाने की 
से| ह्यातिने ही मुझे इख विपत्ति में डाला था, पर में करती 
मुष) | क्या । वेश्या पर उसकी कुटनी माँ का असाध्य अधि- 
पाप कार होता है, मेरा शरीर अच्छा न था, में दो साइयाँ 
मा | बजा कर आई धी, थक्की थी, सदी-ज्ञकास भी था, पर 
रे | मुझे आना ही पडा । चार सो रुपए रोज़ की फ़ीस छोडी 
झो भी कैसे जाती ? सारी नवाबी तो उ'सोळे पीछे थी । अंधेरी 
सु रात भ्रौर १० मील का सफ़र ! १०-१२ हम बदनसीब 
शरोरतें और हमारे मिरास्ती नौकर । साथ के लिए ४ 

सरी | प्यादे सिपाही और सामान ल्याइने की एक बेगार में 
को || पकड़ी हुई बैलगाडी और दो लड्डू टट्टूं। बस, यह हमारे 
नहीं | स्वागत का प्रबन्ध उपस्थित था । क्या ये कमीने राजा 
मेरे अपनी रानियों के लिए भी ऐसा ही स्वागत करने की 
| हित कर सकते हैं ? पर रानियों से हमारी निस्बत 
लगी | ही क्‍या? 


सिपाहियो ने कहा---“बेगार में और कुछ मिला ही 
नहीं, सामान गाड़ी "^ _< पर तथा हमें पैदल चलना 
होगा? । में, _ ` ` वेठ गई। इस अँधेरी रात में, 


(३ | रसात के समय १० दील पैदल चलने से मैंने मरना 
र हैक समझा, मैंने साफ़ इनकार कर दिया । सिपाहियों ने 


फवतियाँ उड़ाई ! अन्त को एक रडू पहिले सुके दे दिया 
गया । मैने उसे ही ग़नीमत समका । 


र ` इम भाग्यहीनों की इस ठाट की सवारी चली, जिन्हे 
६ | ही पहुंचते ही अपनी चमक-इंमक, रूप और नख़रों से 
५ हर भेडिए रईसो. और उनके कमीने मेहमानों को 


क्ष बनाना था। मैं चुपचाप टूट पर कम्बल ओढे 
फ 2, कमर हूटी जाती थी और में गिरी जाती थी । 
णी का छींटा बीच-बीच सें गिर जाता था, पर 


तहा 
इस तसीय [i सुके बहुत मिहनत करणी है, आराम 


होन पह पहुँचते 
डे सफर शुर दस वहाँ पहुँचे। पहुँचे ही 
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चाहिए। मैंने अघमरी सी होकर साथ की वेश्या से 
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पता लगा, महाराज और पार्टी कड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, 
हमें तरकाल ही पेश्वाज़ पहन कर महफ़िल में पहुँचना 


कहा--“अब इस समय तो मुझसे एक पग भी न उठाया 
जायगा ।” उसने कहा--“बेवक्रूफू हुई है, जल्दी कर, 
ऐसा कहीं होता हे ।” उसने जल्दी-जल्दी दो-तीन पैग 
शराब पिलाई। * 


मिस एल० डी० सौजा, बी० एस-सी० ( जन्दन रे 
आप वानीविलास इन्स्टीट्यूट, बन्नलोर की हेडमास्टर 
नियत की गरे हें । | 
ओह ! सुरे सजना पड़ा, मेरा अङ्ग-अङ्ग हट स्ह 

था, मैं मरी जाती थी, सुके ज्वर चढ़ रहा था, पर मेरे पास | 
मिनट-मिनट पर सन्देश आ रहे थे। हीरा प्रथम से 
महाराज के पास थी, उसने कला कर भेजा-३ 
जल्दी कर, सभी लोग तेरा नास रट रहे 
हुआ, जड़ाऊ गहने, ज्ञरी की पेश्‍वाज, : 
बम्द और जड़ाऊ पेटीऽकस कर, इत्र थे 
बतर हो, पाउडर से लैस हो दो 
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. छुम करती महफ़िल्ल में पहुंची । में क्या पहुँची, बिजली 
गिरी--लोग तड़फ़ गए। हाय-हाय से महफिल गूँज 
गई, महाराज पागल हो रहे थे और दोस्त लोग उछल 
रहे थे | फूलों के गुलदस्ते सुक पर बरस रहे थे, वाह वा 
का तार बेधा था। चण-क्षण पर हरी, लाल, नीली 
बिजली की रौशनी पड़ कर मुझे असूति मूर्ति बना 
रही थी, पर मेरा सिर द्द से फटा जाता था, और जी 
मिचला रहा था, पर मैं सुस्करा कर छमाछुम नाच रही 


छेडा, साज़िन्दे उसे ले उड़े । महफ़िल में सकते की 
हालत हो रही थी, तालियों की गड़गड़ाइट की हद्‌ न 
थी, नोट और गिन्नियों का मेंह बरस गया, पर मैं मानो 
भूच्छित होने लगी, मुझे कै आने लगी थी और सैं अपने 
को अब क्रावू न कर सकती थी । मैंने रोशनी वाळे को 
आँख से एक सङ्केत किए! । एक बार सुक कर महफ़िल 
को सलाम किया और श्रागी। महफ़िल में तालियाँ 
गडगडा रही थीं, “वन्स मोर” का शोर आसमान को चीरे 
डालता था। उधर मैं एक ज़ोर की के करके बेहोश हो 
गई थी! च 
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मैं कब तक उस दशा में पड़ी रही, नहीं कह सकती । 

किसी ने ककभोर कर जगाया, आँख खोल कर देखा, 

हीरा है। में उसे देखते ही उससे लिपट गईं । ध्यान से 

देखते ही मुझे मालूम हुआ, हीरा का वह रूप-रङ्ग उड़ 

गया है। वह पीली पड़ गई है और उसकी उन सुन्दर 

आर्खो के चारों ओर नीले दारा पड़ गए हैं, गले की 

हड्डियाँ निकर घाई हैं। उसे में देखती ही रह गई, वह 

सुरे इस प्रकार अपनी ओर देखते देख कर हँस पड़ी । 

हाय, वह हास्य भी कितना रूखा था! कौन हीरा के उत 

` : हास्य से सुखी होता? पर मेरे मुँह से बात न निकली । 

र में नीची इष्टि किए कुछु सोचने लगी । 

हीरा ने कहा--“उठ-उठ थानन्दी ! जल्दी कर, तुझे 

५ महाराजनेयादफ़र्मायाह” | 
है. उसके होठ काँप गए, स्वर भी विकृत हो 

. भी डर गई। मैंने कहा--“यह किसी तरह 

हो सकता । क्या मैं इस समय महाराजा बे 
बोग्य हूँ 272 क 


थी । कहरवे की ठुमकी लेकर मैंने विहाग का एक टप्पा 


“इस बात से क्या बहस है ? तुझे चलना तो पक्षा 
ही 1! हि 
“में हरगिज्ञ न जाउँगी ।?! 
उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा, पुचकार 
और कहा--“बेवक्रूफ़ी न कर, यह रियासत है, अपना कष 
नहीं, महाराज की हुक्मउदूली की सज़ा तुझे मालूम 
नहीं ।” ! 
“क्या मार डालेंगे ?” 
“बह तो कुछ सज्ञा ही न थी ?” 
“तब ?”--मेंने शङ्कित स्वर से पूछा । | 
“इश्वर न करे, कि तुझे फ़जीहत उठानी पडे । मेरी 
प्रार्थना यही है कि उनकी इच्छा में दुखूल न देना, इसी 
में खेर है ।” ॥ 
इतना कह कर उसने मुझे उठाया। पर में उठ सकती | 
ही न थी। किसी तरह उसने उठाया, अपनी एक बढ़िया 
साड़ी झुरे पहना दी, बालों का श्रङ्घार कर दिया और 
कुछ अदब-क्रायदे की बातें समझा कर ड्योढ़ियों तक 
पहुँचा आई । मैंने देखा, उसने झुँह फेर कर आँसू पो 
लिए । 
मेरा शरीर वास्तव में क्राबू में न था, मैं सम्हल ही | 
न सकी, बदहवास की तरह महाराज के सामने गिर / । 
गई । वहाँ क्या हो रहा था, वह सब मैं देख न सही। | | 
मेरे होश-हवास दुरुस्त न थे, पर वहाँ सभी लुच्चे f 
लुङ्गाड़े, नीच, शराबी इकट्टे थे। थे नर-राक्षस और 
पिशाच थे। वे शराब पी-पीकर पशु हो गए थे । उन्होंने | ५ 
लजा बेच खाई थी । मुक पर जैसी बीती, वह में वेश्या | 
होकर भी वर्णन नहीं कर सकती । जगत का कोई भी | 
खार पणु किसी अबला खी पर इतना अत्याचार न. ७ 
कर सकेगा। ज्वर से जजती हुई, थकी हुई, मुझ बढ | 
हवास गरीब असहाय खी के साथ उन कुत्तों ने क्या | 
क्या करने ओर न करने योग्य न किया ? सारा संसार | 
यह कल्पना भी नहीं कर सकता, कि मुझ पर जो बीता | 
और मैंने जो देखा, वह सम्भव भी हो सकता है, प | 
मेरे साथ तो वह हुआ । जब तक में होश में रही और | Es 
मेरे: शरीर में बल रहा, मैंने उन भेड़ियों को र क 
प्रतिकार किया, परन्तु मैं शीघ्र ही बबहवास हो गई 
ओर में उसी अवस्था में डोली पर लाद कर दिन 
लने से पूर्व ही दिल्ली को रवाना कर दी गई। | 


| 


|: 
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सैकिएड झास के ज्ञनाने डब्बे में में ्रकेली थी, मेंने 
सत्र खिइफियाँ खुलवा दी थीं। सुबह की ठरढी-ठण्ढी हवा 
ते मेरी तबीयत हलकी हुई, पर रात जो सुक्त पर अत्या- 
चार हुआ था वह असाधारण था; पर में जानती हूँ जगत 
के मदे इससे छुभित न होंगे | वेश्या के बाहरी स्वरूप को 
सभी देखते हैं, वह भीतरी रूप तो हम स्वयं ही देखती हैं। 
में ज़रा उ5 कर देखने लगी, रेल की पटरी के बराबर ही 
बराबर सड़क थी, उस पर एक मोटर तेज़ी से दौड़ी चली 
झा रही थी । मोटर गाडी से दौड़ लगा रही थी । मुझे 
कौतूहल हुआ, में एकक उसे देखने लगो । मैंने देखा, एक 
खी उसमें बैठी बडी बेचैनी से गाड़ी को देख रही है । 
स्टेन आया, गाडी खड़ी हुई और वह खी घबराई हुई 
स्टेशन में घुस याई। एक कर्मचारी उसे मेरे डब्ब्रे. में बैठा 
गया, डब्बे में बैठते ही वह हाँफने लगी और दोनों हाथों 
से मुंड ढँक कर बैठ गईं । गाडी के चल्लते ही मेंने उसके 
पार जाकर कहा--“आपको कुछ तकलीफ़ है क्या?” 
उसने चोंक कर देखा और मुझे देख कर ज़ोर से मेरा हाथ 
पकड कर कहा--“ कुछ नहीं, ईश्वर का. धन्यवाद है कि 
मेरी हज्ज़्त बच गई, तुस कहाँ जा रही हो ।” 

मैंने कहा--“'दिल्ली ।” 

“में भी वहीं जा रही हूँ । तुम्हारा घर किस मुहल्ले 
मे है और तुम्हारे पति क्या काम करते हैं ?”?. 1 

म॑ क्या जवाब देती, में चुपचाप खडी रही । कुछ 
सम्हल कर मेंने कहा--“आपको कुछ मदद चाहिए, वह 

'केर सकूँगी । आप कहिए ।” 


“मैं तुम्हारे यहाँ कुछु घण्टे उहरना चाहती हूँ. और 
धपने पति को तार-द्वारा 'सूचना देना चाहती हूँ। क्या 
एम मेरे लिए इतना कष्ट करोगी ?” 

जरूर, परन्तु.........” में फिर चुप हो गई । 
पि क्या १२ उसने घबरा कर कहा । 
ठर मैं तवायफ़ हूँ, शायद आपको मेरे घर चलना 

"न हो |” दह खी इस तरह चमकी, जैसे बिच्छ ने 
था रो । उपने मेरा हाथ छोड़ दिया, में अपनी व 
मर रही हा देर सन्नाटा रहा, आत्म-ग्लानि के मा 
उस स्री ने पूछा 
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“महाराज......... की महफ़िल से ।” 

उसने घृणा और क्रोध से मेरी ओर देखा, उसने होठ 
काट कर कहा--“उस हरामजादे को मैं मच्छुर की तरह 
मसल डालूँगी, उसने मुझे भी तुम जेसी ही रण्डी 
समभा होगा ।” 

मेरे कलेजे में तीर लगा ! 

मेंने धीरज धरके कहा -“में उससे घृणा करती हूँ 
रात उसने सुर पर बड़ा जल्म किया है, हम ।अभागिनी 
स्त्रियों की तो सवंत्र एक ही दशा है। मैं जो हुँ वही 


सर राजेन्द्र सुकी 
बङ्गाल वायुयान क्षत के प्रजिडेण्ड 


रहँगी, यह तो क्रिस्मत है । पर आपकी कोई भी सेवा में 
ख़शी से करूँगी, यदि आप चाहें ।” 

° उसने मेरी तरफ़ देखा, और कहा 
उस स्टेट में इ्जीनियर हें । हम लोग 
नहीं करतीं। उस पापी ने सुरे और 
बार चाय-पानी के लिए बुल्जाया था । ३ 
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गई, पर वहाँ धोखा था । मेरी इज़्ज़ल बचनी थी, में चूमा और फिर में भरपेट रोई । मैंने अपना पाप स्वीकार 
शुसलखाने की राह भाग कर मोटर में भागी हूँ । में सीधी किवा । मैंने मुँह फाड़ कर कह दिया । ईश्वर ने जीवन में | 
चायसराय के पास जाना चाहती हूँ, में दिखा दूँगी कि मुझे सच्ची खरी.रल के दर्शन करा दिए । ओह, हम लाखो | 
किसी महिला की आवरू उतारने की कोशिश करना बेबल नारियाँ इस पवित्र जीवन से वञ्चित हैं, कोई झी | 
किसी गुण्डे के लिए केसा भारी है, फिर चाहे वह गुण्डा माई का लाल इसका उपाय नहीं सोचता !! 


| महाराजा ही क्यों न हो?” _ उसने मुझे छाती से लगाया, प्यार किया। वह पवित्र 

इतना कह कर वह लाल-लाल आँखों से सुफे घूरने वीराङ्गना मुझ पतिता वेश्या, अधम अभागिनी को बेरी 
लगी, में श्रपराधिनी की भाँति थर-थर काँपने लगी! कौ तरह दुलार करती दिल्ली तक थाई । किसी तरह मेरी 
क्था यह आश्रयं की,बात थी ? एक ऐसी वीर महिला के कोई सहायता स्वीकार न की । बहुत कहने पर कहा- 
“मेरे पास रुपए नहीं हैं। तुम्हारे पास हों तो १०१) दे 
दो । ये कडे रख लो, ६००) के हैं ।” मैंने रुपए दे दिए। 
कडे लेती न थी, पर वह बिना दिए कब रहती । वह मेरी 
आँखों से ओझल हो गई । | 


& 
कृमि-कीट से भी अधम और घृणास्पद वेश्या होकर 
भी जो मैंने रानी का गौरवास्पद पद छीनना चाहा, उस 
धृष्टता का जो दण्ड मिलना उचित था, वह मुझे मिल्ा। 


मैं जिस रूप पर इतराती थी और जिसक्षी सर्वत्र 
प्रशंपा थी, महाराज भी जिसे देख कर थकते न थे, वह 
रूप अब निस्तेज हो गया । महाराज पर उसका नशा 
नहों होता, वे और नवीनाओं की खोज में लगे और hE: 
युके अनुचरों के सुपुर्द कर दिया । हाय री लाम्छना, 
त वह सब बड़ी-बड़ी आशाएँ झुग-मरीचिक्ा निकल गई |. 
क उम. ही ३ जिन ल तुच्छ समझ कर पीकदान उठवाती थी, वे _ 
श्रीमती ग्रमिया वन े महाराज के सङ्केत से मेरे शरीर और आत्मा के अधिकारी _ 
र्र ह धा A हो गए । जैसे पवित्र पाकशाला में विविध स्वादिष्ट खाद्य: . 
९ श्राप स्टेट न कि मे साहित्य की ऑनसं पदार्थों से भरा हुआ थाल--महाराज के छुक कर जीम | 
न न े ला गरे ७) चुकने पर जूउन भङ्गी को मिलती है । मेरी दशा भी उसी 
सामने, जो अपनी इक़्ज़त बचाने को जान पर खेल गई पत्तल के समान थी। महाराज के आदेश से उन्हीं के 
है, मेरी जैसी जन्म-प्रभागिनी, जो उसी इज़्ज़ल को बेच सम्मुख उनके विनो दार्थ मुझे उनके नीच पशु सब पाश्‍वंदों 
कर पेट ही नहीं भरतीं, शान से रहना भी चाहती हे-- से जघन्य कुकर्म बिना उज्र करना और महाराज के लिए 
क्या खड़ी रह सकती थी ? मैं खिड़की में मुँह डाल कर आई हुई नवीनाओं के बीच कुटनी का काम करना! 
रोने लगी। आत तील 3 0 | क्या किसी स्रीजका 
वह उठ कर आईं, कहा--“रोती क्यों हो? क्यों कोई मेरा 
कडी बात मेरे सुख से निकल गई । ऐस 
करना, में थापे में नहीं हँ ।” 
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को उनके पास लाने का कार्य करना पड़ा सुके? इच्छा 
हुई कि श्रभी विष खा लूँ; फिर सोचा, क्या मेरे मर जाने 
पर भ्राज कोई रोवेगा ? इस रस-रङ्ग में ज़रा भी विज्ञ 
पडेगा ? आनन्दी को भी क्या कोई बचा सकेगा ? 
यह तो सम्भव नहीं है । मैं उसे चुमकार-पुचकार कर 
ले गई । वही हुआ जो भय था, वह उसी दिन से शय्या 
पर पड़ी है, उसके शरीर का बूँद-बूँद रक्त निकल गया, 
पर रक्त-प्रवाह बन्द होता ही नहीं । डॉक्टर कहते हैं कि 
वह बचेगी नहीं, उसे खाँसी और ज्वर भी हो गया है, 
शर वह सूख कर काँटा हो गई है। मैं उसे देखने गई 
थी। कया उसका हाल वर्णन करूँ ? वह अब उठ-बैठ भी 
नहीं सकती, अभी उसकी आयु की बालिकाएँ कुमारी 
हैं भौर वह सभी कुछ भोग चुकी, सभी कुछ पा चुकी, 
साथ ही परलोक के सभी अधिकार खो चुकी। आज 
नहीं तो कल वह चली जायगी, उस सवं-शक्तिमान्‌ पिता 
के पास, वह दयालु ईश्वर क्या अब भी उसे और द्ण्ड 
देगा ! उसने पाप किया, पाप अपना जीवन बनाया, पाप 
में वह जी और मरी, पर पाप को उसने पाप समझा कब? 
| नारीजीवन पाकर, नारी-शरीर पाऋर, नारी के सभी गुण 
गकर, वह बेचारी नारी-गरिमा से बिलकुल वञ्चित रही !! 
हाँ, में इस पर विचार करूँगी कि यह वेश्यावृत्ति 
। मैया वस्तु है। और इसका दायित्व किस पर है, इसके 
गाश का क्या कोई उपाय नहीं है। उन पुरुषों को धिक्कार 
| जो खियो के रक्षक होकर भी ख्ी-जाति के इस कलङ्क 
हः नाश करने का ज़रा भी उद्योग नहीं करते । आह ! 
| "नदी, तेरी जैसी कितनी प्यार की पुतलियाँ इसी 
पी गईं ॥ ये कमीने धनी, धन के बदले हमें 
ज ह हैं और हमारा यह लोक और पर- 
ह. 2 ... । और खेद तो यह है कि इसका ज्ञान 
Pure सकता यो हे | कदम 
1 उ अच 
| है रोकर चली आई ! व “ 
१०. * 
रा शो है॥ रेल वाली उस ५ 
पर है। वह सुक्ते मृत्यु के बाद मा 
है | मेने नी जर्द यह घणित शरीर छूटे, | 
त पलंग, साडी, शाल, आभूषण-सब 
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त्याग दिए। मैं महादरिद्र की तरह मर रही हैँ, पर 

गर्व हे कि इस शरीर को छोड़ अत्र री 2.2 
मेरे पास नहीं । और जिस स्वेच्छा से मैंने वे सब सामान 
त्यागे हैं, उसी तरह मैं इस शरीर को त्यागने को उत्सुक 
&। इसमें मुझे ज़रा भी दुःख नहीं, पर खेद तो यह है 
कि अब स्नेइशीला हीरा के दर्शन न होंगे। ऐसी प्रेम 
और त्याग की . अप्रतिभ मूर्ति, सौन्दर्य की राशि पृथ्वी 
में कितनी उत्पन्न होती हैं ? सुना है कि वह पागल हो 
गई है । और उस दिन आत्म-घात की इच्छा पे छत से 


E 


मिस सिवि्च सेल कुड 
आप सिफ़े १९ वर्ष की आयु में न्यूइङ्गटन की लिबरल एसोसिएशन 
की सेक्रेटरी नियत की गई हैं । 

कूद पड़ी थी । आख़िर कहाँ तक सहन करती ? जिसे 
उसने तन, मन, शरीर दिया, उसीने उसे यहाँ तक 
गिराया । में मरती हूँ, पर पुरुप-जाति पर श्राप देती हू 
कि इस एुरुप-जाति का नाश हो, इसका वंश 
इसकी मिट्टी स्वार हो, जो असहाय अबलाश्र 
त्रता और जीवन को अपनी वासनाओं पर 
हैं|! यह पुरुष-जाति सदा-रोग 
पाप, यन्त्रणा में अनन्त काल तक प 
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आर्थिक आर राजनेतिक साम्राज्यवाद 
त. ५८ र तो १४वीं शताब्दी में ही यूरोपीय 
५ देश संसार में अपन्री प्रभुता 
फैलाने लग गए थे घ्रौर अगली 
तीन शताडदी में स्पेन, पोतृंगाल, 
हॉलेण्ड, फ्रान्स तथा इङ्गलैण्ड 
के व्यापारियों ने, उधर अमे- 
रिका और हवर अफ्रिका तथा 
त्ति से अपने देशों को खुब समर द्धिशाली 
बना दिया था, परन्तु अभी उन्होंने साम्राज्यवाद को 
अपना दमै नहीं बनाया था। १६वीं शत्ताब्दी के उत्तरा 
में जो औद्योगिक और वैज्ञानिक विज्ञ हुए, उनके कारण 

यूरोप के देश पक्के साजाज्य़वादी बन गए । 6 
१८बों शताब्दी के पूर्वाद्धे में इङ्गलैण्ड का बना हुआ 
का सामान और कपड़ा यूरोप में खप जाया करता 
था, परन्तु सन्‌ १८९० के बाद ही यूरोप के अन्य राष्ट्र भी 
इस घोर उन्नति करने लगे और उनको श्रज्ञ रेज़ी माल की 
आवश्यकता ही नहीं रहो, बल्कि अपने माल को खपाने 
की और अपनी पूँजी पर अच्छा ब्याज कमाने की चिन्ता 
लगी। साथ ही विज्ञान ने संसार की काया पलट 
बी और अनेक भौतिक कठिनाइयों को हल कर दिया। 
हि में संसार में केवल २४,०२० मील रेल का 
७ पर सन्‌ १६०० के पूर्व यह लगभग १० लाख 
य ये गबा था । सन्‌ १८० से पूर्व केवज् ४,००० 
साई १ व पर १९वीं शताउडी के उ में ह 
१२०३ ३ गख मील से भी बढ़ गई थी ।*१८७० और 
दोऽ सध्य में इङ्गलैणड, जर्मनी और अमेरिका ने, जो 


है। सामान बनाने में उन्नति की थी उसझ व्योरा 
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यही हाल कपड़े का था । इस प्रकार जब गोरे देशों में 
माज की उत्पत्ति बढ़ने लगी और विपुल सम्पत्ति कार- 
ख़ानों के स्वामियो के पास एकत्र होने लगी, तो दो विकट 
समस्याएँ उपस्थित हुई कि माल को लाभ के सहित 
कहाँ खपाया जावे और पूँजी को अच्छा व्याज उपजाने 
के लिए कहाँ लगाया जावे ? यूरोप और अमेरिका में यह 
माल खप नहीं सकता था और न वहाँ पूँजी पर कोई 
अच्छा व्याज मिल सकता था । इसलिए यह उत्पादक 
देश एशिया और अफ्रिका में अपना माल खपाने तथा 
वहाँ व्याज पर अपना रुपया लगाने का प्रयत्न करने 
लगे । जहाँ इनको अपने कार्य में बाधा हुई, वहाँ इन्होंने 
छुल-बल और कोशल से काम लिया। कई देशों को 
निरन्तर ग्राहक बनाए रखने केलिए, सदैव के लिए 
दाप्तता की श्यङ्खलाओ में जकड़ दिया। उनके कच्चे माल 
को को ड़ियों में खरीद, उनके उद्योग-धन्धों को निदेयता- 
पूर्वक नष्ट किया ओर अपने माल को फ़ायडे के साथ 
बेचने के लिए अनेक सुविधाएँ प्राप्त को. । इन राक्षसी 
प्रयत्नो ने यूरोप को साम्राज्यवादी और एशिया को उसका 
गुलाम बना दिया। सारा संसार काली और गोरी दो 
जातियों में विभक्त हो गया ! 

१९वीं शताब्दी के मध्य में एशिया के सब देशों में 
यूरोप की प्रभुता स्थापित हो चुकी थी। भारतवर्ष और 
लङ्का पर अड्जरेज़ों ने और पूर्वी द्वीप-समूह तथा अनाम 
आदि देशों पर हॉलेण्ड, अमेरिका और फ्रान्स ने अपना. 
राज्य जमा लिया था । इसके सिवाय अन्य देशों के भी 
व्यापार-केन्दो पर यूरोपीय लोगों का क या । ईरा 
की खाडी, अदन, सिङ्गापुर, हाँगर्कॉङ्ग, वेहेः 
के; गोवा, पाँण्डीचरी, काँङ्गचूवान फ्रान्स 


तुघन के उ्योरळ्यान्चुक उठने की, के। भाभिप्रत्य : 
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NS ति 2: | | 
साइबेरिया और पश्चिमी तुकिस्तान पर रूस का राज्य था। करके उससे कई ऐसी व्यापारी-सन्धियाँ करवा ली, बिसे । | 
जिन देशों पर गोरी जातियों का पूर्ण राज्य स्थापित हो उनको ख़ूब लाभ होने लगा । जब जापानी सरा 0 
चुका था, उनका रक्त-शोषण तो होता ही था, परन्तु चीन, सन्धियो की शर्तों को बदलना या रद्द करना चाहती थी | 
जापान, इरान, अफ्रानिस्तान और नेपाल आदि देशों तभी गोरी सरकारें उसको युद्ध की धमकी देकर चुप क | 
के साथ भी विदेशियों ने ऐसी सन्धियाँ कर रक्खी थीं, दिया करती थीं। चीन के साथ भी इनका ऐसा ह| 
जिनके कारण गोरों को विपुल आथिक लाभ होता था। ब्यवहार था। शङ्गरेज सरकार भारतवर्ष में अफीम क| 
एशियाई देशों के बाज्जारों को परदेशी सामानों से पाटा करवाती थी और उसको चीन में भेज़ती थी । इससे | 
जाता था, इन पर जो देश अधिक कर लगा कर अपने भारतवर्ष की गोरी सरकार को दुहरा लाभ होता था।| 
प्रथम तो जित भूमि में अफ़ीस होती थी, उसका क | 
ख़ूब लिया जाता था, दूसरे अफ़ीम के निर्यात कर से क| | 
करोड़ रुपए की श्राय होतो थी । उधर चीन में अ्नीम | 
खाने की आदत बढ़ती जाती थी और लोगों का शारी: | 
रिक तथा मानलिक पतन होता जाता था। जनता के | 
समझदार लोग इसका विरोध करसे थे और चीनी सर | 
कार भी अफ़ोम की श्रामद को घटाना चाहती थी,* पर । 
अड्गरेज़-लरकार अपने भारी लाभ से वञ्चित नहीं होना | 
चाहती थी । चीनी जनता ने कई बार अफ़ीम की पेगियो । 
को जलाया, और अझीम के सौदागरो को सताया, प | 
इससे धन-बल सम्पन्न अङ्गरेज्ञ सरकार का क्या डिगइ | 
सकता था । इस प्रकार के छोटे-छोटे उत्पातो से उनके ' 
अधिक नुशंसता करने का तथा लोगों को त्रस्त करने गा / 
बहाना मिलता था । अपने माल की रक्षा के लिए तथा | 
अपने व्यापारियों की सुविधा के लिए विदेशियों ने चीन | 
में कई स्थानों पर अपने कारखाने, कोठियाँ तथा गोदाम | 
आदि बनवा लिए थे, जहाँ इन्हीं का क़ानून अर इ | 
का अधिकार था । उन स्थानों में रहने वाले चीनियों को || 
भौ विदेशियों के कानून मानने पड़ते थे । विदेशी ची | 
श्री» जी० के० देवधर में चाहे जहाँ अमण करें और कुछ भी करें, वे चीन के || | 


| 
| 
च| 


हाय में पेश नहीं किए जा सकते थे। उन पर थ 
ग पूना की रा सोसाइटी के प्रेजिडे मुक्रदमा चनता था तो चा की अदालतों में, जहाँ | | 
सफर प्रायः वे निदीष बतलाए जाते थे । यही दशा अन्य देशों 
करना हा चाहता था उसी के साथ की थी। भारतवर्ष, इण्डोचाईना, पूर्वी द्वीप-समूह 
लङ्का पर तो गोरो का पूरा राज्य ही था। यहाँ 
स्वच्छुन्दतापूवंक जो चाहे सो कर सकते थे । माहा छु 
वीं उद्योग-घन्धे सरकार की निष्ठुर नीति से नष्ट हो गए 
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इङ्गलेण्ड और अन्य देशों से भारतवर्ष में कपड़े तथा लोहे 
का माल थाने लगा और यहाँ से रूई, रन्न, सन आदि 
बच्चा माल बाहर जाने लगा । अङ्घरेज़ी कम्पनियों ने रेल, 
बिजली के कारखाने, नील की खेतियाँ, ऊन, सन, चमड़ा 
आदि का व्यापार सब अपने हाथ में ले लिया । सरकारी 
रियायतों के कारण असफलता की उनको आशङ्का भी 
नहीं रही । फ्रान्स हॉलैणड और पोतुंगाल ने भी अपने 
राज्यों में इसी नीति का अचुसरण किया । 
ईरान की दशा चीन से भी अधिक शोचनीय थी। 
उसको उत्तर में रूस ने ओर दक्षिण में अङ्गरेज्ञों ने दबा 
रखा था । दोनों राष्ट्रों ने उसको दो हिस्सों में विभक्त 
कर रक्घा था और अपने-अपने हिस्सों में उनका अखण्ड 
प्रभुत्व था । रूसी और श्रङ्गरेज्ञ ईरान की सरकार को 
नहों मानते थे ओर ईरान का क़ानून उन पर लागू नहीं 
होता था। जैसे चीन में विदेशियों ने अपने सैनिक-बल 
के द्वारा विशेष अधिकार प्राज्ञ कर रक्खे थे, उसी प्रकार 
उन्होंने ईरान में भी अपना सिक्का जमा रक्खा था। 
दक्षिण ईरान में मिट्टी के तैल के कुएँ अङ्गरेज्ञों ने अपने 
अधिकार में कर रक्खे थे, जिससे उनको भारी लाभ होता 
था। दोनों विदेशी जातियों के प्रति जब जनता असन्तोष 
प्रकट करती थी, तो उसको सैनिक शक्ति के द्वारा दबा 
दिया जाता था। ईरान के शाह अङ्करेज्ञ और रूसियों 
के हाथ की कठपुतलियां थे । पहिले तो वे लोग गहरी 
अन्तराष्ट्रीय चालो को समझते ही नहीं थे, और पीछे जो 
समझ सकते थे, उनको विदेशियों ने ऐसे वायुमण्डल में 
रखा, कि वे भोग-विलास को ही अपना जीवन-ध्येय 
समने लगे और अपने राज्य को अपनी जायदाद मानने 
जगे । शाह नासिरुहीन, मुज़फ़फ़रडद्दीन, मोहम्मदशली 
दु गौर अहमदशाह--सब विदेशियों की डँगलियों पर 
दव करते थे । इनके विलास के कारण राज्य-ओष में 
त वाला रहता था, परन्तु रूस और इङ्गलेण्ड 
ऋण देने के लिए सदैव तैयार रहते थे । वे शाह 
ns व्याज लेते थे और देश की आय पर अपना 
न्य (हळ थे। ह अलावा उन्होंने शाह रड 
कर रही थी लिए कई प्रकार की रिआयते प्राप्त 
लिन 
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तुकी यूरोप के सान्निध्याय में था, इसलिए व्यापारिक 
और राजनैतिक--दोनों कारणों से वह गोरी सरकारों की 
आँखों की किरकिरी बना हुआ था । तुर्की में फ्रेन्न, अमे- 
रिकन, _अङ्गरेज रूसी और यूनानियों की बड़ी-बड़ी 
बस्तियाँ थीं, जो वास्तव में तुर्की-सरकार के शासन को 
कुछ भी नहीं मानती थीं । जब कभी इनमें ग्रोर तुकी- 
सरकार में विरोध होता था, तो यूरोप के राष्ट्र ग्रपने देश- 
वासियों का साथ देते थे। उनकी सहायता के बहाने 
रूस, फ्रान्स और बलकान के राज्य कई बार तुकी से 


श्रीमती पार्वतीबाई कानिक 
आप थाना ( बम्ब ) के कॉड्येस स्वयंसेविका संघ की 
प्रेज़िडेए्ट नियत की गई हैं। 
युद्ध कर चुके थे आर सन्‌ १३१४ में तुकी साम्राज्य यूरोप, 
महाद्वीप में थोड़ा-सा रह गया था। यूरोप के राजनी: _ 
तिज्ञ तुर्की को यूरोप का मरीज्ञ ( $1181 | the | 
१7०४६) कहा करते थे और २०वीं शताब्दी 
में गिद्धों की भाँति उसको लाश पर २ 
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को तो निष्कण्टक रखना ही चाहते थे, पर इसके अति- 
रिक्त विन्सेन्ट चचिल जैसे हडपू नीतिज्ञोंका यह भी मत 
था कि रूस-सागर के पूर्वी तट से खैबर घारी तक का 
एशिया खण्ड भी यदि पूर्णरूपेण अङ्रेज्ञों के राज्य में 
शामिल न हो, तो कम से कम वहाँ दूसरी यूरोपीय 
शक्ति का भी आधिपत्य न हो और न तुकी, अरब, ईरान 
और अफ़ग़ानिस्तान उन्नत बन कर कभी अङरेज़ों की 
अप्रतिद्वन्द् शक्ति के बाधक बनें । 


सुसलिम सङ्गठन 


जिस समय यूरोप एशिया को आर्थिक और राजनै- 
तिक दासता की बेडियों से अधिकाधिक जकइता जाता 
था, उस समय मुसलिम संसार में एक अपूर्व जाम्नति 
हुई । तत्कालीन इसक्षास की अनेक कुरीतियो का निवा- 
रण करने के लिए तथा मुसलमानों को सचेत करने के 
लिए भ्ररवस्तान के एक विद्वान सुधारक ने आन्दोलन 
आरम्भ किया । इसका नाम था मोहम्मद इब्न श्रब्दुल 
वहाब | इस वहाबी आन्दोलन ने सुपु 'इसलाम को 
जाग्रत कर दिया। धार्मिक जाग्रति के साथ ही साथ सुस- 
लमान श्रपनी आर्थिक और राजनैतिक विवशता को 
भी अनुभव करने लगे | जमालुद्दीन अफगानी नामक 
एक विद्वान वक्ता और आन्दोलक ने सम्पूरणं सुसलिम- 
जगत में दौरा किया और मुसलमानों को वास्तवि. 
ता का अनुभव करवाया। उसने यूरोप की श्राक्र- 
मणाप्मक नीति की थोर मुसलमानों का ध्यान आकषित 
आत्म-रक्षा के उपाय सोचने को उनसे प्रेरणा की । 
उसका सन्देश था क्कि यूरोप की सर्व॑संहारिणी बाढ़ 


जमालुद्दीन जब तुकी में पहुँचा तो सुलतान अब्दुल 
उससे बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुजतान का दाहिना 
हाथ बन गया। 1३वीं शताब्दी । 


था, इसलिए श्रब्दुल हमीद को मुसलमान 
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` स्वामी दयानन्द बड़े देश प्रेमी थे और अपने व्याख्यानों | 


क के अपने प्राचीन गौरव पर अभिमान 
। पा 
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जैसे अबूचकर या उसमान को इसलाम :के आदिना | 
में माना जाता था, परन्तु झुसलिम सङ्गठन का सन्देश 
प्रत्येक सुसलमान ने बढे आदर और उत्साह के साप 
सुना और कृस्तुन्तुनिया से कलकत्ता तक सब सुसलमान 
अपने आपको एक विशाल भातृ-मण्डल के सदस्य माग्ने | 
लगे। हिन्दुओं के भय से भारतवर्ष के मुसलमान तो | 
भ्ड्गरेज़ों के भक्त बने रहे, परन्तु पेशावर से पश्चिम की | 
ओर के सब मुसलमान विदेशियों की हडप नीति का | 
अनुभव करने लगे और यूरोप से घृणा होने लगी! | 


हिन्दू-जाभ्रति | 

सन्‌ १८४९ में सम्पूर्ण भारतवर्ष पर अङ्गं का राय | 
स्थापित हुआ था, परन्तु हिन्दू जाग्रति उससे पूवं ही | 
आरम्भ हो गई थी । सन्‌ १८२८ में राजा राममोहन राय । 
ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सङ्कुचित विचार तथा | 
सामाजिक शौर धार्मिक कुरीतियों का घोर विरोध करना | 
आरम्भ किया । उन्होंने स्वयं लन्दुन यात्रा की और भर | 
लोगों को भी विदेश यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने | 
लगे। उनके बाद केशवचन्द्र सेन ने सामाजिक सुधार का | 
और भी अधिक उत्साह के साथ कार्य किया। उन्होंने 
भारतीय संस्कृति की उच्चता और महत्ता बतलाते हुए 
-हिन्दून्समाज के सङ्कुचित विचारों को हटाने का उपदेश 
किया । सन्‌ १८९७ में बम्बई में आर्थना-समाज की स्था 
पना हुई और उसके आउ वर्षे बाद उसी नगर में स्वामी | । 
दयानन्द ने आर्य-समाज क़ायम किया। स्वामी दयानन्द | 
ने बतलाया था कि भारत की पुरातन संस्कृति संसार की | 
सभ्यता की जननी है, आरय-धर्म सवोत्तम और सार्वभौम | 
धर्म है, और वेद सम्पूण सत्‌ विद्याओं का भण्डार है। वे | 
कहते थे कि भारत की पराधीनता के कारण हें ब्ह्मचय॑ | ५ 
का अभाव, धार्मिक हास, अव्यवस्थित शिक्षा, खियों की |. 


¢ 


दुदशा, जातीय दप और अनेक सामा जिक ङुरीतियाँ प्रादि! 


॥ 
छ 


अजुन की वीरता, सीता का सतीत्व, राम डि 
की पितृ-भक्ति, भारत का अतीत ऐश्‍वर्य आदि का शा ति 
श्रोताओं को स्मरण दिलाया करते थे। आर्य-समाज 
अचार ने हिन्दू जनता को जाम्रत कर दिया । और 


| र | 
| to | 
1३ | दिसम्बर, १९३० ] जिका १८१ । 
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| तर भारत के गाँव-गाँव में आर्य-सभ्यता की चर्चा होने यूरोप की यात्रा करने लगे। तुकी के अतिरिक्त ग्र्त्य 
देश | लगी । स्वामी विवेकानन्द ने भी केवल भारतवर्ष को ही देशों के सुसलमान और हिन्दू यूरोप-भ्रमण को 
साथ | नही, परन्तु सम्पूर्ण संसार को यह टा कि यह ग्रच्छा नहीं समझते थे, बल्कि हिन्दू तो समुद्र-्यात्रा 
मोते | देश श्रब भी अध्यात्म विद्या में जगदगुरु हे, और इसका को पतन का कारण मानते थे । फिर भी १३वीं शताब्दी 
नने | जाग्रत होकर अपने पैरों पर खड़ा होना 
तो | कोई कठिन बात नहीं है ! 
र | पश्चिम का सम्पक 
| सम्पर्क के आरम्भ काल में मुसलमान, 
| हिन्दू, चीनी, जापानी और अन्य एशियाई 
| कौमे यूरोपियन लोगों को काफ़िर, मलेच्छ 
भे) और श्रन्यज समझती थीं, लेकिन कुछ 
ही | वर्ष बाद यूरोप की महत्ता को ये लोग 
1 | अनुभव करने लगे । यूरोप के पादरियों 
ग | के प्रयत्लों से एशिया में सर्वत्र यूरोपीय 
ग | भाषाश्रों के कॉलेज खुल गए, जिनमें 
| अनेक एशियाई विद्यार्थी, वाणिज्य, नौकरी 
ने || या केवल शौक के लिए, विदेशी भाषा का 
॥| अध्ययन करने लगे | तुर्की में ऐसे विद्यालय 
ने ` १३वीं शताब्दी के आरस्प्त में खुले थे, 
* | परनु भारतवर्ष में लॉर्ड वारन हेस्टिगज्ञ के 
{ 
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रासन काल में अर्थात्‌ १८वीं शताब्दी 
अन्तिम चतुथीश में ही खुल गए थे । 
इ जापान में यूरोपीय पादरियों 
केज १३वीं शताब्दी के उत्तराद्धे में 
थे। सीरिया और पैलेस्टाईन में भी 
का काफ़ी ज्ञोर था। अरबस्तान, 
हीण और अफ्रगानिस्तान ने ऐसे विद्या- 
के नहा खुलने दिए, परन्तु १३वीं शताब्दी 
रे त में ईरान ने विवश मिशन स्कूलों 
110 इजाजत दे ढी। विदेशी भाषाओं 
हि से एशियाई लोगों का ज्ञान- 
मागन विस्तृत होने लगा और ये लोग 
केकि यूरोप 


रायो i हूण लोगों की भाँति ससद्ध 


क? संस्कृति और सभ्यता--सब एशिया हो आए थे भौर उसके बाद 


हु गे बढी हुई है हसे, स्राळगरिमिध-छेतमेमा०० विही. झो, सामी विदेश लाने. जगे, ६ 
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और तुकी (के लोग तो यूरोप के सम्पर्क से ख़ूब लाभ 
उठाने लगे । 
पश्चिमी शिक्षा 
आक्रान्त देशों में पश्चिमी शासकों ने अपनी भाषा 
की शिक्षा देना आरम्भ किया । मेकॉले ने भारतीय भाषा 
को हेय समझ कर, अङ्गरेज्ञी भाषा द्वारा भारतीय शिक्षा 
की व्यवस्था की । फ्रेन्च इण्डोचाइना, जावा, सुमात्रा 
शोर फ्रीलीपाइन्स तथा हाँगकाङ्ग आदि में भी ऐसा ही 
प्रबन्ध हुआ । इन विद्यालयों में शिक्षा पाए हुए लोगों 
को विदेशी सरकार भ्रच्छी-श्रच्छी नौकरियाँ देने लगी, 
जिसके कारण विदेशी शिक्षा का प्रचार बढ़ने लगा। 
अन्य एशियाई देशों में ज्यों-ज्यों ईसाइयों की संख्या 
बढ़ने लगी, त्यॉ-त्यों विदेशियों के विद्यालय भी अघि- 
काधिक खुलने लगे । शनैः-शनैः लोगों के विचार 
उदार होने लगे और ऐसे विद्यालयों का महत्व 
जनता अनुभव करने लगी । मिशन कॉलेज र 
स्कूलों के सिवाय सरकारी कॉलेज और स्कूल तो 
खुल डी चुके थे। अब दयानन्द कॉलेज, इसलामिया 
कॉलेज और पूना कॉलेज जैसी संस्थाएँ भी खुलने लगीं । 
जापान से तुकी तक कहीं सरकारी, कहीं मिशनरी और 
कहीं जनता के ऐसे अनेक विद्यालय स्थापित हो गए । 
पश्चिमी शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा मानी जाने लगी । 
लड़के ही नहीं, बल्कि लड़कियाँ भी पश्चिमी शिक्षा 
ग्रहण करने लगीं । भारतवर्ष और अन्य देश और द्वीप, 
जो यूरोप के अधीन थे, वहाँ के लोगों के लिए तो यह 
स्वाभाविक बात थी कि वे अपने ग्रभुओं की नक़ल करते, 
रहन-सइन, बोल-चाल आदि में उन-जैसे बनते, पर चीन, 
जापान, तुकी जो स्वतन्त्र देश थे, वहाँ भी यूरोप की 
होने लगा ! 


विचारा पर प्रभाव पड़ने लगा । जो 


वहा की समृद्धि और 
त देख कर व्वकाचोंध हो 


ईसाई धर्म ग्रहण करने लगे और 
सब में यूरोपीय ब्रनने की नकल" 
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साहित्य सस्कार 


यूरोप के सम्पकं का एशिया की भाषाओं प | 
बड़ा प्रभाव पडा । भारत में हिन्दी, मराठी, गुजराती | 
उदू आदि भाषाओं का वर्तमान स्वरूप इस नदी । 
जाग्रति का ही फल है। हिन्दी और उदू को वाल | 
हेस्टिंग्ज़ ने प्रोत्साहन दिया था और उसके बाद यूरो. 
पीय साहित्य तथा फ़ारसी और संस्कत साहित्य के शु: 
वाद से ये दोनों भाषाएँ भारत की अन्य प्रान्त 
भाषाओं की भाँति उन्नत होने लगीं । १८वीं शतान | 
तक प्रान्तिक भाषाओं का साहित्य नाम मात्र का घा) 
और उनका स्वरूप भी निश्चित नहीं होने पाया था।| 
जो कुछ भी साहित्य था, वह सब पद्यमय था। गरम | 
विषयों की चर्चा संस्कृत में की जाती थी । स्वामी दय. | 
नन्द भी वर्षों तक अपने मत का प्रचार संस्कृत दवार | 
करते रहे, परन्तु जब श्री० केशवचन्द्र सेन ने उनके | 
हिन्दी की उपयोगिता बतलाई, तो वे हिन्दी में प्रचा 
करने लगे। तदनन्तर उन्होंने अपने ग्रन्थ भी हिन्दी मं | 
ही लिखे। १५वीं शताब्दी में ही सर सैयद अहमद ने | 
पश्चिम के वैज्ञानिक ग्रन्थों का उदू भाषा में अनुवाद |. 
करवाने की व्यवस्था की और उसी समय उदे काव्य बा ¢ 
ठङ्ग बदला । 1 
तुर्की, जापान और ईरान में भी इसी प्रकार साहिय 
का सुधार हुआ । १४वीं शत्ताब्दी भी तुकी भाषा, भरी | बु 
थर फ़ारसी शब्दों से लदी हुईं थी । सरकारी दत गु 
की भाषा और जन-साधारण भी बोल-चाल की भाषा में है 
महान अन्तर था। एक जटिलता में फँसी हुई थी ग 
दूसरी ग्राम्यता से भरी हुईं थी। यूरोप के सम्पर्क से 
भारी सुधार हुआ । जो लोग यूरोप में भ्रमण कर | 
थे और देश-भाषा की उन्नति के महत्व को समभ : 
थे, उन्होंने भाषा को सुधारना रम्भ किया । 
ग्रन्थ और समाचार-पत्र ऐसी भाषा में प्रकाशित 
जाने लगे, जो न जटिल थी और न ग्राम्य । इसी 
चीनी, जापानी तथा बरमी भाषा का भी सुधार 


| चयो स __ 

या! | दिसम्बर, १९३० ] A «a १८३ 
| | 0m 0७ >. 
प्रहसन, आख्यायिका, पद्य आदि सब यूरोप कौ शेली महासभा की स्थापना हो चुकी थी परन्तु लगभग बीस 

: | पर लिखे जाने लगे । कस्तुन्ठनिया से रोकियो तक, सब वर्ष तक तो यह प्रतिवर्ष राजभक्ति के ८. री 

(प. प्रधान नगरों में छापेख़ाने स्थापित हो गए और यूरोपीय रही और अत्यन्त नम्र शब्दों में सा 1 2 

राणे, | विचारों की लहरें एशिया महाद्वीप में लगभग सर्वत्र माँगती रही । श्ण्वीं शताब्दी के 9 लत 

वै| केल गई । लोक-सागर की परस्परागत शान्ति भङ्ग होने पस्ताव स्वीकार किया कि भार ह का ब 
| हि CHT ~ त का ध्येय = आर पी 

क | लगी ओर भावी तूफ़ान के पूर्व चिन्ह दिखाई देने लगे ! साधनों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के अ अप नि 

यूः | हे 1१ से पते मनाई 

र राष्ट्रीय जाग्रति शिक शासन शास करना है। सन्‌ १९५१ से पूर्व सुसल- 

हे | En > सान प्रायः कॉड्येस से प्रथक्‌ रहे, परन्तु जब त्रिपोली 
| इत सब कारणों से एशिया के प्रधान देशों में ु 

iE | राष्ट्रीय भावों की जाग्रति होने लगी । यूरोपीय साहित्य 

[था | के भ्रध्ययन से तथा यूरोपीय देशों में भ्रमण करने से 

ह. | लोगों का स्वाभिमान और देश-प्रेम जाग्रत हो उठा और 

| जनता अपने देशों को उन्नतावस्था में देखने के लिए 

1 ग्रधिकाधिक लालायित होने लगी। एशिया की सब 

व 


प्रधान भाषाओं में गेरीबाल्डी, मेज्ञिनी, काम्वर, बिस्मार्क 
आदि यूरोप के प्रसिद्ध देशभक्तो की जीवनियाँ प्रकाशित 


है हुईं, जिन्होंने देशों के सामने एक नया आदर्श खड़ा किया। 
| षब एशियावासी विदेशियों की स्वार्थमयी नीति को 
समफने लगे, तो उनके प्रति घणा बढ़ने लगी । जो देश 
र | इन गोरो से अपना पिण्ड छुड़ाना चाहता था उली को 


५ अब द्वारा दबाया जाने लगा । इस राष्ट्रीय जाग्रति 
भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न स्वरूप धारण किया । 
: देशभक्त नवयुवक सुलतान की शक्ति को निय- 


री | भित करके ससम्राट प्रजातन्त्र स्थापित करना चाहते थे 
| भोर विदेशियों हारा जो देश का रक्तशोषण हो रहा 
| क उसको बन्द करना चहते थे । ईरान के देशभक्त 
की रुप भौर ब्रिटेन के आधिपत्य को हटाना चाहते थे, 
ड रप इसके लिए वे शाह के अधिकारों को सङ्कुचित 


| आवश्यक समझते थे। चीन के सामने भी ऐसी 
उ थी । वहाँ विदेशियों के अत्याचारमय 
कारण ही राष्ट्रीयता की जाग्रति हुई थी, परन्तु 

को थोड़े वर्षा के अनुभव से ही यह स्पष्ट 
इया था कि इस विवशता और दुरवस्था 
क चीन राजवंश की निर्बेलता, स्वार्थ: 
र भबन्ध-शिथिल्लता । २०वीं शताब्दी के 


रायबहादुर हीरालाल, बी० ए० 

आप आयामी दिसम्बर में पटने में होने वाली ऑल-इणिडया- 
ओरियण्टल कॉन्प्रेन्स के प्रेज्ञिडेणर नियत किए गए हैं । 

पर इटली ने अधिकार जमा लिया, तो वे रोग भी 

राज्य की माँग में हिन्दुओं का साथ देने लग गए । | 


उन्नति और प्रक्षोभ 


यूरोप के सम्पर्क से जापान ने सब से पढ्‌ 


भे ही डॉक्टर सनयातसेन ने निश्चय कर लिया सब से जल्दी लाभ उठाया । सन्‌ १८४६ 
मजातस्त्र स्थापित किए बिना चीन का उद्धार गोरों के साथ सम्पर्क हुआ था और 
। भारतवछेट ह अत वममरेपमेप्हीव्सष्ठीय बो सेक लसपस दिले 


हि हि जी अमल आय | ला । 


धर 
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किया गया था ! परन्तु २० वष के अन्दर ही देश सम्हल 
कर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और सन्‌ १८३४ में 
रटन्निटिन की सब वाणिज्य रिआयतें और विशेषाधिकार 
जापान ने रद्द कर दिए, जिसका कुछ विरोध नहीं किया 
गया । जापान की आश्चर्यकारिणी उन्नति का श्रेय अधि- 
कांशतः राजकुमार इटो को है। यह सज्जन सन्‌ १८७२ 
में कुछ सरदारों के साथ यूरोप गया और वहाँ की सब 
उन्नत संस्थाओं का सूचम निरीक्षण करके स्वदेश आया । 
वापस आने पर इसने सेना को नए ढङ्ग पर सुसङ्गडित 
किया, अनिवार्यं शिक्षा आरम्भ की और न्यायालयों का 
सुधार किया । जागी(दारों में से अधिकांश ने स्वतः 
ही अपनी जागीर छोड़ कर देश-प्रेम का परिचय दिया था। 
सन्‌ १८७१ में जो कुछ जागीर शेष रह गई थीं, उनका 
अन्त कर दिया गया । सन्‌ १८३० में जापान को प्रथम 
पार्लामेण्ट का अधिवेशन हुआ झौर सम्राट्‌ की शक्ति 
नियन्त्रित कर दी गई । जापान के सैकड़ों विद्यार्थी यूरोप 
में अनेक वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा ग्रहण करने को भेजे 
गए अर अङ्गरेज्ञी भाषा को जापानी स्कूल और कॉलेजों 
में ऊँचा स्थान दिया गया । इस प्रकार राजा और प्रजा 
के सुन्दर सहयोग से जापान २० वषे के अन्दर इतना 
उन्नत हो गया कि वह यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों में 
परिगणित होने लगा | सन्‌, १६०४ में जब रूस और 
जापान में कोरिया तथा मञ्चूरिया के विषय में झगड़ा 
हुआ और रुस ने युद्ध-घोषणा कर दी तो कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकता था कि यह छोटा सा देश रूस के 
विशाल साम्राज्य से टक्कर ले सकेगा । परन्तु इस समय 
जापान की जल श्रौर स्थल-सेना अत्यन्त सङ्गठित और 
सधी हुई थी और बच्चे-बचचे में देशप्रेम का उन्माद 
था, इसलिए लगभग पन्द्रह मास के अन्दर ही जापान 
ने रूस को हटा कर, अपने अपूर्व सामर्थ्य का परिचय 
दिया और उत्सुक संतार को चकित कर दिया । एशिया 
के छोटे से राज्य द्वारा यूरोप के विशाल साम्राज्य का 
पराजय वतमान इतिहास में एक अनोखी और आश्चर्य 
कारिणी घटना थो । जापान का सम्मान अन्तर्राष्ट्रीय जगत 
में ढुगुना हो गया आर A जगत उससे मैत्री 
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प्राप्ति के पश्चात जापान ने सेना, शिक्षा, महिला. |. 
स्वातम्त्य, व्यापार, प्रबन्धशैज्ञी। आदि में और भी उन्नति | 


इस शताब्दी के आरम्भ में साम्राज्यवादी बन गया! | 
रूल और चीन दोनों से उसने कुछ-कुछ राज्य छीन का | 
अपने राज्य में मिला लिए रोर वहाँ के राज-घरानों डे | 
साथ दुर्व्यवहार रिया । कोरिया और फॉरमूसा में उसने | 
स्वतन्त्रता के उचित आन्दोलन को अत्यन्त नृशंस साधनों | 
द्वारा दबाया । जापान ने अपने व्यवहार से प्रगट झ | 
दिया कि साम्राज्यवाद यूरोपीय राष्ट्रों का ही राजरोग | 
हों है, यह एक छूत की बीमारी है, जो शत्तिमत्त | 
के साथ हमेशा रहती है । - | 
यूरोपीय सम्पर्क से इतना शीघ्र लाभ केवल जापान | 
ने ही उडाया। वैसे तुकी यूरोप से मिला ही हुआ हे, लेन | 
उसमें राष्ट्रीयता की जाग्रति होने में बहुत समय लगा। | 
ईरान, अरबस्तान और भारतवर्ष तथा चीन में भी राष्ट्र 
यता का शनेः-शनेः विकास हुआ। इन सब देशों में | 
जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उनको | 
विस्तृत करने के लिए राष्ट्रीय सभाओं की स्थापना हुईँ। | 
तुर्की और भारतवर्ष में ये सभाएँ आरम्भ में निविश्न काय ५ 
करती रहीं और सरकार की ओर से इनका विरोध उस | 
समय से होने लगा, जब ये संस्थाएँ प्रबल बन गई 
वास्तव में जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करने लगी | 
लेकिन ईरान और चीन में राष्ट्रीय सभाओं को श्रारम 
से ही अनेक सङ्करों का सामना करना पड़ा । यही हार 
अरबस्तान तथा ईराक़ का रहा । इन देशों के देशम 
ने विदेशों में रहते हुए स्वदेशो में राष्ट्रीय जाग्रति * 
अर अपने देश-भाइयों को जन्म-सिद्ध अधिकारों * 
प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील किया । १४वीं शताब्दी बै 
अन्त में कई देशभक्त इरानी कत्तुन्तुनिया में | 
जमालुद्दीन. अफ्रगानी के पास रहने लगे और 
दीक्षा पाकर वहाँ बेडे हुए पुस्तिकाएँ, विज्ञापन जो 
पत्रों हारा अपने देश में राष्ट्रीयता का प्रचार करने ब 
ईरान का एक ज़ोरदार ्रान्दोलक था मलकम रा 
लन्दुन से क्रानून नामक पत्र का सम्पादन करता , 
आर चोरी-चुपके से इस पत्र की सैकड़ों प्रति 
आया करती थीं। अरबी देशों का राष्ट्रसङ्घ भी 
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पत्र तथा पुजण्टों द्वारा अपने देशों में राष्ट्रीयता की 
ज्ञाग्रति की गई थी और लोकमत को अनुकूल बनाया 
गया था। उस समय अरब, सीरिया और ईराक़ सुलतान- 
त्की के अधीन थे और वह जनता में राष्ट्रीयता की 
लहर को, जहाँ तक हो सकता था, फैलने नहीं देता 
था। चीन में विदेशी लोगों का स्वार्थ था । कई यूरोपीय 
राष्ट्रों न वहाँ अपना व्यापार जमा रक्खा था और कई 
अच्छे स्थानों पर राज्य भी स्थापित कर रक्खा था। ये 
लोग स्वभावत: राष्ट्रीय-जाग्रति के विरोधी थे, क्योंकि ये 
जानते थे कि जाग्रत चीन इनके अनुचित लाभों को 
सहन नहीं कर सकेगा । ये लोग तत्कालीन मन्चू शासकों 
को सलाह आर सहायता हारा राष्ट्रीय कार्यकर्ता ग्रो का 
दमन- करने के लिए उसकाया करते थे। इसलिए चीन 
के राष्ट्रीय नेता विदेशों में रह कर ही अपने देश का हित 
कर सकते थे ! चीन के राष्ट्रसङ्घ का प्रथम महत्वपूर्ण अघि- 
वेशन जापान में हुआ था, जिसमें यह प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया था कि राजवंश को शासनाधिकार से वञ्चित 
करके, प्रजातन्त्र शासन की स्थापना की जावे । 
२०वीं शताब्दी के आरम्भ सें लगभग सब उन्नत 
एशियाई देशों में राष्ट्रीय विचारों की पूर्ण जाग्रति हो 
चुकी थी । जनता गोरो के आर्थिक आधिपस्य और अपने 
शासकों के निरङ्कुश शासन को वीभत्सता को अनुभव 
करने लगी थी आर स्वतन्त्रता की भभिलाषा दुर्दमनीय 
हो गई थी । सन्‌ १६१० से पहले-पहले इस अभिलाषा 
साकार स्वरूप सर्वत्र इष्टिगोचर .होने लगे । रूस- 
जापान युद्ध में जो जापान की अद्भुत सफलता हुई, उससे 
सग्पुण एशिया में उत्तेजना, उमङ्ग और उत्साह की एक 
धुत-घारा प्रवाहित हो गईं। लोगों को विश्वास हो 
गया कि यूरोप अजेय नहीं है, सङ्गठित देश-प्रेम अजेय 
ह ठ सेन्‌ १३०८ में नवयुवक-सङ्घ के प्रयत्न से तुकी 
ज्यक्कान्ति हो गई । सुलतान ख़लीफ़ा को पदच्युत 
डः मजातन्त्र की स्थापना कर दी गई । इससे अरबी 
और की राष्ट्रीयता और भी अधिक जाग्रत हो गई 


प्रेम के 
पातक को 
उसका व्याज 


मतवाले एक ईरानी ने कत्ल कर डाला । 
सरकार ने प्राणद्ण्ड दिया, पर देश भर ने 
गीसा चहल्लुम? मनाया । ईरान जाग्रत हो 
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उठा और पार्लामेण्ट की स्थापना हो गई। फिर भी 
शाह रूसी और अङ्गरज़ी सरकार के हाथों की कठपुतली 
ही बना रहा और उसका पार्लामेण्ट से विरोध जारी 
रहा। सन्‌ १६११ में जब एक अङ्गरेज्गी कम्पनी ने ईरानी 
शाह से तम्बाज़ू का ठेका लिया तो देश भर ने इसका 
घोर विरोध किया और फिर भी शाह ने उके को रद 
नहों किया, तो ईरान ने तम्बाखू का बहिष्कार किया। 


श्रीमती गौरी पवित्रम, बौ? ए०, एल० टी०, 
एम० एल० सो० 
आप चित्तूर (मद्रास ) के गल्सँ द्वाईस्कूल की अध्यापिका _ 
नियत की गई हैं । ८. 


देश भर ने इस बहिष्कार को ऐसा पूण किया 
में एक सेर तस्बाखू भी नहीं बिकने पाई 
की इस अपूर्वं एकता के सामने सरकार 
दिए और ठेका तोड दिया गया । 

स्थापना इससे पूर्ण ही हो चुकी 
आर उसमें, अधिकारों के विषय 
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गया । अङ्गरेज्ञ और रूसी सरकार निरङ्कुश शाह को 
जनता के अधिकारों की अवहेलना करने में सहायता 
दिया करते थे । परन्तु पालामेण्ट का ज़ोर बढ़ता 
जाता था। भारतवर्ष की राष्ट्रीय महासभा का ध्येय 
२०वीं शताब्दी के धारम्भ में ही श्रौपनिवेशिक शासन 
प्राप्त करना निश्चित हो गया था और उसके बाद जब 
लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य आन्दोलन आरम्भ किया, 
सो कॉड॒य़ेल में गरम दल वालों की संख्या बढ़ने लगी । 
इसी समय लॉड कज़्न ने बङ्ग-भङ्ग करके, तथा उसके 
बाद जनता के वैध और शान्तिपूलक आन्दोलन को 
दबाने का प्रयत्न करके, लोगों को बहुत उत्तेजित कर 
दिया; जिसका परिणाम यह हुआ कि बङ्गाल में अधीर 
देशभक्तों ने बम द्वारा सरकारी कर्मचारियों को मारने का 
तथा भप्रभीत करने का प्रयत्न शुरू किया और सन्‌ १६०८ 
में राष्ट्रीय सभा के दो दल हो गए, एक नर्म दल और 
दूसरा गर्म दल । तदनन्तर गर्म दल अधिकाधिक 
प्रबल होने लगा । इसी समय चीन में तूफ़ान उठा और 
देश की बलिवेदी पर बलिदान होने के लिए हज़ारों देश- 
भक्त लालायित हो उठे। यह तूफ़ान विदेशी गोरों के 
विरुद्ध था। विदेशियों से घोर घृणा करने वाले चीनी 
लोग, जो “बॉक्सर” कहलाते थे, जहाँ-तहाँ गोरो पर टूट 
पड़े। एक स्थान पर २१० यूरोपियन लोगों का बध 
किया गया, जहाँ-तहाँ उनकी कोठियों को नष्ट कर दिया 
गया और उनके माल को जला दिया गया। चीनी सिपाही 
भी इन लोगों में मिल गए और तत्कालीन महाराणी भी, 
जो उस समय चीन का शासन करती थीं, उन लोगों को 
परोक्ष सहायता पहुँचाने लगीं। एक जर्मन राजदूत को, 
जो उस सम्रय पेकिन में रहता था, सरे-बाज्ञार एक सिपाही 
ने गोली से मार डाला । जो कुछ गोरे लोग बचे, उन्होंने 
एक मकान में घुस कर और उसको अपना दुर्ग बना 
कर अपने प्राणों की रक्ता की। कुछ समय बाद सब गोरे 
राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने एक जर्मन सेनापति के नेतृत्व 
में “बॉक्सर” लोगों को दबा दिया, और चीनी महाराणी 
सिंहासन छोड़ कर एक र. र नगर में अपने दिन काटने 
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लगीं । विदेशियों की सेना ने इस समय चीन में ची 
ही नृशंसताएँ कीं जैसी अङगरेज्ी सरकार ने भारतवर्ष १ 
सन्‌ १८४७ के स्वातन्ह्य संग्रास का दसन करते समय 
की थीं । परन्तु इस दमन से केवल चणिक शान्ति ही हो 
सकी | डॉक्टर, सनयातसेन के स्तुत्य प्रथलों से चीन 
स्वातन्त्र्य प्रेस अदम्य हो चला था। डॉक्टर सनयातसेन 
उच्चकोटि का अनुभवशील नेता था । यह एक साधारण 
कृषक के घर में उत्पन्न हुआ था । पर अपली असाधारण 
योग्यता, श्रप्रतिभ कार्यशीलता, उद्भट विद्वत्ता और 
निमेल देशभक्ति के कारण उस समय वह देश के गले का 
हार बना हुआ था। सन्‌ १६०६ में सावेजनिक रन्दो. 
लन इतना प्रबल हो गया कि अन्चू शासकों ने अपरे 
अधिकारों का सङ्कोच और प्रजा हारा उनका नियन्त्रण 
स्वीकार कर लिया और एक पार्लासेण्ट की स्थापना हो 
गई । प्रजातन्त्रवादी डॉक्टर सनयातसेन को यह स्वीकार 
नहीं था, अतः उसने अधिक स्वातरूय के लिए आन्दोलन 
जारी रकखा, जिसके फल-स्वरूप सन्‌ ५३१२ में चीन- 
सम्राट्‌ ने अपना पद त्याग कर दिया और वहाँ प्रजातन्त्र 
शासन को स्थापना कर दी गईं। कुछु काल तक डॉक्टर 
सनयातसेम राष्ट्रपति रहा, लेकिन फिर युवान शिकाई के 
पत्त को प्रबल होता हुआ देख कर उसने अपना पद त्याग 
कर दिया और युवान शिकाई राष्ट्रपति बन गया । 
डॉक्टर सनयातसेन दलिण सें प्रचार-कार्य करने लगा 
आर देश को नवीन उत्तरदायित्व के लिए तैयार करने 
लगा । कुछ समय. बाद युवान शिकाई सम्राट्‌ बनने का 
प्रयत्न करने लगा और उसमें तथा डॉकटर सनयातसेत में 
युद्ध जारी हो गया। तब से ग्रब तक चीन में प्रजातन्त्र 
वादियों और सात्राउ्यवादियों का कलह जारी है । इरी 
दिनों में कोरिया में भी स्वातन्त्र्यवाद उमड़ा और लोग 
जापान के आधिपत्य का विरोध करने लगे । जापान स 
कार ने कोरिया के स्वातन्त्र्यान्दोलन का अत्यन्त तृशंसता 
के साथ दमन किया । 


( अगले अङ्क में समाप्त ) 
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तम्बर १६३० के “चाँद? में श्री० 
भोलालाल दास, बी० ए०, एल्‌- 
एलू० बी० का लेख पढ़ा । विवाह 
के इतिहाल में योग्य लेखक ने 
नियोग को अनायं-प्रथा बताया 
है। आपने इसके कोई प्रमाण 
नहीं दिए । जहाँ तक मुझे ज्ञात 
है, ऋग्वेद, महाभारत, धर्म-सूत्रो 
कु तथा धर्म-शाखों से नियोग 
अनार्य नहीं, आर्य-प्रथा जान पड़ती है। आाशाहैकि 
दास महोदय निश्च-लिखित श्रमाणों पर ध्यान देंगे । 
ऋग्वेद १०-४०-२ में कहा गया है :-- 
कोवां शयुत्रा विधवेव देवरं स्य न योषा कृणुते 
स्वधस्थ था । 
पद-अर्थ-- ( को) कौन (वाँ) तुम दोनों को 
( शयुत्रा ) सोने की इच्छा वाली ( विधवाऽइव ) विधवा 
को तरह ( देवरं) देवर को (मर्थ न) पुरुष को 
(योषा ) खरी ( कृणुते ) सामना करती है ( सधऽस्थ 
' आ ) पास में । 
सरल भाषा श्रर्थ-जैसे सोने की इच्छा वाली 
विधवा देवर को और स्री पुरुष को पास में सामना करती 
है वैसे तुम दोनों को कौन ( पास में सामना करती है )। 
सायण भाष्य--( तन्न) यहाँ ( दृष्टान्तौ) दो 
स्शन्त ( दर्शयति ) दिखाता हे । [ ( शयुत्रा ) शयने ] 
जैसे स्थान में [ ( विधवेव) यथा ख़त भटका नारी ] 
भसे मरे पति की खी [ (देवर ) भटञ्रातरम्‌ ] पति 
भाई को (अभिसुख करोति) सामना करती 
(मर्य न ) यथा च सर्व मनुष्यं ] जैसे सब मनुष्यों को 
(योषा ) सब खियाँ ( सम्भोग काले) सम्भोग के 
($मिसुखी करोति) सामना करती हैं ( तः 
| ह 7 उसी प्रकार ( तथा च यास्कः ) यास्क 
स? 1 हैं ( देवरः कस्मादूद्वितियो वर उच्यते ) देवर 
दूसरे पति को कहते है ( देवरो दीब्यति- 


Ye rhe पारी 0-८.) 
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कर्मा ) क्रीडा-खेल, हँसी-मज्ाक्र-का काम करने 
चाला देवर है । 

इसमें सन्देह नहीँ कि देवर का योगिक अर्थ द्वितीय 
वर है, परन्तु इसका लौकिक अर्थ पति का भाई है । 
महाभारत आदि-पर्व अध्याय १०६, छोक २ में सत्यवती 
कृष्ण द्विपायन व्यास को कौशल्या का देवर कहती है 
“कौशल्ये देवरस्ते...” दीव्यतिकर्मा का तात्पर्य भी वही 
है । सायण भी इसका अर्थ पति का भाई करता है। 
ग्रतरव यदि देवर के लौकिक अर्थ लिए जावें तो इस 
मन्त्र से नियोग ही सिद्ध होता है। 

मानव 8-६६ के भाष्य में मेधातिथि लिखता हे 
कि ऋग्वेद १०-४०-२ में नियोग का उल्लेख है । आचार्य 
अ्रविनाशचन्द दास “९४९१० C17९?” पृष्ठ २५ 
पर लिखते हैं :-- 

“ Buta custom seems to have existed, 
according to which a childless widow 
could live with her dead husband's 
brother in order to produce children 
( 8. ए. ए-40-2).” 

अब बंताइए कि जब स्वयं ऋग्वेद में ही नियोग का 
उल्लेख माना जावे तो नियोग को श्रनार्थ-प्रथा केसे कहा 
जा सकता है । 

गौतम धर्म-सूत्र १८-४ से १४ तक में नियोग का 
विधान है । 

(४) विधवा खी, जिसको सम्तान की इच्छा हो, 
देवर से (सन्तान उत्पन्न क्रे ) । 

(२) वह गुरुननों की आज्ञा ले खे 
रजस्वला-खान के पश्चात ही सम्भोग करे । 

(६) (देवर के अभाव में ) सपिण्ड, सगोत्र, 
समान प्रवर या सवर्ण से ( सम्भोग करके सन्तान उत्पन्न 
कर सकती है ) । २ 

(७) ( कुछ के मतानुसार ) देवर के अन्यत्र किसी 
आर से ( सम्भोग ) ना ( करे ) । 

(८) दो से अधिक ( सन्तान) ना (उत्पन्न करे )। 


और केवल 
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( ६) सन्तान उसकी है, जो उसे उत्पन्न करे। 

(१०) यदि ( इसके विपरीत) वचन न दिया 
गया हो (तो )। 

( १५ ) जीवित पति ( की प्रार्थना पर ) उसकी खी 
में ( नियोग द्वारा उसन्न सन्तान पति की होती है )। 

(५२) ( परन्तु यदि उत्पन्न करने वाला ) और कोई 
हो तो ( सन्तान ) उसकी ( होती है ) । 

(५३) या दोनों की ( अर्थात्‌ उत्पादक और माता 
के पति की ) । 


मि० एच० टिङ्कर, आई० ई० एस० 
आप इलाहाबाद के टेनङ्ग कॉलेज के प्रिन्सिपल नियत किए गए हें । 
(१४) यदि माता का पति ( सन्तान को ) पाले 


(तो उसकी ) । 
गौतम २८-३२ में चेत्रज अर्थात्‌ नियोग द्वारा पत्नी में 
उत्पन्न पुत्र को पिता के क्रक्थ का भागी बताया गया है। 
वशिष्ठ धर्म-सूच्र--१७ 
(१४) श्रात्मज पुत्र न होने पर नियोग से उत्पन्न 


पुत्र चेत्रन दूसरा पुत्र है, जो धन का अधिकारी है। 
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(४) खत पति की खनी ६ मास घत करती हुई 
खारा-खट्टा न खाती हुईं, नीचे सोवे । जु | 
हे (९६) ६ मास पश्चात स्वान कर, पति का श्राद्ध 
करके विद्या, कमे, गुरु, योनि सम्बन्ध को मिला कर पिता 
या आता नियोग करा देवे । 

(९७) पागल, लाचार, और 
करे । 

(४८) और बड़ी (आयु की स्त्री) भी ( नियोग ना 
करे) । 

(१९) सोलह वर्ष की (उत्तम है ) | 

(६०) नहीं तो सन्तान रोगी होगी । 

(६१) प्राजापत्य मुहूर्त में विवाह की तरह क 
देवे। कडोर वाणी या कठोर दण्ड से नहीं, राजी. 
ख़ुशी । 

(३२) (खी) खाने, पहनने, नहाने और शा 
करने में पहले के तुल्य रहे । 

(६३) नियुक्त न की हुईं स्री से उत्पन्न पुत्र, उत्पन्न 
करने चाले का होता है । | 

(६४) यदि दोनों नियुक्त हों ( तो दोनों का )। 

(६४) धन के लोभ से नियोग नहीं हो । 

६६) प्रायश्चित्त बतला कर नियोग कर देवे। 
बोधायन और हारीत सूत्रों में भी इसी प्रकार के 
प्रमाण पाए जाते हैं। इसी प्रकार मानव-धर्मशाख की 
भ्गु तथा नारद-संहिता, याज्ञवल्क्य, वेष्णु आदि धर्म 
शास्त्रों में भी नियोग का विधान है । 
मानव-धर्सशाख्न ( भ्रगु-संहिता ) अध्याय ९ 

(९९) सन्तान न होने पर स्त्री, जिसको आहा दे वी 
गई हो, अपने देवर या ( पति के ) सपिण्ड से नियमा 
नुसार सन्तान उत्पन्न करा ले । 

(६०) विधवा से ( सम्भोग करने को ) निर्य 
किया गया पुरुष रात्रि के समय घृत लगा कर वा चुप 
चाप एक पुत्र होने तक ( उससे सहवास करे ), दू | 
उत्पन्न ना करे। | प 


_ (६१) अन्य धर्मवेत्ता यह विचार करके कि (एकही || 
पुत्र के उत्पन्न होने से ) दोनों ( स्त्री पुरुषों ) के नियोग | ५ 
करने का तात्पर्य पूर्ण नहीं होता, कहते हैं कि ( ऐसी ) । 


को 


रोगी स्री नियोग ना 


स्त्री धर्मानुसार दो पुत्र उत्पन्न कर सकती है । 


|. १९३० ] 
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(६२) परन्तु, जब विधवा के नियोग करने का 
प्रयोजन विधि-श्रचुसार पूरा हो गया हो, तो वह दोनों 
परस्पर गुरु ( पिता ) और पतो हू जैसा व्यवहार करें । 

(६३) यदि वह दोनों नियुक्त इस विधि 'को तोड़े 
ग्रौर कामातुर होकर सहवास करें, तो दोनों.पतोहू के 
साथ व्यभिचार करने वाले या गुरुतल्य करने वाले के 
तुह्य पतित हो जावेंगे । 

इसी अध्याय के १४९वें श्लोक में क्षेत्रज ( नियोग 
से उत्पन्न पुत्र ) को १२ प्रकार के पुत्रों में द्वितीय माना 
गया है। १६७वें श्लोक सें चेत्रज की व्याख्या है। कहा है 
कि नियोग की विधि से धर्मानुसार छत, नपुंसक या रोगी 
की पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न किया जावे, वह त्तेत्रज कहलाता 
है। १२०, १२१; १४९, १४६; १६२, १६३, १६४, १६४; 
१८०, १८१, १८४; १३० रादि श्लोकों में क्षेत्रज पुत्र 
के अधिकारों का वर्णन है । 

मानव-घगंशाम्ज ( नारद्‌-संहिता ) अध्याय १२ 

(८०) यदि किसी निःसन्तान स्त्री का पति मर जावे 
तो वह ग्रपने गुरुजनों की आज्ञा लेकर पुत्र की कामना 
से देवर के पास जावे । 

(८१) वह ( देवर ) उस ( स्त्री ) से जब तक उसके 
पुत्र उत्पन्न न हो, सहवास करे। जब पुत्र उत्पन्न हो जावे 
तो उससे सहवास त्याग दे, नहीं तो यह व्यभिचार 

गा। 

(5२) से (८७) तक--( पुरुष) उस स्री से नियोग 
करे, जिसके पुत्र उत्पन्न होकर मर चुका हो, जो प्रशंसनीय 
हो और जो मोह और काम के वश में न हो। वह अपने 
शरीर में घृत या अच्छा तेल लगा ले, अपना सुख उसके 
सुख से मोड़ ले और अपने अङ्ग उसके अङ्ग से न 
घुञ्राए। कारण कि यह ( प्रथा ) वंश को नाश से बचाने 

लिए है, कामेच्छा पूर्ण करने के वास्ते नहीं । उस खी 
सहवास न करे, जिसके सन्तान हो या जो दूषित हो 

या जिसके जातियों ने आज्ञा दी हो । यदि खी अपने 
Ss की आज्ञा के बिना देवर से पुत्र उत्पन्न करे तो 
र जानने वाले उस पुत्र को जारज और अदायाद 
ताते हैं। इसी तरह यदि छोटा भाई बिना आहा के 
अपनी भाभी से या बडा भाई अपने छोटे भाई की खी 
सहवास करे, तो दोनों पाप-कर्म करते हें । गुरुनों 
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की आज्ञा पाकर ही वह खी से सहवास करे और उससे 
उक्त विधि-ञअनुसार व्यवहार करे । वह पुत्र के जातकर्म 
संस्कार होने पर शुद्ध हो जाता है ।# ( पुरुष खी से) एक 
वार या जब तक उसके गर्भ न रहे ( सम्भोग करे ) 
जब गर्भे रह जावे, तो वह पतोहू के समान है । 

(८८) यदि पुरुप और खी काम के वश होकर इस 
विधि के विपरीत कर्म करें, तो राजा उनको दरड दे। 
नहीं तो न्याय का अङ्ग होगा । 


श्राप कोकोनाडा ( मद्रास ) की सुप्रसिद्ध खी-शिचा-प्चारिका हें । 
(हिन्दू-सुन्दरी' नामक एक मासिक पत्र का सचालन भी करती हें । 
इसी संहिता के १३-४९ में क्षेत्रज पुत्र को द्वितीय 
पुत्र बताया गया है। ४७ में उसको वान्धव और 'दायाद' 


है न सम्भोग करते थे। परन्तु वह कभी 


१९० 


कहा गया है, और इसमें और ४६ में औरस पुत्र के 
न होने पर उसको ऋक्‍्थ-भागी माना गया है । 
वेष्णु धमशाश्ष--१५ 

(३) द्वितीय ( प्रकार का पुत्र ) क्षेत्रज है। अर्थात्‌ 
वह जो नियुक्त ( विधवा ) में सपिण्ड या उच्च वर्ण के 
पुरुष द्वारा उत्पन्न हो। २८ और २९ में औरस पुत्र के 
अभाव में चेत्रज को पुत्र और “दायाद? माना गया है । 

याज्ञवल्क्य धमेशास्न आचाराध्याय 

(६८) देवर, सपिण्ड या सगोत्र धृत लगा कर और 
गुरुजनों की थाज्ञा पाकर निःसन्तान विधवा से उसके 
ऋतुकाल पश्चात पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से सहवास 
करें । 

(६९) गर्भ स्थापित होने तक सहवास करे, नहीं तो 
वह पतित हो जावेगा । इस प्रकार उत्पन्न पुत्र ( सृत ) 
का चेत्रज पुत्र होता हे । 

व्यवहाराध्याय 
(१२८) चेत्रज पुत्र वह है जो पति के सगोत्र या 
किसी अन्य पुरुष द्वारा उसकी पत्नी में उत्पन्न हो । 
१२२-२ में औरस ओर पुत्रिका-पुत्र के अभाव में 
चेत्रज को पिण्डदाता आर दायाद माना गया है । 
इसी प्रकार बहुत सी स्ट्रतियों तथा धर्म-निबन्धों में 
लेत्रज पुत्र के, औरस और पुत्रिका-पुत्र के अभाव में गोत्र 
र ऋकथ के भागी होने, पिण्ड और तिलाज्ञल्ि देने के 
अधिकारी होने के प्रमाणा पाए जाते हैं। लेख लम्बा होने 
के भय से वह यहाँ नहीं दिए जाते । 

यह मैं मानता हूँ कि पश्चातकाल में नियोग-प्रथा 
को निन्दनीय माना गया, धमसूत्रों और स्खतियों में 
इसके विरोधी सूत्र और शोक जोड़ दिए गए ; परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं रहता कि प्राचीन काल में यह प्रथा 
आर्यो में प्रचलित थी | महाभारत से तो यह पूर्णतया 


थीं । और ब्राह्मण केवळ उनके ऋतुकाल 
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- बहुत से महाबली चत्री लड़के ओर लड़कियाँ उत्पन्न हुईं 


उनसे पुश्र उत्पन्न कराउँ, जैसे कि मेरे पिता के छेत्र में नं 
हारा उत्पन्न हुआ था ।” . की अनुमति से 


vm | 
या अन्य काल में सम्भोग नहीं करते थे । और इस प्रका | 
सहसों क्षत्राणियों को ब्राह्मणों से गर्भ रहे । तब हे राजन्‌| ) 


जिनसे क्षत्रिय वंश बढ़ा । और इस प्रकार ब्राह्मण तप | 
स्वियों द्वारा क्षत्राणियों से क्षत्रिय-बंश उत्पन्न हुआ।” | 
इसी पर्वं के १०४वें अध्याय में फिर इसी घरा | 
का उल्लेख है । भीष्म कहता है--“आर जब उस महि | 
(राम जामदग्न्य भार्गव) द्वारा पृथ्वी ज्ञत्रिय-विहीन हो! 
गईं तो समस्त पृथ्वी की क्षत्राणियों ने वेद जानने वाते | 
ब्राह्मणों से सन्तान उत्पन्न की । वेद में कहा गया है कि | 
इस प्रकार उत्पन्न सन्तान माता के विवाहित ( पति) की | 
होती है। और क्षत्राणियों ने काम के वश होकर नही, 
धर्मानुसार ब्राह्मणों से सहवास किया था। निस्सन्देइ | 
क्षत्रिय वंश का इसी प्रकार पुनः उद्धार हुआ।” 
इसी अध्याय के अन्त में दीर्घतमस ऋषि का राजा 
वलि की रानी सुदेष्णा से नियोग करके ४ पुन्न उस्न | 
करने का वर्णन है। इससे अगले अध्याय में भीष्म की 
अनुमति से रानी सत्यवती अपने कानीन पुत्र कृष्ण | 
्वेपायन-व्यास-पाराशर से अपने औरस पुत्र कौरव | 
विचित्रवीयं की विधवाओं से नियोग करने को कहती | 
है--“हे विद्वन्‌ ! पुत्र, माता और पिता दोनों से उत्पन ब 
होते हैं। इस कारण वे दोनों के होते हैं।......... तेरे. 
( माता के नाते से) छोटे भाई की दो विधवा हैं, जो 
देव-कन्याश्रों की तरह युवा और रूपवती हैं, वे धर्माः | 
सार सन्तान की कामना करती हैं। तुम नियुक्त होने |. 
के लिए सब से उत्तम हो । अतएव हमारे वंश को योगय | 
ओर हमारे कुल को जारी रखने वाली उनमें सन्तान | ! 
उत्पन्न करो ।” उत्तर में व्यास उनकी आज्ञा पालन करने 
का वचन देकर कहते हैँ--“निस्सन्देह यह प्रथा सत्य |. 
और सनातनधर्म के अनुकूल है ।” | 
अध्याय १०६ में व्यास के अम्बिका, अस्बालिकं । 
आर एक रूपवती दासी से सम्भोग करने का वर्णन है, | 
जिससे शतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर उत्पन्न हुए । | 
आगे चल कर १२०वें अध्याय में फिर इसी प्रथा 
का उल्लेख है। महाराजा पाण्डु ऋषियों से कहते हैँ 
“में तुमसे पूछता हूँ कि क्या अपने क्षेत्र में में उसी प्रकार 


पेयों की अनुमति 
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तीस कहते हे i ८ “घमेशाखों में ६ प्रकार के दायाद विधान नहीं करते। जो स्री ४ भिन्न-भिन्न पुरुषों से 
और बन्धव पुत्रों का वर्णन है और ६ अदायाद बान्धव सम्भोग करे, वह स्वैरिणी कहलाती है और पाँच पुरुषों 
पुत्रों का ।” इनमें से द्वितीय मकार का वह पुत्र है, जो से सम्भोग करने वाली कुलटा हो जाती है ।” इससे 
कोई योग्य पुरुष कृपा करके उसकी खरी में उत्पन्न कर दे। विदित होता है कि कुन्ती की तरह तीन भिन्न-भिन्न पुरुषों 
तृतीय प्रकार का पुत्र वह है, जो अन्य पुरुष दक्षिणा से नियोग करने वाली स्री धर्सपत्नी समझी जाती थी । 
लेकर उत्पन्न करे । और चतुर्थ प्रकार का पुत्र वह है, जो इसी पर्व के १७६ वा १८४ में महर्षि वशिष्ठ का 
पति की मृत्यु के पश्चात अन्य पुरुष द्वारा विधवा से राजा सौदास कल्माषपाद की रानी मद्यन्ती के साथ 
उत्पन्न हो । आगे चल कर वह कहते हैं कि “उत्तम प्रकार 'धर्मानुसार' उसके पति की आज्ञा से नियोग करके 
का पुत्र न हो, तो माता उससे उतरते दरजे के पुत्र की अस्मक नाम के पुत्र होने की कथा है । 
इच्छा करे । स्वयंभू मु ने कहा है कि औरस पुत्र के | 
अभाव में पुरुष दूसरे मनुष्यों से अपनी खरी सें पुत्र उत्पन्न 
करा सकते हैं, कारण कि पुत्र से ही सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त 
होती है । इस कारण हे कुन्ति ! सें स्वयं पुत्र उत्पन्न 
करने योग्य न होकर, तुमको आज्ञा देता हुँ कि मेरे समान 
या मुझसे उत्तम किसी पुरुष से उत्तम सन्तान उत्पन्न 
करो । हे कुन्ति ! शारदुन्दायनी की कथा सुनो, जिसको 
उसके पति ने सन्तान उत्पन्न करने को नियुक्त किया 
था। वह क्तत्राणी रजस्वला-स्तान करने के पश्चात रात्रि 
में बाहर गई और एक चौराहे पर खड़ी हो गई । थोड़ी 
देर पश्चात एक तपस्वी ब्राह्मण वहाँ आया । शारदन्दा- . 
> यनी ने उससे सन्तान उत्पन्न करने की प्रार्थना की। 
अनि में घृत की आहुति देकर उसने उस ब्राह्मण से 
वीन महारथी पुत्र जन्मे, जिनमें दुर्जय सब से बड़ा था। 
है सौभाग्यवती, तुम मेरी आज्ञा से उस चत्राणी का 
अनुकरण करो ओर किसी परम तपस्वी र्ण के वीयं 
से शीघ्र सन्तान उत्पन्न करो ।” 

अध्याय १२२ सें श्‍वेतकेतु वा उद्दालक की कथा कह 
sl त हैं कि “वह खी, जो अपने पति 
वाग द्वारा ) सन्तान उत्पन्न करने की आज्ञा पाकर 
ने करे, तो पतित हो जाती है । हमने सुना हे कि जीतासीजाज भाईचन्य सेहत 
सौदास की पत्नी मच्चन्ती ने अपने पति की आज्ञा से वशिष्ट आपने बम्बई में एक दातव्य आयुर्वेदिक औषधालय की. 
से सहवास किया और रूपवती मचन्ती ने उससे स्थापना के लिए ३५ हज़ार रु० दान दिया है 
पति के नामक पुत्र उत्पन्न किया । उसने यह कार्य अपने आशा है कि पाठकों को विदित हो गया 
| ( जे के वास्ते किया था । तुमको ज्ञात है कि हम नियोग अनायों की प्रथा नहीं, गा 
| झह भी कुरु वंश को जीवित रखने के हेतु आगे चल कर दास महोदय मेन 
न से उत्पन्न हुए थे 1! मत के विरुद्ध यह सिद्ध करने 
य १२३ के अन्त में कहा गया है-- बुद्धिमान हमारे प्राचीन पू्वजो में वि 
फाल में ( नियोग द्वारा ) चौथे प्रसव करने का स्थिर सम्बन्ध है। 
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यदि दास महोदय महाभारत आदि-पर्व, अध्याय १२२ 
को आयोपान्त पढे, तो उनको ज्ञात होगा कि श्वेतरेतु 
की साता को ले जाने वाले कुछ दुष्ट लोग” नहीं थे । 
श्वेतकेतु की माता को एक ब्राह्मण उद्दालक ऋषि की 
उपस्थिति में उसका हाथ पकडू कर और यह कह कर कि 
“्राझो चलें? ले गया था । 
इस आख्यान के सम्बन्ध में दास महोदय लिखते 
हें कि यह या तो कपोल-कल्पित है अथवा वेदों से भी 
किसी पूर्व समय के लिए ( जिसका हमको कुछ भी ज्ञान 
नहीं है ) सत्य हो सकता है । उन्होंने इस आख्यान के 
कपो ल-कल्पित होने के कोई प्रमाण नहीं दिए। सम्भवतः 
उनका आधार जस्टिस मित्र का लेख है । परन्तु वह और 
जस्टिस मित्र दोनों भूलते हैं कि छान्दोग्य-उपनिपद में 
इसकी चर्चा न होने से ही यह सिद्ध नहीं होता कि यह 
कथा कपोल-कल्पित है । उपनिषद्‌ इतिहास या पुराण- 
अन्ध नहीं हैं, और यह भी. आवश्यक नहीं है कि यदि 
किसी ग्रन्थ में किसी व्यक्ति का वर्णन हो तो उसमें उसके 
सम्बन्ध की सभी घटनाश्रों का वर्णन हो । 
फिर दोनों महाशय यह भी भूलते हैं कि वेद एक 
ही समय के बने हुए ग्रन्थ नहीं हैं। भिन्न-भिन्न वेद-मन्त्र, 
भिन्न-भिन्न कालों में, भिन्न-भिन्न ऋषियों द्वारा रचे गए 
थे, जिनमें से बहुतों में बहुत सी पीढ़ियों का अन्तर था । 
मधुद्चन्द्स, कण्व, वत्स, जमदग्नि आदि ऋषि भुगु- 
अङ्गिरा, अथवंण आदि के कई पीढ़ियों पीछे हुए हैं। 
ऋग्वेद के बहुत से मन्त्रो में इन तीनों तथा मनु, भगु 
के पुत्र च्यवन, वशिष्ट और करव आदि तक का भूत- 
काल में वर्णन है। ऋग्वेद १-१-२ में ऋषियों को 
'पूर्व' और "नूतन! बताया गया है । सभी इतिहासज्ञ 
ऋग्वेद के दशम्‌ मण्डल के मन्त्रों को प्रायः सब से 
पीछे का बना मानते हैं। उसमें प्राचीन ऋषियों के 
बनाए हुए बहुत कम मन्त्र हैं। यजुः, साम और अथर्व 
ऋग्वेद के पश्चात्‌ के बने प्रमाणित होते हैं।. ब्राह्मण- 
ग्रन्थ तो और भी पश्चात-काल के बने हुए हैं । अतएव 
ऋग्वेद के दशम्‌ मण्डल या ब्राह्मणों में विवाह-संस्कार 
सम्बन्धी मन्त्रों के पाए जाने से यह नहीं सिद्ध होता 
कि “मानद-समाज का जहाँ तक हमें ज्ञान हे, विवाह 
अनादि काल से ही एक स्थिर बन्धन है ।” 


“ज्याक 


७. ७, ,५, ° ° ९. CR 3. ७, 
७, ५०-०७ ७७% ७ क a a sa Cp 0.0 
बक 


[ वषे ९, खण्ड १, संख्या, 


®, 


> 

महाभारत “र्वाचीन अन्थ' अले ही हो, परन्तु य, 
उग्रश्रवा, लोमहपंण, वेशस्पायन और कृषण वपाय 
समय से बहुत पहले की घटनाओं और उनके समय: 
हमारे पूर्वजों के ज्ञात प्रायः समस्त पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक घटनाओं का भण्डार है । 

इस प्रकार की प्रथा के वर्णन से हमारे पूव ष 
महत्व नहीं बढ्ता । यह प्रथा पश्चात-काल में आयो॥ 
प्रचलित नहीं थी । अतएव कोई कारण नहीं दिखाई | 
देता कि व्यास या वैशस्पाथन या सूत इसकी निराधा | 
कल्पना करं । 

यह घटना उद्दालक ऋषि की खरी के साथ हुई यान 
हुई, परन्तु इससे यह स्पष्ट है कि कित्ती प्राचीन काल गे, 
चाहे वह ऋग्वेद से भी पुराना हो, यह प्रथा आयो में| 
अवश्य प्रचलित थी । ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहा बा 
सकता है कि ऋग्वेद हमारे पूर्वजों के सभ्य होने के | 
आदि-काल में बना होगा । स्वयं ऋग्वेद के मन्त्रं में है | 
उनके बनने से पूर्वकाल का वर्णन हे । अतएव अवश | 
ही आर्य मजुष्य-समाज ऋग्वैदिक काल से बहुत पे 
असभ्यता की दशा में उपस्थित होगा ; और जैसा मि 
महाभारत में बताया गया हे, उस प्राचीन समय में । 
विवाह स्थिर बन्धन नहीं होगा । 

दास महोदय ने उत्तर कौरवों को नार्य बताया है | 
परन्तु उन्होंने इसके कोई प्रमाण नहीं दिए। उनके । 
कौरव कहलाने से तो यही सिद्ध होता हे कि यह आर्य | 
थे और महाभारत से यह स्पष्ट हो जाता है कि मह 
राजा पाण्डु के काल में उनमें विवाह स्थिर बन्धन नहीं 
था। ग्रतएव इस आख्यान का सम्बन्ध अनायों से मही, | 
श्राया से ही हो सकता है । |. 

द्रौपदी के पाँचों पाण्डवो से, गोतमी जटिला क| 
सात ऋषियों से, और एक ऋषि-कन्या के दस प्रवेग | 
बन्धुओों से विवाह के वर्णन ( महाभारत आदि | 
अध्याय १३८) से भी यही प्रतीत होता है किर्कि | 
अति प्राचीन काल में विवाह का आदर्श ऋग्वेद द| 
मण्डल के आदर्श से बहुत नीचा था । मे 

अतएव मेन आदि विद्वानों का मत निराधार न | 
और विवाह-संस्कार का इतिहाघ हमारी जाति में भी ^ || 
है जैसा कि दूसरी जातियों में । 
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विनाश बाबू ! तुस कहते हो कि मेरे 
पै कुछ रहस्य है । पर सच 
डॉक्टर बावू ! सेरे जीवन 
हिन्दू परिवार के 
है । इसीक़िए मैं 
तुम्हारे जैसा परो 
इस रहस्प को समरे 
जिल्लसे जाति का कल्याण हो । 
कोई दूसरा होता लो उसके सासने में अपना हृदय 
खोल कर न रख सकती । पर तुम तो मेरे धम के भाई 
हो, सुक दुखिया के आधार हो, पतिता के एक मात्र 
सहारा हो । तुमसे क्या छिपाउँ और केले छिपाउँ ? में 
इतना ही चाहती हैँ कि तुम एक बार ध्यान से सेरी 
कहानी सुन जो । किए चाहे झुझसे घृणा करके सुभे दूर 
फक देना या अनेक पतित बहनों में से एक समक, ऊपर 
उठाने का प्रयत्न करना । 

म एक बाह्मण-पारेवार की बाळ-विधदा हूँ । मेरा 
कब व्याह हुआ ओर सैं कब विधवा हुईं, यह मुझे याद 
नहों। मेरे पिता का घर भागलपुर जिले के एक छोटे से 
गाँव में है और मेरी सुसराल है पटने ज़िले में। मेरे 
पिता जी को अपनी कुल्लीनता का बड़ा गौरव था। 
उनकी सञ्चरित्रत की लोग कहानी कहा करते थे । लोग 
| उन्हे सच्चा सनातनी बाडाण समझते थे। धनी दुरि 
| पाजा सबके उपर उनकी धार्मिकता की धाक जमी 

क “24 उनकी निष्ठा के सामने सबका सर झुक जाता । 

ज के सामने कोई उइर नहीं सकता, उनका यश 

सेक्ष था। उनकी प्रतिष्ठा अचल थी । कलियुग में 

चड नक को होना एक नई बात समझी जाती थी । 

से भी खयाल होता है कि मैने अपनी करतूतों 

पत -चनाई प्रतिष्ठा किस तरह धूल में मिला 
हक-टूक हो जाता है 

पिता विधवा होने के बाद से ही मेरी शिक्षा का भार 

ग अपने ऊपर लिया । उन्होंने बड़ी धीरता से 


पकारं 
~ 


सर वतन छु लुः La छुः 
ङ्का कह परिताप 
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[हिन्दू नवेधव के लिए दूसरा उपाय ही क्या था? मेरे 
वेधदापन का पिदा जी को कितना दःख और कितनी 
चिन्ता थी, यह आज सुके स्पष्ट दीख रहा है । पड़ोस की 
खर्या के सामने सेरी चर्चा करते-करते सेरी माँ की आँखो 
सं आंसू छलक आते थे। पर पिता जी को विचलित होते 
संने कभी नहीं देखा । हाँ, इतना मैं समझ गई थी कि 
इस परिवार सें कोई ऐसी घटना हुई है अवश्य, जिसने 
उनके जीवन को नीरस बना डाला है। 
सुकसे तीन साल छोटा मेरा एक भाई है। बचपन 
में में और वह साथ खेला करते थे। उस समय हम दोनों 
पर इस दुनिया की छाया, जिसमें आज में पड़ी हूँ, नहीं 
पड़ी थी । उस समय मैं नहीं समझती थी कि मेरे और 
उसके भाग्य में इतना अन्तर है । - 
मेरे विधवापन का इतना असर हुआ कि पिता जी 
ने मेरे भाई का ब्याह बचपन में नहीं किया । पास ही के 
स्कूल में भरती होकर वह अङ्गरेज्ञी पढ्ने लगा । पिता 
जी ने मुझे संस्कृत ही पढ़ाना अच्छा समझा । आरम्भ में 
मुके व्याकरण की शिक्षा मिली । फिर संस्कृत अन्थों के 
चुने हुए अंश पढाए गए। ख़ासकर वे अंश, जिनमें संयम, 
संन्यास, दत-उपवास, वैराग्य आदि की चर्चा रहती थी । 
पुराण-इतिहास में से सती-पावित्री जैसी पतिबता नारियों 
के चरित्र ओर मैत्रेयो जैसी विदुषी नारियों की कथाएँ 
पढ़ीं । अन्थों के जिन अंशों के पढ्ने का सुरे आदेश न 
होता, उन्हें में कभी न पडती । अन्त में मेंने पातञ्जल- 
योग, सांख्य और वेदान्त पढे । गीता स्वयं पिता जी ने 
सुरे पढ़ाई । 
पिता जी ने सुभे संयम का उपदेश दिया, नियस का 
अभ्यास कराया। घत और उपवास भें मुझे आनन्द 
गाने लगा । वैराग्य में तृप्ति ओर संन्यास में स्क्ृति होने 
लगी । क्रमशः मैंने दूसरे ही संसार में प्रवेश किया। 
मुझे अनुभव होने लगा कि मेरे जीवन का संस्कार हो 
रहा है, मेरे चारों ओर संयम और संन्यास की द दीवार | 
खड़ी हो रही है। कोन जानता था कि यह दीवार 
इतनी कमज़ोर निकलेगी ? | 
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मेरे आई का विवाह हुश्रा । जीवन में कुछ उल्लास के 
लदश दीख पड़े। पिता जी के सूखे होठों पर भी हँसी 
की रेखा प्रकट हुईं। माता जी का बहुत पुराना शोक 
फिर एक क्षण के लिए उमड़ आया। 
बहू घर थाई । अभी छोटी थी । बड़ी सुन्दर थी । 
पिता जी ने उसकी शिक्षा का भार मुझे ही सोंपा। बहू 


न मि० एफ़० ए० करीम नग़वी 
आप थू० पी० सिविल सर्विस के मुसलमान उम्मेदवार में 
सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए थे। 
उमर में सुभसे बहुत छोटी थी। इसीसे उत्ते में कभी 
बहू, कभी सुनैना और कभी भासी कहा करती थी । 
बहू बढी हँसमुख थी । हँसी-खेल में उसका मन 
अधिक लगता था । बम वह मेरी शिक्षा 
के लायक़ नहीं । धभी माँ-बाप से बिद्युडी हुई हे । हँसी- 
खेल में इसकी खबीयत बहले तो अच्छा ही है। धीरे-धीरे 
मुझे भी डसके साथ खिलबाड मै सुख मिलने लगा । 
साक्ष भर बाद वह नैहर चली गई। उसके वियोग 


~ 
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छ| व् 
में मेरा भग कुटु उदास रहने लगा । अब पुरानी है| “८ 
में मेरा जी नहीं लगता । पित्त जी ने श्री सम 
मेरी शिक्षा पूरी हो गई । अपने लिए पुतन चु 

०७ च रौ i 
काम उन्होंने मेरे ही ऊपर छोड़ दिया । अब 
पूते कि में क्या पढ़ रही हूँ, या केसे जीवन बिता 
हूँ । पहली पुस्तक जिसे मेंने अपने पसन्द से पढ़ना श्राए। 
किया, वह थी 'शकुन्तला? । 'उत्तर-राम-चरितर' हो उः 
पहले ही पढ़ चुकी थी । 
पुस्तक समाप्त कर मैंने दूर फेंक दी। शोर तुर 
शकुन्तला का कतिना घृणित चरित्र है ! अनुसूया भर शः 
श्रियम्बदा केसी मूख हैं! अपवी सखी की रक्षा तो| प 
करेंगी, बातों ही बातों में उले जाल में फँसा दि। 
ओर दुष्यन्त ? ओः ! कितना बड़ा लम्पट है !! 
शकुन्तला को सो अपने कमो” का फल हाथों 
मिल गया। पर दुष्यन्त को क्या हुआ ? कुछ बह 
यहाँ पर कालिदास की भूल है षा पुरुष जाति का ए 
पात है। सुफको कालिदास पर बड़ी फझुँझलाहर माता 


नाटक लिखने को ? 
पर तुस क्या समझते हो अविताश बाबू! हि| 
शकुन्तक्षा को भूल सकी ? नहीं, शकुन्तला को भूल > 
मेरे लिए असम्भव हो गया । कुछ दिनों बाद मैरे | 
बार फिर शकुन्तला को ध्यान से पढ़ा। इस बार | प 
न्तला के लिए घृणा की अपेक्षा, दया के ही भाव श्रि| क 
थे। मन में विचारा, शकुन्तला का जीवन कितना सह 
था। श्राश्रम के पेड-पत्ते, लतावितान, रह-बिर | 
और फूलों की क्यारियाँ, इन्हीं के बीच शक्ुन्तता ग | 
जीवन की कली खिल रही थी । चिड़ियों की चहक ” | 
हिरन के बच्चों की उछ्छल-कूद में ही उसे आनन्द मिल | 
था। वह तो स्वप्न में भी नहीं सोचती थी, किं | 
कभी धोखा हो सकता है, श्रत भी कभी विष को ॥ |` दि 
दे सकता है । उसकी सरलता को उसकी दुर्दशा के | सि 
देखने से बड़ी दया थाती है । पर इसमें सन्देह १६ | 
उद्दाम प्रबृत्ति ही उसकी सारी विप्रदाशों की नई है। 
तो दुष्यन्त पर मेरा क्रोध और भी बढ़ गया। बॉ लि 
का पक्षपात साफ़-साफ़ दीखने लगा। | ! ॥ 
_ इस बार यह जान पड़ा कि शकुन्तला में बडा 
पेण हे । जसका पित 2 गी दूर नही 
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ने-जागते, उठते-बैठते भीतर से “तव न जाने 
झनकार उठा करती थी । मेने घर के काम 
लगाने की चेष्टा की, पर असफल हुई। जी में 
| ज्राया कि मन-बहलाव क लिए एक छोटा सा उद्यान 
ही लगा डालूँ । मेरी दाई सुझे बहुत मानती थी। वह 
उद्यान लगाने में परिश्रम करने लंगी । 
वह फूलों की क्यारियाँ बनाया करती | सें पास ही 
| | तुलसी के चबूतरे पर बैठी शकुन्तला पढ़ा करती । मैंने 
श्री शकुन्तला तीसरी बार पढ़ी, चौथी बार पढी, पाँचवीं बार 
ऐश पढी, पर सन्तोष नहीं हुआ । सच पूछो तो बार-बार 
पने पर भी मैं “शकुन्तला? का अर्थ नहीं समक सकी 
| ग्री) पाप के अप्नि-कुण्ड में कूद कर मेने जाना कि 
'शकुन्तला? का तात्पर्य क्या है । 


३ 


बह नैहर से घर लोट आई । उसे देखते ही मेरे 
सामने शकुन्तला का चित्र खडा हो गया, यौवन की 
लाली उसके अ्रङ्ग-ञ्रङ्ग से फूटी पड़ती थी। रूप की 
मिठास में यौवन का नशा--ऐसा अनोखा मेल, मैंने 
. पले कभी नहीं देखा था। जैसे पिघले हुए सोने में 
6 धीरे-धीरे उबाल था रहा हो। जैसे शुद्ध, स्वच्छु जल की 
| घाती पर छोटी-छोटी तरङ्ग नाच रही हों रूप तो उसे 
| ५हले ही से अपार था, पर यौवन ने उसमें गति पैदा 
| कर दी थी। ऐसा जान पड़ता था जैसे स्थिति और गति 
| भौ विविधा में वह मुग्ध हो गई हो । 
| फहा-- भाभी, अब तो तुम पहचान में भी 
गह आरती । कितना हेर-फेर हो गया !” 
,. है सक्कोच में पड गई । लजाती हुई बोली 
दी, जब तुम खी होकर मुझे नहीं पहचान सकी तो 
चार के कैसे पहचान सकेंगे?” मैंने हँस कर जवाब 
पर र को अब पहचानने का अवकाश ही कहाँ 
5 | की चपलता तो बहुत कुछ कम हो गई थी, पर 
स्वभाव ज्यों का त्यो बना था, टोले-पदोस 
के पास बैठने आया करती थीं। उन्हें 
वे भी बहू को तङ्ग किया 
हास-परिहास में ही 
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नहीं देती थी। पर धीरे-धीरे मुझे बहू की बातों में इतना 
रस मिलने लगा कि में अपने को रोक न सकी। मैं भी 
विनोद की धारा में बहने लगी । 

कभी-कभी जब बहू के देवर-सम्प्रदाय के लोग आकर 
विनोद का सौदा करने बैठते थे, तब मेरा सारा शरीर 
गमे हो जाता, नसों में खुन तेज़ी से दौड़ने लगता, और 
भीतर एक अजीब अरुचि सी बोध होने छगती थी। 
उस समय में एकान्त में जाकर अपने जीवन के पहले 


श्रीमती धर्मशीला जायसवाल, एम० ए० 
आप बैरिस्टरी की परीक्षा पास करने विलायत गरे हुई हैं। | दम 
अध्याय पर एक दृष्टि डालती और मन में सोचती थी | 
कि कहीं मैं ग़लत राह पर तो नहीं जा रही हूँ / _ 
मैं प्रायः बहू की तुलना शकुन्तला से 


थी। सुफे'इसका रोग सा हो गया 
कभी-कभी खीक भी उठती थी । क्योंकि 


| 


१ 58 TN 


हु 0७ हक न म लि 
[I I १ मल? तिलक) + + 


रहता था। एक दिन मैं बहू के साथ उद्यान में टहलने 
गई । एक फूल के पौदे को झुरझाते हुए देख वह उसमें 
घड़े से पानी डालने चली । 
मैंने कहा--“भाभी ! तुम चाहे जितना क्रोध करो, 
पर भ्रभी तो तुम टीक-रीक शकुन्तला-सी जान पड़ती 
हो ।” 
उसने तुरत घडा नीचे रख दिया और बोली -- 
“दीदी ! यदि अब तुम मुझे शकुन्तला कहा करोगी तो 
में भी तुम्हें कुन्दनन्दिनी कहा करूँगी, याद रक्खो ।” 
मैंने पूडा--“कुन्दनन्दिनी कौन है ?” 
उसने हँस कर जवाब दिया-- वही विषम 
चाली.।” 
मुझे बड़ा कोतूइल हुआ । मुझे मालूम हो गया कि 
विष-ब्त्ष नाम का एक उपन्यास है, जो बहू अपने नैहर 
से लाहे है। में उसे पढ़ने का लोभ रोक न सकी | एक 
ही रात में पूरी किताव पढ़ डाली । पढ़ कर खूब रोई । 
जाने कितने दिनों से वे ग्रॉँसू मेरी आँखों में इकट्टे हो 
रहे थे सारे जीवन की वेदना, जो हृदय के भीतर जम 
कर पत्थर-सी हो गई थी, डुन्दनन्दिनी के सन्ताप से 
गल कर बाहर निकली। मैंने सोचा--“बहू मुझे कुन्द- 
नन्दिनी कहेगी। ज़रा आईने में देखूँ तो सही, क्या में 
कुन्दुनन्दिनी सी दीख पड़ती हुँ।” विचार शाते ही 
आईने के सामने जा खड़ी हुई । मैंने अपना वेसा रूप 
कभी नहीं देखा था। देखते ही हृदय डावाँडोल हो 
गया। सारा शरीर कॉपने लगा। सर में चक्कर आने 
लगा। में छाती थाम कर वहीं धरतो पर बैठ गई । मन 
में सोचा-“हाय ! यदि में भी कुन्दनन्दिनी की तरह 
विष खाकर मर सकती तो कितना अच्छा होता !!!? 
मेरा भाई बहू को बहुत ही प्यार करता था। भला 
ऐसा कौन अभागा पति होगा जो वैसी खी को प्यार न 
करे ? इन दोनों का प्रेम देख मुझे बड़ा सुख होता था, 
पर इस सुख में भी कभी-कभी एक टीस-सी बोध होती 
थी । में इसका अर्थे नहीं समझ सकती थी ।-सोचती थी, 
शायद संसार के सभी सुखों का यही स्वाद होता हो । 
दिन भर में और बहू साथ-साथ रहा करतीं । 
रात को जब मेरा भाई घर आता तो मैं हठ करके बहू 
को उसके पास भेज देती थी, पर उस युवती को अपने 
पति के पास भेज कर क्या मुझे चेन मिलता था? 
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` उन्हीं का दाम्पत्य सुख मेरे हृदय में काँटे की नाई 1 | 


प > ९ 
`¬ [ ब ९ रूरड १, सख्या, 


TR 
रात भर झुरे नींद नहीं आती थी । करवे वदलते-बदत) 
भोर हो जाता था । मेरी बन्द आँखों के सामने कभी 
शकुन्तला, कभी कुन्द, कभी सुनैना ( बहू ) आती रौ 
अन्धकार सें छिप जाती थीं । देखती 
लिए हुए शकुन्तला जा रही है; सुर्ट 


बाँधे कुन्द था रही है ; धीरे-धीरे पाँ 
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।- हाथ में बग 
भविष की पुढिया 


र्‌ ण्य 


ती हुई सुरी 
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1 
अपने प्राणाधिक के घर में प्रवेश क 
रोकने पर भी भीतर से आह निकल 
समय जान पड़ता था कि मेरे हृदय 
बड़ा अश्नि-कुरड धधक रहा है; मेरे सारे जीवन मै 
हाहाकार के सिवा कुछ नहीं है ! 
te) 

बहुत दिनों के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे समरण 
किया । एक दिन पिता जी के नाम उनका पत्र पहुँचा। | 
उसमें लिखा था-- “.........पुत्र-शोक में रोते-रोते म | 
पत्नी की आँखें चली गई । घर का प्रबन्ध छोटी बहू किया | 
करती थी । हम दोनों प्राणियों की सेवा भी वही करती | 
थी । वह भी हम सबो को रुलाती हुईं चल बसी । श्र 
घर सूना हो गया। यदि आपको कष्ट न हो तो इपा झा | 
बड़ी बहू को बिदा कर दीजिए । आप स्त्रीकृलि दें तो मै 8 
अपने लड़के को बिदाई के लिए भेज ।” | 

पिता जी ने रोते-रोते स्वीकृति लिखी । बिदाई का | 
दिन भी निश्चित हो गया । निश्चित दिन पर मेरे देवर बी | 
भी पहुँच गए। सें यह ठीक न कर सकी, कि सुके इस | 
बिदाई में सुख सानना चाहिए या दुःख? जीवन के | 
आरम्भ में मैं सुख और दुःख में प्रायः उदासीन सी थी। | 
इसके बाद जीवन में आनन्द की हवा धीमी-धीमी चली | ' 
फिर तो वही हवा लू होकर जलाने लगी । जाने आगे |. 
और क्या-क्या भाग्य में लिखा है ? इसी से नए जी 
में प्रवेश करने के विचार से ही मेरी छाती धड़कने ल 
थी। पर पिता के ही घर पर सुके क्या सुख था £ | 
भाई को इतना प्यार किया, जिस भाभी को गोद खेला | 
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यह में कभी स्तर में भी नहीं सोचती थी । इस म 
से बचने का उपाय यही था कि मैं किसी तरह पिता 
घर सेबिदा हो जाउँ [|| 

अन्त में बिदाई का सुहूर्त शा 
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बिदा हुई | पिता जी का पत्था-सा कलेजा भी पप्तीज 
उठा । उन्होंने आँखों में आँसू भर कर सीख दी । माता 
जी का कहना ही क्या है ? उनका करुण-विलाप अब भी 
मेरे कानों में गूँज रहा दै। भाभी गले से ऐसी लिपटी 
के लोगों को छुडाना कठिन हो गया । मुश्किल से मेरी 
पालकी द्वार से उठी । एक वार फिर भी शकुन्तला सुभे 
याद थाई । 
नद 3 श्र 

ससुराल पहुँचते ही सारा इन्तज्ञाम मैंने अपने हाथ 
में ले लिया । सास-ससुर मेरी सेवा से प्रसन्न हो गए । 
देवर जी मेरे शील-स्वभाव और प्रबन्ध की प्रशंसा 
हज़ार मुँह से करने लगे । टोजे-पडोस में मेरी ही चर्चा 
होने लगी । 

बाहर का कास-काज देवर जी करते ओर भीतर का 
में करती थी । बहुत बातों में परामर्श के लिए देवर जी 
को मेरे पास आना पड़ता था। कभी-कभी उनको यह 
खयाल होता था कि अकेली रहने से कहीं मेरा जी न 
उब जाय, इसलिए बीच-बीच में बेकाम भी वह मेरे 
पास ग्रा जाया करते थे। थोड़ी देर बैठ इधर-उधर की 
बातें करते । में पान लगा कर देती । वे शौक से खाते । 
फिर बाहर चले जाते थे । बहुत दिनों तक इसी तरह का 
व्यवहार चलता रहा । 

पर जहाँ दो व्यक्तियों को, ख़ासकर देवर और भाभो 

» एक साथ रहना हे, वहाँ सूखा व्यवहार बहुत दिनों 

तक नहीं चल सकता । समय पाकर हम दोनों के बीच 
का सक्कोच भी बहुत, कुछ दूर हो गया । आपस्त में बहुत 
तरह की बातें होने लगां। एक दिन मैंने पूछा-- बाबू, 
तुम अपना व्याह जल्दी क्यों नहीं कर लेते? भला मैं 
शकली कब तक तुम्हारे घर का प्रबन्ध करती रहुँगी १” 
उन्होंने कहा--“भाभी ! अब मैं ब्याह करना नहों 
चाहता । बाक़ी ज़िन्दगी इसी तरह कट जाय तो अच्छा 

अब सुरे जीवन में आनन्द नहीं दीख पड़ता ।” 


उत्सुक होकर पूछा-“क्यों, इतना विराग कै 
हो गया १9 


चह बोले--“'भाभी, सच पूछो तो अब वह ग्रे 


है ।?? 
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दोगा । युके कब्र तक इस माया-जाल में फॅसाए रक्खोगे, 
बाबू ! मेरा यह लोक तो गया ही, अब क्या परलोक की 
भी चिन्ता नहीं करने दोगे ??? 

उन्होंने गिड़गिडा कर जवाब दिया-“भाभी ! 
लोक-परलोक सब इसी जीवन में है। क्यों व्यर्थ मुझे 
किर गदे में ढकेलना चाहती हो १” 2 


दीवान बहादुर ए० बी० लट्ठ, एम० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० 
आप कोल्हापुर के दीवान हैं ओर राउण्ड टेबुल कॉनन में 
सलाइकार नियुक्त किए गर हैं ।। 


मैं चुप हो गई । मैंने फिर इसकी चचा उनके सामने 
नहीं की । 

ष्‌ ९ 

देवर जी की बातों ने मेरे चित्त पर असर | 
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की नाई बाहर निकल पड़ीं । हदय की प्रेरणा को भीतर 
रोकना कठिन हो गया । वासना ग्रगणित धाराएँ होकर 
प्रावाहित होने लगी । पुराने संस्कार तिनके की तरह उस 
चारा में बह गए। मेरे देवर जी भी ग्रपने को सँभाल न 
सके, मेरे साथ ही वासना की तीव्र धारा में बहने लगे । 
मैंने समझा, रूप ओर यौवन की यही सार्थकता हे । उस 
समय हम दोनों ने सोचा था कि यदि इस प्रवाह में 
डूबेंगे तो साथ ही और यदि कहीं किनारे लगेंगे तो साथ 
ही । हम दोनों की जकड़ी हुई बाहों को संसार झी बड़ी 
से बड़ी शक्ति अलग नहीं कर सकती |! 


भैया ! अब तो मेरे दिल की श्राग उण्ढी पड़ गईं । 
किन्तु जिस समय वह ग्राग धधक रही थी, उस समय 
__मंयही सोचती थी कि मैं सारे जगत के सम्भोग को इस 
आग में भस्म कर सकती हूँ। जाने कहाँ से मेरी 
वासना में इतनी तीब्रता ग्रा गई थी ! सम्भोग और 
लालसा, लालसा शौर सम्भोग, इन्हीं के बीच मेरा जीवन 
धीतने लगा । जीवन का बीतना क्या? सुझे तो ऐसा 
जान पड़ता था कि जीवन ग्रनन्त है, जीवन की लाल- 
साएँ अनन्त हैं । केवज सम्भोग अनन्त नहीं । बस एक 
यही जीवन का दुःख है ! 


` सचमुच वह जीवन अनन्त था या नहीं, पर एक 
घटना ने उसका अन्त कर दिया । एक दिन मुझे जान 
पड़ा, जैसे मेरे शरीर में कुछ परिवर्त्तन हो रहा हे । नित्य 
मेरा ध्यान उसी परिवर्तन पर लगा रहता था । धीरे-धीरे 
मैं अनुभव करने लगी कि मेरे शरीर के भीतर एक भिन्न 
माणी की रचना हो रही है। उसका एक-एक . स्पन्दून 
सुमे चेतावनी देने लगा । KR 
मैंने यह शुभ-तम्बाद देवर जी को सुनाया । सुनते 
ही उनका मुँह सूख गया । 
मैंने पूछा--“तुम घब्रडा क्यों गए ?” 
उन्होंने बड़ी रोनी श्रावाज़ भै कहा-- ८ 
बढ़ा अनर्थ हुआ !!? 
मैंने ज़रा तेज़ आबाज़ में पूडा--क्यॉ, इसमें 
अनर्थ क्या हे १”? 
वे बड़े दीन भाव से बोले--“भाभी ! तुम तो घर 
में रहोगी, पर सुके बाहर मुँह दिखाना कठिन हो 
जायगा ।?! 


भाभी, 


में सब समक गई । भूत-भविष्य, संब अन्धकार 
हो गया । एक बार मेरी आत्मा रो उठी । 

पन्द्रह-बीस दिन बाद वह फिर मेरे पास आए ओर 
बोले--/भाभी ! यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूँ ।” 

मैंने कहा--“बाबू ! तुमको जो कुछ कहना हो 
साफ़-साफ़ कहो । भला में बुरा क्यों आनने लगी ?? 

उन्होंने सकुचाते हुए कहा--“भाभी ! सें तो सम- 
कवा हुँ कि ऐसी हालत में थोड़े दिनों के लिए कहीं 
बाहर चल कर रहना ही अच्छा है ।? 

मैंने कहा--“तुम जो कहोगे, में वही करूँगी। जिस 
काम से तुम्हारा भला हो, में उसमें नाहीं नहीं कर 
सकती बाबू ! यह विश्‍वास मानो ।? 

वह कुछ सोच कर बोले--“'मेरा तो विचार हे कि 
कुछ दिनों के लिए हम दोनों वेद्यनाथ-धास चल कर 
रहें । वह तीर्थस्थान है। किसी को सन्देह का मोक़ा भी 
नहीं मिलेगा ।” 

मैंने अपनी स्वीकृति दे दी । उसके साथ-साथ यह भी 
कह दिया-“में वहाँ अकेली रहुँगी । तुम सिक्ने सुभे 
पहुँचा आना ।?? 

फिर क्या था ? देवर जी ने पिता जी से अनुमति 
ली । उनको मेरा धर्म-भाव देख कर बड़ा सन्तोष हुआ। 
विचार हुआ कि साथ आदमी लेने की कोई आवश्यकता 
नहीं । एक दिन हम दोनों रेख पर सवार हो वैद्यनाथ" 
घास की ओर रवाना हो गए। . 


६ 


ट्रेन से उतर कर देखा, सिप्तुल्॒तल्ला स्टेशन है। मैंने 
देवर जी से पृछा--“क््यों बाबू, बीच ही में क्यों 
उतर गए १” 

उन्होंने अनमना सा होकर जवाब दिया-- यह 


. बडी अच्छी जगह है । कुछ दिन यहाँ रह कर फिर देव" 


घर चलेंगे ।?? 
इस जवाब से मुझे सन्तोष नहीं हुआ । पर अधिक 
प्रश्‍न करना भी मैंने अच्छा नहीं समझा । | 
बैलगाड़ी पर सवार हो, हम लोग रवाना हुए । 
जगह सचमुच बड़ी अच्छी मालूम हुई । टेढी-मेढी, 
ऊँची-नीची, लाल-लाल सडके बढ़ी भल्ली मालूम होती 
थो । चारों ओर पहाड़ी टोले झर उन पर बने: 
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मकान ! बीच-बीच में लम्बा-चौड़ा, हरा-भरा पहाड़ी 
मैदान ! ऐसा देश पहले मैंने नहीं देखा था। 

थोड़ी देर में एक मकान के डार पर हम लोग पहुँच 
गए । वह मकान आपके जकान से उत्तर क़रीब एक 
माइल की दूरी पर है। उस मकान के आस-पास और 
कोई दूसरा मकान नहीं है। उस मकान सें हम लोगों का 
स्वागत करने को पहले ही ले दाई और नौकर मौजूद थे 

मैंने पूछा --“'ये नौकर किसके हैं ?” 

देवर जी ने कह(-- इन्हें मेंने पहले ही से डीक कर 
रक्‍षार्‍था 1?” १४ 

में उस सकाव में बाहर-बाहर॑ से तो चैन से रहने 
लगी, पर भीतर की अशान्ति दूर न हुई। जी बह. 
लाने को में कभी-कभी घूमने निकल जाया करती थी। 


एक रोज़ मैं आपका अस्पताल भी देख गई थी। आपके. 


मकान का भी सुकते पत्ता लग गया था ; क्योंकि आपकी 
दयाशीरूता का बखान मैं कितने ही आदमियों के मुँह 
से सुन चुकी थी । 

- मैं देवर जी के सन का झेश दूर करने के यत्न में लगी 
रहती थी, पर उनकी चिन्ता दिन पर दिन बढ़ती ही 
जा रही थी। इसका कारण जानने की बहुत कोशिश की, 
पर जान न सकी । अकस्मात्‌ एक दिन सारा रहस्य आप 
से आप प्रकट हो गया । 

एक दिन रातत को में अपने कमरे में गहरी नींद में 
सोई हुई थी । एकाएक मेरी नींद खुली तो ऐसा मालूम 
शरा जैसे कोई मेरा गला घों रहा है, मैं बहुत कोशिश 
करके भी चिल्ला न सकी । कमरे में अँधेरा था । सुके 
अव जान पड़ता है कि कई औरतों ने मिल कर सुके 
शोर से पकड़ रक्खा था और एक मर्द मेरे मुँह में 
पड़ा एस रहा था । कुछ देर तक तो में बहुत छरपटाती 
पर झन्त से बेहोश हो गईं । 

कितनी देर तक बेहोश रही, यह मुझे याद नहीं, पर 
जब होश हुआ तो देखा मेरी अजीब हालत हो गई है। 
40 हूर रहा है। विशेष पीड़ा का अनुभव होते 
2 क जाडा समक गई । झुरे साफ़ ne 
दवाइयां क्या एक जुढ़िया नित्य ण. सुस्ती की द 
जा सस्ती जाया करती थी और मेरे उन दुवाइय 
न न करने पर देवर जी भी नाराज़ होते थे । 

पेट्या की आशङ्का में स्वपन में भी नहीं करती थी, 
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वही सामने आ पड़ी । फिर तो शरीर की पीडा से सौ 
गुनी हृदय की पीड़ा-होने लगी । सैं उत्त समय पगली-सी 
हो गई थी । अन्धबःर सें सुरे ऐसा जान पड़ा, जैसे चारों 
ओर से भूत-पिशाच झुमे खाने को दोडे आ रहे हैं । उस 
समय जाने कहाँ से मेरे शरीर में इतना बल थ्रा गया 
था । मैं चारपाई से उठ दरवाज़े के पास गई । किवाड़। 
बाहर से बन्द थे, पर एक किवाड थोडा धक्का मारने 
सं खुल गया। द्वार खुच्नते ही में जान छोड़ कर आगी । 


श्रीमती लाडोरानी ज्ञवशी 
लाहौर युड-समिति' की सुप्रसिद्ध डिक्टेटर, जिनकी एक 

वर्ष की सज़ा दी गई है । 
यह मुझे मालूम हो गया कि कोई भेरा पीछा कर 
है, पर वह समे पकड नहीं सका । जब मैं आपके 
में घुसी तब वह लोट गया। ड 
फिर उस रात को आपसे जिस अवस्था र 


i क... . 


| 
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पुलिस में कोई ख़बर नहीं दी। क्योंकि में यह नहीं 
चाहती कि देवर जी मेरे कारण आफ़त में फस जायें ! 
\ 
[nS (5. 
अब आप ही विचारिए अविनाश बाबू! कि इस 
व्यभिचार, विश्‍वासघात, अत्याचार, गर्भपात, भूश-हत्या 
आदि कितने ही पापों से लिश दुर्घटना का दोषी कान 
है। में देवर जी को दोष नहीं देती, क्योंकि छ भली- 
आति जानती हूँ कि वे कितने पवित्र ओर धर्मेभीर थे। 
पिता जी को दोष देना तो बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि 
उन्होंने मुझे अपने विचार में श्रच्छी से अच्छी शिक्षा दी 
थी। वे सदा मेरे अपार दुःखों को अपने प्रेम-भाव और 
त्याग से कम करने की चेष्टा में लगे रहे । उनका हृद्य 
` जिस प्रकार मैंने विश्वासघात से चूर-चूर कर दिया, 
उनकी मान-प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी, इसका प्रायशिचत्त 
में सौ जन्मों में भी न कर सकूँगी । 
फिर में अपने को ही दोषी केसे मान हूँ ? क्योंकि 
में जानकी हुँ कि एक बार मेरे अन्तःकरण में केसा 
भीषण महाभारत मचा था। दुनिवार प्रवृत्तियो से 
लड़ते-लड़ते में नीचे गिरी हँ । आन भी सुकते याद हे 
कि किस तरह एक-एक पग आगे बढ़ते-बढ़ते में पाप के 
दलदल में फॅसी थी । 
मैंने इस पाप-काण्ड पर बहुत विचार किया हे 
डॉक्टर बाबू! आपके शश्र में पड़ी-एड़ी मेंने इस 
घटना के बारे में रात-रात भर सोचा है। में तो इसी 
परिणाम पर पहुँची हूँ कि इन सारे अनर्थों की जड 
हमारे समाज का निष्ठुर विधान है । 
समाज विधवाओं को प्रतिकूल वायुमण्डल में रख 
उनसे अबाध सतीश्व की आशा करता है। दह यह नहीं 
सोचता कि पारिवारिक जीवन के रजो, तमो-गुणी सङ्घं 
में विधवाओं की साखिकता कहाँ तक बनी रह सकती 
है । उत्तेजनाओं के बीच उनका अखण्ड ब्रह्मच कडँ 
तक सम्भव है। श्रभागिनी विधवाओं की यह ग्रस्वा- 
भाविक परिस्थिति ही उनके पतन का बहुत बड़ा कारण 
है और इस पतन को समाज दया की दृष्टि से देखना 
नहीं चाहता, मुझे इसी का बड़ा खेद हे । 
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समाज का यह विधान कितना युक्तिसङ्गत है, जा 
इस पर भी बिचार कीजिए, अविनाश बाबू! पुरू 
संन्यास लें तो संसार को त्याग कर जङ्गलो में रहें । प्‌ 
विधवा को परिवार में रह कर संन्यास लेना होगा! 
अखण्ड ब्रह्मचर्य पर कोई पुरुष एक 'इण के लिए भी 
विश्वास नहीं करता, पर वाल-विधवाओं को जन्मभा 
्ह्मचर्यं रखना होगा । निर्गुण उपासना पुरुषों के लिए 
असस्भव है, पर कितनी ही बाल-बिधवाएँ निगंणो. 
पासना के लिए विवश की जाती हें । अबला नारी प्रौ 
सवल पुरुष में इतना अन्तर क्यों ? 


इसके अतिरिक्त पुरुषों के लिए तो त्रह्मचय का बहुत 
बड़ा आदर्श है । बाल-बह्मचारी भीष्म को कौन नहीं 


~ 


जानता? पर ॒विधवाओं के लिए कोन सा आदश है! 
पतिब्रत के लिए सती, सावित्री, सीता, द्रौपदी आदि 
आदर्श हैं, पर विधवाओं के आगे हिन्दू-संस्कृति कोत | 
सा श्रादशे रखती हे ? तुम कहोगे कुन्ती । भला जिसके 
पाँच-पाँच विश्व-विजयी बेटे मौजूद थे ! । 
में तो समझती हुँ भाई, कि मातृत्व खियों केर 
की एक-एक बैँद में समाया हुआ है । यह उनका जस: 
सिद्ध अधिकार है। जो समाज खयो को मातुघसे \ 
वञ्चित करता है, उसका त्रिकाल में भी कल्याण नहीं हो # 
सकता । यह मेरा अटल विश्वास है । 


3 नह के 


विधवा की करुण-कहानी सुन डॉक्टर ग्रविनाशचख | 
भाव के ससुव में निमञ्च हो गए । कुछ देर बाद उत्तेजित | 
होकर उन्होंने कहना आरम्भ किव्रा--“'बहिच ! हा 
पापों से युक्त हो। तुम्हारे परिताप ने तुम्हारे पापों 
भस्म कर दिया । तुमने विधवाओं की समस्या ES 
स्वच्छ और सच्चे - रूप में मेरे सामने खड़ी कर दी | 
अब तुझ मेरे सासने प्रण करो बहिन ! कि इन श्रभार्गि | 
विधवाओं के उद्धार में तुम मेरा साथ दोगी । सम | 
ने तुम्हें पाप के गढे में ढकेला है। अब तुम समाज" | 
पाप के गढ़े से बाहर निकालो । इसी महायज्ञ में थ 
शेष जीवन को उत्सग कर दो ।” 
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श में इस खसय गोलमेज़-परिषद 
की बात को लेकर काफ़ी चर्चा 
हो रही है। प्रत्येक देनिक पत्र 
में रोज़ ही इस सम्बन्ध को 
लेकर कुछ न कुछ चर्चा रहती 
ही है । लोग इस बात को जानने 
के बड़े उत्सुक हैं कि गोलमेज 
कॉन्फरन्स सै क्या होगा ? फलतः 
यहाँ पर इस प्रश्न की चर्चा अप्रा- 


सङ्गिकि न होगी । 


गोलमेज कॉन्फ्रेन्स को लेकर इस सभय देश में दो 
दल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले तो यह जान पड़ता था 
कि अब गरम और नरम दल मिल कर एक हो जायँगे, 
पर इस बात को लेकर ये फिर अलग हो गए हैं ! 


जो लोग गोलमेज्ञ-परिषद में गए हैं, उनका यह 
विश्वास है कि वे वादविवाद हारा यह सिद्ध कर देंगे कि 
हमारा पक्त सच्चा है, हमारी माँग उचित है। उनका 
विश्वास है कि एक बार यह घात जहाँ सिद्ध हो गई, 
यही न्याय-पिय भ्रज्नरेज़ जाति न्याय करने के किए तैयार 
1 और भारतवर्ष को औपनिवेशिक स्व॒राज्य का 
ही क मिल जावेगा । जो कुछ दो-एक बातें बच 
बार 22 १०-२० बरस के अन्दर-ग्रन्दर फिर एकाध 
र ही. तरह की कन्फ्रेन्स मै वादविवाद कर प्रास 
को सदेव विंगी । इस तरह के विचार वाले गरम लोगों 
शि पु व का दोष दिया करते हैं कि वे लोग 
बिगाइ हे, नो-बनाई बात अपनी उग्रता के कारण 
कको जा मानव-स्वभाव की एक बहुत आवश्यक बात 
हि । प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से ही धपने 
है। न्याय, पर सदेव ही सब से पहले ध्यान देता 
सोचता $ गाये आदि की बातों को वह बाद में 


| हेज क्रियो फिर यह बात उसे उस समथ याद आती 


व्यक्ति का मामला उसके सामने विचार 


' उ क त्य 


ह लिए पेश होता है। यदि बात ऐसी न होती तो 
फर आज दुनिया में इतना हाहाकार न होता, पुलिस, 
फ़ौज और अदालतों की इतनी आवश्यकता न रहती । 
अज्नरेज्ञ लोग भी मनुष्य ही हैं और उनके स्वभाव में भी _ 
स्वाथ है। किसी सवाल के सामने ग्राते ही वे भी यही 
सोचते हैं कि इससे उन्हें हानि होगी या लाभ । हिन्दु- 
स्तान पर अड्गरेज़ों का राज्य करना अन्याय है, अनुचित 
है, इसे प्रत्येक विचारशील अड्गरेज़ अच्छी तरह समकता 
और जानता है। इसे वे जोग हमारी अपेक्षा भी शायद 
अधिक समकते हैं, कारण वे लोग स्वाधीनता के महत्व 
को हमसे अधिक जानते हैं ; किन्तु साथ ही वें इस बात 
को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हिन्दुस्तान से उन्हे 
बड़ा लाभ है तथा इस देश के स्वतन्त्र होते ही ब्रिटिश 
साम्राज्य का दिवाला निकल जावेगा । 

लेकिन नरम दल के तको का उत्तर केवल एक इसी 
बात से द्धत्म नहीं होता ' उनका कथन है कि यदि झर 
लोग नहीं, तो कस से कम लॉर्ड इरवित, मि० बेन और 
प्रधान मन्त्री रज्ने मेक्झॉनल्ड ऐसे भले आदमी हैं कि 
वे भारतीय परिस्थिति की गम्भीरता और हमारी माँगों 
के श्रौचित्य को ग्रधिक दिनों तक अस्वीकार नहीं कर 
सकते । हम भी इस त्रिमूति की भलमनसाइत को 
अस्वीकार करना नहीं चाहते । किन्तु हमारा कहना यह 
है कि इस त्रिमूति से कुछ हो नहीं सकता । यदि आज 
जेट-ब्रिटेन का शासन किसी अनियन्त्रित राजा के हाथ में 
होता अथवा यदि मि० मैघ्डॉनल्ड वहाँ के सर्वाधिकारः 
सम्पन्न शासक होते तो निश्चय ही हमारा काम बढी 
सरलता से हो जाता । झिन्तु मेर ब्रिटेन का शासन पार्ला- 
मेण्ट के हाथों में है और पार्लामेण्ट के सदस्यों की 88 
फ़ीसदी संख्या ऐसी है, जिन्हें इम महात्मा की उपाधि 
से विभूषित नहीं कर सकते । वे इस बनिया जाति के 
जुने हुए चतुर बनिए तथा साधारण आदमियों की तरह 
ही अपने स्वार्थ पर सब से पहले ध्यान देने वाले संसारी 
जीव हें । फलतः उनसे केवल न्याय के बल्ल पर कोई 
बात करा लेना असम्भव बात है ! 
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किन्तु, कई लोगों का विश्वास है कि ह जाति साथ कैसा ॥ 20 करेगी, यह बात शजुसान से जञा |. 
अपनी न्याय-म्रियता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध और जा सकती है। किन्तु, क व निर्भर रहने बी / 
अङगरेजञी न्याय आज भी साहित्य में एक विशेष अर्थ का कोई आवश्यकता नहीं । | रेश बोन संसर सग | 
क है। इस बात की सत्यता की परीक्षा के लिए हमें जातियों से बराबर रहा ।. आर उन्होंने मिश्र-वासियो, 
| द्योतक है। इ चीनियों तथा निरीह हब्शियों से जैसा बर्ताव किया है. | 
| वह कोई छिपी बात अथवा कल्पना की वस्तु नहीं, ए३ 
ऐतिहासिक-सत्य है । अस्तु । | 

इन ऐतिहासिक ग्रमाणों के सामने होते हुए भी, जे | 
ब्रिटिश न्यायप्रियता 'अथवा लॉर्ड इरविन के आश्वासन | 
पर हवाई क्रिला बना लेते हैं, उनसे क्या कहा जाय! 
किर इसी १० साल के ग्रन्डर-अन्दर हमारे यहाँ ही नरम | 
लोगों को न जाने कितनी बार धोखा खाना पड़ा है फि | 
भी उनका विशवास ्नुनय-विनय श्र से हटता ही |. 
नहीं । वे तो 'मज्जे बढ़ता गया उप्रो-ज्यों .दवा की? वाढी. | 
कहावत को. चरितार्थ करते हैं । जैसे-जैसे वे जाते हैं, धोखा | 


सर तेजबहादुर सप्रू 


( गोलमेज के सदस्य ) 


ब्रिटिश इतिहास के पन्ने उलटने पड़ेंगे। जिस तरह का 
झगड़ा आज भारत और ब्रिटेन के वीच में हो रहा हे, 
ठीक उसी तरह का झगड़ा सब से पहले श्रमेरिका और 
ब्रिटेन में हुआ था । यही पहला अवसर था, जब ब्रिटिश 
न्याय-प्रियता कसौटी पर रक्खी गई । अमेरिका-चालियों 
ने ब्रिटेन से अपीळ की, स्वतन्त्रता पाने के लिए; लेकिन 
उनकी सुनाई न हुई, उनकी सारी श्रपील, सारी बस 
. व्यथं हुई और अमेरिका को स्वाधीनता उसी समय 
मिली, जब उसने शस्त्र उठा कर ब्रिटेन को अपनी बात 
मानने के लिए मजवूर कर दिया । यहाँ पर एक बात. 
झौर ध्यान देने योग्य है । अमेरिका के स्वाधीनता माँगने 
वाले लोग ब्रिटेन के मूल निवा 


श्री० सी० वाई० चिन्तामणि. 
पर उसके अपने एक ( गोलमेज के सदस्य ) 


खुन के गोरी जाति के लोग ऐोगों के खाते हैं, वैसे ही वैसे उनका विश्‍वास भी ब a 
साथ भी यही बात हुई । को है। और इसका कारण भी है। नरमा लोगों कै 


मानने वाले, अपने धर्म को 


रं | सवर, १९३० ]  ए१््स्ब्चॉ / 
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झै (¢ उसे स्वीकार कर ही लिया । खाइमन-कमीशन असम्तोप- 


श्रीमती सुब्बरायन 
( गोलमेज्ञ की सदस्या ) 


भनक रहा ; राउण्ड-टेबिल-कान्फ्रेन्स की योजना पहले 
ठीक न थी, और आज भी इङ्गलैण्ड की यात्रा उन लोगों 
ने प्रफुल्न-चित्त और विश्वास से नहीं की है, किन्तु वे सह- 
ग न करें, तो करें क्या? उनका विधान, उनका कार्य 
क्रम तो सीधे मार्ग को पसन्द करता नहीं ! इसमें उन्हे 
21 के रुष्ट. हो जाने का भय होता है । ऐसी मान- 
क वृत्ति के लोगों का विश्वास सहयोग से उठ नहीं 
सकता। वे जीवन भर के संस्कार को इस उमर में कैसे 
इकरा दें? 
जो बातों को समझ सकते हैं, जो कडु-सत्य, कुरूप 
भीषिका को आँखें खोल कर देख सकते हैं, उनके लिए 


ह | पक हो मागं है। जब एक घेले की चीज़ आज कोई 


| असन्तोष-जनक निकली ; लेकिन फिर भी नरम दल ने 


दि 


TS] 


किसी को मुफ़्त, बिना किसी स्वार्थ के नहीं देता, तब 
हिन्दुस्तान सरीखे 'सोने की चिड़िया” को कोई उदारता- 
वश केसे स्वाधीन कर देगा ? केवल ्रपीलों के बल पर 
हिन्दुस्तान स्वाधीन नहीं होगा । जब तक आप अङ्रेज्ो 
को मजबूर न कर देंगे, जब तक आप ऐसी परिस्थिति 
न पैदा कर देंगे, कि बात गोरमुमकिन हो उठे, तब तक 
अङ्गरेज्ञ लोग हिन्दुस्तान से अपना क़ब्ज़ा कदापि न 
हटावेंगे । 

इसके लिए देश ने अहिसातमक असहयोग का मार्ग 
अह्वितयार कर दिया है। जो लोग इसमें भाग लेने के लिए 
अपने को समर्थ पाते हों, उनके लिए केवल एक यही 


रेवरण्ड जे० सी० चैटजी, एम० ०, 
एम० एल० ए० ( दिल्ली ) 


( गोलमेज्ञ के सदस्य ) 


मार्ग है। जो लोग इसमें भाग न ले सक, ला बासि 0 
टाँग-थ्रडाने की अपेक्षा, अलग होकर चुप 


रुस के क्रान्तिकारी दल का 
घोषणा-पत्र 


> 


रू स के क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास बहुत 
विस्तृत है। वहाँ की निरङ्कुश ज्ञारशाही के 

अन्याय और अस्याचारों के प्रतिकारार्थ अनेकों दलों का 
जन्म हृद्या, अनेकों मार्गो का अनुसरण किया गया, 
अनेकों उपायों का अवलम्बन किया गया; पर उसकी 
नीति न बदली, और उसका शासन दिन पर दिन कठोर- 
भाव धारण करता गया। अन्त में जब आन्दोलनकारी 
सव उपाय करके हार गए ; विनय, प्रार्थना, अधिकारों 
की माँग, विरोध आदि सब बातें निष्फल सिद्ध हुई और 
सरकार छोटी-छोटी बातों के लिए देशभक्त नवयुवकों 
और नवयुवलियों को साइबेरिया ( रूस का कालापानी ) 
भेजने लगी तो लोगों के धैय का अन्त हो गथा और घे 
देश-दशा के सुधार के. लिए आन्दोलन के वैध मार्ग को 
त्याग कर बम, पिस्तौल, मारकार, गुस-इत्या आदि का 
सहारा लेने लगे । धीरे-धीरे रूस के क्रान्तिकारी दल का 
नाम संसार में फेब्र गया और वइ थाश्रयं, भय और 
विस्मय की दृष्टि से देखा जाने लगा! शुरू में छोटे- 
बड़े पुलिस कर्मचारियों और दमन करने वाले अन्य सर- 
कारी अफसरों को गोली का शिकार बनाया गया, और 
फिर स्वयम्‌ ज़ार को ही क्रान्तिकारी दल की कार्यकारिणी 
कमेटी ने अपना लक्ष्य बनाया । एक बार उसको स्पेशल 
ट्रेन सुरङ्ग लगा कर नष्ट क दी गई सौर दूसरी बार उसके 
महल को डाइनामाइट से उड़ाया | 


वह भाग्यवश बच गया । अन्त : 
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ET 


[ “राजनीति का एक विनम्र विद्यार्थी” ] 


` स्वाभाविक हादिक भावनाओं से भी एक बढ़ी चीज ह पर 


_ की नदियों के बहने का भय हो रहा है। इसलिए 


के ज़ून ) हुई है वह केवल संयोगवश अथव 


दस दिन पश्चात्‌ क्रान्तिकारी दल की कार्यकारिणी करत | 
ने नवीन ज्ञार के नाम एक घोषणा-पत्र प्रकाशित कराया, | 
जिसमें रूसी जनता की तरफ़ से अधिकारों की माँग पेश | 
की गईं थी और बतलाया था कि अगर जनता कोपे | 
साधारण अधिकार मिल जायँ तो हम मारकाट के उपायों | 
को छोड़ कर, वैध रीति से आन्दोलन करने को तैयार हैं। | 
कार्यकारिणी कमेटी का वह घोषणा-पत्र पाश्चात्य देश. | 
वासियों की दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है। रुप | 
अथवा ज़ार सम्बन्धी प्रस्येक इतिहास में इसकी चचा | 
मिलती है । पाठकों के मनोर्जनार्थ उसी का भापान्त | 
नीचे दिया जाता है। घोषणा-पत्र ज्ञार को सम्बोधन करे | 
लिखा गया है :— | 


“बादशाह सलामत,--आपको इस समय जो मार है 
सिक वेदना हो रही होगी उसे यह कार्यकारिणी फेरी 
अच्छी तरह समभत्ती है।पर तो भी यह इस बातो 
उचित नहों समझती कि शिष्टाचार की ख़ातिर झं | 
घोषणा-पत्र को प्रकट न किया जाय । क्योंकि मनुष्य के |. 


और वह हे अपने देश के प्रति मनुष्य का कर्तव्य ६ | E 
कतव्य के लिए इर एक नागरिक को अपना, अपनी भा क्र 
नाझो का और दूसरों की भावनाश्रों का भी बिदा 
कर देने का अधिकार है । इसी कठोर कत्तव्य से || 
होकर इम विनो विलम्ब किए आपके सामने भ |. 
वक्तव्य पेश करना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान घट शं 2 
को देख कर हमें भविष्य में भयङ्कर हलचलों भर ४ 


काये में विलम्त्र करना किसी प्रकार उचित नहीं 
“कैथेशइन नहर पर जो रक्त-रञ्जित घटना | 


जी १९३० ] 
i 
हुई थी और न उससे किसी को आश्चर्य हुआ । गत दप 
0 र्षा के इतिहास को देखते हुए यह घटना अनिवार्य थी, 
और यही इसका वास्तविक महत्व है, जिसे भलीभाँति 
समझ लेना उस व्यक्ति का कत्तव्य है जो भाग्य-चक्र से 
एक राज्य के प्रधान-पद पर विराजमान हुआ है। 
| "केवल वही मनुष्य, जो कि सार्वजनिक जीवन के 
रहस्य को समझ सकने में सर्वथा असमर्थ है, इस प्रकार 
२ 
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की घटनाओं को कुछ व्यक्तियों या एक गिरोह का अपराध 


मेरे | बतला सकता है । पिछले दस वर्षो में क्रान्तिकारियो का 
या. कड़े से कड़े उपायों से दमन किया गया है, और इस 
फ़ | उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए भूतपूर्व ज़ार की गवनमेण्ट 
पे ने स्वाधीनता, समस्त जनता के हित, व्यापार, व्यवसाय 
[णें | आर इतना ही नहीं, वरन्‌ अपने श्रात्म-गौरव तक को 
हे।| तिलाक्षत्रि दे दी थी। एक शब्द में कहा जाय तो गवनं- 
शः | मेरट ने क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए अपनी 


“शक्ति भर सब उपायों से काम लिया, पर तो भी दबने के 
बजाय उसकी वृद्धि ही होती गईं। रूस की सर्वोत्तम 
शक्तियाँ, वहाँ के सब से बढ़ कर कर्मशील और बलिदान के 
लिए प्रस्तुत व्यक्ति आगे बढ़े और इस दल में समा गए। 
इस प्रकार पूरे तीन वर्ष से यह दल गवर्नमेण्ट के साथ 
जी तोड़ कर युद्ध कर रहा है । 

| “बादशाह सलामत, आप इस बात को स्वीकार करेंगे 
कि भूतपूर्व ज्ञार की गवर्नमेणट में क्रियाशीलता का अभाव 
नहीं था। निर्दोषी और दोषी समान रूप से फाँसी पर 
गेटकाए गए और जेल्लख़ाने तथा कालापानी क्रैदियों से 
भर गए। नेता समझे जाने वाले दर्जनों व्यक्तियों को 
पकड कर मौत का दण्ड दिया गया। उन लोगों ने 
शान्तिपूवेक और शद्दीदों के समान प्रसन्नता के साथ 
अपने प्राण दे दिए। पर इससे आन्दोलन रुक नहीं गया, 
"रघू इसके विपरीत बराबर बढ़ता गया और उसकी 
शक्ति भी अधिक हो गई । 
“बादशाह सलामत, क्रान्तिकारी आन्दोलनों का 
र व्यक्तियों पर नहीं होता । यह समाज रूपी शरीर 
एक क्रिया है, और थे सत्यु-स्तम्भ, जिन पर इस क्रिया 

५ हले वाजे मुख्य प्रतिनिधियों को चढ़ाया जाता है, 

ह सकने में और इससे वर्तमान शासनःप्रणाली 
. फर सकने में सवथा असमर्थ हैं । 
जब तक चाहे लोगों को गिरफ़्तार कर 
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सकती है और फाँसी पर चढ़ा सकती है, ओर सम्भव 
है कि वह किसी एक क्रान्तिकारी दल को दबाने में समर्थ 
हो जाय। इम यहाँ तक स्वीकार करने को तेयार हैं कि 
वह क्रान्तिकारी दल के मूल-सङ्गठन को थ्री नष्ट करने में 
शायद सफलता पा जाय, पर इससे परिस्थिति को नहीँ 
बदला जा सकता। घटनाओं के फल से और समल 
जनता में फैले हुए घोर असन्तोष तथा आधुनिक सामा- 


सर सुलतान अहमद खाँ 
( गोलमेज के सदस्य ) 


जिक आदशो के प्रति रूसःनिवासियों के आकषण के 
कारण नवीन क्रान्तिकारियो का जन्म हो लाया । 


“कठोर उपायों द्वारा समस्त देश का दबाया ला _ 
सकना, और देश में फैले हुए असन्तोष को दबा सकता | 


से लोगों की कटुता, क्रियाशीलता और 
बढ़ती है । इससे स्वभावतः जनता का सङ्गठन मज़बूत 
होता जाता है और वे अपने थम्नगासियो के 
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लाभ उठाते हैं । इस प्रकार जैसे-जैसे समय बीतता जाता 
है, क्रान्तिकारी दल की संख्या और क्षमता बढ़ती जाती 
है । ठीक यही हमारा हाल है । गवर्न॑मेण्ट ने सन्‌ १८७४ 
के डालसिजी' ओर 'किकोवजी' आन्दोलनकारियों का 
दमन करके क्या पाया? दुल के भीतर अन्य नेता, जो 
उनकी अपेक्षा अधिक दृढ़ थे, उत्पन्न हुए और उनके 
स्थान पर काम करने लगे। 

“गवनेमेण्ट के १८७८ और १८७६ के दमन ने उम्र 
क्रान्तिकारी दल को जन्म दिया । सरकार ने कोवाल्स्की, 
डुवोविन, ग्रोसीनिस्की, लिसगुब की हत्या की, कितने 
ही क्रान्तिकारी दलों को नष्ट कर डाला, पर इससे कोई 
काम न हुआ । विकासवाद के प्राकृतिक चुनाव के निय- 
मानुसार'हीन-सङ्गडन वाले दलों के स्थान पर उत्तम: 
सङ्गठन वाले दलों का जन्म होता गया। अन्त में यह 
कार्यकारिणी कमेटी उत्पन्न हुई, जिसके विरुद्ध थ वर्नमेरट 
बिना किसी प्रकार की सफलता पाए भ्रभी तक उद्योग 
कर रही है। 

“अगर हम पिछले दुःखप्रद दस वर्षों पर निष्पक्ष 
भाव से दृष्टि डालें तो हम सहज में स्पष्ट रूप से जान 
सकते हैं कि अगर गवनंमेरट अपनी नीति न बदले तो 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का क्या भविष्य होगा। इसकी 
वृद्धि होगी, इसका विस्तार बढ़ता जायगा, उम्र-क्रान्तिका- 
रियों के कार्यों की तरफ़ लोगों का ध्यान अधिकाधिक 

कषित होने लगेगा, और क्रान्तिकारियों का सङ्गठन 
अधिक सर्वाङ्ग-पूण और शक्तिशाली बनता जायगा । इस 
बीच में जनता के असन्तोष को बढ़ाने के लिए नए-नए 
कारण उत्पन्न होते रहेंगे और गवर्नमेण्ट पर से जनता 
का विश्वास निरन्तर कम होता जायगा । क्रान्ति का 
विचार, उसकी सम्भावना और उसकी अनिवार्यता बरा- 
बर जड़ पकड़ती जायगी । 

“न्त में एक भीषण स्फोट ( धडाका ), एक ख़्नी 
क्रान्ति, और देशव्यापी 'उथल-पुथल के फल से प्राचीन 
प्रणाली का सदा के लिए नाश हो जायगा। 

“बादशाह सलामत, यह एक बढ़ी दुःखप्रद और 
भयङ्कर बात है । निस्सन्देह यह दुःखप्रद और भयङ्कर है। 
यह मत समभिए कि ये केवल शब्द हैं। हम किसी भी 
अन्य व्यक्ति से बढ़ कर अनुभव करते हैं कि इंस नाश 

र ख़ून-ख़राबी में बहुत अधिक ज्ञान-शक्ति: और 
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कार्य-शक्ति का क्षय होगा । और यह बडी विपति 
बात होगी । इसी ज्ञान-शक्ति और कार्य-शक्ति का उपो 
अन्य प्रकार की परिस्थिति में लाभकारी कार्यों के लि 
किया जा सकता था, इसके द्वारा सर्वसाधारण के शा 
की वृद्धि की जा सकती थी और सवसाधारण कां बहु 
कुछ हित-साधन हो सकता था । 

“प्रश्न किया जायगा कि इस ,खून-ख़राबी की ग्रा 
श्यकता ही क्या है ? 

“बादशाह सलामत, इसका कारण यह है कि हम | 
देश में एक न्यायशील--वास्तव में न्यायशील, गवर्नपेए 
का अभाव है। गवर्नमेण्ट जिन मूल सिद्धान्तो पर ग्राधा 
रखती है, उनके अनुसार उसका कतेब्य है कि वह लोगो 
की आकांच्षा्रों के प्रतिविम्ब स्वरूप हो और लोगों डी 
इच्छाओं को पूर्ण करना ही उसका ध्येय हो । पर यि 
आप बुरा न मानें तो, हमारे यहाँ की पवनंमेरट गुप्त चाह | 
चलने वाले दरबारियों का एक गिरोह मात्र है । उसे यि | 
लुटेरों का दल कहा जाय तो भी कुछ अत्युक्ति नहीं है। | 

“बादशाह के निजी विचार केसे भी हों, सरकारी | 
अ्रधिकारियों के कामों से जनता की थाकांच्षाओं की पू 
आर उसके हित का कोई आभास नहीं मिलता । 

“रूप की गवर्नेमेण्ट बहुत दिनों से लोगों की > 
व्यक्तिगत स्वाधीनता का . अपहरण कर चुकी है श्रौ! | 
उनको सरदारों या ज़मीन्दारों का गुलाम बना चुकी है। | 
अत्र वह रुटेबाज़ों और गरीबों को लूटने वाले बौहरों को | 
भी सृष्टि कर रही है । जितने सुधार किए जाते हैं, उपर | 
फल-स्वरूप जनता की दशा पहले की अपेक्षा भी प्रा | 
होती जाती हे । रूस की गवनमेण्ट ने साधारण जनता | 
को ऐसा दरिद्व -और दुर्देशाम्रस्त बना दिया है किंव | 
किसी सावंजनिक हित के लिए भी स्वतन्त्रता ५. 
उद्योग नहीं कर सकती और न ख़ास अपने घरों मे ह" | 
वाले कलङ्कपूणे धार्मिक अन्यायो से अपनी रता क | 
सकतीहै। य 

“केवल खुन चूसने वाले सरकारी अधिकारी, जि || 
अपने पाप-कम्रों के लिए कोई सज्ञा नहीं 5 मिर्तत। | $ 
गवनंमेरट और क़ानून के द्वारा सुरक्षित रहतेट | 
सुख भोगते हैं। बवे] 

“इसके विपरीत एक ईमानदार आदमी को! या 


सार्वजनिक हित के लिए परिश्रम करता है, बया. 
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ही | पन्त्रणाएँ नहीं भोगनी पड़तों ! बादशाह सलामत, ग्राप 

गो / खयम्‌ अच्छी तरह जानते हैं कि जिन लोगों पर अत्या- 

हि! | चार किए जाते हैं या जिनको दे श-निकाला दिया जाता 

जाग | है, वे सब क्रान्तिकारी नहीं होते। 

हत “यह किस तरह की गवर्लमेण्ट है, जो इस प्रकार 
देश में “शान्ति” क्रायम रखती है ? क्या यह वास्तव में 

वः | लुटेरों का दल नहीं है? 

“यही कारण हे कि रूस में जनता के ऊपर गवर्नमे स्ट 
मो | काकोई नैतिक प्रभाव नहीं है; यही कारण हे कि रूस में 
र | इतने अधिक क्रान्तिकारी पाए जाते हैं; यही कारण है 
धार | किज़ार के ख़ून जैसी घटनाओं को देख कर भी लोग 
गों | केवल सहानुभूति प्रकट करके चुप हो जाते हैं । बादशाह 
झै | सलामत, आप ख़शामदियों की बातों से भुलावेमें न 
दि | पढ़ें। भूतपूर्व ज्ञार की हत्या को लोगों ने बहुत अधिक 
ह | पसन्द किया है । 
दि “इस दशा से छूटने के केवल दो ही मार्ग हैं। या 
है। | तो राज्य-क्रानित होगी, जो कि लोगों को फाँसी पर 
री | घढ़ाने से स्थगित नहीं ही जा सकती है, न रोकी जा 
ति | सकती है। अथवा बिना विलस्त्र देश की सवोच्च सत्ता 


जन-साधारण के सुपु कर दी जाय, जिससे वे शासन- 
सञ्चालन में भाग ले सकें । 

“देश-हित की दृष्टि से और ज्ञान-शक्ति तथा कार्य- 
शक्ति के निरर्थक चय और उन भयङ्कर घटनाओं को 


रोकने के लिए, जो कि राज्य-क्रान्ति के साथ सदैव हुआ 
छँ | कर्ती हैं, कार्यकारिणी कमेटी श्रीमान के सम्मुख यह वक्त- 
ब | पप पेश करती है और आपको सम्मति देती है कि आप 
व सरे मागे का अवलस्बन करें । आप यह विश्वास रखें 
| कि निस दिन से सचमुच सर्वाच-सत्ता ( ज्ञारशाही ) की 
w 5 निरहुशाता का अन्त हो जायगा और वह सचमुच यह 
गे | (खला देगी कि उसने अब केवल जनता की इच्छा और 


हु कामना के अजुसार कार्य करने का दृढ़ निश्चय 
२ लिया है, उसी दिन से आपको अपनी खुफ्रिया पुलिस 
अ जायया, जो कि गवनेसेण्ट की बदनामी 
| वापस भेज ; आप अपने शरीर-प्ञकों को बारकों में 
| झले न सकेंगे; और फाँसी के स्तम्भो को जला सकेंगे, 
| णेता का नैतिक पतन होता है। 

| इ यह कार्यकारिणी कमेटी भी बिना विलम्ब 


° 


फारवाहयों को बन्द कर देगी और उसने जिन 
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शक्ति और साधनों का संग्रह किया है उनको वह आज़ाद 
कर देगी जिससे वे सभ्यता और संस्कृति का प्रचार और | 
जनता के कल्याण के अन्य उपयोगी कार्य कर सके । 
“तब एक शान्तिसय विचार-संग्राम का श्रीगणेश 
होगा, और रक्तरञ्जित प्रान्दोलन का अन्त हो जायगा, 
जो कि हमको आपके सेवकों की अपेक्षा अधिक नापसन्द 
है ग्रोर जितको हमने केवल आवश्यकता से विवश होकर 
ग्रहण किया है । 
“हम पुरानी घटनाओं से उत्पन्न पक्षपात और 
अविश्वास को त्याग कर, श्रीमान के सामने यह वक्तव्य « 5 


श्री० के एफ़० नरीमैन 

(बम्ब के प्रचण्ड उत्साह और निर्भीक राष्ट्रीय कार्यकत्ती--जेल में) 
'पेश करते हैं। हम इस बात को भुला देंगे कि आप एक 
ऐसी सत्ता के प्रतिनिधि हैं, जिराने लोगों को छला है 
और बहुत अधिक हानि पहुँचाई है। हम आपको एक 
नागरिक भाई और ईमानदार आदमी की तरह मान कर 
आपके सामने यह वक्तव्य पेश करते हैं । च 

“हम याशा करते हैं कि व्यक्तिगत रोष का भाव _ 
आपके कर्तव्य-भाव अथवा सत्य की जिज्ञासा को दबा 
नहीं सकेगा । ड 

“हुम भी रोष कर सकते हैं । आपको 
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वरन्‌ भाइयों, पत्नियों, बेटों और आत्मीय मित्रों से भी 
वञ्चित होना पड़ा है। तो भी हम समस्त व्यक्तिगत हेष 
को भूल जाने को तैयार हैं, थगर रूस के कल्याण के 
लिए वैसा करने की आवश्यकता हो, आर हम आपसे 
भी इसी प्रकार की शशा रखते हैं । 

“हम आपके सामने किसी तरह की शर्ते पेश करना 
नहीं चाहते। क्रान्तिकारी आन्दोलन का अन्त होकर 
उसके स्थान में शान्तिमय विकास का आरम्भ होने के 
लिए जिन शर्तों की झावश्यक्ता है, वे हमारे द्वारा निश्चित 
नहीं की गई हैं, वरन्‌ घटनाश्रों ने उनको जन्म दिया है । 
इम केवक्ष यहाँ पर उनको लिपिबद्ध कर देते हैं । हमारी 
सम्मति में इन शर्तों का आधार इन दो सुख्य-बातों पर है। 

“सब से प्रथम समस्त राजनीतिक कैदियों को राजाज्ञा 
द्वारा छोड़ दिया जाय क्योंकि इन लोगों ने कोई अप- 
राध नहीं किया है, केवल नागरिक की हैसियत से अपने 
फर्तव्य का पालन किया है ! 

“दूसरी बात यह है कि समस्त जनता के प्रतिनिधियों 
की एक सभा की जाय ओर उसमें निश्चय किया जाग्र 
कि किस प्रकार का सर्वश्रेष्ट सामाजिक और राजनीतिक 
सङ्गठन जनता की श्रावश्यकताशों और आकांत्ताश्रों के 
अनुकूल हो सकता दै । 

“पर साथ ही हम यह बतला देना भी आवश्यक 
समभते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन-सत्ता 
का नियमन उसी दशा में हो सकता है जब कि चुनाव बिना 
किसी प्रकार के दबाव के हो । इसलिए चुनाव के पूर्व 
नीचे लिखी शर्तों का पूरा क्रिया जाना आवश्यक है :-- 

(१) शासन-सभा के सदस्यों का चुनाव बिना 
किसी प्रकार के भेदु-भाव के जनता की समस्त श्रेणियों 
हारा और नागरिकों की संख्या के अनुपात के अनुसार हो । 

(२ ) शासन-सभा के उम्मेदवारों शर वोटरों के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्त न लगाई जाय । 

(३) चुनाव और चुनाव के लिए आन्दोलन पूर्ण- 
तया स्वाधीनतापूर्वक हो आर इसलिए सरकार शासन- 

सभा के घुनाव से पहले स्थायी रूप से ये आज्ञाएँ दे :-- 

( कः) श्ंद्वारों की पूर्ण स्वाधीनता। 

( ख ) भाषणों की पूणे स्वाधीनता । 

( ग ) सार्वजनिक सभाओं की पूर्ण स्वाधीनता । 
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( घ ) चुनाव सम्बन्धी वक्तव्यों की पूर्ण स्वाधीन 

“केबल इन्हीं उपायों द्वारा रूस शान्तिमय ह 
नियमानुकूल उन्नति के मार्गे पर अग्रसर हो सकता | 
इम अपने देश और समस्त संसार के सामने प्रतिज्ञा ह 
हैं कि ऊपर लिखी शर्तों के अनुसार जिस राष्ट्रीय शासन 
सभा का सङ्गठन होगा, उसके सामने हमारी पारी विग 
किसी प्रकार की शतं के आत्म-समपेण कर देगी शौर 
राष्ट्रीय शासन-सभा जिस प्रकार के शासन का निणय छ 
देगी उसका ज़रा भी विरोध न करेगी । 

“बादशाह सलामत, अब आप जो उचित समरे 
निर्णय कर सकते हैं। हम अपने हृदय में यही राशा 
करते हैं कि आपका न्याय-भाव और आपका विवे 
आपको वही निर्णय करने की सश्मति देंगे जो हि रस 
के कल्याण के, आपके वड़प्पन के और देश के प्रति 
आपके कतेब्य के भ्रनुकूल हो । | 

“--कायकारिणी कमेटी 
१३ साचे, १८८१” | 
यही क्रान्तिकारियों की माँग थी, जो उन्होंने एक | 

एक वार नहीं, अनेक बार गवर्नमेशट के सामने पेश की। 
इसमें उन्होंने अपने लिए कोई ख़ास अधिकार नहीं मांगे | 

थे, वरन्‌ उनका एक मात्र कथन यह था कि जनताका 
शासन जनता की सम्मति द्वारा हो । श्राजकल संसार का | 

कोई सभ्य मनुष्य अथवा सभ्य गवर्नसेण्ट इसे श्रनुचित 
अथवा श्रवैध नहीं बतला सकती । पर,ज्ञार की गवरंमेण | 
ने इसका क्या जवाब दिया ? अनेकों लोगों को फाँसी | 
हज़ारों को कालापानी, अख़बारों और समस्त उदा! | 
विचारों का दमन । सत्ता के मद में चूर होकर उसै | 
कार्यकारिणी कमेटी के सदुपदेशों को पागलों का बक | 
समका, और ख्याल किया कि वह अपनी असीम शणं | 
के हारा विद्रोही दल का मूलोच्छेद कर देगी । उपे ई | 
कार्ये में बहुत कुछ सफलता भी हुई आर उसने भर | 
गिनती देश-भक्तो को अपने जबरदस्त पक्षे से पीस डाब! | 
पर उनके स्थान में नए और अधिक भीषण लोगों | 
जन्म होता गया। अन्त में कार्यकारिणी कमेटी * |. 
भविष्यवाणी श्रक्तरशः सत्य सिद्ध हुई और ३६ वष बा 
ज्ञारशाही शासन का ही नहीं, वरन्‌ ज्ञार और उसके ब | 
के बच्चे-पच्चे का नाम-निशान सिट गया । | 
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फि री यह खुली राय है कि जब तक 

र ब्राह्मणत्व का जड-मूल से नाश 
न हो जायगा, तब त क हिन्दू- 

को राष्ट्र का सङ्गठन होना किसी 

ण भी भाँति सम्भव नहीं। ये 

| CNS क 

ह शब्द बहुत कठोर हैं, परन्तु 


७ 39) आज २१ वर्ष से में इन्हें 
वती में छिपाए बैठा हुँ । ये शब्द मैं दुनिया--ख़ासकर 
हिन्दू-समाज--के सम्मुख रक्खूँया नहीं--इसकी विवेचना 
मैंने बढ़ी ही बेचैनी से गत १० वर्षो में की हे । मेरे ये 
शब्द नए, भाव कठोर और कानों को असह्य हो सकते 
है-परन्तु ऐ हिन्दू जाति के बुद्धिमान भाइयो ! ज़रा इस 
बात पर तो विचार करो, कि जो जाति की जाति यह 
दावा करे, कि हम चाहे जैसे भी मूख, पाखण्डी, धूतं, 
` नीच, शराबी, व्यभिचारी, लम्पट, खूनी, कलङ्की, चोर, 
` लुरे, क्रसाई और विश्वासघाती एवं गुलाम-चाकर हों ; 
किम्तु फिर भी संसार के मनुष्य भर में सब से श्रेष्ठ और 
समी के वन्दनीय हैं; यह श्रेष्ठता हमारा जम्म-श्रधिकार 
है; और हमसे भिन्न अन्य कोई भी मनुष्य, चाहे जैसा 
श्रेष्ठ, विद्वान, सदाचारी, धर्मात्मा, त्यागी, तपस्वी हो 
वह हमसे निङ्गष्ट ही है--उसके प्रति उपरोक्त घृणा न 
प्रकट की जाय तो किया क्या जाय ? 

किसने हिन्दू जाति को दिमागी गुलामी में फँसा कर 
इस लोक और परलोक के स्वायां की स्वतन्त्र चिन्तना 
के अधिकार छीन लिए हैं? इसी ब्राह्मणत्व ने ! किसने 
पसंख्य अन्ध-विश्वासों और ढकोसलों की सृष्टि करके 
नू जाति को प्रपञ्ची बनाया है ? इसी ब्राह्मणस्व ने ! 
सने स्वर्गी-नरकों के कूठे मनोरञ्जक और भयानक बच्चों 
किस्से बना कर पुनर्जन्म के दार्शनिक सिद्धान्तो पर 
स विचार करने वाली झाज दिन हमारी सन्तान को 
री और वहमी बना दिया ? इसी बराह्मणस ने ! 

| हिन्दू समाज को ऊँच-नीच, छुवाछूत ह 2. 
, रापत सार की महाजातियों के मन में र 
£ भाह्मणस्व ने! किसने यन्त्र-तन्त्र गरड 


७, 
Camm a 


क ह्मणत्क का काज 
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[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री ] 
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वावीज्ञ, ढोंग, पाखण्ड, भूड़ और अन्ध-विरवासो की 
भावना को हिन्दू-सन्तान की नप्त-नस में भर दिया ? 
त्रह्मणत्व ने ! किसने दान और यों के पाखण्ड और 
माहात्म्यों के थोथे ग्राडम्वर में बड़े-बड़े चकवर्ती राजाश्ों 
से व्यर्थ दिग्विजय और अश्व-रत्षा में रक्तपात और लूट- 
पाट करा कर सर्वस्व दक्षिणा में दे देने की बेवकरफ़ी 
सिखाई ? ब्राह्मणत्व ने ! कितने आज भी हिन्दू-जाति को 
कस कर पकड़ रक्खा है और नहीं उभरने देता ? ब्राह्मण- 
स्व ने ! आज में ऐसे असंख्य विद्वान, सदाचारी, देश. 
सेवक और योग्य पुरुषों को बता सकता हूँ कि जिनकी 
बारद आना योग्यता इसलिए निकम्मी हो गई है, कि वे 
दुर्भाग्य से इस ब्राह्मण्त्व के बोझ से दबे हुए हैं। बाह्म- 
णत के बनाए हुए नियम, अन्थ, विश्वाप्त हिन्दू-समाज 
को पदु-पद्‌ पर कायर, सूखे और मग़रूर बनाए हुए हैं !! 

मध्यकाल में ब्राह्मणव् का राजसत्ता पर असाध्य 
अधिकार था । और जन-समाज उनके विधान के आगे 
सिर न उठा सकता था। मनु थ्रादि स्छतियों में, जो 
वास्तव में तत्कालीन शासन-विधान की पुस्तक थीं, 
ब्राह्मणत्व के प्रति अत्यन्त घणास्पद पक्षपात प्रदशिंत 
किया है। जिस अपराध पर अन्य जाति के किसी भी 
पुरुष को प्राण-दण्ड देना चाहिए, उस दण्ड पर ब्राह्मण 
को केवल कुछ रुपए जुर्माने कर देने चाहिए! सनु के पच्च- 
पातपूर्ण वर्णन तो देखिए-- 

“पृथ्वी पर ब्राह्मण का जन्म लेना ही श्रेष्ठ होता है। 
वह सब प्राणियों का स्वामी और धर्म का रक्षक है।” 
झ० १; श्लोक ९६ | 

“ज्ञगत में जो कुछ है-वह सब ब्राह्मण का है, वह 
श्रेष्ठ होने के कारण सबको अहण करने का अधिकारी _ 
है ।” अ० १; शलोक १०० | आ 

“ब्राह्मण चाहे दान में प्राप्त किया अन्नं खाय | 
वख पहने-यह वस्तुएँ उसकी अपनी ही हैं। और त्य 
पुरुष चाहे अपना ही अन्न खाय या वख पहने, वे ब्राह्म 
का दिया खाते हैं ।” अ० १; शक्लोक १०१। 
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“विद्वान हो झा मूख, ब्राह्मण तो महान देवता ही 
है, अभि चाहे यज्ञ की हो या साधारण- वह देवता तो हे 


ही ।” अ० ६; श्लोक ३१७। 


/जुर्माने में प्राप्त किया तमाम राज-खज्ञाना ब्राह्मण 
को थोर राज्य, पुत्र को देकर राजा युद्ध में प्राण त्यागे 1? 


ग्र ३; श्लोक ३२३ । 


“ग्राणान्तक्क दण्ड के स्थान में ब्राह्मण का सिर मँड 


रावबहादुर रामचन्द्रराव 
( गोलमेज्ञ के सदस्य ) 
देना ही काफ़ी है । पर औरों को प्राण-दृरड ही देना 
चाहिए ।” ग्र० ८; श्लोक ३७३ | 
८६ >> 53 
दु ब्राह्मण चाहे सब पापों में स्थित हो, फिर भी 
2 का ता उचित, नहीँ । उसे सब धन सहित 
आर शरीर-दगड-रहित राज्य से निकाल दे ।? 
श्लोक ३८० | - 5 
क्या कोई भी बुद्धिमान इस प्रकार के पक्षपातो को 
न्याय का घातक मानने से इनकार कर सकता है ? इतिः 


विरुद्ध चूँ भी न की। कदाचित इ कर्म के लिए रि 
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So F_t र. 
[ वष ९, खण्ड १, है 
हा ०७ A ननक 6m. 
स में इस बात के रोमाञ्चकारी प्रमाण हे 
प्रहार ब्राह्मणत्त्र की सत्ता की ओद सें अत्याचार ] 
अन्यायाचरण किए गए हैं। राजा हरिश्चन्द्र को 
और उसे खी-पुत्रों तक को बेचने और स्वयं 
दासता तक करने को विवश करना--फिर भी 
प्राणी हरिश्चन्द्र की सत्यनिष्ठा और दानः की प्र 
में आँसू वहाते ओर धन्य-घन्य करते हैं, फ 
कोई भी उस निष्ठुर, स्वार्थी भिन्नुक के प्रति A 
स्कार के वाक्य नहीं कहता । कवि ने उत्त निषु 
को इन्द्र आदि की कल्पना से मिल्ला कर ४) 
परीक्षा का स्वरूप दिया है ! परन्तु आज हिल धो 
में ऐसे अन्ध-विश्वासी बच्चे नहीं पैदा होते,बे| 
इन्द्र, देवता, अप्सरा और स्तक बालक के के 
जाने, एवं नगर सहित हरिश्चन्द्र को खर्ग-तोः 
जाने की कोरी कल्पना को सत्य घटना से ए | 
न कर सके। ये कल्गनाएँ यढि निकाल दी गा” 
तो कथा सिकं इतनी ही रह जाती है कि विशा 
मित्र ने राजा से दान माँगा, राजा ने सभाव 
नुसार यथेच्छु साँगने को कहा । विश्‍वातित्र रे 
समस्त राज्य साँगा, और वह दे दिया गया। पर । 
दान लेकर कोई ब्राह्मण अहसरानमन्द नहीं होत। # 
इतो मावो ब्राह्मण पर भार है, वह उस भ 
उठाने की सज्दूरी दक्षिणा चाहता है। मागे | 
ब्राह्मण को केवल दक्षिणा ही मिती है | 
उसीके लोभ से वह दान का भार उशताहै। | 
परन्तु दान लेने में बाह्मण का कुछ लाभ नहीं है: | 
दाता का ही परलोक बनता है । इसलिए विद्रा | 
दक्षिणा माँगते हैं, और राजा को जो शि |. 
. उठानी पड़ती है-- वह प्रकट ही है! | 
इस कथानक के दूसरे पहलू पर क्या हम विचार || 
कर सकते ? राजा ने जो कष्ट भोगे थर ज़िज्ञत उठाई“ | 
चह तो प्रकट है । पर बिना ऐसे पवित्र राजा के “| , 
की क्या दशा हुई होगी-इस पर तो विचारिए। पर ३ 
भिक के इस असाध्य अधिकार को तो देखिए कि 
धयं से उसके अत्याचार हरिश्चन्द्र ने सहे, उसी धयं सै 
आज तक लाखों वर्ष से हिन्दू संस्कृति ने सहे श्रौर उत 


| RC LN रार 
| हिसखर) १९३० ] rr २११ 
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७ वाल ८५ (२ < ८ 
की धर्षणा करने वाला में ही पहला व्यक्ति वरहाञ्ज कहलाता है हॉ 
भ एट भिक ह लेख पढ़ते-पढ़ते लाखों आँखें क्रो! अन्य कित कहलाता है, आहाण नहीं ! उपनिषद भोर 
आपाप ल त. अन्य पाचीन अन्थों को देखने से हमें यह पूर्ण रीति से 
होश से लाल हो जावेंगी ! विश्वाल हो 


पर मुझे विचार तो यह करना है कि क्या इतनी 
न्ता से राज्य-दान कर देना हरिश्चन्द्र को उचित था 
और उसे क्या इसका अधिकार था? राज्य तो राजा की 
तपति नहीं, वह तो राष्ट्र की सम्पत्ति है; राजा उसदा 
सतक और व्यवस्थापक हे । वह प्रजा से घन लेकर कोप 
' अ सञ्चित करता है- इसलिए कि उसे प्रज्ञा के सर्वहित- 
कारी वायों' में ख़र्च करे, न कि इसलिए कि उसे सूर्ख 
भावुक की भाँति भिल्वारियों को दे दे । फिर वे भिखारी 


को 
चाहे विश्वामित्र जेसे ऋषि ही क्यों न हों । हमें पुराणों 
के पढ़ने से पता लगता है कि अन्त सें वह समय आया 
था कि बुद्धिमानों ने बलपूर्वक इस बात का निर्णय किया 
' कि राजकोष राजा की सम्पत्ति नहीं है और उसे दान 
| इर देने का या लुटा देने का राजा को कोई अधिकार नहीं 
. | है। में हैरान तो इस बात पर हैँ कि जो राजा इस प्रकार 
«| दान देने में शेखी समझते थे और जिनके द्वार पर ब्राह्मणों 
| की भीड़ बनी रहती थी, वे राज्य की व्यवस्था सुधारने में 
त (ता ब्यय करते थे। औ! आज जब हम देखते हैं कि 
गारी प्रबल गवनमेण्ट से लेकर, साधारण रियासत के 
। अधिकारी तक, सदैव रुपए की तङ्गी से यथे सड़क, 
लि आदि की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो ये 
; rar प्राप्त करते होंगे कि इन निद्लों, को 
गा दें और राज्य-प्रबन्ध भी करें 
ब कह 
त न्य और उन जेते अनेकों धर्मात्मा चत्रियों 
(र! पक दान देने की भावना ही केसे पैदा 
रने हे या एक ही उत्तर है कि ब्राह्मणत्व 
| सोच हो नह गलाम बना दिया और वे इसके 
[शौर राज ह सकते थे कि यह एक परम प्रशंस- 
था को शोभा देने योग्य कार्य है । 

हिना की सर्वश्रेष्ठता पर भी ज़रा विचार 
घे छोड हो छ | जन्म के अधिकारों की बात ज़रा 

£ ` भोय। गुण-कर्मा पर मैं विचार किया 
६। आमतौर से यह ७-७ 

यह कहा जाता हे कि ब्राह्मण 


"(| 
उसका यर, जानने वाला ।” मेरा कथन यह 
यह अथे 


थ सर्वथा भ्रमपूर्ण हे । ब्रह्म को जानने 


+ 
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विश्वास हो गया है कि ब्राह्मण प्राचीन काल में बह्म- 
विद्या से अनभिज्ञ थे। व्रह्वा-विद्या के जानकार तो क्षत्रिय 
लोग थे और वे यत्रपूर्वक ब्राह्मणों से यह विद्या छिपाया 
करते थे, जेसा कि उपनिपदो से प्रकट है । यहाँ हम 
इस विचार की पुष्टि में छान्दोग्य उपनिषद का प्रमाण 


महाराज द्रभङ्गा 
( गोलमेज के सदस्य ) 


“शवेतकेलु आरुणेय, पाञ्चालों की एक सभा में 
गया । वहाँ प्रवाहन जेवलि राजा ने उससे पाँच प्रश्न 
किए, पर वह एक का भी उत्तर नहीं दे सका-क्ष्योंकि _ 
यह ब्रह्मविया सम्बन्धी प्रश्न थे । तब वह लजित _ 
होकर अपने पिता के पास आया और बोला कि उस 
राजन्य ने मुझसे पाँच प्रश्न किए, पर में ए उत्तर 


९१२ न RT AS [ वष ९, खण्ड १, संख्या | 


न दे सका ! उसका पिता गौतम बोला- “हे पुत्र ! इस 
विद्या को तो में भी नहीं जानता ।” तब वह पुत्र की 
सम्मति से समिधा हाथ में लेकर शिष्य की भाँति राजा 
के पास गया और कहा कि आप सुम्हे ब्रह्म-ज्ञान सिखा- 
इए। तब राजा ने उसे ज्ञान बिया, और कहा-- हे 
गौतम, :यह ज्ञान तुम्हारे पहिले किसी दूसरे ब्राह्मण को 
प्राप्त नहीं था- ब्राह्मणों में सब से प्रथम में तुम्हीं को यह 
विद्या सिखाता हुँ । क्योंकि यह विद्या क्षत्रिय जाति की 
ही है ।” ( छान्दोग्य उपनिषद ४६ ) 


मेरे अभिप्राय को प्रगट करने के लिए यह अकेला _ 


ही उदाहरण यहाँ यथेष्ट हे। अब मनुस्मृति के वर्णित 
ब्राह्मणों के लक्षण सुनिए :--- 

वेद पढ़ना-पढ़ाना; दान लेना और देना ; यज्ञ करना 

आर कराना-ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। अब ज़रा गौर 
करके देखा जाय कि इनमें मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ होने 
योग्य कौन सा गुण है। लज्जा की बात तो यह है कि 
दान लेना भी गुणों में समझा गया है। जबकि कोई 
भी शाएमाभिमानी किसी का दान नहीं स्वीकार कर 
सकता । परन्तु अधिक से 'ग्रधिक वेद पढ़ना ऐसा गुण 
हो सकता है, जो ब्राह्मणस् की प्रतिष्ठा बढ़ावे । परन्तु 
इस वेद पढ़ने का मूल सिफ़ उन्हें कण्ठ याद रखना और 
उनके द्वारा भिन्न-भिन्न आउम्बरों के द्वारा यक्ष रचना 
था--उनका अर्थ समझना नहीं । 

गीता में जो ब्राह्मणत्व के लक्षण लिखे हैं, वे मनु 
की अपेक्षा कहीं उच्च हैं । 

“शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, शास्त्र- 
ज्ञान, अमुभव-ज्ञान और श्रास्तिकता--थे ब्राह्मण के 
कमे हं ।” गीता अ० १८; छोक ४२। 

गीता-वर्शित गुणों से यह पता लगता है कि गीता 
का उद्गाता ब्राह्मणत्व को सुसंस्कृत करना चाहता था । 
यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि वह ब्राह्मणव्व के ये 
स्वाभाविक कर्म बताता है।. 

झब क्या मैं यह पू सकता हूँ कि उत्कृष्ट मानवीय 
गुण हरिश्रन्द्द राजा में नहीं थे। यदि ब्राह्मणत्व श्रेष्ठ था 

तो क्यों राजा हरिश्रन्द को वह नहीं प्रदान किया गया ? 
क्या युधिष्ठिर, विदुर, श्रीकृष्ण, राम और भर्तृहरि आदि- 
आदि व्यक्ति शम, दम, त्याग, वैराग्य, ज्ञान की चरम 
सीमा में पहुँचे हुए पुरुष न थे ? परन्तु खेद की बात तो 
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यह है कि वे ब्राह्मणस्व की भ्रपेक्षा श्रेष्ठ स्वीकार ही ग 
किए गए । 

में अभी हा समझाउँगा कि बाह्यण्ख झे / 
श्रेष्ठता में भेद क्या है । परन्तु में अच एक और उदाहर 
आपको दूँगा। वह शतपथ ब्राह्मण का है । सुनिए ; 

विदेह जनक की भेंट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुईं, शो 
अमी आए थे। ये श्वेवकेतु आरुणेय, सोमसुष्म सथ. 
यज्ञि और याज्ञवल्क्य थे । उसने उनसे पूछा-पक्या तुप 
अश्निहोत्र करना जानते हो ? तीनों बाह्मणों ने पनी. 
अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया। पर ठीक उक्त | 
किसी का भी न था। याज्षवरुक्ष्य का उत्तर यथार्थ बात | 
के बहुत निकट था। पर पूर्णतया ठीक न था। जनकने 
उनसे ऐसा ही कह दिया और रथ पर चढ़ फर चत 
दिया । 

बाह्यणों ने कहा--“इस राजन्य ने हमारा अपमान 
किया है।” याज्ञवल्क्य रथ पर चढ़ कर राजा के पीछे | 
गया और उससे शङ्का निवारण की । ( शतपथ | 
११।४।१ ) तब से जनक ब्राह्मण हो गया। ( शतपथ | 
बा० ११।६।२१) | 

अब ज़रा इस बात पढ तो गौर कीजिए कि हरित 
जैसा धोर, त्यागी, उदार, सस्यत्रती और इन्द्रिय-विजयौ ( 
चरम कोटि के गुण दिखा कर भी ब्राह्मणस् को प्राप्त न 
हो सका, किन्तु जनक सिफ अभिद्दोत्र की विधिया बा 
कर ब्राह्मण हो गया । बस ब्राह्मणरत्र की असलियत 
खुल जाती है । 

पुराणों में हमें कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलै 

, जिनसे पता लगता है कि कुछ लोगों ने ब्राह्मण बने 

की चेष्टा की और उनका बडा भारी विरोध किया ग्या! 
परन्तु इस विरोध का कारण मैं दीक-टीक समी 
हुँ—सिए दक्षिणा-प्राप्ति की स्पर्धा थी । क्‍योंकि दा 
माहात्म्य ही वालव में ब्राह्मणख का उत्पादक है थर | 

अब विचारने की बात तो यह है कि थान 
णख की हमें आवश्यकता हे या नहीं--अर्थाएँ 1 
हिन्दू-समाज के लिए कुछ उपयोगी भी है या नही, | 
दूसरे उसमें संशोधन किया जाय या उसका नाश कु 
जाय £ it ॥ 1 
मैं प्रथम प्रश्‍न के उत्तर में यह इढतापूर्वक ग 
कि इस समय और भविष्य में भी हिन्दू-समॉश 


| १ ९ दे्‌ 6 ] 


| 


हैं | ह्यस्व की बिलकुल ज़रूरत नहीं है । इस समय पढाने- 
` लेखाने आदि गुरु का कार्य ब्राह्मण ही करे, इसका कोई 
को प्रतिबन्ध नहीं है। चाहे भी जिस जाति का हिन्दू बच्चा, 
रए | थाहे भी जिस जाति का शिष्य बन जाता है, यह स्कूल- 
न्‌ कॉलेज में हम देखते ही हैं। अलबत्ता संस्कृत शिक्षा- 
षो | पद्धति में अभी ब्राह्मणत्व की वू है ! एक तो संस्कृत पढ़ने 
ह: | - और पढ़ाने वाले दोनों ही प्रायः बाह्मण होते हैं, परन्तु 
तुम | ब्राह्मण गुरु अत्राह्मण छात्रों से और ब्राह्मण शिष्य 
नी. | श्रव्राह्मण गुरु से ग्लानि करते हैं--जो कि इस भाग्य- 
सर | हीत जाति के उस झूठे गवे का चिह्न है, जिसने उसे 
गत | ख्राज निकम्मी बना दिया है; फिर भी संस्कृत शिक्षा 
ने | क्रीपरिपाटी तेज़ी से आधुनिक हो रही है और यह 
इ | कट्टरता मिट जायगी । में यह भी आशा करता हूँ कि 
संस्कृत का सारा महत्व अति शीघ्र हिन्दी ले लेगी, 
न | और संस्कृत पढ़ने वाले छात्र आगामी १० वर्षों में 
ष्ठे | बहुत कम रह जावेंगे । परन्तु ब्राह्मणों की सब से 
पध | अधिक और अनिवार्य आवश्यकता तो धमे-छृत्यो के 
पथ | लिए है। बिना ब्राह्मण के कोई भी संस्कार--शादी, 
| गमी, ग्रह-प्रवेश, यात्रा आदि नहीं किए जाते। 
छ | याजक, ज्योतिषी--और न जाने किस-किस रूप में 
यौ । ब्रह्मणख की आवश्यकता बनी ही रहती है। ब्राह्मण 


£ किसी भी घर में एक घण्टा किसी भी अन्थ का जप 
कर जायगा और चवन्नी लेकर उसका महातम गृह- 
पति को बेच जायगा । वह यज्ञादि कर जायगा और 
दिण ब्ले जायगा ! संस्कार करा जायगा और दक्षिणा 
भायगा। इस प्रकार धर्म-कृस्यों का फल बेचना 
कितना हास्यास्पद है ? और किराए के व्यक्ति से गृहः 
शत्य कराना भी कम से कम में तो नहीं पसन्द करता । 
अत्यन्त प्राचीन काल के आरयों के जीवन का 


क बरा देकर बता सकता हुँ कि तब प्रत्येक ग्रह का 
छ | न गृहपति ही उसका पुरोहित होता था और वही 
| सस्कार कराता था । अब भी यही किया जा 


सकता है। पुरोहित वह हे, जो सब से प्रथम हित की 
किक सोचे । गृहपति को छोड़ और कौन ऐसा है ? भर्म- 
हे छोः-छीः ! आर्य-समाज ने इस बन्धन को डरते ' 
` पो हे-पर दिमागी रालामी तो उसकी भी 
` संख ७ वहाँ जन्म के गैर-आह्मण ब्यक्ति, जो साधारण 

१ “कार-विधि बाँच सकें और ज़रा ज़बाँदराज़ हों, पण्डित 


` आवश्यकता नहीं रहेगी ) ब्राक्मणल्र अब ऐसी 
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जी कहलावेंगे और दक्षिणा भी लेंगे-यह मैंने देखा है । 
यह तो वही बात हुई । प्रथम उनका ब्राह्मणत्व पैदा कर 
दिया गया ! मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं, बाह्ाणसव का 
है, यह याद रखने को बात है । मैं तो यह चाहता हूँ कि 
प्रत्येक हिन्दू को अपने धर्म-अन्थ, संस्कारों की रीतियाँ 
आर मङ्गल कृत्य स्वयं जानने चाहिए । वे रकूलों में भी 
अनिवार्य रीति से सिखाए जायें। उनमें एक उत्सव की 


डॉ० शक्कात अहसद खाँ 


( गोलमैज के सदस्य ) 


गम्भीरता और विनोद तथा आनन्द की सांवना हो। 
जब कभी आवश्यकता हो, संस्कार आदि में जो उपस्थित 
व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो, पुरोहित के स्थान पर | 
बैठा दिया जाय, और सिफ शिष्टाचार और सम्मान | 
किया जाय । दान-दक्तिणा की परिपाटी नष्ट कर दी जाय। | 
ऐसी दशा में और किसी कास के लिए ब्राह्मण्य ण 


२१४ 


नहीं रही, जिसके विना समाज का कास ही न चल सह । 
वह तो वक्त ही अब लौट कर नहीं ग्रा सकता, जब 
ब्राह्मणों के भ्रधीन राजाओं को महाराज और मह 
राजाओं को सम्राट बना देने की शक्ति थी ! यादि 
इस समय ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया जाय तो छुश्राङूत, 
ऊँच और नीच, अन्ध-विश्वास और वाह्या उग्र बिल्कुल 
मिट जाये । 

ब्राह्मण यदि अपने को सर्वश्रेष्ठ समे और अन्य 
जातियों को अपने से नीचा समझे तो इससें अन्य 
जातियों का क्या लाभ है ? फिर वे भी अपने में से ईच 
नीच खुनती जावेंगी । यदि ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ का 
भोजन करने से इनकार कर दे तो क्षत्रिय वैश्य और वैश्य 
शूद के हाथ का खाने से इनकार करेगा, यह परम्परा ही है। 

अवश्य ही इन सब बातों के रहते यहाँ सङ्गठन त्तो 
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प्रेम करना है पापाचार, 

प्रेम करना है पाप-विचार ! 

जगत के दो दिन के ओ अतिथि | 

प्रेम करना है पापाचार |! 

दुखी तो है सारा संसार, 

यहाँ सुख है केवल अज्ञान ! 

नाम 'मधु' रख कर भर कर पात्र, 

सभी करते हैं मदिरा पान |! 

किन्तु, क्या है उसका परिणाम ? 

घोष कर उठता है नभ घोर | 

तड़प उठता मण्डल उस बार, 

कॉप जाती वसुधा सब ओर || 
निशा करती है नियमित प्यार, 
चन्द्र से मिल कर सौ-सो बार | 
अन्त में ओस-बिन्दु में हाय, 
बिखर जाता है उसका प्यार || 


वासना की है 


तरङ्गों के फैला 
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इसी में जलते हैं दिन-रात -- 
प्रम के बन्दी बन विकराल || 


लिए अपने जीवन का 
° 
एक निकर झर-भर कर हार ! 


सरस सरिता से करता प्यार 


१, सख्या र 

Se 

नहीं हो सकेगा। और मैंने खुव सोच-विचार कर 

लिया है कि हिन्दू-नाति को उठ कर खड़ी होने के लिए 
२ 

प्रथम बार जो उद्योग करना 


हे 
कर देना है। इसलिए में य 


वही ग्रेम और आदर के सम्बन्ध बने रहने चाहिएँ- 

किन्तु धर्म-कृस्य या वे काम, जिनकी दक्षिणा होती है, 

उनसे कदापि ब्राह्मण के नाते नहीं कराने चाहिए । 
ब्रह्मण-भोजन भी इनमें से एक कर्म हे--शादी और 


गमी सें प्रथम्म ब्ह्म-भोज होता है। ऐसा न होकर एक 
पंक्ति में प्रीदि-भोज होना चाहिए। अलबत्ता दान-खाते 
यदि कुछ अन्न, वख अथवा धन देना हो तो अनाथालय, 
अस्पताल आदि संस्था प्रो को वह दिया जा सकता हे! 
98 


धर 


फेम करना हे फाफाचार! 


[ प्रोफ़ेपर रामकुमार वर्मा, एम० ए० ] 
प्रेम के अन्तराल में छिपी-- 


प्रेम की यह मतवाली चाह, 
चाह ही है जग का सन्ताप | 
सुषी कहते हैं, इसको पुण्य, 
दुखी कहते हैं, इसको पाप |! 
श्याम वारिदमाला अभिराम, 
लिए अपना अनुराग उदार ! 
लिपट जाती है नभ से युक्त, 
उसे जतलाने अपना प्यार |! 
कोष, किन्तु उसका होता है पतन, 
पतन ही में उसका जीवान्त ! 
यही है प्रेम, यही है प्रेम, 

!! यही हे मृत्यु, मृत्यु का प्रान्त !! 
प्रेम में है इच्छा की जीत, 
और जोवन की भीषण हार ! 
न करना प्रेम, न करना प्रेम, 
प्रेम करना है पापाचार || 


भीषण ज्वाल ! 


कर हाथ, 
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ल्न [र PL 
तीलमार खाँ की हजामत 
a ती 
अङ्क १, दृश्य १ 
दारोगा तीसमार खाँ का मकान 
( करू चौकीदार का वडवड़ाता हुआ आना ) 


सेलू आजौ कोनो ससुर नाऊ आधे के लिए 

दीं राजी भवा । दरोगा जी के करम में|डाढ़ी 

मुडावे के बदे नाहीं है। हमार कौन दोस ? यही लायक 
5 । इनके आगे मनई के कहे, कूरो नाहीं ठाइ होत 
। चौकीदारी करत इसरो उसिर बीत गइ। न जाने 
दरोगा आए अडर गर्‌; सुल दादा ! इनके अस 

थे था रहे | झउर तो अडर ! इनके बाप मदार- 
ग प के सुन्सी रहे तौनो अस आफती नाहीं 
लबज ना ती दमका कल्लू भइया छोड, क्यो दूधर 
पहि चि कहिन । जब हुक्का पिए लागें तो सब से 
उन» म देमही का सुलगावे के देत रहे। अडर 
शोते जर जेहका इम कनेठी ढेत रहेन, तोन दरोगा 
1 ७ त र सूअर-गदहा कहे लागे, तब हद होइ 
 हिकसत उ इम इनके नस पहिचानित है, अडर 
हः चलित है। जेते श्राबरू बच जात है; 


£ 
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हीं तो अब्र ताई नोच खात । बस निरे के मारे जानत 
हें-करारे के नगीचे नाहीं जात हैं। नाव तो आपन ' 
तीसमार खाँव रक्खे हैं, सु चोर बदमास के देखत इनका - २ 
जूडी आवत है । अउर तेहा दिख्लावत हैं केइ पर, जेह कर १ 
बापो कब्बो कोई पर हाथ न उठाइस हो । एही लोगन 
के बाँधत-पकड़त हैं । एही से आजकल इनके मन अउरो 
बहक गवा हे । वइ लो ! पडत आवत हैं, जानो फुरे 
तीसमार खाँव हैं !! समनवा से डोल जाई, नाहीं एइ 
साइत गम्ियान हो इहें, देखते हमका हजार गारी देइहें । 
( जाता है ) 
( दूसरी तरफ़ से दारोगा तीसमार खाँ का परेशान आना ) | 
तीसमार ख़ाँ--इन हरामियों के मारे खाना, पीना, 
सोना, सब हराम है । रोज़ ही दस-बीस का सर तोडता 
हूँ और दस-बीस को पकड कर जे जञाने भेजता हूँ, फिर | 
भी जहाँ पीठ मोडी तहाँ फिर वही आवाज्ञ गूज उठतो | 
है (चिल्ला कर )--'शराब पीना हराप्र है । विदेशी 
लेना हराम है > >? 
सुनुवा--( मकान से बाहर आकर ) घ्रा जा 
हें ? अबे श्राप बी हलासी हो गए ? 


ddhal 
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सुजुवा-लइने दीजिए । मैंने छुन लिया है। आप 
बी हल्लामी हैं। 

तीसमार खाँ क्यो बे बदमाश, में हरामी ? 

सुबुदा-पःरे हलासी। मैंने छुन लिया है। हाँ-हाँ 
मैंने छुन लिया है। श्राप अबी कहते थे छुलाब पीना 
इलाम !विदेडी माल देना हत्लास !! जो हलाम कहे 
हलासी । भ्रब्बा इल्ामी । (ताली वजा कर ) बाइ ! बाह! 
चब्बा इलमी !!! 


संयद सर सुलतान श्रहमदे 
( गोलमेज्ञ के सदस्य ) 
तीसमार ख़ाँ--( सुनुवा का कान पकड़ कर ) हरामङ्गा दा 


, सूश्रर का बच्चा, फिर नहीं मानता ! 


मुनुवा- (रोता हुआ) अले ! अले ! ग्रले जो हलास- 
इलाम चिल्लाते हैं, उनको: तो चाय लोज ही इन्नामी 
कहते हैं । मघल चापका कान कोई नहीं ऐंठता । हमाला 
काहे ऐंठते हैं ? ऊँ ऊँ ऊँ--आप बले खज्ञाब इलामी हैं ! 
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तीसमार ख़ाँ--लाहौल बिलाळूवत ! इस दोह 
का मन्तक्न में भी जवाब न होगा । अच्छा चुप ह ५ | 
रह । ले एक पेला ले और ख़बरदार ऐसी बात फिर प्‌ | 
कहना । 
सुलुवा--( पैसा लेकर ) ओहो ! तबतो आप क | ` 
अच्छे हलामी हैं । क्यों अब्बा ? । 
तीसमार ख़ाँ--( मारने को झपटता हुआ ) फिर बै | 
बेहूदापन ? | 
( सुलुवा भाग जाता) | 
तीसमार ख़ाँ--( अकेला ) जाने दो । गलती को, जो | 
मैंने इसे पैसा दिया। सुझे मारना चाहिए था । प्रो! 
चौकीदार ! चौकीदार !......साला जवाब तक नह| 
देता । थह कम्बरल्त पुराना नौकर क्या है, अपने को ता | 
साहब समभता है । चौकी दार ! । 
करलू--( पई के पीछे से ) आयन हजूर ! तनी पिया 
बाँध लेई । । 
तीसमार ख़ाँ-- उक्त | ओ ! इसकी गुखाम्नी से गर | 
में दम है। मैं तो चीख रहा हुँ और साले को पी 
बाँधने की पडी हे । चौकीदार ! 
करलू--( पर्दै के पीछे से) आयन-श्रायन हू. 
थोड़े अउर सबुर करी ! 
तसमार ख़ाँ--रह हराभज्ञादे। आज तेरी स | 
गुस्ताख्ी का मज़ा चखाता हूँ । | 
(गुस्से में जाता है। उसके बाद करल जल्दी-जल्दी चिलम य 
हुआ भागता आता दै श्रौर उसके पीछे तीसमार खाँ म 
भपटता हुग्रा श्राता है) । 
न गो बे सूरे 
तीसमार ख़ाँ-( पीछा करता हुआ ) क्य | 
बच्चे! तू चिलम पीता था या पगदी बाँबता था! a 
कल्लू--( भागता हुआ ) आपसे के कहिस रहा | 
आप हमरे कोठरी में घुसुर के देखी कि इम वि | 
पीइत है ? ह 
तीसमार ख़ाँ--भर ऊपर से ज़बान लाता है। 5 | 
तो ज़रा हरामी के पिटले । रे 
कल्लू--( भागा हुआ ) इजूर गरियावे के मर द 
वहसे गरियाए लेयो । मुल्ल नगीचे न आयो । १ 
हमरे हाथ से चिलम छूट जाई तो आपे केवी |. 
लागी । क. 
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तीसमार खाँ--( रुक कर ) अररररर ! अच्छा चिलम 
फेक दे । 
कल्लू--( रुक कर ) बहुत अच्छा हजूर ( जिधर तीसमार 
खडा होता है उसी तरफ़ फेंकने का इशारा करता है ) 
तीसमार ख़ाँ--अरे ! अरे ! इधर नहीं। ( भाग कर 
दूसरी तरफ़ जाता हे ) 
कल्लू अच्छा तो ऐसी सही । ( अब दूसरे तरफ़ फेंकना 
चाहत! हे) 
तीसमार ख़ाँ--अवे...बे...बे.,.बे इधर नहीं, जल 
जाउँगा । 
कहलू--आपे तो यहर-ओहर नाचित है हजूर । हम 


खाँ 


कुछ सूम पडत है ? जत्र पृहर फेकित है तब आप कहित 
है नाही, जब सोहर फेकित...... 

तीससार खाँ--हाँ-हाँ-हाँ, कहीं चिलम छोड़ न 
देना, में इसी तरफ़ खडा हूँ । खूब मज़बूती से लिए रह । 

करलू-का आपो पीयब ? पहिलवाँ काहे न बता- 
एन । अच्छा खेई ( चिलम आगे-लिए बढ़ता हे ओर तीसमार 
खा घवड़ाया हुआ पिछड़ता हे ) 

तीसमार ख़ाँ--झबे नहीं, नहीं, नहीं । दूर रह, दूर 
रह । खबरदार ! देख कहीं तेरे हाथ से छूट न जाय । 

कल्लू--अरे ! तनी आप देखी तो । खुब सुलगा है । 
आपके बाप मदारअली तो...... 

तोसमार ख़ाँ--चुप ! चुप ! चुप ! अब अगर 
बोलेगा तो मारे ढेल्लों के तेरी खोपड़ी तोड़ दूँगा । वस 
इपचाप दूर खड़ा रह । 

करलू--बहुत अच्छा हजूर । 

तीसमार ख़ाँ--नाईं बुलाने गया था ? 

केरलू-( चिलम फूँकता हुआ ) जानो डुताय गा ! अब 
आ रक्खे जाई । लाग्नो बाँध लेई । (कोयला फेक 

पलम को अपनी पगड़ी के हिरे में बाँध कर उस सिरे को 
भनौ कमर तक लटका देता है ) 
ह रे मार खॉँ--झरे ! बताता क्यों नहीँ ? गया 
न त -अबे रो पगड़ी की हुम बाँधने वाले हराम- 

१ म तुमी से पूछता हुँ ।...फिर नहीं सुनता ? 
ऋल्‌-सुनित तो हे। 
इ ख़ॉ-तो जवाब क्यों नहीं देता ? 
लू -कसस बोली ?. 
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तो आपके घुड़की से अँधरियान हन। हमें ए साइत कहूँ . 
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तीसमार ख़ाँ--क्यों ? 
कल्लू--हमें आपन खोपड़ी तोडावे के सौक नाहीं ॥। 
आपे तो कहेन है कि बोलेयो तो खोपड़ी फूटी । | 
तीसमार ख़ाँ--(मारने को फपटता हुआ ) हात तेरे बेई- 
मान की रेसी-तेसी.. . 
करलू--अरे ! हजूर थमो-थमो-थमो । 
तीसमार ख़ाँ--क्यों ? क्यों ? क्यों ? 
कल्लू -गज्ञब होय गवा ! अरे बाप रे, बाप रे वाप! 
गजब होय गवा । | 
तीसमार ख़ाँ--( वडा कर ) क्या हुआ क्या ? fi 


है। 


३०० 


सर मिज्ञा मुहम्मद इस्माइल 
( गोलमेज के सदस्य ) 


बल्‍लू-आप अस जोर से डपटेन कि हसरे घुमची 
चढ़ गवा। हमार मूड घूसे लाग। अब रोके नहीं रकत 
है। यह देखी । 

(कल्लू तीसमार खाँ के नज़दोक बढ़े जर से घू 
करता है । और उसकी पगड़ी का चिलम बैंधा हुआ सिरा धूर 
से लम्बा होकर तीसमार खां के बदन पर गढागद्‌ 

तीसमार ख़ाँ--भरे ! अरे | यह 
ग्रा गई। उफ़ ! खोपडी भिन्ना गई 
हूट गई। अरे ! बाप रे बाप, सर 
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( तीसमार खाँ बचने के लिर इधर-उधर भागता है, मगर कल्लू 
भी हर बार उसीके पास बना रहता हें ) 
तीसमार ख़ा-उफ़ ! उफ ! गर्दन-कन्या सब ज़़्मी 
हो गए ! हाय ! हाय ! अबे दूर हट मरदूद । उफ | 
मार डाला । 
कल्लू-का भवा £ का भवा सरकार ? 
तीसमार ख़ाँ---( अपना वदन सहलाता हुआ ) अब जो 
मेरे नज़दीक आएगा तो गोली सार ढूँगा-। 
कल्लू -श्ररे ! हम तो पहिलवें मिनहा कीन रहा 
कि हमरे बगीचे न आयो सरकार, सुल आपे तो कूर- 
कूद हमरे पाल आइत है । 
तीसमार ख़ाँ--दूर हो कम्बड़त । बदतमीज़ ! 
बेहूदा ! हट जा सेरी नज़रों के सामने से । 
करलू-बहुत अच्छा हजूर । 
तीसमार ख़ाँ--अबे उर । तूने नाई के बारे में कुछ 
नहीं बताया । 
कल्लू--( पलट कर आगे बढ़ता हुआ ) भले चेत 
दिलायो सरकार ।......... 
तीसमार ख़ाँ--( पिछड़ता हुग्रा ) अवे-शते-श्रन्े-- 
बस दूर ही से वात कर । ख़बरदार | इधर सत आना । 
हाँ वहीं से कह ।' न 
कल्लू-- अच्छा-अच्छा । सुल कही का अपन सूड । 
श्राप तो रोजे चलान कर-फरके सहरिया भर उजाड दीन 
है। जो कोऊ वचा है तौन देखते हमका कूकुर अस हुरि- 
यावत है । कहत हैं कि चलो-चलो । जे ससुर बेगुनाहन 
के केद करावे, निबरे के मारे, बिना गारी के बात न करे 
ऊ सारे के सुँह न देखे जाब । तब कहाँ से हम नाऊ 
लाईं...... 
तीसमार ज़ाँ-अबे चुप मरदूद । तमीज्ञ से बातें 
कर, नहीं ज़बान पकड़ के खींच लूँगा। 
कहलू--भआपे तो पूछित है सरकार । हम का करी ? 
तीसमार ख़ाँ-कौन कम्बर ऐसा कहता है, बता 
तो सही । ह 
कल्लू--जेहके जीव पिरात है 
जेलखाना मा हन। 
तीसमार खाँ अवे गदहे, तुझे उन हरामज्ञादों के 
. पास किसने भेजा था! तुमे तो मैंने नाई के पास जाने 
को कहा था ? 


। जेहके काका-बाबा 
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कल्लू--हाय ! दादा, देसवा भर तो रोवत है। नाऽ 
का कहूँ देखवा से अलग बसे हन ? 
तीसमार खाँ--उल्लू के पट्टे ! 


A प „ हरामज्ञादे !! सोपी 
तरह जवाब न देगा ? सं पूछता हुँ 
। 


नाई की बात भ्रौ 
तो यह सरदूद बकने लगा अङ्लस-गल्लम । ज़रा पारी 
पन तो देखो ! 
कल्लू--हजूर नडवन के बात आप न सुनी। नाहं 
मारे रिस के आप अडर अगियाबेताल होय जाब | का क्ही 


वै लोग तो कहत हैं कि नउवे अब उनकर बार न वम. | 


इहे 


डी जाई । एह पर जवाब मिला कि झाँवा से पुंड साइ 
लें चिक्न होइ जाय । हम कहेन दाह ! पन्दरहयिन ते 
डाढी बाढी है जस भटकटइया के झाडी । कहूँ आवां पे 
साफ़ होए सकत है? तब वे बोले दियासलाई बार के 
लगाय दो । बर जाए, छुट्टी मिले । 

तीसमार ख़ाँ- ( मारने को अपरता हुआ ) चुप बद 
तमीज्ञ, वेहूदा, बदमाश... .. 

कल्लू -( एकाएक घूमने लगता है) अरे | अरे ! भरे ! 
फिरू घुमनी चढ़े लाग । 

तीसमार ख़ाँ-- ( पिछड़ता हुआ ) ब...ब...ब...वत 
बल अबे ज़रा ठहर जा | ठहर जा । 

कल्लू - बहुत अच्छा सरकार, सुल जब ग्राप खोबि 
याय के झपरित है तो हमार जीव सारे घबड़ई के चकराय 
उडत है । वप्त हम चकराघिन्नी कारे लागित है । 


तीसमार ख़ाँ--तब तू बेवक़्फ़ी की बातें क्यों कता 
रहता है? तूने उन बदमाशों को सारा क्यों नहीं ? जागता 
नहीं कि तीसमार खाँ की शान में इस तरह कहना सैल 
नहीं है। सालों को एकद्स...... 

कल्लू--जेहल पठाय देई । यही न ? यह तो बार 
हाथ का खेल है। सुल पहसे वे लोग अब डेराते नही । 
यही तो सुसकिल है । 


। तब हस बोलेन कि हमरे सरकार के डाढी कस 


तीसमार ख्ाँ-नहीं बे। एकदम तोपदम गरा ६ | 
हे नाहीं | 
करलू-काहे नाहीं । आपके बड़ा श्रखतियार | E 


नकुता के बार इन कि जो आप उनसे दिन कही तो र ह 


जानें रात तो रात मानें। तब्बे तो देखवा आप 
पर, का कही. ,.... . 
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दीसमार ख़ाँ--फिर देश-देश वकने लगा, उल्लू का 
पढ़ा, तेरे देस की ऐसी-तैसी करूँ । 

कहलू-ऊ तो थाप करते हब । सुल सरकार का यू 
इमरे देस है आपके न होय ? आप हीयाँ नाहीं पैदा 
भयनहें! ले ग 
तीसमार ख़ाँ--छुप बदमाश । देश भाड़ में जाय या 
जहन्नम में, हमसे मतलब £ 

कल्ल- मतलब काहे नाहीं। देस महतारी-बाप कहा 
जात है । अपने दाना-पानी से पालत-पोसत है । 
तीसमार प्राँ--ग्रजब बेवक्रफ़ है । जानता नहीं हम 
हाकिम हैं, असर हैं, देस क्या माँ-बाप को भी गोली 
मारते हैं । 
कल्नू-फुरे कहेन । यह तो हम बिसर गैन रहा। 
तब तो आप गयुलइयाँ का भी कुछू न सममित होबे। 
आपसे बड़ा अखतिय।र है । 
तीसमार ख़ाँ--वयों बे ? यह क्या बकता है ? 
करलू-ङुछू नाहीं । यही कहित है कि जे जस करत 
है वह वस कब्बो न पावत है । 
तीसमार खाँ- तेरा सर । उए्लू कहीं का। भला 
तीप्रमार खाँ का भी कोई कुछ बिगाइ सकता है, जिसके 
नाम से बड़ों-बड़ों के होश गुम हो जाते हैं । 
कल्लू--यू न कही सरकार । आप तो पेड़े के पाता 
थस असमाने निहारित हे । सुल जब पेड़े न रहि जाई तब 
पाता के कौन हवाल होई ? आपे सोची । आज नाऊ 
बिना आपके डाढ़ी अपने करम पर रोवत है जो कहूँ 
नउवन के देखा-देखी भिखी, बबरची, दर्जी, धोबी, अङ्गी 
भभ आपसे झुँह मोड़ लें तो तीसमार खाँव अपने मूडे 
पर आपन मेला लाडे कसस कोनो पर तेहा दिखइहें- 
तीसमार खाँ-क्यों बे बदमाश, तू मुझको लेक्चर 
ता है। इतनी हिम्मत ! उहर जा अभी तेरा भी चालान 
करता हूँ । 


फेहेलू-हमार चलान? काहे हजूर ? हम कोन 
अपराध कीन है ? 


देना र खाँ-जानता नहीं हरामज्ञादे कि लेक्चर 
निकल्ल सुम कर रक्खा है। अब बचा सेरे फन्दे से कहाँ 

नों ९ फेर जा सकते हो ? तेरी ऐसी-तेसी करूँ। बहुत 
से तूने सब को परेशान कर रक्‍्खा था। | 
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, कहलू-तो के लिवर दिहिस हे? इम तो इजूर से 
साच अउर नीक बात कहत रहेन । 

तीसमार ख़राँ-बस-बस, अपनी सफ़ाई अपने घर 

रख । अब आ गए बेटा तुम जुर्म के फन्दे में। सारी 
हंकडी का मज़ा मिळू जाएगा । 
_ कलु -हाय दादा! आप साँचो बोलब आफत 
के दीन ? दयू झुँह दिहिन है साँच बोले के लिए, तौनो 
में आप ताला लगाय दीन ? अस जवरजस्ती ? चोरी- 
बदमासी, लूट-मार तो जुलुम जानत रहेन, सुल नीक 
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महाराजा बड़ौदा 
( गोलमेज के सदस्य ) 
बात कहव और साँच बोखब कौन ढङ्ग से जुलुम है, हम 
समिन नाहीं पाइत है । 
( बटेर खाँ कॉन्स्टेबिल का आचा ) 
तीसमार ख़ाँ--अभी समझ में आता है । 
बटेर ख़ाँ ? खूब आए, बड़े भोके से आए 
हरामज़ादे को फौरन गशिरफ़्तार करो । 
बेर ख़ाँ--इसे हजूर ? यह तो बड़ा 
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इसकी गिरफ्तारी का हुक्म निकाल कर हजूर ने सचमुच 
बड़ा काम किया । 
कल्लू--यह देखो । थोड़ करें गाजी मियाँ बहुत करें 
डफाली । तब ससुर हीयाँ अन्धेर न मचे तो होय का ? 
बेर ख़ाँ--देखिए इज़ूर इसकी बातें । 
तीसमार खाँ--अरे ! यह बड़ा ही बदमाश है। यह 
कम्बर्त लेक्चर देता था--और मुझको ! 
बटेर खाँ हाँ ! ज़रूर देता होया हज़्र। देखिए 
खद्दर की धोती भी पहने हुए है। 
करलू-तो तोइरे बाप का का ? हम गरीब आदमी 
मोट-झोट न पहनी तो का कहूँ डाका डालित है कि 
मखमल के भगवा बाँधी । भ्रपने घरे एका झाता-बीना 
तो पहनी न ? 
तीसमार खाँ--ग़ज़ब ख़दा का, यह तो सचमुच 
खद्दर पहने हुए है और खुद बनाता भी है। यह सुभे 
मालूम ही न था। उफ़! ओ इस सूर के बच्चे को तो 
फाँसी की सज़ा मिलनी चाहिए । 
करलू-काहे ? का पहिरवो-भोढ़बो जुलुम है ? अस 
अन्धेर तो हम कब्बो नाहीं देखेन रहा। अ्रपने हीयाँ के 
बना कपड़ा हम न पहिरे पाइव तो दादा कुछ दिन माँ 
अपने हाथ के पोई रोटियो खाब मुसकिल होइ जाई। 
राप लोगे यहू के जुलुम कै देब । नवा-नवा सनई नवा- 
नवा कानून !! 
तीसमार खाँ--( अपने कान उँगलियों से बन्द करके ) 
उफ़ ! रो ! यह कमबख्त तो फिर लेक्चर देने लगा। 
अरे बटेर खाँ, इस हरामज़ादे को जल्दी गिरफ्तार करो 
जरदी ! नहीं तो इसका लेक्चर कहीं असर न कर जाए । 
बटेर खाँ--अभी लीजिए । चल बे गिरफ्तार हो जा। 
ला नकुना पर हाथ रख के बोलो । तोरे 
मेहरा की | हमहूँ का सुदेसी के बच्चमटेर होई कि हमका 
गिरिपतार होय के सौक है अउर हम कान दबाए चुप- 
चाप गिरिपतार होय जाव ? बल नगीचे आयो न। कहे 
देइत है। ऊ दिन भूल गयो जब आँटा अस नानमून 
रहयो थौर चौक में जुआ खेत इम तूका पकडेन रहा 
और तोहार बाप उल्लू भिस्ती इमरे गोडे गिरिन तब 
खाली हुईं लात ढगाय के तूका हम छाड दिया रहा। 
नाहीं तो तुका भला नौकरी मिलत और आज तू सिपाही 
होय के फारसी भुँकतो है भ्रउर हमरह जड खोदत्यो ? 
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दी खाँ ( कानों से अपनी उँगली हटा कर) 
खाँ, क्यों यह क्या कहता है १ गिरफ्तार क्यों नहीं भ्र 

बटेर खाँ--हज़्र यह अपने को गिरफ्तार नहीं के 
देता । गाली दे रहा है । बिना गारद घुलाए इसका गिर 
फ़्तार करना ठीक नहीं है । आदसी बहुत सरकश हे । 

तीसमार खाँ--आयेँ ! यह हुकुमअदूली करता है! 
अच्छा अ्रभी जाकर में गारद भेजता हूँ। जब तक तुम 
इसकी निगहबानी करो । 


( जाना चाहता है) 
करलू-- ( वटेर खाँ से) चियूँटी के मारे के लिए भत. 
तोप बताय दियो । च्छा इनका जाय दो तब बता. 
इत है । 
बटेर खाँ--( तीसमार खाँ को दौड़ कर रोकता हुआ) 
अरे ! हज़्र आप तकलीफ ब करें, मैं अभी गारद साथ 
लिए आता हूँ । 
( खुद जाना चाहता है) 
कल्लू--मारे घबड़ई के हमार मूड़ बल अब घुमहिन 
चाहत है। 
तीसमार खाँ-- (बटेर खाँ को दौड़ कर रोकता हुआ ) नहीं: 
नहीं, अब तो मेरा ही जाना ठीक है । 
बटेर खाँ--नहीं हुजूर सुझे...... 
तीसमार खाँ नहीं जी में...... 
( दोनों एक-दूसरे को रोके है) 
कल्लू- अच्छा कोई न जाय। हम ही जाइत है 
सरकार । हीयाँ ठाडे-डाडे हमरे घुमनी चढ़त है। श्रव 
रहाइस नाहीं होत है। 
तीसमार खाँ--हाँ-हाँ, तू ही जा जढ्दी जा । दौईता 
हुआ जा। 
(कहलू जाता है) 
बटेर खाँ--हज़ूर यह बड़ा अच्छा हुआ कि यह बेद” 
क्रफ खुद ही गारद बुलाने चला गया । 
तीसमार खाँ--तभी तो मैंने भी कट हाँ कर दिया । 
कैसी अक्रलमन्दी की । अरे ! यह क्या...... 


हराम है ) 
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( पढें के पीछे कई आदमियों का शोर मचाना--शारब पीत र 


तीसमार खाँ--अरे ! इन हरासियो ने फिर र | 
बाधा ? कम्बरत्त ज़रा भी दम नहीं लेने देते । भात 
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सारी जिन्दगी याद करेंगे । 
( दोनों का जाना ) 


अङ्क १, वश्य २ 
( तीसमार खाँ का जनानखाना ) 
( तीसमार खाँ की वीवी दिलारा वेगम ) 


दिलारा--आग लगे ऐसे अख्तियार में कि निगोडी 
अङ्गिन तक भी विला कास के झाँकने नहीं आती । माना 
कि मेरे मियाँ इतने बड़े दारोगा हैं और सारा काम हुकू- 
मत के ज़ोर से करा लेते हैं । मगर हाय !:डण्डों से हम- 
दुदी नहीं मिलती, मुहब्बत बढौं सिलती ! जिसके लिए 
दिल रातोदिन तरसा करता है। मेरे बाप एक मामुली 
श्रादमी हैं फिर भी जब तक वहाँ रहती हूँ, सारी दुनिया 
भ्रपनी मालूम होती है । मगर यहाँ एक अदना पड़ोसिन 
भी मुझसे दिल खोल कर मिलने नहीं आती ! और न 
कोई सुकी को अपने यहाँ किसी काम-काज में बुलाने की 
हिम्मत करती हे । उफ ! ऐसे जीने पर लानत है। 
जानवर भी ऐसी ज़िन्दगी बखर नहीं कर सकते 1...... 
कौन है घोबिन ? 
(सभारी का कपड़ों का गड्टर लिए स्टेज के कोने में दिखाई देना) 
रमभारी--नाहीं । हम इन उनके बिटिया रसझारी । 
थापन कपड़ा। ( वहीं से कपड़ों का गद्ठर फेंक देती है) 
दिलार-कल ही तो चौकीदार तेरी माँ को कपड़े 
आया था । क्या एक ही दिन में सब धुल गए? 
रममारी-नाहीं। अब आपके कपड़ा न धोया 
। हमरे हीयाँ पञ्चाइत अवा है कि विदेसी कपड़ा 
झोऊ न धोवे। जे धोई वहे हुक्का-पानी बन्द होइ जाई । 
मु लारा--क्या-क्या, दारोग्रा जी का तुम लोगों को 
शेव भी डर नहीं है ? जानती हो आफ़त कर देंगे ? 
रमझारी-बलइया से । 

लारा-हमारे कपडे जाएँगे तो क्या हम 
दोर चेक स पड़े न धोए जाएँ ह्‌ 
रमझारी--तो सुदेसी काहे नाहीं पहनित है ? 
( लोट जाती हे ) 
दिलारा-झरे ! सुन-सुन, सुन तो । 

=~ ( पलट कर ) का होय ? 
दिलारा-तेरी माँ क्यों नहीं आई ? 
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रारो इस दे इन पाजियों को ऐसा ठीक करता हूँ कि - 
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रमझारी --हमरे महतारी का पूछ कर का करबे, 
आपका अपने कपड़वे से तो मतलब है। 

दिलारा-सिऱ कपड़ों ही से मतलब है ? गोया में 
आदमी नहीं, मुझे ग्रादमियो की सङ्गत पसन्द नहीं ? 
क्यों ? जा उसको भेज दे। में उसे समझा दूँ । वह ऐसा 
न करे। वरना दारोगा जी के कानों तक ख़बर पहुँचेगी . 

रमझारी-तो का होई ? सजा कराय देह ; वस? 
अब बड़े-बड़े आदमी जेलखाना जात हैं । हम लोगन के 
कौन गिनती ? एका अव इम समे नाहीं डेराइत है। 


नवाब सर मुहम्मद अकबर हैदरी 
( गोलमेज के सदस्य ) 


दिलारा--( अलग ) ग़ज़ब खुदा का । जिस अख्तियार 
के ज्ञोम में हमारे मियाँ अन्धे हो रहे हैं, दीन-डुनिया 
भूले हुए हैं, आज उसकी यह हालत हो रहीहै कि 
इसकी परवा एक धोबिन की छोकडी भी नहीं करती । 
सच है ्रल्तियार की शान जभी तक है जब तक उसका 
दबदबा रहता है। और दवदवा जुल्म और बदीसे | 
नहीं, बल्कि हमददी और इन्साफ़ से क्रायम 
जहाँ यह बातें नहीं, तहाँ अख्तियार काहे को, वह ञ्रासी | 
ज्ञिज्ञत है । ( रममारी को जाते हुए देख कर ) घरे ! फिर 
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चली | बात तो सुन ले । तू तो बड़ी तरार मालूम होती 
है। तेरी माँ से सुझे कुछ कहना है। जा उसे नल्दी से 
भेज दे भूलना मत | 
रमभारी-(पलट कर ) वह नाहीं ्राय सकत है। 
आज (हीयाँ के सब मेहरस्वे गाँधी बाबा के झण्डा 
निकाले हें। सुदेसी के परचार करिहें । दीदी हुश्राँ जइहें 
कि आपके हीयाँ अइहें ? 
दिलारा--क्या औरतें भी झण्डा निकालेंगी ? 
रमफझारी- काहे ? भेहररुवे मनई न होय, कि खाली 
मर्दने में दुम-पोंछ लाग है ? अब तो मेहररवे वह काम 
करत हैं कि मर्द का खाय के करिहें ? आपका का मालूम ? 
आप तो पर्दै के वू-बू बनी घर माँ घुसरी रहत हैं । 
दिलारा-उसमे कौन-कौन रते शामिल होंगी ? 
रमभारी-हिन्दू-सुसलमान छोट बड़ी सभे । कोई 
घर बाक़ी न रही | 
दिलारा- क्या पर्दे वाली भी जायंगी ? 
रमझारी-बडी-बड़ी रानी-महारानी तक जब सुदेसी 
के खातिर घर से बाहर निकस पड़ी तो अब पर्दा कहाँ 
रह गवा ? 
दिलारा-हाँ ? औरतें इतनी आज़ाद हो गईं? 
अच्छा ज़रा अन्दर आकर इतमीनान से बैठ, ताकि मैं-- 
रमझारी-नाहीं दादा । आपके कपड़ा धोवब बन्द 
के दीन है। कहूँ लोटा-थरिया पकडाय के सजा कराय 
देव । कौन ठीक? आपके बड़ा अख्तियार है । 
४ ` (भाग जाती है) 
Et अकेले ) भाग गई ? उफ़ ! ऐसे अहत 
र को झाडू मारू। जिसने झुरे दुनिया की निगाहों में 
ऐसी ज़जील कर रक्खा हे कि में एतबार की क़ाबिल 
भी नहीं समझी जाती । जैसा सलूक मियाँ दुनिया के 
साथ करते हैं, उसी का बदला आज “दुनिया भी देने को 
तेयार हो गई । यह उसको ठोकर मारते थे और आज 
वही इनसे ठोकरों से बातें करती हे । मगर हाय ! उसकी 
चोट बह नहीं, मैं सह रही हूँ । वह अपनी जा-बेजा कार: 
रवाइयों से बुरे थे तो मैं उनके साथ क्यों बुरी समझी 
जाती हुँ? इसलिए कि हिन्दुस्तानी औरतों की कोई 
हस्ती और कोई वक़श्रत नहीं है। हम लोग जानदार 
आदमी नहीं, बल्कि अपने-अपने मर्दों की महज़ बेजान 
हुम मानी जाती हैं। तभी तो हम लाग लाख श्रच्च्ी 
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होने पर भी गेहूँ के साथ घुन की तरह अपने-अपने 

की बुराइयों में पीसी जाती हैं। अज्ञाह का शुक्र भ 
यहाँ की औरतों को अपने निजी स्तबे का कछु ॥ 
आया, पदा तोड़ कर अपनी आज़ादी की बुनियाद हे 
बस चले तो में भी उनका साथ हूँ । जब तक मैं गे 
का साथ न दूँगी तब तक वह सुभे क्यों पूडुने लगी ! 
मियाँ दारोगा हैं । में तो दारोगा नहीं हूँ । उन्हे पुरे 
से नफ़रत हे । मगर मैं नफ़रत क्‍यों करूं? तो कामै 


भी झण्डे वाली औरतों के साथ जाउँ ? कहीं मियाँ मु 


न मानें 
( मुनुवा का तकली लिए आना ) 


सुनुवा--अरम्मी विकुली लाया । तिकुली लाया । य्‌ 


देखो । 


दिल्लारा--अरे ! इसे कहाँ से लाया ? 


सुनुवा-एक लक्के से एक ऐले में मोल लिया है। | 


अब्बा ने पैछा दिया था । अब हम बी छूत बनाएँगे। 


दिलारा-तो तुझे यही खरीदना था बेवक्रफ़, फर | 


इसे ! मकान से दूर जाकर फेंकना । 
सुचुवा--काहे यस्मा ? 


दिलारा-तेरे अब्बा इसे देखते ही तुझे पढ़ | 
सुद्देसी बातों से इती ५ 
नफ़रत है कि इसके बरतने वालों तक से बहुत प्र 


जाप ` 
उन्ह 


खाएँगे । जानता नहों कि 


होते हैं। 


सुनुवा-नहाँ अम्मा ! अब्बा नहीं ख़फ़ा होंगे। शर 


तो वह बी हलामी हो गए । 
दिलारा--क्या ? 


सुबुवा-छचमुच अम्मा । हमने अपने कानों गे | 
छुना है । अव्बा भी कहते थे कि छुलाब पीना हलाम | 


बिदेछी माल ब्ेना हलाम है । 
दिलारा--हाँ ? सच ? १ 
मुनुवा- बिलकुल छुच अम्मा । बले जोल सेर 
थे। 


दिलारा--वाह ! तब तो जो हिचक थी जाती र | ॥ 


अब में ज़रूर जाउँगी । 

सुचुवा-कहाँ अम्मा ? 

दिल्लारा--शहर भर की औरतों के साथ 
बाबा का झण्डा निकालने । 

सुनुवा-क्यों ? 
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दिलारा--नहीं जानती । मगर जेसा सब करेंगी वेसा 
में भी आज से करूँगी। क्योंकि में भी दुनिया म॑ रहती 
2 अलग नहीं । 
Ka) ति ७७ 
मुनुवा- तो अम्मा हम बी चलेंगे । 
दिलारा--नहीं बेटे । थक जाइगे, यहीं खेलो । 
मुबुवा-- नहीं अम्मा । 
त्र ~ ज १७०२ 
दिलारा--फिर नहीं मानते । जाओ खेलो । 
( जाती हे ) 
मुबुवा-( अकेता ) अच्छा जाओ। हम बी पीछे- 
पीछे जायँगे । जब घूम के ताकोगी तो भाग आएँगे । 
( उसी तरक़ जाता हे ) 

अङ्क १, इश्य ३ 
(तीसमार खाँ के सकान का सामना ) 
( तीसमार खाँ का बड़वड़ाते डुर आना ) 
तीसमार ख़ाँ--वह साला चौकीदार गारद वालों के 
पास नहीं गया । न जाने कहाँ चला गया । में श्रब तक 
उसी को इम्तज्ञार में थाने पर गारद लिए बैठा था। 
( बटेर खाँ का घबड़ाया हुआ आना ) 
वटेर-हुज़ूर रा -रा-रा--रा ग़ज़ब हो गया । 
तीसमार ख़ाँ- ( घवड़ाकर ) क--क--क--क-क्या 
हुआ ? 
' _ बेटेर-अभी झुख़बिरों से ख़बर मिली है कि धरना 

देने के लिए तमाम शहर की औरतें फट पड़ी हैं । 
| तीसमार ख़ाँ--ओरतें ? 
१ | बटेर--जी हाँ, ओरतें ! मगर इन्हें औरतें न समझि- 

 ऐगा मर्दा की भी चची हैं चची ! 


` येक करने से कहीं हाथ तो नहीं चला बैठती हैं ? 
बेर नहँ । बस इतनी ही तो ख़ेरियत है। 
| तीसमार खाँ-- ( ऐंड कर) तब कुछ परवा नहीं। गारद 
। | शि फौरन जाओ। और सुनो--( कान में कहता है) 
. क्या औरतों पर भी ? 
समार खाँ--हाँ जी, मर्द, औरत, बच्चे सबको 
' काठी से हम तो हाँकना जानते हैं । ऐसा न करें 
को तीसमार खाँ नहीं, गाजर-मूली खाँ 
ने लगेगी । कट 
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अटर--मगर हुजूर, कहीं बड़े साहब जान गए तो 

हम लोगों को जान प्राफ़त में पड़ जायगी । 
_ तीसमार खाँ -अरे ! हम क्या कोई चीज़ ही नहीं 
ह । हम सब सँभाल लेंगे, किसकी मजाल है जो हमारी हु 
शिकायत उनसे करे । बल्ल वही बात । समझे ? EE 
बटेर-तब इज़ूर आप भी चलें । औरतों का मामला है! 
ठहरा । कहीं आफ़त न बरपा हो जाय । 


श्री० मोहनलाल भट 


जो महात्मा जी की नज़खस्दी के पश्चात्‌ नवजीवन' का 
सधालन कर रहे थे । इनको गवनमेण्ट ने चार 
महीने की सख्त वेद की सज्ञा दी थी। 


तीसमार ख़ाँ-अनब बेवळूफ़ हो । वह वि 
मेमें थोड़े ही होंगी ? हिन्दुस्तानी औरतों हों 


जोश ही नहीं खा सकता। यह ६ 
देख लिया है ॥ हि 
बटेर--मगर हुजूर चलें 
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तीलमार स्राँ-हाँ, तुम आगे चल कर कारवाई 
करो, में अभी आता हूँ । ज़रा नाश्ता कर लूँ। दिन भर 
हो गए, घर के अन्दर क़दम रखने की युहलत नहीं मिली । 
(टेर खाँ जाता हैं, दूसरी तरफ से कल्लू आता है ) 
कल्लू--श्ररे ! हजूर लायन, लायन, ज्ञायन । बड़े 
सुलकिल से मिला है। 
तीसमार खाँ -क्या गारद ? 
कहलू-हाँ, देखो । ( जिधर से आया था उधर घूम कर ) 
आओ हो नाऊ भाई । 
( एक देहाती नाई का आना ) 
तीसमार ख़ा--अबे यह गारद हे उल्लू के पट्टे ? 
कर्लू--यू हस नाहीं जानित है, जेहका ग्राप बुलावे 
कहेन रहा तेहका इस बुलाय लायन। सहर के कौनौ 
नाऊ नाहीं आए । तब देहात से एहका लायन हें । बहुत 
नीक मूडत हे । एहके बाप बम्बई होय आवा हे । 
तीसमार ख़ाँ--अबे गदुहे, तु तो गारद बुलाने 
गयाथा? 
कल्लू-तो का नाऊ के जरूरत नाहीं हे? (नाई से) 
अच्छा जाग्रो भाई । 
तीसमार ख़ाँ-यह क्या करता हे? जो पूछता हूँ 
उसका क्यों महीं जवाब देता ? 2 
कल्लू--( नाऊ से ) डोल जाओ हो । तूका देख के 
केतिक गुस्सा होत हैं । 
(नाईँ जाता हे) 
छ तीसमार ख़ॉ--भबे ! आये ! उसे क्यों भगाए देता 
ह डुला उसे । ( कल्लू दूसरी तरफ़ जाने लगता है) और 
तू कहा चला ? 
कल्लू-जाइत है गारद बुलावे । 
तीसमार ख़ाँ--अबे गारद के बच्चे । पहिले नाई को 
बुला ले। 
कशल अपना कान पकड़ कर ) नाहीं सरकार, अब 
अस गल्ती नाहीं होय सकत है। एक बाजी नाऊ बुलाए 
के भर पाएन। 
सासा ख्रा-हाय ! हाय! तू तो बढ़ा हुजती हे 
कऐएलू--इजूर हम अकेल जीव हन । चाहे हमसे 
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आप घारद डुलवाए लेई, 
होय सकत हे । | 

तीससार ख़ाँ--अच्छा नाई को तो बुला झन | 

कल्लू--सुल पाछे नारद बुलवाए के तो न कहव 
यू आप सोच लेई । 

तीसमार ख़ाँ--अबे गारद गई ऐसी-तैसी मै । न 
को जल्दी डुला। उसे देखते ही मेरी दाड़ी में सुगरी 
मच गई है । 

कल्लू -जुआँ पड़ गवा होई सरकार । अच्छा छू 
करो । अब्बे बुलाए देइत है । 

( कल्लू जिधर नाई गया था उधर जाता है ) 

तीसमारखाँ--उफ्न ! बड़ी खुजली मची है । क्या कहें। 

( नाई के साथ कहल. एक कुसी लिए आता है) 
कढलू--ल्ो हजूर यह कुसी और यह नाउ । 
तीसमार ख़ाँ-क्यों बे नाई के बच्चे हराम, 

तुस लोगों को बडा मिज्ञाज हो गया है । साले बुलानेपे 
नहीं आते हो ? 
कल्लू--( अलग ) अब दादा हमार हीयाँ गुजर बाहँ। 
(चुपके से भाग बताई | 
नाई-हम तो हजूर हीयाँ रहतो नाहीं हन, हमा | 
आज के पहिले कब्दो नाहीं आप डुलवाएन हैं।गछे ५ 
आप रिसिया होइत है । 
तीलमार ख़ाँ-मैं नाइक खफा होता हूँ ! व्य! 
यह तुम्हीं लोगों की बदमाशी से मेरी दाढी की यह ह 
है। साले एक-एक को भून के खा जाऊँगा । तेरी 0 
तेसी फरूँ--( मारता है ) के 
नाई--शरे ! अरे ! बाप रे बाप ! हम का बिगड़े | 
तीसमार ख़ाँ--छुप बदमाश ! चल इधर | १ | 
इजामत। 
नाई--( अपना वदन भाड़ता हुआ--अलग ) 2) | 
हमहूँ अस हजामत बनाइब कि तुइ याद _ | | 
पन्छी में कउवा अऊर आदमी में नडवा समै रा | 
एहकर कसर इम जो न निकारेन तो हम ना ' | | 
चमार । 1 
तीसमार ख़ाँ--( कुर्सी पर हजामत बनवाते या ह 
बेठा हुआ ) अबे बनाता क्‍यों महीं ? 
नाई--( हाथ जोड़ कर ) इजूर हम नाऊ ४ 
नाहीं छोलित हे । 


त, पतित 
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तीसमार ख़ाँ-यह क्या? 
नाऊ-इजूर हम खुर्पी बाहीं लायन हे । 
तीसमार खाँ अरे ! यह केला गँवार नाई पकड़ 
लाया जो खुपी से दाढी बनाता है । क्‍यों बे तू उस्तरा 
नहीं रखता ? - 
नाई -हजूर इसारै पास. सामान तो सब बम्ब्रइया 
है। छ्रा, साबुन, ठुरुस सब चीज्ञ । सुल कहा मानी, श्राप 
यू दाढी न सुइवाई । 
तीसमार ख़ाँ--तब क्या अपनी शकल रीछु सी 
ख़ब्बीस बनाए रहें ? 2 
नाई--तौन नीक, झुल जहाँ आप दाढी सुइवाए देव 
तहाँ यह सूरत वानर अस निकस थाई । यही तो अस 
दाढ़ी में खराबी है । हम कइयू बचाए के देख चुकेन है। 
तीसमार ख़ाँ--तेरा सर ! बदमाश कहीं का । 
बहानेबाज़ी करता है । 
नाई--बहाना नाहीं सरकार, खाँचो कहित है। 
(दाढ़ी ट्रोल कः) बाप रे बाप ! यू दाढ़ी हे कि ससुर 
भाऊ के जङ्गल । हजूर हाथ जोड़ित है, हम बहुत गरीब 
हन। हमरे छूरा के घार टूर जाइ । 
` तीसमार ख़ाँ--अबे पहिले साबुन से भिगो ले तब 
देख बाल कैसे झुल।यम पड़ जाते हैं । हम 
नाई--साडुन कूची तो है, सुल सरकार हमरे बापी 
होय । हम कब्बो साब्नुन से बनावा नाहों है । 
` तीसमार खाँ--अजब गँवार से पाला -पडा । अबे 
गदहे ! कूची को पानी सें डुबो कर साबुन से रगड़, उस- 
बाद उसे मेरी दाढ़ी पर लगा । 
नाईँ "बहुत अच्छा । ऐसे सरकार बतावत जाई, 
हम शवार मनई हन । 
(कूचो में साबुन लगा दूर खड़ा होता है । और जिस तरह से 
आतरवाजी में आग लगाई जाती हे, उसी तरह-से हाथ बढ़ा 
कर कूची को तीसमार खाँ की दाढ़ी से एक 
१ जगह छुलाता है । ) त 
तीसमार ख़ाँ--अ्रबे इसको मेरी दाढी पर रगड़ । 
ह. he नाहीं सरकार या इमसे न होई, इमार 
दु र है। कहूँ आपके महे में इ 
(न लब झुसकिल होय जाई। आपे ऐह 
ऱ्य रगडी । 
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नाई-आप आपन मूडी पिरगिट अस नीचे-ऊपर 
हलाई तो । हस समनवा कूची किए हन । हाँ हलाई । 
हू तीसमार ख़ाँ--अबे तू तो बडा उल्लू मालूम होता 
है। अच्छा यह जले । ( अपना सर हिला कर कूची से अपना 
गाल रगड़ता हे ) 
नाई--अडर हाली-हाली । अस नाहीं अस । ( दूसरे |! 
हाथ से तीसमार खाँ का कान पकड़ कर खूव कस-कस के भटका ! 
देता हे) र 
तोसमार ख़ाँ--अबे यह क्या बेहूदा नाला > > > 


श्रीमती देवयानी इन्द्रग्जिय देसाई 


आप बिलेपारले ( बम्बई ) की निवासी हैं । आपको 
पिकेरिङ्ग में १५ दिन की मज़ा हुई थी | 


नाई-- तोसमार खाँ का गाजी देने के लिए मुँह खुलते ही 
अपनी साबुन की कूची उसमें गप से डाल देता हे ) हाथ ! 
हाय ! सरकार हमार कूची खाय लेब का? हम गरीब 
आदमी हन । सुँह अउर खोली, नाहीं हम बिलाय जाब ॥ 
( एक हाथ से तीसमार खाँ की नाक में दो उँगलियाँ 
झुँह ऊपर को उठाता है, तब दूसरे हाथ से कूची ९ 
अलग करता हे ) . टा 

तीसमार ख़ाँ--आख़थू ! ग्राखरधू- 
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कसाई है । उस पर से कम्बहत कभी कान पकडता है 
ओर कभी नाक ! 

“नाक-कान न पकड़ी तो यह डेढ़ पसेरी के मूड 
कौन चीज पकड़ के हलाइत। खोपडी में कहूँ खूँटी 
थोड़े गड़ी है ।” 

तीसमार ख़ाँ--आ--आ-आक छौं ! अबे तूने मेरी 
नाक में उँगली क्यों खॉस दी? 

नाई--तो आपके सुहाँ खुलत कसस ? आपे तो 
हमार कुचिया सगरो भछ लीन रहा । हम आपके कनवा 

न पकड़े होइत तो आप हमार हथवो लील ज्ञेइत । 
तीसमार खाँ--चुप रह। ला कूची हमें दे। हम 
इधर लगा लेंगे । 
नाई-- नाहीं सरकार। पहिले हम एक अलङ्ग बनाए 
लेई तब बाहर सबुना लगावा जाए, नाहीं तो चेहरा सब 
लसर-फसर होए जाई तो हम आपन चुटकी के टेक कहाँ 
लगाइब ? ( दाढ़ी बनाता हुआ ) हाँ सरकार, तनी आप सुंह 
खोली तेहमा गलुका के भीत! हवा जाए के बार के जड़ 
सुलायम के दे। अब बन्द के देई । फिर खोली । खूब 
फैलाई । अब बन्द करी । मूडी अस करी । ( कान पकड़ 
कर ) श्रप्त नाहीं अस । श्रव एहर । अच्छा सरकार अब 
श्राप आपन नाक हाथ से पकड़ लेई । जोखिम जगह 
पर छूरा चलत हे । हाँ कहूँ दाढी के साथ नाको न साफ 
होए जाए । मुँह खोले रही । जेहमा ठुढी लटक के नकुवा 
से दूर रहे। हजामत बनाहब खेल नाहीं है। बस एक 
ग्रलङ्ग होय गवा अब सीसा में ग्रापन मुँह तो देख लेई। 
( एक तरफ़ कौ दाढी मय उस तरफ़ की मूँख के साफ़ 
कर देता हे ) 
तीसमार खाँ-- शीशा देख कर) हाय ! हाय ! तूने 
इधर की मूँछ क्यों बना दी? हाय ग़ज़ब ! यह क्या 
किया ? 
नाई--का मूँछो बन गवा? यही लिए कहा रहा 
सरकार कि साबुन न लगवाई । का कही एहर के डाढी- 
मोंछ दूनो एक्के में लिपे-पोते रहे । हमार छूरा न चीन्ह 
पाइस होई कि कौन मोंछ है अउर कौन डादी । 
तीसमार खाँ-तेरे उरतरे की ऐसी-तेसी करूँ सूअर 
के बच्चे साले ने सूरत घिगाइ दी । 
बाई--हमार कोन दोस सरकार? हम तो पहिलपें 
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वताय दीन रहा कि श्रस डाढी जहाँ बनाइ जात है के | 
बनरे अस मुँह निकर आवत हे ! EE 
तीसमार खाँ--( उसी धुन में) हाय ! हाय! गर 
इधर की भी सूँछु बनवानी पड़ी । 
नाई--काहे कोनो जबरदस्ती थोड़े हे । एहर वाही 
सुछिया रहे देई । 
तीसमार खाँ--ऊपर से बातें बनाता है? सा 
ज़रा हजामत बन जाए तो बताता हँ । ला इधर ता 
कूची । 
नाई -( कूची देते हुए कूची तीसमार खाँ की गोद में गि। 
देता है ) च! च! च | आपके कपड़ा खराब होय गबा | 
नाहीं-नाहीं बच गवा । ( तीसमार खाँ की पोशाक कावा 
गौर से देखता और टटोलता हुआ ) अला यह बिदेसी तो ग | 
होय ? 
तीसमार खाँ--तब क्या हम सुदेसी पहनेंगे गदर! | 
जानता नहीं हम दारोगा तीसमार खाँ हैं । 
नाई--तो फुरे यू सुंदेसी न होय? | 
तीसमार खाँ--नहीं बे । अब खबरदार जो सुदेसी | 
का नाम लेगा तो मारे जूतों के खोपडी फ़र्राश अ 
दूँगा । ` । 
नाई--(( चिल्ला कर रोता हुआ) हाय दादा ! क ` 
फाट गवा । हम बिलाय गएन । 
तीसमार ख़ाँ--अबे क्या हुआ क्या! | 
नाई--( जल्दी-जल्दी अपना सामान समेटता इरा) श॑ 
बताई । धोखा होय गवा । हम जानित रहन किश्र | 
सुदेसी पहने हन । सरकार हाथ जोडित है, गोडे गि | 
है, आप कोई से न बताइब कि हम आपके डाडी ब | 
हैं, नाहीं तो हमें रोरी पड़ जाई । 0) । 
( अपना सामान लेकर जल्दीजल्दी बत | 
तीसमार ख़ाँ--अबे-अबे आधी ही दाढी बर्ग | 
चल दिया? अबे आरो नाई के बच्चे, आधी | 
बनाता जा कम्बख़्त । त] | 
नाई-- जातेजाते कोने के पास से) नाहीं सश | 
अनजाने जौन खता होय गई, तोन होय गई! ग्र || 
जोडित है, हमार कीन न होई । 


b 
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तीसमार/ ज़ॉ--हाय ! हाय । हर 
गया । अब क्या करूं । कैसे उसके पीछे दौड 
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1 ग्रपने सामने डुलाॐ ? हाय कम्बसत ने सुँह दिखाने 
लायक्र भी तो मुझे नहीं रकखा । किस तरह सूरत छिपाऊँ 
एक तरफ़ की भूँ भी तो नदारद है । कहीं कोई झा 
पड़ा तो क्या करूँगा । मकान के भीतर भी तो जाते नहीं 
बनता ! उफ़ ! उस नासाक़ूल ने बड़ा ही पाजीपन किया 
है । मिल जाता तो उसे कच्चा चबा जाता । ( अपने वदन 
के कपड़ों से अपनी दाढ़ी ओर मूँ ळें छिपाने की कोशिश करता है) 
नहीं टीक बनता । हाथ! अब क्या करूँ? वह लो, 
मुनुवा भी आ रहा है। ( अपने सुह को एक तरफ़ रुमाल से छिपा 
कर मुँह फेर कर खड़ा होता है) 
मुनु॒वा-जँ-ऊँ-ऊँ। अस्मा ! हाय! अम्मा ! कहाँ 
गईं ? 
तीसमार ख़ाँ--( 
हुआ ? 
सुनुवा--अम्मा भी हलामिन बन के सत्र ्रौलतों 
के साथ झण्डा उठाने गईं थीं । 
तीसमार ख़ाँ--्रायँ ? यह क्या ? 
सुबुवा-सचझ्ुच श्रव्या । वह बी गई थीं। बजाल 
में बहुत-वहुत लते थीं । अस्मा भी थों। बढ छिपाई 
लोग उनके पीछे दौले । फिल नहीं मालूम अम्मा: 
किधल गायब हो गई । हाय ! अम्मा उँ-उँ-उँ ! 
तीसमार ख़ाँ--( मुँह फेरे हुए ) हाय ! ग़ज़ब ! यह 
क्या हुआ ? शरे ! सुनुवा ! तू थाने पर जा और जल्दी से 
खरो को ढूँढ़ कर डुला ला । ( मुनुवा जाता हे ) 
सुचुवा को तो मैंने किसी तरह अपने सामने से 
हेराया। जानता हूँ कि बटेर ख़ाँ वहाँ नहीं है। मगर अब 
केरू क्या? या मेरे अल्लाह ! मेरे सर पर यह केसी 
आफ्नत फट पड़ी ? उफ़ ! मैंने भी बटेर खाँ को औरतों 


) क्यों बे मुनुवा, क्या 


रै) | 
क साथ कैसा सलूक़ करने का हुक्म दे दिया है। क्या 
| शोनताथा कि यह मुसीबत मेरे ही सर पड़ेगी। ख़ुद 


भेरी ही बीबी 


रोंगरे इसका शिकार होगी ॥ सोचते ही अब 


खड़े होते हैं और कलेजा फटा पड़ता है। हाय ! 

र वरू दोनों गईं। में कहीं का भी न रहा । 
भ कस्वश्त औरत को एकाएक यह क्या सूझी ? मगर 
हमेशा अब उसे इस तबाही से किस तरह बचाऊँ ? वह 
त पर्दै मे रही । कोई उसे पहचानता भी तो नहीं 
के यह शक्ल लेकर कैसे जाउँ? हात तेरे नाई 
"अच्छा एक तरकीब सूझी । अपनी बीबी का 
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| ऐसी बदहवास होकर कि दो-चार क होण ह 
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बुर्का पहन लूँ। बस-बस यही ठीक है । ( मकान के भीतर 


जाता हैं । बुर्का लेकर निकलता है और 
र ओर उसे पहन कर एक तरफ़ 
तेजी से जाता है ) >. 


अङ्क १ , वैश्य ४ 
` स्थान--रास्ता 
ड ( बटेर र का शेखी हाँकते आना ) 
--वाह रे में ! आज ऐसी बहादरी दिखाई है कि 
देखने वालों के छुक्के छूट गए। औरतें बहुत दिलेर बन 


श्रीमती पिस्तादेवी 
आप झाँसी के यूथलीग की प्रेजिडेणट थीं । आजकल 
नोकरशाही की मेहमान हें । 


कर आई थीं, मगर मेरी शहज्ञोरी केआगे उनकी एक न | 
चली । उन्हें भागते ही बन पड़ा । और भागी भी तो 


हों, तो कोई ताज्युब नहीं। सगर हाय ! को 
चढ़ी । यही अफ़सोस है। जहाँ एक के ' पीछे 

तहाँ उसके साथ दस-बीस और गिरफ्तार होने के | 
कट फट पडती थीं। इसीसे तो मु गुस्सा 


२२८ 


9, ° ८, ® ९, )%, 
[SPOS TE A IR A 


गया। और बहादुरी ही दिखाता रह गया । क्रिस्मत से 
ग्रभी-भ्रभी एक अकेली भी मिज्ञ गई थी और में उसे 
इरा-घमका कर अपने साथ ले भी चला था कि कमवझ्त 
कलुआ ने आकर सब गड़बड़ कर दिया । उस हरामज़्ादे 
का सर तोड़ टूँगा--साले ने मेरे मनसूवों का प्रोग्राम 
उलट दिया ( एक तरफ देख कर) अरे ! एक आ रही है, 
वह आ रही है । वाह री तक़दीर, बिल्कुल अकेली है। 
( इधर-उधर देख कर ) कलुश्रा तो नहीं है । नहीं-नहीँ कोई 
नहीं है ।( उसी तरफ़ देख कर ) बुर्क़ा पहने हुए है । ओहो, 


श्रीमती उषा देवी 


आप स्वामी श्रदधानन्द जी की दोहित्री हें । आपको भी 
वतमान आन्दोलन में जेल हुई है । 
क्रम ख़ुदा की बड़ी हसीन होगी तभी तो। इसको!मैं 
ज़रूर अपने मकान ले जाऊँगा । . र 
'( तोसमार खाँ का बुक्रा पहने आना और बटेर खाँ को देख 
कर लोटने की कोशिश करना ) 
तीसमार खाँ--(अलग) अरे! मैं किधर निकल आया ? 
यह तो बटेर ख़ाँ है। अब क्या करूं ? ( लौटना चाइता है ) 
` ˆ बटेर--उधर कहाँ? उधर कहाँ ? चल इधर। 
( तीसमार खाँ बबड़ा कर लौटे की कोशिश करता है) ` 


| 
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. (दूसरी तरफ़ से बेर खाँ तीसमार खाँ को ढकेलता ह्र आत) 


| से घतरा कर कर्ळ लोटा हाथ में लिए निकलता दै ) 


` बदृठत आफ़त कै दिहिस ? ( तीसमार खो को 
. कर) अरे ! यह तो कौनौ मेहरारू होय। (हन. 


PRs के र्ट 
च्च, २०८ Ze [ वर्ष ९, खण्ड १ ) संख्या | 
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बटेर--फिर नहीं सुनती, चल इधर । अरे | य 
भागने की कोशिश करती हे । तेरी ऐसी-तैसी । 
है हरामज्ञादी ? ( मारता हे ) फिर भागेगी 

( तीसमार खाँ सामने से भागता है 
दौड़ता हुआ जाता है) 

अङ्क १, दृश्य ५ 
स्थान--जङ्गल | 
( दिलारा का गुस्से में आना ) | 
दिलारा-ग़ज्ञव ख़ुदा का ऐसा ग्रन्धेर ? औरतों के | 
साथ यह बरताव? हम लोग आदमी न हुईं गोया | 
कुत्ता-बिल्ली हुई जो पकड़-पकड़ के जङ्गलो में बदमाशों | 
की ख़्राक बनने के लिए छोड़ दी गईं । लानत हे हमारे | 
मियाँ पर, जिनके हुकुम से उनकी साँ-बहिनों की ऐपो | 
बेइज़्ज़ती हुईं। यह अब जाना । में नहीं जानती थी हि 
वह यहाँ तक गए-गुज़रे हैं। मेरै लिए ऐसे ख़त्म वी | 
बीबी होकर रहना चुल्लू भर पानी में डूब-सरना है। में 
आज से उनका मुँह तक न देखूँगी। हम लोग श्रौत | 
ज्ञात जो ख़ुद अपनी परछाहीं से डरती हें और निद | 


हतो 
भागत 
॥ ? चल इधर। 

ओर बटे( खाँ उसके पै 


॥ 


' अगर सीधी सड़क पर भी अकेली छोड़ दो तो वह श्रमे | ` 


~ 


घर का रास्ता नहीं पा सकतीं उन बेचारियों को ऐप 
सुनसान मैदान और कड़ी-जङ्गलों में रास्ता भला बह 
मिल सकता है ? हाय ! किधर जाउँ ? 

( एक तरफ जाती है) 


बटेर--चलो इधर । बहुत नख़रे दिखा बुम । 


अच्छा अब ज़रा अपना बुर्का उठा श्रो, तुम्हारा सुर ग | | 
देखें जानमन ! अरे! नाहक़ इतना शर्माती हो, है 


| १२ है “2 “a कर, त डर 
कोई नहीं है। ( मुँह खोलने की कोशिश करता है, मार ॥ i] 
मार खाँ खोलने नहीं देता हे) ओहो ! इतनी शर्म £ गई | 


तो फिर चलो उस झाडी की आड़ में। वहात | 
दिखाने में न शर्माश्रोगी ? अरे? अरे! यह वो i 
अड गई ? चल हरामज़ादी इधर । १! 

(एक भाड़ो पर तीसमार खाँ को ढकेलता है और माही || 


कछ्ू-भरे ! बाप रे बाप! यह के होय, मी | 


७ 


| “2-72 
। करें तु रस मस्तान हे कि भाडी में घुसुइ-घुसुइ मदन 
पर भहरात फिरत है । तोरे छिनार की । फिर अस बद- 
मासी करिहे ? ( लात से मारता ह्‌ ) ( वटेर खाँ को देख कर) 
ज्र तु के हो सरउ! अरे बटेरू ? कहो अबकी इनका 
वुरक्ता ओढ़ाय के लायो है ? तुका दुनिया में अउर 
मेर नहीँ रहा ? जब देखो तब हमरे मूड़े पर कोदो 
ले के है । मारत-मारत सरऊ अचार निकार लेव । सुल 
पहिले इनकेर छिनरपन छुडाय देई! 

( तीसमार खाँ को फिर मारता हे ) 
बटेर--( अतग ) लाहौल विलाक्रूवत ! इस मरदूद 
ने फिर गड़बड़ कर दिया । 
( दिलारा का आता ) 
दिलारा-किससे रास्ता पूछूँ ? अरे! यह कौन 
ग्रौरत है? यह तो मेरा बुक्का पहने हुए है। यह इसे 
कहाँ से चुरा के लाई ? 
( तोसमार खाँ के सर से बुक्का घसीट लेती है) 
कल्लू--प्ररे ! एहसाँ से यह के निकल पड़ा? 
दरोगा जी ! 
के बटेर--तोबा ! तोबा ! लाहोल विलाक्रवत ! इल्ना- 
| बिल्ला! 
दिलारा-कौन मेरे मियाँ ? 
हे म ख़ाँ--कौन मेरी बीबी ? हाय ! तुम कहाँ 
थीं! 
दिलारा--तुम्हारी कार्रवाइयों का तमाशा देख रही 
थी। चलो दूर हो मेरे सामने से। तुम्हारा मुँह नहीं 
देखना चाहती । 
'तीसमार खाँ चरे ! 
करलू-मत घबड़ाई । खाली वही अलङ्ग नाहीं देखे 
के है। आप एहर से देखी । एहर मोंड-दाढ़ी कुछ 
। चेहराःबिलकुल साफ़ है, जस मेहरारू के । 
समार खाँ - हाय ! हाय ! इसका ख्याल तो था 
हा । (मुँह छिपा कर) बस-बस अब ज़्यादा ज़लील न 
द न अख्तियार का खुद ही शिकार होकर 
गया कि हर अच्छी तरह से देख ली और समक 
दु खुदा भी कोई चीज़ है। 
भैर वक है कि तुममें इतनी समक तो आई । 
१ साथ यह भी समझो कि तुम .खुदा के 
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चन्दे, अपने मुल्क के बाशिन्दे और पबलिक के हौवा 
नहीं, बल्कि एक सच्चे खेरखाह हो । 
कल्लू--एही बात पर हजूर हमका साफो दीन 
जाए । हम हजूर का बहुत मारा है। 
तीसमार ख़ाँ--अबे चुप ! 
वटेर-हाँ हजूर धोखे में मुझसे भी ग़लती हो गई । 
तीसमार ख़ाँ--अरे लिज्ञाह ! इस वक्त चुप रहो । 
कल्लू--नाहीं हजूर हाथ नोडित है। इजूर की डाढी 
छुइत हे, क्यू लात इम अनजाने मार बैठेन है । माफ़ 
करी । (दाढ़ी छूने के बहाने तीसमार खाँ के मुँह पर से उनके 
हाथों को हटा देता है) 


श्रीमती सुभद्रा देवी 
कलकत्ता के बड़ा बाज़ार कॉड्येस-कमिटी की पहिली महिला- 
मन्त्रिणी, जिनको छः मास की सजा हुई है। 
दिलारा-अरे इनकी शकल केसी बनी हे? 

तीसमार ख़ाँ-लाहोल बिलाक्रवत ! (भाग जाता है) 
(उसके पीछे दिलारा देखेदैखं कहती जातीहे) | 
कल्लू--( बटेर खो से ) अरे ! तु हूँ लपक 
लेयो । प्रस खच्चड सुँह तोहार बापो न 
(ये दोनों भी उसके पीछे जाते हँ). 


ज उस स्मस्डिउम्सत्साजसमस्म्स्कय ; सट २०२० ७३८ र जू So स्न जा 
है हद छि > द्‌ 


क सु 
५१] 
जड 
6 
¥ 
ह 
[] 
> 
७ 
० 
ऱ्ह 
त्त 
०] 
ढ 
(5. 
[= 
2 
ks] 
2] 
ळ्‌ 
> 
५9 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harid 


रतवासी स्वभाव से बड़े धामिक 
हैं । वे सन्त-महात्माओं का 
आदर करते हैं, क्योंकि वे उन्हे 
उच्चतम आदशों के प्रतिनिधि 
ते हें । यह एक बड़ा गुण 
किन्तु धर्म भीरुता कभी-कभी 
१निप्रद हो जाती है। वे वाह्य 
रूप की पूजा करने लगते और 
पाखणिइयों के पञ्जे में फेस जाते हैं । ्रतएव हस मनुष्य 
के चरित्र को देखें, न कि उसळे वाह्य आवरण को; गुण 
और कमे पर ध्यान दें, न कि उसझी जाति व क्षमता पर 
और यह देखें कि वह स्वयं अपने विचारो ओर सिद्धान्तं 
पर कहाँ तक आचरण करता हे । हम सच्चरित्र मनुष्य का 
मान करें, चाहे उसका धर, जाति व देश हमसे भिन्न 
हो। “हे वैद्य, पहिले तू अपना ही इलाज कर” यह 
ङगेज्ञी कहावत बडी सारगर्भित है । हमारी सरलता 
ग्रथवा भोलेपन से कोई भ्रनुचित लाभ न उडा सके, 
इसके लिए उपरोक्त ग्रालोचनात्मक दृष्टि का विकास 
हमारे लिए आवश्यक है.। यह सच्चे नेताओं को पहिचा- 
नने में हमारी सहायक होगी । 
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छिज्ज्ड आयो-स्पस्य स्ल्िउ्य अडे व्टया-प्खस्यहका साग्र स्टे !! 


जिस प्रकार यूरोप में सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत 
आचार में ( Public and private morality ) 
दु माना जाता है, वैल्ला भेद न भारत में है और न हो 
सकेगा। घर में एक प्रकार का आचरण और बाहर दूसरे 
गकार का आचरण, भारत मे पाखण्ड के अन्तर्गत समझा 
द । ऐसे लोग अपनी चातुरी व क्षमता से भले ही 
गो को दबा लें, परन्तु उनके व्यक्तित्व की ओर भारत- 
शयो को कदापि श्रद्धा नहीं हो सकती । महात्मा 
सगो असीस प्रभाव का रहस्य समझना कठिन नहीं। 
हो हो गया हे कि इस महापुरुष की 


स्उव्द॒ स्कस्कसूते सें वकि चख्डर एज से । 


को विश्वास 
एवं बुद्धि का समुक्त निश्चय ही उसके वचना 

कार्या हारा प्रकट होता है। वह जो सोचता है, 
भेता है, वही करता है। इसी कारण कभी-कभी 


तफल क्रान्ति के कुछ आकार 


हे। इस नीच मनोवृत्ति के उदाहरणों से भी 
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उसकी आलोचना करते हुए भी, वे उसके सामने नत- 
मस्तक हो जाते हैं। यह गुण नेताओं के प्रभाव को गहरा 
एवं स्थायी बनाता है। बिना इसके न नेतृत्व सम्भव है, 
आर न नियमवद्धता ! 


क्रान्ति की सलफता उसी क्षण सुनिश्चित हो जाती 
है, जब कि हमारे विचार श्रपनी सच्चाई, विवेक तथा परि- 
पक्रता के बल से दास-मनोवृत्ति को असम्भव बना देते 
हैं। विचार-स्थातम्त्र्य के सिद्धान्त जिस क्रान्ति को प्रेरित | 
करते हों, वहाँ यह प्रश्‍न करने की ज़रूरत नहीं कि यह 
क्रान्ति सफल होगी व नहीं, वहाँ तो यही प्रश्‍न हो 
सकता हे कि यह कब तक सफल होगी? जो लोग 
श्रन्धःविश्वास के साथ किपी समय मान्य रूढ़ि की पूजा 
करते रहते हें अथवा जो किसी दूसरे के जीवन का अन्ध- 
ग्रनुकरण करना चाहते हैं, वे अपनी उन्नति क्या करेंगे ? 
उन्होंने तो स्वयं अपने लिए ही एक मानसिक कारागार 
डना रञ्खा है । विचार-स्वातरूप चरित्रवाद के मार्ग में 
बाधक नहों, यह तो उसे और भी सरल तथा विस्तृत 
बना देता है । जो मनुष्य यह कहता है कि “जो (मैं कहूँ 
उसे करो, जो में करता हूँ उसे न करो” उसका प्रभाव 
भले ही कम हो, किन्तु वह कदापि छली व पाखण्डी 
नहीं कहा जा सकता । देश के महान प्रश्नों के प्रति भी जो 
लोग इस नीति का पालन करते हैं, उन्हें हम कमज़ोर 
कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वे परिस्थिति से ऊपर 
उठने में असहाय व असमर्थ हैं, परन्तु हम उन्हें देश- 
द्रोही नहीं कह सकते । 

इस सम्बन्ध में एक चेतावनी आवश्यक है। व्यक्ति” 
गत शन्नता अथवा ईर्ष्या से उत्तेजित होकर बहुधा लोग 
विचारस्वातन्त्य के नाम पर दलबन्दी करने लगते हैं । 
इससे भेद-भाव बढ्ता और सभी की अन्त में क्ति होती 


इतिहास वञ्चित नहों । इसके दुष्परिणाम 
जीवन पर अङ्कित हो चुके हैं। जाति, 
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का बलिदान कर देने का पाठ भी सीखना आवश्यक 
है । यदि हम तक व प्रमाणों द्वारा बहुमत को अपने पक्ष 
में नहीं कर सकते, तो हर्मे विचार-स्वातन्प्रय का दम 
भरते हुए विद्वोह खड़ा करना उचित नहीं । यदि हमारी 
आत्मा हमारे भावों व सिद्धान्तो को बहुमत के सामने 
तिज्ञाञ्जलि देने से रोकती हे तो हमें शान्तिपूर्वक प्रयत्न 
में संलग्न रहना उचित हे । स्वतन्त्रता के उदारतम वाता- 
वरण में भी काय-कुशलता व सुसङ्गठन के लिए बहुधा 


श्री» सवाईमल जी 
जबलपुर को शहर कोड्येस कमिटो के डिक्टेटर, जो जेल में है । 
आपकी श्रवस्था केवल २० वर्ष की हे.। 

कुछ व्यक्तियों के विचारों की अवहेलना निवार्य हो 
जाती है । किन्तु सिवाय धैर्य के इसका कोई चारा नहीं । 
श्रन्त में सत्य की विजय होती है। सदा के लिए कोई 
सबको भुलावे में नहीं रख सकता। यह विरोधात्मक भले 
ही प्रतीत हो, किन्तु यह एक सत्य है कि स्वतन्त्रता के 
समष्टिगत थादुश को जीवित व बलवान बनाए रखने के 
लिए व्यक्तिगत भावों का बलिदान करना. पढ़ता हे! 


क 
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इसे समझना और इसके अनुसार आचरण ३ | ' 
विचार-स्वातन्त्य को ढीला नहीं करता, प्रत्युत दरी ( 
को प्रकट करता है । जिन जातियों ने स्वतन्त्रता है 
ऐश्‍वर्य की प्राप्ति की है, उनके इतिहास में हमें बे 
उदाहरण ऐसे मिलेंगे, जहाँ पर कि देश व जाति के स्‌ 
काल में महापुरुषों ने अपने वैयक्तिक विचारों कोव 
देकर, अपनी सेवा द्वारा जातीय ध्येय की प्राप्ति में ह| 
बँटाया । इटली की स्वतन्त्रता के संग्राम में मेज़िनी शौ | 
गेरीबाल्डी से बढ़ कर कोई देश-भक्त नहीं हुआ। मेगल | 
चाहता था कि स्वतन्त्र इटली में प्रजातन्त्र स्थापित हे।| 
गेरीबाल्डी चाहता था कि उसकी प्यारी जन्म-भूहि री | 
नगर स्वतन्त्र इटली के श्रन्तगंत हो । किन्तु जिन पी. 
स्थितियों. तथा घटनाओं द्वारा इटली को स्वतन्त्रता मिह, | 
वे इन महापुरुषों की उपरोक्त प्यारी आकांत्ताओं की 
प्राप्ति में बाधक हुईं ! तथापि उन्होंने घेयंपूवक हो 
सहा। अमानुज्ञा शाह का यह विश्वास है कि अफ़ग़ातियं 
ने उनके विरुद्ध बगावत करने में रालती की, तथापि क 
,खून-खराबी कर अपने देश का नुक्सान नहीं कण 
चाहते और आज स्वदेश एवं राज्यपद से निर्वासित 
होकर इटली में दिन काट रहे हैं ! 

आदर्श की प्रासि क्रान्ति का ध्येय है, किन्तु नियमा] ५ 
शासन के बिना यह सम्भव नहीं । स्वतन्त्रता श्र 
उच्छङ्खलता में ज़मीन-आसमान का फक्क है। उच्छु | 
मनुष्य स्वाधी व अदूरदर्शी होता हे । स्वतन्त्रता ते | 
मनुष्यों को अधिकार अवश्य मिलते हैं, किन्तु इतके सा | 
ही साथ उन्हें ्रनेक कर्तव्यों को भी स्वीकार करना प्त | 
है। यदि मेरा यह अधिकार है कि में सड़क पर बेर 


` रोक चल सकूँ, तो यह 'मेरा कर्तव्य भी है किंग | 


Ce’ . ७ ७ 
माग में स्वयं कभी कोई रोक-टोक उपस्थित न करू लि | 
प्रकार सामाजिक एवम्‌ व्यक्तिगत विकास के लिए | 
को अधिकारों की ज़रूरत अनिवार्य है, उसी प्रकारं स” | 


को बिभिन्न होने से बचाने के लिए कर्तब्य और ति 


भी आवश्यक हैं । विचार-स्वातन्त्र्य का आदश टै 
दृष्टिकोण का विकास । नियमाबुशासन ही त्रि | 
स्वातन्त्र्य को रचनात्मक रूप देता और उसे क्रा' F 
ग्राधारःशिला बनाता है । 

जिस देश ने सदियों से परतन्त्र रहने पर भौ 
प्रेम के आध्यात्मिक श्रादश की--कस से कम धि 
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[. प--उपासना की हो, जिस देश ने बारम्बार पराजित 
होते हुए भी यतो धर्मस्ततो जंथः का सन्त्रोच्चार किया हो, 
उसी श्रद्ुत देश में यह भी सम्भव है कि अहिसावाद 
क्रान्ति की प्रधान प्रेरक शक्ति घोषित की जाय ! देश की 
सर्वतोमुखी क्रान्ति को अहिसा-तस्व की शङ्कलायों द्वारा 
नियमित करना वास्तव में संसार के इतिहास की एक 
श्रपू घटना है । इसमें निरख देश के नेताओं की चातुरी 
ही नहीं, इसमें एक महात्मा के हृदय की विशालता एवं 
दयाशीलता ही नहीं, इसमें भारतीय आत्मा की ध्वनि 
है, इसमें जातीय इतिहास व संस्कृति का उपदेश है, 
इसमें भारतीय मनोवृत्ति के गम्भीर ज्ञान की झलक हे, 
इसमें संसार की विफल व यर्ध-सफल क्रान्तियों की 
चेतावनी है, इसमें भारत की बहुसंख्यक एवं जटिल 
समस्याद्रो की चेतनता है! यह नीति मानती है कि 
हमारे विपक्षी व विरोधी के भी ग्रात्मा है, उसमें भी 
सदूवृत्तियाँ हैं, उसे अपना मित्र व समर्थक बनाने में ही 
हमारी सच्ची विजय है । मलुष्यस्व का आध्यात्मिक तत्त्व 
इसकी प्रेरणा है, विश्वमैत्री का उदार आदर्श इसका ध्येय 
है। सदियों के तम एवं अध्यात्म-ज्ञान में दीक्षित भारतीय 
आत्मा इस नीति द्वारा संसार को आत्मोद्धार का नूतन 
पथ दिखला रही है। यह मानव-इतिहास में आत्मबल की 
्प्ि-परी्षा है। इस प्रयोग द्वारा भारत संसार को नवीन 
शक्ति का सन्देश दे सकेगा । 
हुमत को शान्तिमय उपायों से अपने पक्ष में करना, 
'जातन्त्र के इस सिद्धान्त का समावेश भी अहिंसा की 
04 में पाया जाता हे । हमारी समस्याएँ कई हैं और 
कोई है। हम किस प्रकार इनको हल करेंगे, इसके लिए 
कटी-छुटी योजना आज निश्चित नहीं की जा सकती। 
पका विकास पारस्परिक सहयोग, प्रयत्न एवं सहानुभूति 
ति गा। हमारे यहाँ ऊँच-नीच का भाव है, राज- 
साम्प्रदायिक प्रश्न हैं, आर्थिक अवस्था में ज्ञमीं- 
Ci, पूँजीपति व मजदूर आदि की अनेक 
यदि का क समाधान हमें करना ही पडेगा । 
हयो भाव हुई तो दलबन्दी होगी, प्रतिशोध 
न्य रा हा होंगे, इनका नतीजा यह होगा i 
धेय की र य समभोता असम्भव हो जावेगा। अप 
है को सिद्ध करने में तप और कष्ट-सहन 
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का जो प्रभाव पडता है, वह गहरा तथा स्थायी होता 
है। इतिहास में कितनी ही हिंसात्मक क्रान्तियाँ हुईं। 
जिन्हें सफलता मिली, उन्होंने न्याय-प्रासि के प्रयास में 
कितने ही अन्याय अथवा अत्याचार कर डाले ! जो 
असफल हुई उनका दुष्परिणाम प्रतिक्रिया के रूप में 
प्रकट हुआ । किन्तु अहिसात्मक क्रान्ति एक अपूर्व 
कान्ति है; उसकी जो कुछ भी यत्र-तत्र विजय होती 
है, वह सच्ची एवं स्थायी होती हे । उसमें अनन्त विकास 
का तत्व निहित है । जो हिंसा से जीतना चाहता है 


महाराजा नवानगर 
[ गोलमेज के सदस्य | 


वह हिंसा द्वारा निर्मूल भी किया जा सकता है । किन्तु 
जो सत्य द्वारा विजय-कामना करता है, उसको दबाने 
वाले असरों का प्राव चणभङगुर होता है। अहिंसात्मक 
क्रान्ति का सैनिक अपनी इढ़ता, सस्यनिष्ठा, तप व कष्ट: 
सहन से विफली के मानव-तत्व का अभिनन्दन करता 
हुआ उसे सत्य एवं न्याय की प्रभुता स्वीकार कने का 
निमन्त्रण देता है । कत्तव्य-पालन ही उसके लिए सब कुछ | 
है--यही उसकी विजय का साधन है । जब तक वह इस | 
पथ पर चलता है, उसे पराजय को शङ्का होती ही नहीं is 
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शिक्षा ओर सदाचार 


घुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा का बड़ा महत्व 
आ है। भारतीय विश्वविद्यालयों का सङ्गठन भी 
पाश्चाप्य ढङ्क पर किए जाने की योजना हो रही है। 
खी शिक्षा की अधिकांश संस्थाएँ भी इस शिक्षा-शैली से 
मुक्त नहीं हैं। 
चारों ओर से हमारे कानों में यह आवाज़ आ रही 
है कि शिक्षा के बिना कोई भी जाति सभ्य नहीं हो 
सकती । यदि हमें आध्यात्मिक, सामाजिक अथवा राज- 
नेतिक-किसी भी प्रकार की उन्नति करनी है तो आवश्यक 
है कि पहले हम शिक्षित बनें। इसी एक लच्य को लेकर 
सारे मतमतान्तर, सारी जातियाँ और उपजातियाँ 
एथक-प्रथक अपनी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएँ खोल रही 
हैं। किन्तु हमें देखना यह है कि इस आधुनिक शिक्षा- 


प्रणाली ने हमारे सदाचार को कहाँ तक उन्नत बनाया 


है ? यह एक प्रश्न है, जो स्वभावतः : हमारे हृदयों में 
उत्पन्न होता है, जब कभी .हम आधुनिक संसार के सभ्य 
समाज के जीवन और आचरण पर दृष्टिपात करते हैं। 
इङ्गलैण्ड में रस्किन (1115111) १३वीं शताब्दी 
का एक प्रसिद्ध समालोचक और घुरन्धर साहिस्यवेत्ता 
ता है । उसका कथन है :-- 
_ 160 not care that children as a rule 
should learn eithe ing 0 
cause there are 
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अर्थात्‌--“सुझे इस बात की परवाह नहीं हे | 
लड़कों को लिखना या पढ़ना अवश्य ही सिखाया जा 
क्योंकि संसार में बहुत थोड़े व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हे | 
कुछ भी लाभ होता है। श्रधिकांश में प्रत्यक्ष रुप सेतो। 
यही देखा जाता है कि मूर्ख लोग जो कुछ भी पढ़े 
उससे उन्हें हानि ही होती है, तथा जो कुछ उन्ही 
लेखनी से निकलता है, उससे दूसरों को हानि ही इ |. 
चती है।” 
स्वथं एक स्कूल-मास्टर का पुत्र होते हुए (इक | 
स्पेन्सर’ का कथन इस सम्बन्ध में 'रस्किन से भी अकि | 
माननीय है :-- | 
‘‘ So far, indeed, from proving th 
morality is increased by education, tle 
facts prove, if anything the 70४४ ॥ 
It has been shown from Govermmel | 
returns that the number of juvenile 
offenders in the Metropolis area 198 10 | 
steadily increasing every year, since | 
institution of the Ragged School र 
and that the number of criminals Fi | 
cannot read and write has 4९०९३४९१ ४! | 
the number of those who can read 
Write imperfectly has increased. _ 


अर्थात्‌ “यह सिद्ध करने की अपेक्षा, कि £ 
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विपरीत जा रही है । सरकारी रिपोट से प्र 
“रेगड स्कूल युनियन” नामक संस्था की 
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हर हैं, किन्तु साथ री अपूर्ण क से कुछ-कुछ लिखनां- 
पढ़ना जानने वालों की संख्या में बुद्धि हो गई है।” 
आगे चल कर 'साउथ वेल्स' ( $०४४ W1९5 ) 
$ लोहे और कोयले की कानों में काम करने वाली 
बियो का उदाहरण लेकर हट रपेन्सर ने सिद्ध किया है 
कि साधारण शिक्षा की व्यवस्था और सदाचार में कोई 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर नहीं किया जा सकता । बुद्धि 
का विकास कठिनता से आचरण के लिए उपयोगी कहा 
जा सकता है। वे कहते हैं कि बुद्धि स्वयं एक शक्ति 
नहीं है, बल्कि एक साधन है; बुद्धि स्वयं कार्य नहीं 
करती, बल्कि अन्य शक्तियों द्वारा इससे उचित या अनु- 
चित काम लिया जा सकता है। यह कहना कि मनुष्य 
विवेचना-शक्ति या बुद्धि द्वारा शासित है, इतना ही 
भ्रमात्मक है, जितना यह कहना कि मनुष्य पर नेत्रेन्द्रिय 
शासन करती है। असल में बुद्धि वह नेत्र है, जिसके 
द्वारा कामन।एँ अपनी तृप्ति का मार्ग खोज निकालती 
हैं। भ्रागे स्पेन्धर महोदय पुनः कहते हैं कि यदि अधिक 
विद्या और तीन बुद्धि ही मनुष्य को सदाचारी बनाने के 
लिए पर्याध होतीं, तो 'बेकन' को इनता कुटिल और 
मिथ्यावादी तथा सुप्रलिद्ध नेपोलियन को इतना अन्यायी 
न होना चाहिए था । ी 
सद्गुणहीन, दुश्वरित्र व्यक्ति समाम के लिए अधिक 
भयानक सिद्ध होते हैं, यदि उनकी बुद्धि को शिक्षा द्वारा 
तीब्र होने का अवसर मिल जाता है। यदि इन दम्भी 
स मिथ्याचारी व्यक्तियों को शिक्षा से दूर ही रक्खा 
पे तो कदाचित इनके अयङ्कर विषेले प्रभाव से समाज 
बहुत कुछ बचा रहे । | 
ए* पाश्चात्य अनुभवी विद्वान का कहना है कि 
न नगर के बड़े से बड़े घराने से क्लेकर, एक साधारण 
पन उ तक, इङ्गलैण्ड का व्यापारिक जीवन, 
| का ही सिथ्याचार से ओत-प्रोत है । वहाँ इस 
एक शुद ने कुटिल नीति का बाज्ञार इतना गर्म है कि 
एप मे १ शी ल व्यापारी आधुनिक व्यापारिक 
पर भूमी स्थान ही नहीं रखता । वहाँ प्रत्येक स्थान 
नाप, कूरो तौल, सक्कारी और अधमता का 


सा रहता है। 


कर रे सामने एक बड़ा भारी प्रश्न यह है कि 


खन्द 


षया 


(0000? 


बढ़े अपराधी जेलों की चहारदीवारी के अब्दर 
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ही पाए जाते हैं ? साधारण रूप से तो हम देखते हैं कि 
छोटे-छोटे कपटपूर्ण व्यवहार तथा आचरण सदां दरिडत 
होते रहते हैं, परन्तु बडे-बंडे दुर्व्येवहारो और मिथ्या- 
चरणों को कभी कोई पूछता भी नहीं । विविध कम्पनियों 
की व्यवस्था, तथा बड़े-बड़े व्यापारिक चेतरो मे सेकड़ों 
निरपराध मनुष्यों. का रक्त चूस कर घन-राशियाँ कमाई 


श्रीमती ग्रात्मादेवी सूरी 
दिल्ली की एक उत्साही राष्ट्रीय कायेकत्री,जो इस समय लाहोर जेल हें । 


जाती हैं । उनमें ऐसे-ऐसे उपायों का अवलस्वन किय 
जाता है, जो कपटपूर्ण और अन्याययुक्त होते हु 
क्रानूनी शिकञज से दूर रहते हैं । अधिकतर ये 
रांध,उन्हीं शिक्षित व्यक्तियों द्वारा किए जा 
समस्त सुविधाएँ तथा आनन्द भोगने 
हैं। फिरभीलुरू यह है कि ९ 
उनके कुछत्यों का समर्थन करता 


२३६ न डा चना [ वध ९, खण्ड १ ) | | | 
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आब भारतवर्ष की ओर दृष्टिपात कीजिए । यहाँ भी 
वही निराशाजनक स्थिति सासने है । वकील, डॉक्टर और 
देश के नेता निस्सन्देह सभी शिक्षित होते हैं, किन्तु उनमें 
से कितने पवित्र सत्याचरण आर ईमानदारी के पक्षपाती 
हैं और कितने निष्काम भाव से देश की सेवा करने में समर्थ 
हैं? कितने वकील या बैरिस्टर ऐसे हैं, जो इस बात को 
भली-भाँति जान कर, कि अमुक व्यक्ति वास्तव में चोर 
अथवा हत्यारा है, उसके सुकृदसे की पैरवी करने से घृणा 
करते हैं ? कितने डॉक्टर ऐसे हैं, जो स्पष्ट रूप से यह 
स्वीकार करते हुए नहीं हिचकते कि उनसे अझुक रोग के 
निदान में भूल हो गई और उन्होंने थनुचित इलाज करके 
रोशी की दशा और भी भयङ्कर बना दी ? कितने प्रोफ़ेसर 
या अध्यापक ऐसे हैं, जो छात्रों के सामने अपनी भूल 
स्वीकार करते हुए लजित नहीं होते और इस प्रकार 
होनहार नवयुवकों को अशुद्ध मार्ग का अवलम्बन करने 
से बचा लेते हैं? क्या हम प्रत्यक्ष नहीं देखते कि बड़े-बड़े 
धुरन्धर नेता अपनी नीति श्रोर सिद्धान्तों को समय- 
समय पर बदलते रहते हैं--इसलिए नहीं कि उन्हें अपने 
पूवं निश्चित सिद्धान्तो में कोई दोष दृष्टिगोचर होता 
है, बल्कि केवल इसलिए कि या तो समाज में अपना 
नाम शर अ्रपनी प्रतिष्ठा स्थिर रख सकें, अथवा राज- 
नेतिक चेत्र में किसी शत्रु को नीचा दिखा सकें। इस 
देशं में कतिपय प्रसिद्ध नेताग्रों के ऐसे उदाहरणों की 
कमी नहीं है, जिन्होंने अधीनस्थ कमिटी अथवा परिषद 
पर अपने वैयक्तिक विचारों की अन्यायपूणं छाप लगाने 
मे तनिक भी सङ्कोच नहीं किया और साथ ही उन व्य- 
क्तियों को घोर अपमानित किया, जिन्होंने उनका विरोध 
करने का प्रय किया । 
शिक्ता-विभाग का पवित्र चेत्र भी इस विषाक्त वाता- 
वरण से सुक्त न रह सका । वहाँ भी कपट, अन्याय और 
पक्तपात की तूती बोल रही है। विश्वविद्यालयों की उच्च 
परीक्षाओं में दिए जाने वाले भ्रङ्गों ( [275 ) के 
व्यापार को जाने दीजिप्‌। इस पर समाचार-पत्रों में 
आलोचनाएँ होती ही रहती हें । इस्ट्रेन्स की परीक्षा के 
विविध केन्द्रों पर निरीक्षकों (६५87१8) के कदाचार के 
पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैं। क्या ये सभी निरीक्षक सभ्य 
ओर शिक्षित नहीं होते? उनमें से कोई वकील होते 
हैं ओर कोई अध्यापक । फिर भी कितनी लजा की 


हि 
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बात है कि वे परीक्षाथियों को गुप्त रूप से पुडे ३. 
प्रश्नों के उत्तर बता कर, अक्षर-रचना की ्रशु दि \ 
(Spelling mistakes) की ओर सङ्केत करके ष 
की शकले खींच कर, तथा अन्य उपायों द्वारा रीः 
हॉल में.उनकी सहायता करते हैं । इस दुराचार के सुधा 
का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होता, क्योंकि सहाय 
और सहायता पाने वाले दोनों हो समान रूप से कल | 
वृत्ति रखते हैं। अतः सच्चाई पर सफलतापूर्वक ए 
डालना आसान होता है! परिणाम-स्वरूप यह पापाचा | 
वर्षों से चला आ रहा है, जिसे छोटे से बडे तक तभी | 
जानते हैं, किन्तु कोई भी उँगली उडाने का साहस नह| 
करता । विक्टोरिया कॉलेज जैसूर ( 7658007९) ३े | 
प्रसिद्ध विद्वान मि० रमेशचन्द्र बनर्जी, एम० ए०, लिएते | 
हैं कि सन्‌ १६२८ ई० में उनके एक मित्र को, जो एक 
परीक्षा-केन्द मै निरीक्षक का कार्य सम्पादन के लिए भेत्े | 
गए थे, कुछ विद्याथियों ने इसलिए पीटा था कि उन्ही | 
एक अन्य निरीक्षक के अधस कार्य का विरोध किया था, | 
क्योंकि वह एक परीक्षार्थी के प्रश्नों के उत्तर लिखा रह | 
था । गत वर्ष लेखक के एक मित्र को एक परीक्षा-केस में 
निरीक्षक के रूप में, विशेषकर इप्तलिए भेजा गया था हि | 
वह प्रधानाध्यापक के दो-चार निकटतम विद्यार्थियों गे ७ 
परीक्षा-हाँल सें सहायता कर सकें । यह हे हमारे देश गे |. 
स्थिति और यह हैं कुछ इस कदाचार केनपूने, गो | 

दाचार ( 01917) का गला घोट रहे हैं। | 
सार्वजनिक जीवन के इस अन्धकारमय दृश्य की रो | 
पाठकों का भ्यान आकर्षित करना ही इस लेख का मुल 
प्रयोजन है। इस विषय में सुधार की कितनी आव्यक | 
है, यह विज्ञ पाठक स्वयं समक सकते हैं । यही कार | 
जो शिच्चा-प्रणाली को बदनाम किए हुए हैं। निर | 
हमारे शिक्षित समुदाय ने ऐसे-ऐसे उच्च कोटि के हि । 
नीय कार्य किए हैं, जिनके लिए हमें भिमात | 
चाहिए । किन्तु फिर भी उपरोक्त दूषणों रौर sl | 
दूर करने की आवश्यकता है । अन्यथा कोरा मर्छ | 
हमें न जाने कहां से कहाँ बहा ले जायगा । ॥ | 
सभी बातों पर हर पहलू से पूर्ण विचार क| 

इस परिणाम पर पहुँचने के लिए वाध्य होते ४) आ हु 

की वर्तमान शिक्षा-पणाली--जिसरमे केवल बुद्धि * a 

और उसके विकास पर ही ज़ोर दिया जाता दैत | 


है उन्नति के लिए पर्या नहीं है । जब तक कि बचपन 
ही से सदाचार, आस्तिकृता और अध्यात्मवाद की छाप 
बालकों के मस्तिष्क पर न लगाई जाय, तब तक कोरा 
बुद्धि का विका पापद्वत्तियों के सामर्थ्य की ही अभिवृद्धि 
करेगा । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि एक शिक्षित 
डाकू थथवा हत्यारे के लिए क्रानून के शिकञ्जे से बच 
कर, सार्वजनिक जीवन व्यतीत करते हुए भी, पापवास- 
वाश्रों को ठृप्त करना कहीं सुगम होगा। अतः हमें 
शिक्षा का दुरुपयोग बहीं करना 
चाहिए । है 
-बुद्धिसागर वमा, विशारद, 
बा० ए०, एल० टा० 
कर जे न 


वैधव्य 


भ्र रतीय विधवाओं की अव- 
द स्था सरवधा करुणोत्पादक 
है। इनशी दर्दनाक दशा देख पत्थर 
सा कलेजा भी पिघल जाता हे। 
बरवस सहानुभूति हो जातो है । 
फिर भी कुछु स्वाथिंयों की छत्र-छाया 
म इन्हें सुख-शान्ति मिलने की 
आशा नहीं । 
पणिइताभिसानी धासिकों का 
फतवा है--' वैधव्य-दुख रेल कर ही 
विधया स्वर जायगी”, पर क्या इन्हें कुछ बसन्त की भी 
जबर हे १ सारे संसार की जन-संख्या क़रीब डेढ अरब की 
! और कहीं भी विधवाश्ों का पुनविवाह स्वर्ग की 
रहे म॑ रोड़ा नहीं अरकाता । और क्या, तीस करोड़ 
सह में भी, सात करोड़ सुसलमानों के घर और 
ह क सें विधवा ठुकराई नहीं जातीं । 
रो एजी, हा ओर झस्तानों में मी 
भी रे हु स्वतन्त्रता हे । हलवाई, कु डा 
देवल पार अपनी बहू-बेटियों के दुखों को । 
5 उसमें सी खियों की संख्या पुरुपों से आधी 
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श्राप हसन ( मैसूर ) के अस्पताल में लेडी डॉक्टर हैं और हाल ही में 
स्थानीय डिस्ट्रिट वोड की मेम्बर नियुक्त की गई हैं । 
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ही होगी, और थोड़ी सी विधवा ! तब क्या कुछेक लाख 
विधवाओं को सता कर ही इन धर्मे के ठेकेदारों का स्वर्ग 
बसेगा ? 
सिन्दूर-विहीन ललाट के सिवा सघवा और विधवा 
में क्या भेद है ? ईश्वर की ओर से यदि उसके शरीर में 
लावण्य का लेप सधवा की भाँति लगाया नहीं जाता, 
श्रेणी का गौरव और अपाज्ञों-नयन का कौतूहल छीन 
लिया जाता, सृष्टि करने की शक्ति नष्ट कर दी जाती, 


मिस ए० जी० गिलेस्पी 


तब एक सत से सबको मानना पड़ता कि यह ईश्वरीय 
आज्ञा है, और उसकी अवहेलना करने का साहस किसी 
को भी नहीं होता । लेकिन यहाँ की हालत तो माक़ूल 
के बदले प्रतिकूल है । 

मदन का पञ्चम शर पुरुषों को भाँति ही तो खियों 
पर पड़ता है। तब यह कौन सा वियम है कि अपल्रीक 
शादी करे और विधवा ज्ञार-ज्ञार रोवे। काम्य-विवाह को | 
आज्ञा शाखकारो ने खुले-आस दे रक्खी है पुरुषों ने. 
इसे खूब अपनाया भी है। फिर भी हिन्दुओं बुझ के घर को. 
विधवा कातर है, तरसती है और साँ 
मार से देह का ददे मिटाती है ! 


x 
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किसी का कथन हे कि-विधवा-विवाह होने से 
पतिब्रताञ्रों की संख्या कम हो जाबगी । पर उन्हें मालूम 
नहीं कि कोई भी माथा रखने वाला पुरुष एकादशी का 
ब्रत, एकादशी बीते नहों रखता । उसी तरह पति के मर 
जाने पर स्त्रियों का पातिव्रत्य कैसा ? हाँ, यदि वह दूसरी 
शादी कर ले तो फिर से पतिव्रता हो सकती हैं । 


--साहित्याचायं ‘मग’ 


ग के क्र 


पाश्चात्य महिलाओं का दुखमय जीवन 
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आ कल अक्सर पूछने पर लोग कहते हैं कि 
पाश्चात्य स्त्रिया सुखी हैं, उन्हें सब प्रकार की 
स्वतन्त्रता हासिल हे । वे उच्च श्रेणियों तक बेरोक-टोक 
पढ़ सकती हैं, पब्लिक में व्याख्यान दे सकती हैं, थियेटरों 
में पाटे ले सकती हैं, भोर छुबों में गाना-बजाना और 
नाचना ख़ुशी से सीख सकती हैं। पर क्या अ्रभी तक 
किसी ने यह विचार किया है कि उनकी अन्दरूनी हालत 
क्या है? यदि सच पूछा जाय तो हम यही कहेंगे कि 
हमारे देश की खियाँ मिस मेयो की बहिनों से कहीं 

अच्छी अवस्था में हैं। कम से कम इन्हें पाश्चात्य खियों 

की तरह विवाह की खोज में वर्षों तक भटकना तो नहीं 
पढ़ता है। उन देशों में जब कुमारी १६-१६ वर्ष की 
हो जाती हैं तो उनके माता-पिता उनसे श्रपनी शादी 
करने के लिए कहते हैं। अमीरों के घर की तो बात ही 
क्या, उन्ह तो किसी प्रकार वर मिल ही जाता है, पर 
निर्धनों के घर को कुमारियो को इस विशाल संसार मै 
अपना पति हँदना अनिवायं हो जाता है। यदि न ढूँढें तो 
भूखों मरें । सहृदय पाठक सोचें, उस समय उनकी क्या 
अवस्था होती होगी । नाचना-गाना इत्यादि पाश्चात्य 
सभ्यता के मुख्य अङ्ग समे जाते हैं। इन विद्याओं में 
यदि वे कुमारियाँ पारङ्गत नहीं हैं, तो उनकी कुछ भी 
करद नहीं । अतः यह कला उन्हें अनिवार्य रूप से बाल्य- 
काल से ही सीखनी पड़ती है । अनेक युक्तियाँ वे दिन 
रात सोचा करती हैं, जिससे शीघ्र विवाह हो । इस समय 
वे गृह-शिक्प और धामिक शिचाएँ तो कहाँ से सीखेंगी, 
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वरन अपनी पवित्रात्मा को सदैव कलुपित कत्पनाओं \ 
काली ही करेंगी। उन्हें गाना-बजाना और श्रध 
होकर नाचना बलपूर्वक सिखाया जाता है। क्या बे 
हमारे देश के भाँड़ों के ऐसे नहीं हैं ? ॥ 

जिधर देखिए उधर ही इन कुमारियो की भमा 
दीख पड़ेगी । क्या कब, क्या सजलिस, क्या महेफ़ि ~ 
सभी जगह वे अपने भावी-पति की तलाश भै गाई 
रहती हैं। यदि दैव-संयोग से कोई आफ्नत का मात 
पति इन्हें मिल भी गया तो यह शङ्का उनको 
हमेशा सताया करती है कि यह पति कणिक है, या | 
स्थायी । ऐसी हालत में ग्रेस की आशा ही क्या की ब्रा | 
सकती है ? 

कितनी खियाँ तो जन्म भर पति-विहीन ही रह जाती | 
हैं और “हाय व्याइ' हाथ व्याह? कर जहन्नुम में चती 
जाती हैं। कितने पुरुष सी जन्म भर “ब्रह्मचारी” ही | 
रहते हैं। इनके चरित्र पर आक्रमण करना हमें उचित | 
प्रतीत नहीं होता । 


कितनी ही बालिकाओं को, जब कोई चारा नही 
रहता, तो वे होटलों या पोस्ट-ऑफ़िसों में नौकरी करे 
लगती हें और जन्म भर जूतों में स्याही लगाते, बतं 
माँजते और झाडू देते रह जाती हैं। ये बेचारी दासिया ॥ 
की तरह ज़िन्दगी व्यतीत करती हुईं संसार से चल बसती 
हैं । आप कल-कारख़ानों में जाकर देखें तो पता चलेगा | 
कि सैकड़ों अहप-वयस्का किस प्रकार वहाँ दिनभर | 
अंविरल एवं कठोर श्रम करती रहती हैं । यह है वहा * | 
सुधारवादियों का ख्री-जाति के प्रति सम्मान ! र पई | 
है हमारे देश के जेणिटलसेनो का नरम मुलग्मा, | 
इन बुराइयों पर फेरा करते हें । - । 

अधिक बातें कह कर हम पाठकों के हृदय को 
पित करना नहीं चाहते । इन्हीं दो-चार बातों से ह | 
उन पाश्चात्य सभ्यताभिमानियों की केवल ग्रास | 
देना चाहते हैं, जो उस सभ्यता की बिजली की र 
चौंध के चक्कर में पड़े अटक रहे हैं। खुदा उन म 
जातियों को शीघ्र नरक से निकाले । 


__उपेन्द्रनाराथर्ण [| | 
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` बकराईद ( कुर्बानी इंद ) 


चीन काल में इत्राहीस नाम के सुप्रसिद्ध महात्मा 
प्रा हो गए हैं, इनका एक परम भक्त पुत्र इस्मा- 
इल नाम का था। इवाहीस परमेश्वर के बड़े भक्त थे और 
ईखरीय आज्ञा ही के सदेव पालनार्थ महान कष्ट उठाते 
प्रे। एक समय इश्वर ने इनकी भक्ति के परीक्षार्थ स्वप्न 
मं कहा कि “अब तू सचेत हो और कुर्बानी दे” ( बलि- 
दान कर ) । इत्राहीस ने प्रथावसार प्रातःकाल १०० उँट 
बलिदान कर दिए, पर 
फिर भी स्वप्त में कहा 
गया कि “भक्त इत्रा- 
हीम, अपनी प्रिय वस्तु 
का बलिदान कर ।” 
भक्त व्राहीम ने प्रातः- 
काल फिर अपनी जाय- 
दाद को दान कर 
दिया, और जितने उँट 
थे सबका बलिदान 
“छ दिया, पर फिर भी 
स्वप्न में आदेश हुआ 
कि “मेरे प्यारे भक्त, 
अपने एकलोते पुत्र का 

बलिदान शीघ्र दे 0) 
बस इवाहीम ने 
मातःकाल ज्र 
आशकारी पुत्र को 
उता कर कहा कि बेटा चलो आज जङ्गल में ईश्वरीय 
फा पालन करेंगे । पुत्र को कब इनकार हो सकता 
> पिता के साथ जङ्गल को चले । पिता ने एक 
पहाँ ले ८ रस्सी साथ मै लेकर जङ्गली राह पकडी । 
) ऐरमाइल के उस स्वप्न को श्रपने पुत्र से स्पष्ट कहा । 
कहा--पिता जी, मेरे सौभाग्य के कारण यह 
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और अपनी आँखों में भी ६ पहियाँ बाँध लीजिए । तथा 
रस्सी से मेरा शरीर अच्छी तरह कस कर बाँध दीजिए । 
जिससे आपको व मुके मोह उत्पन्न न हो जाय । इस्मा- 
इल के आदेशानुसार पिता ने इसी भाँति करके जो छुरी 
चलाई तो ईश्वरीय दूत ने भक्त के रत्चार्थ इस्माइल को 
उठा लिया । तथा वहाँ एक भेइ ग्रा गई और उस पर 
ही बालक के धोखे छुरी चली । उस पशु ने कुछ शब्द 
मैं-में वरौरह कहे, जिससे मह्दास्मा इत्राहीम को अपने 
पुत्र पर बड़ा क्रोध आया, किन्तु आकाशवाणी के होने से 
शीघ्र शान्ति हो गई । 


श्रीमती कृष्णाङुमारी सिन्हा 


आप बनारस के हिन्दू विश्वविद्यालय की विद्यार्थिनी हें । आजकल आप राष्ट्रीय 
आन्दोलन में बड़ी लगन से भाग ले रही हैं। 


सुसलमानों का यह धामिक त्योहार जिल्हज़* साह 
की दसवीं तारीख़ को बड़े प्रेम व हषे से मनाया जाता 
है। अपने-अपने स्थानों में ससजिद में एकत्र होकर 
ईश्वराराधना करते, दान करते, अनाथों, मित्रों को अच्छे: 
अच्छे भोजन कराते भौर कुर्बानी ( बलिदान ) करते हैं। ._ 
और उस महात्मा इब्राहीम व इस्माइल की पूजा करते, 


नः श ह हे ~ 
५ हुआ है। जें तैयार £ ऐं पर ध्यान तथा उपासे भी रहते हैं । ८ | 
भ्र यार हू, पर इन बाता पर ठी 
हि तिर. इंदे दो होती दै--(१ ) इदुल करिन (मीठी ईद ), 
ह दत्त वलिदान की माता को ख़बर बिलकुल सत छ क RTT न क्ल 500 
"आ बलिदान के समय मेरी आँखों में ६ पढियाँ सुस्त बाया मा) ||| 
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(२ ) ईदुखज़ो हा ( बकराईद ) । इनमें अन्तर नाम से 
ही प्रकट होता है कि एक त्योहार मीठे भोजन का सूचक 
है, दूसरा “बकरा” मांस के भक्षण का सूचक है । इनके 
इतिहास में भी अन्तर है। हमें आज बकराईद से ही 
सम्बन्ध है, इसीलिए मीठी ईद का विवरण फिर कभी 
प्रकट करने का साहस करेंगे । बकराईद इसीलिए नाम 
रक्खा गया है कि उस दिन बकरे का बलिदान ही अधि- 
कांश कया जाना चाहिए । 
क़रानशरीफ़ में स्पष्ट आज्ञा है कि “तु क़र्बान हो 
जा” पर मुसलमान ख़द का बलिदान न कर बेचारे 
दीन पशुओं का बलिदान करते हैं । हाँ, किसी धर्मदेव ने 
कहा है कि मुसलमान एक तलवार के अनुपार हैं। इस- 
लिए इनको निदेयी स्वभाव रखने के लिए कम से कम 
साल भर में एक पशु का बध करना ही चाहिए, जिससे 
इनमें दया न था जावे । दूसरे मुस्लिम विद्वान कहते हैं 
कि मुसलमान गोश्त (मांस) अधिक पसन्द करते हैं, इससे 
कम से कम इस त्योहार का थोड़ा सा सङ्केत पाकर दीनों, 
मित्रों और कुटुम्बियों को भ्रच्छा पदार्थ खिलाने व खाने 
के बहाने कुर्बानी करते हैं । पर पवित्र क़रान में लिखा है 
कि “बलिदान न ख़दा को पहुँचता है, न ख़दा चाहता 
है।” मैं भी यही समभता हुँ कि न तो गोश्त और खन 
रदा को पहुँचता है और न समझदार ईश्वर को पहु 
चाना ही समझते हैं और न ऐसा समझना ही चाहिए । 
हमारे कटर धर्मान्ध भ्राता इस दिन कहीं-कहीं अपने 
पड़ोसी भाइयों को दुखित करने के लिए बड़े-बड़े षडयन्त्र 
रचते हैं और इस प्रकार मुस्लिम धर्म को कलक्वित करते 
हैं । मुझे आश्चयं है कि नाम बकराईद और करे गोवध ! 
यह क्या है? यह केवल अपने पड़ोसियों को चिढ़ाना है। 
मान लिया कि किसी सुर्लिम-ग्रन्थ ने व किसी सुस्लिम 
मौलाना ने हमें गोबध की ग्राज्ञा भी दी है, तो समया- 
डुकूल इम अपनी स्थिति के अनुसार उस आज्ञा को भङ्ग 
करना भी अपना दोष नहीं समझेंगे। गोमाता से आज 
भारत को हर प्रकार का सुख मास होता है और भारत में 
ही हमको रहना है, फिर ऐसे उपयोगी पशु का बध करके 
अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाडी मारना नहीं, तो 
क्या है ? दूसरे अपने पड़ोसियों को दुखित करना घोर 
पाप ही नहीं, बल्कि, अनर्थकारी है । इस दूषित कृत्य को 
पुकद॒म बन्द कर देना चहिए। यदि तुम्हारा धस सच्चा 
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न्न । 
है और मोक्ष को सरल सागं से ले जाने वाला हैतोक | 
ख़ुद सच्चे बनो और अपने धर्म-सिद्धान्तों से भादे 
मोहित करके बताझ कि हमारा पवित्र धर्म इन सिद्वा 
का समुद्र है । | 
इस त्योहार से होनहार सन्तति को शिक्षा भिल | 
है कि हमारे पूर्वज कैसे भक्त, आज्ञा-पालक, वीर, साहसी | 
और धर्माभिमानी थे । 
~ सय्यद्‌ क्रासिमध्ती | 


न 4 कट 


खी-स्वातन्त्य संग्राम 


हु मारे वर्तमान स्वातम्श्य आन्दोलन में जो सब से | 

अधिक महत्व की बात है, वह यह है कि इसे | 
खियाँ भी सम्मिलित हैं । उन्होंने, यदि पुरुषों से अधिक | 
नहीं, तो उनके बरावर ही वीरता, धैर्य, सहनशीलता 
र आस्म-त्याग का परिचय दिया हे । जिस क्रियात्मक | 
( 0८४०० ) और सामूहिक रूप से वे आज पुरुषों 
साथ दे रही हैं, वह तो भारतवर्ष के इतिहास में एक 
अभूतपूर्व बात है । हस अपने इतिहास के अन्दर लष्मी ५ 
बाई और दुर्गावती दिखा कर अपनी खियों की सवततरत | 
शौर वीरता का दम नहीं भर सकते। वे तो केश | 
वैयक्तिक प्रतिभा के उदाहरण हैं। हम भारतीय राग | 
पूतिनियों के जोहर-्रत को भी एक निष्क्रिय ( P255९] 
साहस से बड़ा नाम नहीं दे सकते। और इस प्रकार ह | 
भारत की वीराह्ननाश्रों के वर्तमान साहस और बीए | 
के कार्यो को उनके अतीत के किसी भी प्रशंसनीय का 
से अधिक उच्च स्थान देते हैं । 


हमारे देश के राजनेतिक आन्दोलन के साथ | 
कई आन्दोलन चल रहे हैं । खी-स्वातन्त्य को न्दो | { 
इसमें प्रमुख है। इस आन्दोलन ने खीस्तातम्ता | | 
आन्दोलन को इतनी बड़ी और इतनी आवश्यक साद 1 
यता पहुँचाई है, निसके न मिलने से ही खरात | 
आन्दोलन, देश के लिए इतने महत्व का होगे ल. । 0 
केवल शिथिल रूप से चल रहा था। वह 2 
आवश्यक सहायता कौन सी हे ? शब तक हमारे देश 
खी-स्वतन्त्रता के पक्षपाती, केवल वे पुरुष थे, निका 
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|. है खियों की दुःखमय दशा से द्रवी भूत हो रहा था । स्त्रियो 
की शरोर से कोई माँग न थी, उनकी थोर से कोई दावा 
नथा । यह एक इतिहास-सिद्ध बात हे कि कोई भी 
गिरी हुई जाति अथवा संस्था उस समय तक अपनी दशा 
घार नहीं सकती, जिस समय तक वह स्वयं प्रयत्नशील 
नहीं होती । स्वतन्त्रता, चाहे वह किसी देश की हो 
था किसी समाज की, देने की चीज़ नहीं हे--वह तो ले 
सक्ने की चीज़ है । खियाँ आज हमारे साथ-साथ देश के 
संग्राम में पड़ कर अपनी शक्ति का छान कर रही हैं । एक 
बार उन्हे जहाँ अपने अन्दर पुरुषों के समान शक्ति का 
भान हुआ, वे पुरुषों के 
समान भ्रधिकारों की सॉग 
करने में देर न लगाएँगी । 
आज्ञ का आन्दोलन उन्हें 
श्रते बल पर, अपने 
ग्रधिकारो के लिए, खड़ा 
होने की शिक्षा दे रहा है । 
और हमारी स्रिया उसे 
तत्परता से सीख भी रही 
हं 

श्वियों की इस तत्परता 
भरौर जाग्रति पर कौन 
ऐसा भारतवासी हे, जिले 
रभिमान न होगा । पर 
साथ ही साथ हमें अपनी 
ख्रियों को बतला देना 
चाहिए कि अभी उनके 
काम का केवल श्रीगणेश 
ही हुआ है। अभी उनके 
पशम का केवल बिगुल ही बजा है और उनमें से केवल 
छे ही लाइनों में आकर खड़ी हो पाई हैं। उन सब 
कायो ध्यान रखते हुए भी, जो उन्होंने इन छः 
साथ नगरों ` अन्दर किए हैं, यह कहना पड़ता हे कि डा 
| कषे? की मायः पढी-लिखी स्त्रियों के सिवा ॐ 
आपने बे ह डत बड़ी संख्या में अ ८ 
भन् तो ऐसा दीवालों के घेरे मै पड़ी हुई हैं ! आमों 
हेही नहो । ही स होता है, कि समय परिबतंनशील 
शं । खी-जाति की सच्ची जाग्रति तो उस समय 
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होगी, जब हम क्या नगर, क्या आम, क्या पढी भौर क्या 
अपठ सभी के अन्दर अपनी स्वतन्त्रता पाने की चाइ 
देखेंगे । वह समय आवेगा अवश्य ; पर उसके लिए 
हमारी खियो को बलिदानों के लिए तैयार होना पडेगा । 
सामाजिक दासता दूर करना राजनैतिक दासता द्र 
हटाने से, अधिक नहीं, तो किसी तरह कम कठिन काम 
नहीं है ! हम इस कठिनता को दिखा कर अपनी ख्त्रियों 
को डराना नहीं चाहते । हमारा उद्देश्य तो यह है कि चे 
उनके आने के पढने ही अपने को पूर्ण रीति से तेयार ` 
कर लें ; जिससे निभीकता से उनका सामना कर सके । 


गभी हाल में मि स्लेड ( मीराबाई ) कोकोनाडा के गॉधी-स्कूल का निरीक्षण करने 
गई थीं। यह चित्र उसी अवसर पर लिया गया था | 


हम सदा इस बात की आशा रखते हैं कि आरत की वीर 
नारियाँ, कठिनाइयों के आने पर, अन्य देश की ख्नियों 
की अपेक्ता अधिक साहस ओर ददता का उदाहरण संसार 
के सामने उपस्थित करेंगी । 


नारीस्दतन्त्रता का आन्दोलन आज केवल भारत: | 


वर्ष में ही नहीं, संसार के अन्य-अन्य देशों में भी चल 
रहा है । पर जितने वेग से यह रूस के कुठ भागों में चल 
रहा है उतना कहीं भी नहीं। आज हम रूस के खी- 
स्वातन्ह्य आन्दोलन की कुछ चर्चा करके 
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खियो को यह बतलाना चाहते हैं, कि जब समय थावे 
तब वे भी रूसी खियो के समान अपने श्रापको-समाज- 
सुधार की बलिवेदी पर कुर्बान कर दें । 
अभी थोडे ही दिन की बात है कि समाचार-पत्रो में 
उज्ञवेकिस्तान के सोवियट प्रजातन्त्र की उप-सभानेश्री के 
विषय में एक लेख छुपा था। उनके विषय में यह कहा 
जाता है कि जब वे १२ वर्ष की थीं तब एक साठ-पेंसड 
वर्ष के बूढ़े के हाथ बेंच दी गई थीं । उस बूढ़े की चौथी 
' बीबी बन कर एक बड़े कड़े पर्दै के श्रन्द्र वे किसी तरह 
दो वर्ष रहीं। फिर वे ताशक़न्द भाग गई । भाग जाने 
में अनेकों बड़े-बड़े सङ्कट थे। यदि वे पकड़ जातीं, तो 


. उन्हें अवश्य ही सृत्यु-दरड मिल्लता। ताशक़न्द में एक 


निर्वासित, अनाथ, और दाने-दाने को मुद्दताज होने पर 
भी उन्होंने पढ्ना-लिखना सीखना आरम्भ किया । 
थोड़े ही दिन पश्चात रूस में क्रान्ति मची और उन्हें 
बाहर आने का अवसर मिला । स्वतन्त्रता की प्रचण्ड 
हृदय-श्वाला ने उन्हें एक श्रनुपम ब्याख्यानदाता बना 
दिया । कष्टों को सहन करते-करते उनका साहस श्रदम्य 
और उनकी क्रियाशीलता परिपक्क हो गई थी। वे शीघ्र 
ही साम्यवादी दल में उच्च स्थान प्राप्त करके डज़वेक 
महिलाथ्यो की आदश बन गईं । यथपि पुराने विचारों के 
लोग उनसे ईर्ष्या करते ही रहे श्रौर आज वे लगभग 
३० वर्ष की अवस्था में उज्ञवेकियन सोवियट प्रजातन्त्र 
की उप-सभानेत्री हो गई हैं। आप कॉमरेड आवीडोवा 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
अावीडोवा की कथा कोई अनुपम कथा नहीं है। 
आष ख्स की हज़ारों, लाखों श्रिया राजनेतिक कार्यक्षेत्र 
में झा गई हैं। वे सोवियट सभाओं में बैडती हैं और 
श्षियों के अन्दूर प्रचार-कार्य में सहापता देती हैं। और 
उनमें से हर एक खरी अपनी, आवीडोवा जैसी या उससे 
भी अधिक वीरता और क्रान्तिपूर्ण कथा सुना सकती है। 
पश्चिम के कई देशों में नो स्त्रियों के घोट देने इत्यादि 
के झगड़े चल रहे हैं, यदि उनकी तुलना रूस के द्ी- 
स्वातम्थ्य आन्दोलन से की जाय, तो वे केवल एक खेल- 
से मालूम होंगे। वहाँ जो खनियाँ अपने अधिकारों को 
माँगती हैं, उन्हें अपने को सत्यु श्रौर श्रत्याचारो को सहन 
करने के लिए तैथार होना पढ़ता है। वह साम्यवादिनी 
युबती,जो गाँव-गाँव में खी-स्वाधीनता का प्रचार करने 
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जाती है, उसका जीते जी लौट आना सौभाय कै 
समभी जाती है। कभी-कभी ऐसी युवतियों हे 2) 
डकडे करके नगरौं में भेज दिए जाते हैं ! एक बोरेप र 
बार यह लिखा हुआ आया कि 'यह लो अपनी बियो ५ 
स्वाधीनता । जब बोरा खोला गया तो उसके भ्‌ 
एक युवती के सारे अङ्ग काट' काट कर बैंधे हुए मिले! 
सुधार के प्रतिरोधियों. की यह दशा उस जगह ई 
है, जब कि वहाँ की सरकार पूर्णरूप से खरी-स्वतनत्ता ब 
पक्षपाती है । कोई भी मलुष्य खुल्लम-खुरला सुधारों 
विरोध करने पर कठिन दण्ड का भागी होता है। इते 
पर भी वे विरोध करते ही जाते हैं । पर साथ ही साप | 
खियाँ भी अपने कार्य में किसी प्रकार से इतोस्साह हँ 
होतीं । श्रौर आज भी अगर कोई सोवियट की क | 
रियों में जाए तो उसे अनेकों ऐसे केस सुनने को सिली, 
जिनमें इन देवी-स्वरूपा खी-स्वाघीनता की उत्साही प्रव | 
रिकाग्रों की हत्या पुराने विचारों के पत्तपातियों द्वा | 
की गई हैं ! | 
यह तो रूस की ख्ियों की दशा है। अब हम अपे | 
यहाँ की खियों से एक पक्ष पूछना चाहते हैं। कयावे 
भी अपनी स्वतन्त्रता इसी तन्मयता से पाने का प्र | 
करेंगी ? क्या वे भी अपने बन्धनों को तोड़ कर वह > 
निकलेंगी ? क्‍या वे भी सड़ी और गन्दी परम्परा | 
प्रति क्रान्ति करेंगी ? क्‍या वे भी गाँव-गाँव में पम 
घूम कर खी-स्वतन्त्रता का प्रचार करेंगी ? क्या वे | 
अपनी स्त्रतन्त्रता प्राप्त करने के लिए अपने विरोधा | 
की तलवारों के नीचे अपनी गर्दनें रक्‍खेंगी / सम्भ १ | 
चे समझें कि हमारे देश में ऐसी क्रूरता न होगी, ह | 
ये काम बढी सरलता से कर लेंगी। पर उन्हें ऐसा । 
समना चाहिए । भ्रङ्गरेज्ञी में एक कहावत प क | 
‘‘Customs die घ8१//- रूढ़ियाँ चिमडी होती ॥ | 
ये जल्दी नहीं टूटतीं, ये जब्दी नहीं मरतीं ! फिर चाहे 
रूस की हों भ्रथवा भारत की ! 
परन्तु हमें पूरा विश्वास हे कि भार 
अपने स्वातन्त्र्य संग्राम को, उस समय 
करंगी, जब तक कि उन्हें पूरी सफलता न 
चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही बड़ी क्रीम! ॥| 
पडे, कितनी ही थपत्तियाँ सहनी पढें और कित). 
क़बॉनियाँ करनी पढ्‌ । हमारा भविष्य झाशापर्ण | 
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भे. ' सकता हे कि हमारा आरम्भ शुभ नहीं हे ? 
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बालकों की अकाल-सत्यु के 
कुछ कारण 
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क| भ रतवर्ष में बच्चों के रोग और उनकी स्त्यु की 
पा संख्या सब मुढ्को से अधिक है। इस हालत 
क| को सुधारने के लिए आजकल प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों 
ह| में प्रदर्शनियाँ होनी आरम्भ हो ,गई हैं। उनका उद्देश्य 


यह है कि बच्चों के पालन-पोषण के लिए ज़रूरी जान- 
कारी माताश्रों को व्याख्य।नों द्वारा और उत्तम उदाह- 
रणों से पहुँचाई जाय, जिनसे इस देश के बच्चों का 
ग्रारोग्य बढ़ सके । 

परन्तु स्याल रहे, कि जिन ख़राबियों के कारण ये 
बीमारियाँ और यह सुस्यु-संख्या भारतवर्ष, में बढ़ती हैं, 
उभ ख़राबियों को जब तक दूर न किया जापुगा, तब सक 
भारतवर्ष की सन्तानो की इस दयनीय दशा का सुध- 
रना कडिन है। उत्तम शिक्षा और उत्तम पालन-पोषण 
से प्रत्येक मनुष्य की अवस्था कुछ न कुछ तो ज़रूर 
सुधर जाती है। परन्तु जब किसी मकान की नींव ही 
सोखली और कमज़ोर हो तो ऊपर की दिखावटी मरम्मत 
से उसका कुछ सौन्दर्य भले ही बढ़ जाय, उसकी मज़बूती 
नशे बढ़ सकती । ऐसे मकान के गिर जाने का भय हर 


ह| 

[1| फेक ही बना रहता हे । इसी प्रकार बच्चों की वाद्य रक्षा 

ह| साथ उनके जीवन की नींव को मज़बूत करने की सब 

ह| „5 कर ज़रूरत है। यदि माँ-बाप ख़ुद रोग-अस्त रहते 

| २ 1 उनकी सन्तान भी प्रायः रोगी ही रहेगी । ऐसे 
बच्चों की 


' की चाहे 'बाहर से कितनी ही रक्षा और निगरानी 

हः परन्तु जो कमज्ञोरी एक रोगिणी माता के 

घे न से विरासत में मिली है, वह कभी दूर न 
गे | 


भरतवं की कई एक कुरीतियों के कारण आजकल 


F लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों घर शोक-स्थान 
| ४ ऐहें। ऐसे घरों में दुखिया ब मज्ञलूम माताओं 


मक क वटी 
ह 
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के दुख-ददं भरे दूध को पीकर बालक प्रायः रोगों और 
अकाल झत्यु का ग्रास होते हैं, तथा भारतवर्ष, में मुत्यु 
की संख्या को बढ़ाने का कारण बनते हें । भरतः हरेक 
माँ-बाप, क्या अमीर, क्या गरीब, सबके विचारार्थ कुछ 
ऐसे उपाय नीचे लिखे जाते हैं, जिन पर अमल करने से 
निश्चय हे कि भारतवर्ष के बच्चों की अवस्था बहुत शीड 
सुधर सकती है । विशेष कारणों से कोई ख़राबी रह 
जाय, यह बात दूसरी है, परन्तु निम्नलिखित सामाजिक 
कुरीतियों के दूर हो जाने से देश के बच्चों की होन दशा 


का बहुत कुछ सुधार तो ज़रूर हो जावेगा :-- 


( महाराज पटियाला 


५. 


( गोलमेज्ञ के सदस्य ) 
(१ ) भारतवषं में,प्रायः माँ-बाप अपनी बिरादरी 
वालों की प्रसन्नता के लिए शादी व शमी के अवसरों पर 
हज़ारों रुपए ख़र्च कर देते हैं। मगर अपने बच्चों के पालन- 
पोषण में ज़रूरी खच करना भी उन्हें सहन नहीं होता। | 
विशेषतः लड़कियों के पालन में तो बहुत ही का 162 
की जाती है । कई लोग तो ऐसे कठोर होते हैं कि अपनी 
लड़कियों को कभी एक पैसे का खिलौना भी ख़रीद कर 
नहीं देते । बहुतेरे ऐसा भी कह देते हैं कि. “लडकियों... 
का क्या है, यह तो बेगाना धन हैं ।” इस प्रकार लड़कियों 


२४४ 


का निरादर करने से बहुधा लड़कियाँ आयु भर रोगी, 
कमज़ोर और मूर्खा बनी रहती हैं। और झागे ब्याहे जाने 
पर उनकी पनी सन्तान भी बहुधा उन्हीं रोगों का 
शिकार बनती देखी जा रही है। श्रतः इस देश के नेताश्रों, 
अख़बारों और वक्ताओं का यह भी ज़रूरी फ़ज्ञ है कि 
। अपने लेखों और उपदेशों के द्वारा देश के अन्दर ऐसा 
if प्रचार करें कि लोग फ़िज़ूलख़र्ची से हट कर बच्चों के 
पालन-पोषण पर ख़र्च को सब से अधिक जरूरी समझें 
और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कभी बुरा न 
समझें ; क्योंकि कोमें बच्चों से बनती हैं। अतः बच्चों की 
दशा को सुधारना वास्तव में कौम की उन्नति करना हे । 
(२) भारतवर्ष में आजकल गुहस्थाश्रम की बहुत 
सी ख़राबियों की जड़ संयुक्त परिवार-प्रथा का रिवाज ही 
बन रहा है। प्रायः माँ-बाप अपनी दिल्लगी या प्रेम में 
आकर पहिले तो अपने लड़के का विवाह उसके बचपन 
में ही कर देते हैं। मगर बहू के आ जाने पर सैकड़ों 
झगडों की बातें पैदा कर देते हैं; ताकि कहीं लड़का क़ाबू 
से न निकल जाए । ग्रतएव सालों तक यह लडाई-झगडे 
बदुरतूर चलते रहते हैं, और वर-वधू दोनों का जीवन 
नष्टप्राय हो जाता है। और ऐसे घर खुशी के घर तो 
क्या, बल्कि बिलकुल दोज्ञख का नमूना ही बन जाते हैं ! 
भौर ऐसे अभागे घरों के जो बच्चे भी पेदा होते हें, 
वह बेचारे प्रायः रोगी और दुखी रह कर भ्रकाल मृत्यु 
का आस बनते हैं। यदि यह संयुक्त परिवार-प्रथा दूर हो 
जाए तो लड़का भ्रौर लडकी दोनों गृहस्थाश्रम के योग्य 
हो जाने के पश्चात ही उसमें प्रवेश किया करें| ऐसी 
सूरत में जिस बाल्न-विवाह का बन्द करना बड़ा कठिन 
हो रहा है, वह ख़ुद-बख़ुद बन्द हो जाएगा तथा घर 
sh बन रहे हैं, वही सुख-शान्ति के धाम बन 
जाएँगे। जो बच्चे प्रायः कमजोर-दिल, कमजोर-दिमाग 
और रोगी पैदा होते हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक 
हालत बहुत उन्नत हो जाएगी। 

(३) उपर लिखित दोनों कुरीतियों के सिवाय, 
प्रचलित हिन्दू-कानून और प्रायः हिन्दू-धमेशाखो की 
तरफ़ से तो पति के लिए ( क्या जरूरी या शेर-जरूरी ) 
इर तरह से अपनी इच्छानुसार प्रत्येक काम करने के लिए 
बेजा आज़ादी मिल जाती है; इसके मुकाबले खी 
को जगह-जगह पर दुर्दशा और झारी में डाला हुआ 
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कि... 
हे और बेचारी को उसके उचित मानुपीय भि | 
से भी वन्चित कर रक्खा है। हिन्दू-क्ानून और हि | 
घर्म-पुस्तको के यह अन्याय भी भारत की सन्त! 
कमज़ोर और कम झायु होने का एक बढ़ा कार | 
रहा है ! केवल ज़बानी जमा-खर्च के तोर पर हक | 
कहीं अङ्गिनी वता दिया जाता है और कहीं उपे गा 
के बरावर के पहिए के साथ तुलना भी कर दीज़ 
है परन्तु शोक है कि वचारी को असली ङ | 
भी नहीं दिया जाता। अतः कई पति तो अपने हि । 
अस्तियार के अभिमाच में आकर अपनी खी पर न । 
सस्त अत्याचार भी किया करते हैं। देखिए, पति के किसी | 
सम्बन्धी पुरुष का जो अस्त्तियार है, “अर्दाङ्गिनी' क. 
लाने वाली खी का उतना भी नहीं हे !! ढ 
ऐसी सस्त वेइन्साझरियों के होते हुए कभी सश 
पेम,स्मिर नहीं हो सकता और न आपस में एक-दूपो 
- के प्रति यथायोग्य सत्कार का ख्याल पैदा हो सकता है। | 
अतएव झी की जो ज़िम्मेदारियाँ अपनी सन्तान बो | 
उत्तम बनाने की होती हैं, वह कभी अपनी ऐसी गामी, | 
स्वारी और बेक्रसी की हालत सें उनको पूरा नी 
कर सकती । अतः स्री-जाति के उचित ग्रधिकारों डी | 
खातिर प्रचलित हिन्दू-क्रानून के अन्दर जरुरी संशोधा 
करने कराने के लिए आवाज़ उठाना भी देश के प्रदा | 
न्याय-भाव को बढ़ाना हे । ऐसा करने से, न केवल बे | 
न्साफ़ियाँ और कुरीतियाँ ही दूर होंगी, बहिकि हिन्दू | 
सच्चे श्रथों में झानन्दु-भवन बन जासँगे और श्राने वाती | 
सन्तानों के जीवन उत्तम-जीवन बनेंगे, और जो महु | 
जीवन का सच्चा उद्देश्य है, पूर्ण होगा । ' 


3 


न द्यावी, 3 
क शः कॅ | 
स्वर्गीया मनोरमा देवी 
fA de 


द्यी | 
इरी | 


सजो श्री० मनोरमा देवी का नश्वर शरीर, 


आज्ञ इस संसार में नहीं है, पर्छ 
अजर यश-सुरभित शरीर शाज भी अमर है । उक्त 
का जीवन, महिला-समाज के लिए एक र 
था। हमारा दुर्भाग्य है कि वह, हमसे इतनी ज॑ 


[.- १९३० ] 
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ई । यद्यपि उनकी अवस्था केवल २७ वर्ष की ही थी, 
ठो भी उनका हृदय अति गरभीर तथा उच्च भाव-पूरित 
भा। उनकी तपःपूत झुखाकृति से उनके सतीख का तेज 
और सतोगुण की शान्ति टपकती थी । उनका शरीर और 
मन खी-समाज तथा ।देश की सेवा से कभी थकते ही 
न थे; और शायद यही सेवा-वत उनके असमय काल- 
कवलित होने का कारण भी था। इनका कार्य वह डोस 
कार्य था, जिसमें ख्याति थोडी और देशहित अधिक था । 
इसीलिए इन्होंने इतनी प्रसिद्धि नहीं पाई, जितनी अन्य 
महिलाशों ने! इनका जीवन और भी सब दृष्टि से 
पूर्ण था, जिसे आदर्श सान कर कोई भी अजुकरण कर 
सकता है । शिक्षिका, सुधारिका और लेखिका होने के 
अतिरिक्त, लोगों को सङ्गठित करने की भी उनसें अपूर्व 
शक्ति थी । निभीकता, त्याग, सहिष्णुता, स्वाध्याय और 
सरलता -ये गुण भीतर ओर बाहर समान रूप में विद्य- 
मान थे। ऐसी महादेवियों की जीवनी देशवासियों के 
लिए प्रकाश-स्ततभ का काम करती हे, जिससे सर्व-साधा- 
रण का ध्येय-माग स्पष्ट हो जाता है। 
आपका जन्म सस्ब्रत्‌ १३६० विक्रमी के वेशाख मास 
में जबलपुर के निकट गोटे गाँव में, जो जी० आई० पी० 
रेलवेका स्टेशन है, हुआ था । वहीं इनके पिता श्री० गुरुदेव 
नी शुछु स्टेशन मास्टर थे, पर इनका आदि निवास-स्थान 
अवध प्रान्त के रायबरेली ज्ञिल्ले के हरदासघुर नमक ग्राम 
में .था। माता के विशेष आग्रह से इनके पिता जी ने 
(उ विवाह केवल ९ वर्ष फी अवस्था में कर दिया था । 
णं ही इनके पिता का इनकी शिक्षा पर विशेष 
या > इनको हिन्दी में अच्छी योग्यता 
| गति भाग्यवश ११ वर्ष की अवस्था में ही यह 
| स्वरूपा देवी वैधव्य को प्राप्त हो गई । पश्चात 
| पिता जी ने इन्हें विशेष योग्यता प्राप्त कराने की 
| हा ५ राज्य के सेवा-सदन में प्रविष्ट 
न प इनकी शिक्षिका श्रीमती शान्ताबाई 
बात उन्‍होंने ८ ली तथा बुद्धिमती अध्यापिका 
भविन म 
साहि को इन्हें पाँच वर्ष में ग्वालियर राज्य की 
सन्तर थे दा ल परीक्षाएँ उत्तीर्ण करा दीं। 
स आश्रम में अध्यापिका का काम करने 
पन कार्य और अपने पितृ कुटुम्ब की सेवा 
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करते हुए ही, इन्होंने प्रयाग महिला-विद्यापीठ की | 
विदुषी, हिन्दी,साहित्य -सम्मेलन की मध्यमा ( विशा- | 
रद ) तथा संस्कृत की शास्त्री परीक्षा सी दीं और उनमें 
उत्तीण हुईं । इसके पश्चात वे ग्वालियर से मुरादाबाद 
के प्रतापसिह हिन्दू गरस स्कूल में एसिस्टेगट मिस्ट्रेस 
नियुक्त होकर चली गई । यहाँ पर भी इन्होंने अपने 
सद्गुणों से महिला-छमाज तथा कन्याओं को अपने 
पवित्र प्रेस-बन्धन में बाँध लिया । चार वर्ष मुरादाबाद में 
कार्य करने के अनन्तर सन्‌ , १३२६ ई० में आप मधुरा 
में रार्य-कन्या-विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नियुक्त 


स्वर्गीया मनोरमा देवी 


होकर कार्ये करने लगीं । इनके आने से पूर्व विद्यालय में 
छात्राओं की संख्या सत्तर-यस्सी से अधिक न थी, परन्तु 
इनके प्रेममय सद्व्यवहार और शिक्षा-चातुर्य से थोड़े ही 
समय में तीन सौ छात्राएँ हो गई । बाहर से भौ अच्छे. 
अच्छे धनी-मानी पुरुष के पत्र अपनी पुन्नियो को आपकी 
शिक्षा-दीक्षा में रखने के सम्बन्ध में आते रहते थे, परन्तु | 
वहाँ छात्रावास का प्रबन्ध न होने से वे विवश थीं। देश” 
भक्ति की तो आप प्रतिमा थीं ही ; आपका उपदेश ऐसा 
हृदयग्राही होता था कि छात्राएँ उसको सुन कर ही उन | 
पर अमल करने लगती थीं । उ 
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कॉड्ग्रेत तथा देशहित के विशेष अवसरों एर जब 
जुलूस निकलते थे, तो आपकी सब खर, कृपाण-घारिणी 
श्रध्यापिकाओं और छात्राशरों के कारण ही उसका दृश्य 
बड़ा भव्य और प्रभावोत्यादक हो जाता था। दीनों और 
ग्रनाथो से इन्हें विशेष प्रेम था । इनके यहाँ इनके कुटुस्ब 
के श्रतिरिक्त कभी-कभी आठ-आठ, दस-दस विधवाओं 
का पालन होना साधारण-सी बात थी। वृद्धावस्था 


के कारण इनके पिता जी ने संन्यास ले लिया था, इससे 
आपने ही अपने दो लघु भ्राताग्रो को उच्च शिक्षा दिला 
कर उनका विवाह इत्यादि भी कराया। अब वेदोनों 
भ्राता स्वयं उपार्जन करने योग्य हो गए हैं, जिससे वृद्ध 
माता-पिता की सेवा यथावत हो रही है। घापका एक 
भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता था। आपने थोडे समय तक 
मथुरा नगर कॉइ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री पद का कार्य भी 


कारूर ( मद्रास ) के महिला-गवर्नमेरट ट्रेनिङ्ग स्कूल की शिक्षिका और छात्राएँ 
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बड़ी योग्यता से किया था । स्वयं-सेविकाओं की 
९6 डुकड़ी अलग थी, जो किसी भी राष्ट्रीय कह । 
करने को सर्वदा उद्यत रहती थी। सथुरा-जैसे न || 
खी-समाज सें स्वयंसेविका बना लेना, यह आपके 1 

अध्यवसाय और कर्मण्य जीवन का प्रभाव था। ८. | 
बीमारी की दशा में ही महात्मा गाँधी मथुरा पधार थे 
उस समय इन्होंने अपने शरीर की कुछ भी परवाह र ; 


आर घर-घर से उनकी भेंट के लिए चन्दा माँगना भात 
कर दिया । यह इन्हीं का प्रयत्न था कि स्थानीय मरिना । 
की ओर से महात्मा जी को एक अच्छी रकुम सम | 
जा सकी थी । मधुरा की जनता, विशेषतः महिला | 
ने, इन्हें म्युनिसिपेल्षिटी की मेम्बरी के लिए खडा र 

चाहा था रौर बड़ी सफलता से हो भी जाते” । | 
स्वास्थ्य तो जवाब देता जा रहा था। इस कारण | 


|. १९३० ] 


+ 


to 
> Pas १७ 


सकी । श्रधिक कार्य करने वालों को जो क्षय की 


शे नहो है वे 

३ / प्रायः घातक बीमारी हो जाती है, उसके पञ्ञे से आप भी 
| नवच सकी । एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे पुनविवाह 
॥ | ज्ञग्सङग घेडा, तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि एक पुरुष 
ही | घे विवाह हुआ, उसकी दु हो गईं, अव में ऐसा पति 


चाहती हुँ जिसकी रूत्यु कभी न हो ! वह अपने शरीर 
दो मिताहार से कृश ही रखती थीं, घी और दूध उन्होंने 
होइ रखा था। श्रीमद्भगवद्गीता से उन्हें विशेष प्रेम था, 
वह उन्हें कण्ठस्थ थी । 
बीमारी की ग्रवस्था में भी अधिक कार्य करते हुए 
वे रोग की उपेक्षा करती रहीं । उन्हें यह ध्यान भी न था 
कि यही बीमारी इनके लिए इतनी अयङ्कर हो ज्ञायगी । 
रोग बढ़ जाने पर फिर अच्छी से अच्छी चिकित्सा भी 
फलप्रद न हुईं। इस बीमारी की दशा में ये चिकित्सार्थ ' 
अमेरिकन मिशन द्वारा सञ्चालित तिलोबिया सैनिटोरियम 
में, नो किशनगढ़ राज्य में अजमेर के समीप है--गई । 
एर सेवा-भाव की डींग मारने वाळले इन मिशनरियों ने 
इनकी गाँधी-भक्ति और खर के वख देख कर, इन्हें कोई 
७ राजद्रोही समझा और इनके साथ इतना जघन्य बर्ताव 
|) किया, जो कभी सनुपिक नहीं कहा जा सकता ! इन्हें 
$ | मांस से घृणा थी, परन्तु इनके खाने के समय वे लोग 
। इन्हें दि्ा-दिखा कर मांस खाते थे । इस कारण यह जो 
खल्पाहार फलादि लेती थीं, वह भी वमन हो जाता था । 
इनकी चारपाई ( राजस्थान की लू और वह भी मई-जून 
मास की लू में ) ऐसे दरवाज़े के पास रक्खी गई, जहाँ से 
तू सीधी इन्हें लगती थी। एक दिन लू लग जाने से 
अर १०४ डिग्री तक हो गया । इनकी माता जी को, जो 
धाय गई थीं, उन्हें दिन भर में केवल ११ मिनट के लिए 
शिरे मिलने दिया जाता था । और भी कई अन्याय- 
दार किए गए । इन कारणों से जीवन को और 
कद में पड़ा देख, ये बिना आज्ञा, उस कमज़ोरी 
पशा में-बिना किसी को सहायता के लिए बुलाए 


पने साता के साथ मथुरा चली आई । जीवन के 
भौर ह में जान्हवी सेवन हेतु वे कनखल आ गई 


श्रीमद्भगवद्गीता का पाउ सुनते-सुनते ज्येष्ठ 
“कादशी, सम्बत्‌ १९८७ विक्रमी को प्रातःकाल ब्रह्म- 
ने अपना यह बश्वर शरीर व्याग दिया ! 
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आपके वियोग से देश के कार्य को कितना धक्का 
लगा, यह वही जान सकते हैं, जिन्होंने उन्हें कार्य करते 
हुए देखा था । ऐसी आदर्श देवियों के अभाव से हमारा 
महिला-समाज सुधार-मार्ग में पिछुडता जाता है, क्योंकि 
उनके स्थान की पूर्ति शायद ही हो पाती हो । कार्य 
का वह प्रवाह वहीं का वहीं स्थगित हो जाता है। 
इन्होंने अपनी रुग्णावस्था में ही एक संस्था “महिला- 
सेवाश्रम नामक मथुरा में, इस अभिप्राय से खोली थी, 
कि उसमें विधवा, सधवा अथवा अविवाहिता ब्रह्मचर्य 


1 


महाराज अलवर 


( गोलमेज के सदस्य ) 

पालन करती हुई विद्याध्ययन, देश-पेवा अथवा समाज- 
सेवा करने के योग्य बनाई जायें ; परन्तु अभाग्यवश उनकी 
्रसामयिक स्यु से इसका भविष्य अनिश्चित हो गया है । 
हे देव ! हमारे दुदिगों का अब तो अन्त कर | जो 
आत्मा हमारे उद्धार का प्रयत्न करती हैं, वे ही काल- 
कवलित होकर हमसे दूर हटा ली जाती हैं ; किन्तु यादि 
इम इन आत्माओं द्वारा प्रदर्शित मागं का क करे 
तो हमें विश्वास है, हम दिनोंदिन उन्नति करते जायँगे । 
--चन्द्रावली भाटिया 


लत 


न जश गन RON ७६५ >०>8 3४२३ काला 
७७७७४८७७७७ ७ 

॥ ॥॥ 1011 
८2/३०/१८/४०/१ ०/६ 


हे i ed I 
\ 75 बलि 


पा SNR AA 
i 


ST 


~ 


SPSS SU 
४४८ 
॥] Po 
2 


खजूर की लेस 


। 1 0H os 
[ श्रीमती शकुन्तला देवी गुप्ता, 'हिन्दी-प्रभाकरा! 


आरम्भ--११९ चेन करो । र्र लाइन छोड़ कर ९२ तेः। 
१ ली लाइन--१६ इराख, 9 ले», २ २ छु०, ४ ते०, १४ च्चः, ५ चेन लोटाद्यो । 


3०; 
कने “३-291:9०52 
389८१८७३ ७२४१७ ० # #औ+#/+>»>२००घ४७४७०४०४७८७५ ७७३७५ ७० ४६७४७८५४०७ ६घश२ ० 
२४७७२ ८७ ६७४६४ ७६ए०+#२+० ४७४४ रेए>४. %७४८७८ ८४७१८ ८ & # 0 २ ० ७ ७ है ९ २० 
+#७४७७०७७४६४४७ ७० ७००/७७७ ४%५५४%५८४७७३७८१&७७०७७ है 
4२४० ७१४०७४ ३४ ७ ४ ७ + 4 0७ ३०००७६७७४६ ४ ७४६ » ४- ४५४१ ०७ ०७७ 

४७५४०० OTE 
NITESCWSNRES YH 
४७१७१४७०५४. ३ दल ४ ४ 2 5 
Neat 
2७४ Toren 


AEST 
& ०७४८ # ४ 5 ७9% ३७। 

४४४०. ८४+२७ ४ ३| 
५००२ हर 
७० %०७७ 
wore 
PE 
०७९७०००७४८ 
१०७७५७४७७७ 
2 # ७ २ *७ 2४० ७8 
*>20>29345 
५७ यच 
निक ५7009७0 
८६ 9» ७८५३ 
के sn BY २92. 
५८८८ नेछ फठमड 

99२४ 44. 


hp SPOS दे 
क %७१०॥५५७४६४०७७०%& > 
200 &द०ककपह ७66 
०७०५०३८२४७ 
४ seh! 
3 १, ?#४०६३७००#>फप ट' 
९ FINAN 

४५7७७४४” 


Pe 
शव ८ 22 2085 
५» 2२ ०००७८ ३२ 
%७॥.%४%0 ५-२ + 
> 


£ 
§ २ ००३४३ 2० ळक शू ie 
|) rats द्र छै 2; ५ छः 
! S hr ४७४४७ 0592 ६ ९३३२ * 
| ४५७००००४७० 8 89८० 6906 yr अ ४7४ 
॥ ४०२७७२००७८ 5 छ ककल 2५ >>> 
४ ७9:४४» * पप he 04०७७७४ ३०२ ०25४ 
शा ove 5 ७७०७७ ys, sae 
३०99 320 eS फक 6०५४७ ८६७०८५८५०0 
> ४८१०००७५०३ & १८५४० 3४७५७७ ७५४५४८८५०2" 
4 SC ४०००७००१३2 Fr 82 &924 हरे ८३२०८ 
> WIrSSSS अ > ह३3995# ८ 
+} 20 007 बड 22५ Uy 2५ Bes SS Sine 
१10० ८७२०७४७ क DES ६२८०२2” 
0: ८ ५५८८७४५ 45% ट्ट ०2० 
ह | 424 ०० क्त 
i 2७ > > 
मध 2 ८. 
प्र sa 5 
कि > 8 ७२४ 
>>. शके ००० 9 
जी न 
1 
| 
शं 
3 र 


डू लेस का नमूना + आ 
_ छु०, ४ ते०, ९ ३०, १० ते०, ५ सु०, ४ ते, आगे सारी चित्र देख सुगमता पूवर 
| २.स०, 9 ते०, १ स०, ४ ते०, ८ चेन लौटाओ । सकती है । इलकी चौड़ाई ६॥ इञ्च होगी । 


Digitized By Siddhanta 808190 Gyaan Kosha 


2 नी br 


ह 
) 
2. 


नतरी-जी 
“र “ककन 
ए्प्ण्फ्>०9<२>००>---- 
[ श्री० आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव ] 
पत्र-हंख्या--१प 
| पत्र वृद्ध-पक्नी को ओर से बाल-विघवा को ] 


बहिन, 


MDE 
तुम्हारा गृहःनिवोसन हाने 
ही बाला था हाय, 


जिनके गृह हैं धन से पूरित 
~ २ ८ 
जिनको प्राप्त सभी सुख हैं, 


कहते हैं यह-उन्हें चाहिए 
मोटा भोजन और वसन, 


कितनी भारत की ललनाएँ वे भी घर की विधवाओं को- 


सहती हैं यह दुख निरुपाय ! 


एक बहाना है यह सब तो, 


ता ह नहीं हितैषी हैं इतने 
| दुखी जाव का हृदय अधिकतर 
` जाता है कुमार्ग की ओर ! के वे बनते हें जितने, 
विधवा हे जिस घर में, उसमें 
दासी का है काम नहीं, 
नीच काम दिन भर करने पर 


देते सब प्रकार दुख हैं ; . 


उन भोली अबला विधवाओं 


जिससे वे समर्थ हों करने 
में निज मन का पूर्ण दमन । 
सात्विक ओर शुद्ध भोजन या 

विमल पहनने योग्य वसन 

नहीं किसी के लिए त्याज्य, वे 

है प्रफु्ठता के साधन, 

अथवा पर को वलतः रखने 
का पवित्र किसको अधिकार ? 
उन्हें क्लेशा दे सुख पाने को 
ही करते वे अत्याचार । 
नहीं सोचते ग्रह-निवासन 


. का फल हो सकता है क्या ? 


असहाया होने पर अबला 


| 6 . भी उसको विश्राम नहीं । का बल हो सकता है क्या? 
क (ता वेरया होने का ` ज्या-क्या इसे कहूँ, फिर सुन लो वृद्ध महाशय जब आए तब 
|| उक यह क्रुर समाज, मेरा कुछ आगे का हाल, मैंने सादर लिया उन्हें, 
| इसे मुँह दिखाते दुनिया को दृढ़ होकर बेठी में, आया _मन्दस्मिति के साथ दूर कुछ _ 
| याती नहीं तनिक है लाज ! पुनः दूसरा सन्ध्या काल । आसन विधि से दिया उन्हें | 
कल की लज्जा और आज का इस पर मुझको हँसी आ गई, 
मेरा यह ऐसा व्यवहार बे बोले-“कैसी हो आज, 
आाश्वर्यान्वित हुए देख कर, तबियत तो है ठीक, कहा, मेज रजी 
समभे, है मस्तिष्क-विकार, ने हैस कर-- जी हों, महराज' 
जब घे आगे बढ़े, कहा मै” * 
ने तब होकर अति विकराल, 
(रहना बस तुम दूर, नहीं तो 
बुरा'तुम्दारा होगा हाल) 
कह 10 दु 
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8 कर सकते अपवित्र न मुझको, बुडे में साइस कितना था, 6 आर जो लटक रहो 
| . करो न फिर मेरा अपमान, अथवा था बल ही कितना ? कमरे के भीतर तलवार 

। ले छूँगी मैं जान तुम्हारी चला गया चुपचाप, न बोला उसे सहायक में समझे थी 
| दे दुँगी में अपनी जान ।” तनिक, हुआ लज्जित इतना । यदि होता कुछ अत्याचार। 
| ५४ $ क 

पन्-संख्य- ९६ 
[ पत्र बाल-विधवा की ओर से बृद्ध-पत्नी को | 
बहिन, 


भली विधि से तुमने था 
निश्चय अपना पूर्ण किया, 
वृद्ध महोदय का सारा मद 
यों था मानो चूण किया । 
लोलुप 'पणिडत के कर देने 
से अशुद्ध मन्त्रोच्चारण 
कहीं व्याह होता है ? उसके 
फल का समुचित हे वारण ! 
बल-प्रयोग से हो सकता है 
१ न क्या कन्याओं का सत-भङ्ग ? 
01 जब हो कलुषित मन, तब होते 
हे कलुषित रमणी के अङ्ग । 


तो क्यों वे जीवन खोएँ, 


स्वतन्त्रता-सन्देश कहे ! 

| बहिन, सुनाऊँगी अब अपनी | 

p ` करुण-कहानी फिर तुमको 

| करना क्षमा, अगर स्थिर होगी 

कर दूँगी अस्थिर तुमको । 

- देखा मैंने तनिक ध्यान से 
निकट भी न मैं थी घर के 
अपनी दशा देख कर रोई 
छाती पीट-पीट करके । 


चले गए थे घर वाले, 
वाली थी किसके पाले | 


भीठे-मीठे बचनों 


यादि हों साहसमय कन्याएँ « 


क्यों ब्याही जावें वृद्धों से श्र 
अर जन्म भर क्यों रोएँ ? 


बहिन तुम्हारा यह उदाहरण 
जग में जीवित सदा रहे, 
ललनाओं से नित ललना-जन-- 


. जानें कहाँ छोड़ कर मुझको 


मुझ ज्ञात था नहीं कि पड़ने 


परिणय के ही समय न क्यों बे 
; र प्रचण्ड विरोध, 
घ करना ही है तो 
पहले से क्यों करें न क्रोध | 
है यह ठीक कि हो सकता है 
कन्याओं पर बल-प्रयोग 
वह भी हो तो हो, लावे वे 
पञ्चा क सम्मुख अभियोग | 
जो व्याही जावें वृद्धों से 
वे उनसे नाता तोडे, 
ब्रह्मचय से और देश-सेवा- 
धुन से नाता जोड़ें । 
आँख खुली जब मेरी, मेंने 
अपने को पथ पर पाया, 
कुछ लागा का कुछ दुरा पर . 
देख पड़ रही थी छाया । 
उठी तनिक धीरज कर फिर 
एक ओर को चली सभया 
करके जङ्गल में संन्यासिंग 
_ बन कर रहने का निश्चय | 


इसी समय आ पहुँचा मेरे पास अचानक एके फक्रीर) 
सं वह हरने लगा हृदय की पीर ! 


श्रीमान सम्पादक जी महोदय, पूज्य पिता जी, 

न आप मुझसे परिचित हैं, थोर न में आप से ; 

। | किन्तु चाँद' परिवार के नाते सं आज अपनी रामकहानी 

आपके निकट रखने का प्रयत्न कर रही हुँ । किन्तु सर्वे- 
प्रथम एक विनय कर लँ दो अनुचित न होगा कि आप 
मेरी इप दुखपूर्ण कथा को सर्वथा गुप्त रक्खें-मेरा अथवा 
परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी हालत 

में प्रकट न किया जावे, यही विनय है । सुके पूर्ण विश्वास 
है कि आप मेरी विनय को अवश्य स्वीकार करेंगे । दूसरी 
बात यह है कि यह कहानी वहुत लःवी है, मुझे लिखते 


समय नष्ट होगा एवं विशेष अछुविधा भी होगी । किन्तु 
य लेख को पढ़ कर--“पीड़ित, दुःखी, असहाय और 
पतित बहिनों के लिए ही हमारा अस्तित्व है, उन्हीं की 
सहायता, उद्धार और उपकार करना ही हमारा लक्ष्य और 
येय है” मेरै हृदय में आशा और विश्वास की लहर 
पपकियाँ दे रही हैं, कि आप मेरे पत्र को पढ़ने में विशेष 
कुण्ठित न होंगे । में विशेष पढ़ी-लिखी भी नहीं हूँ, सम्भव 
) बहुत अशुद्धियाँ कर जाउँ, अतः कृपया सुधार कर 
पने का कष्ट कीजिएगा । आज में विकल, विहल और 
अशान्त होकर, संसार में दृष्टि फैलाने से सर्वत्र अन्धकार 
यो मे अपनी रामकहानी लिख रही हुँ। सेरी अवस्था 
EE 15 समय संसार-सागर में भटकती और डगमगाती 
| नौका के समान है, जिसका नाविक पूर्ण निद्रा ले 
दया हो अधवा सेना भूल गया हो अथवा उसे त्याग 
। सं बडे ही याशा, विश्वास एवं आकुलता 


_ भी सङ्कोच होता है, क्योंकि पढ़ने में आपका ग्रसूल्य 


ही अन्धकार देख कर, निरुपाय और हताश होकर टटेफूटे « 
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यह सब लिख रही हूँ । आपको कष्ट तो पढ़ने में अवश्य 
होगा, पर--सुझे उचित-ग्रनुचित का ज्ञान करा के, मेरा 
कत्तव्य सु झा कर, मेरे कार्या पर आलोचना करके, सुके 
सदपदेश देकर कत्तेब्य-पथ पर लाने से वञ्चित न करेंगे 
मेरे प्रयास को विफज्ञ न करेंगे । 


सें एक कायस्थ परिवार को लड़की हूँ । मेरी उमर इस 
समय १८-१३ वर्ष के लगभग है। मेरा निवास-स्थान 
........ ज़िल्ले के अन्तर्गत ........माम में है । किन्तु 
में जन्म से ही.........शहर में रहा करती हूँ, वहाँ 
मेरा जन्म हुआ और वहीं इतनी अवस्था व्यतीत हुई । 
क्योंकि मेरे पिता जी वहीं सरकारी नौकरी करते हैं। सें 
मात! के साथ वहीं रहा करती थी। मेरा जन्म उस | 
समय हुआ, जब अधिक वयस बीत जाने पर भी मेरी 
माता की गोद में सन्तान न हुईं। और परिवार वाले 
पिता जी को दूसरी शादी करने के लिए हठ और 
विवश कर रहे थे। मेरे जन्म के पश्चात से पिता जी 
को फिर कोई सन्तान न हुई । और उन्होंने दूसरा 
विवाह भी आज तक न किया । मुझे ही देख और पाकर 
उन्होंने सन्तोष कर लिया। पुत्र-पुत्री का विचार ओर 
अन्तर तिल मात्र भी न रखते हुए, उन्होंने बड़े ही स्नेह, | 
यत्न और आदर से मेरा पालन-पोषण किया । गुलाब 
फूल की नाई प्रतिपालित होकर मैं अवस्था लोभ 
लगी । मैं उनके कलेजे की टुकड़ी, आशा की पुतली 
समस्त हो सले-अरमान का आधार थी। माता! 
माता ही ठहरीं, पिता जी का भी प्रेम सुझ १ 
था और अब भी हे । उनके मित्रग 
मैं अतुल स्नेह-पात्र थी। मेरे 


१” 


२५२ ~ल 


घर-बाहर सभी प्रसन्न रहा करते थे। मेरी माता बड़ी ही 
सुशीला, साध्वी, स्वच्छ हृदय वाली, दयालु श्रौर धामिक 
विचारों की हैं। पिता जी भी उनसे मिलते-सुलते ही हैं । 
पुराने ख़्यालात के और दक्वियानूसी न होते हुए भी, 
समाज की आज्ञा में रहते हैं। समाज में पिता जी का 
अच्छा स्थान और प्रतिष्टा है। अस्तु । 

६ वर्ष की अवस्था में में कन्या-पर्दा-पाठशाला में 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए भरती हुईै। १३ वर्ष की अवस्था 
में मिडिल तक पढ़ा कर मेरा पढ़ना छुड़वा दिया गया । 
क्योंकि इसके आगे कोई पर्दा- कूल वहाँ न था, इससे 
पिता जी इच्छा रहते हुए भी विवश हो गए। अतः इतने 
समय तक मेरा ओर इन लोगों का समय बड़े ही सुख, 
आनन्द ऑर उल्लासपूवेक बीता । भब मेरे विवाह की 
बातचीत होने लगी। पिता जी और उनके मित्रगण 
अनुकूल घर ओर योग्य सप्पात्र वर की खोज में लगे। 
घन में मध्यम श्रेणी के होने के कारण उन्हें निरन्तर 
पाँच वर्ष व्यस्ततापूर्वक खोजना और समाज के कतिपय 
लोगों का ताना, निन्दा सुनना-सहना पडा । उनके पसन्द 
के अनुसार वर मिलता, तो विवाह करना उनकी स्थिति के 
बाहर होता और स्थिति के अंनुकूल होने से उने पसन्द 
लायक्र न था। अतः बड़े ही परिश्रम और कष्ट उठा कर 
पारसाल उनके पसन्द के | ६ घर ओर वर स्थिति के 
अनुकूल मिल्ला । पारसाल मेरी शादी हो गई। ऐसे 
सत्पात्र वर को अपना कर उन्होंने अपने तथा मेरे भाग्य 
को सराहा । वास्तव में सराहने योग्य बात भी थी । बड़ी 
आशा और अरमान से उन्होंने यह सम्बन्ध जोड़ा । 
विवाह में पुरानी रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियो को 
हटाते हुए कमिटी के अनुसार शादी हुई । पर देव की 

गय ह दूसरी ही थी। अब आगे क्या हुआ, यह 
_ विवाह के दो-अ्रढ़ाई वर्ष पूर्व ही, जव मेरा वयस १४वाँ 
नती रा ते शो 
भी कायस्थ जाति का ही था प > टं च 
पड़ता था । उसके परिवार में ३ टा ह नेत 
) १ वृद्धा माता, वह 

और उसका छोटा भाई था। पिता मर गए थे। अतः 
वह सपरिवार बड़ी बहिन-बहनोई के यहाँ रह “करता 


_ या । अवस्था अत्यन्त हीन और दीन थी । उन्ह बे घन 
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गुण पर झुश्ध होकर ग्रेस 
७ र 
समझ आता हे श्रौर न तब 
विद्या, स्वभाव इत्यादि से 
3 क ककी, 
जो रमणा-हृदथ 
सके । चालचलन, : 
नीय भी न था । अतः 
हूँ कि में उल्लके | 
बहा पत 
बचल उलक प्रसा 
उसे ग्रपना हृद 
च 
हाश न था, कस 
किस अलक्ष्य शक्ति 
नों ~ 
दोनों को एक घ 
में कोई त्रुटि नञ्जर न अ 


~ 


हा शाता था । रूप गु 
भी उ क आओ] 
; भ ऐशी विशेषता न 


+ निश्चयपूर्वक कह समती 


अवाधित हृदयाञ्जति प 
था। उस समय सुभे पूए 


समय उसके व्यवहार 
गी। उचित साधन श्रौ 


अवसर पाकर वह श्रेम-एप्प धीरे-धीरे विकंसने लगा- म 
ने लगा । अब तक मेरे मन में कोई | 


रे 
( 


ग्रम-बस्थन ढ़ हे 
पाप अथवा वासना का घडु 


॥ 1 
विन हुआ था। यहम 


छिपे-छिपे चलने लगा ! एक वर्ष के लगभग इसी तह | 


बीत गया । 

सम्पादक जी ! सच कहती हूँ, यदि उती समय ई 
प्रम में कुछ बाधा पड़ जाती, भेद खुल जाता, यह प्रेम 
बढ़ने नहीं दिया जाता और शेरा विवाह किसी दूसरे $ 
साथ कर दिया जाता, तो में आज से कहीं अधिक सु 
होती । क्योंकि उस समय तक मेरा शरीर और श्री 
दोनों पवित्र था। इसके वाद कुछ लोगों की दृष्टि में मेर 
उसके सामने होना, बातचीत करना, अनुचित और प 
समभा जाने लगा । यह जान कर मैंने तत्काल ऐसा करा 
बन्द कर दिया; क्योंकि मेरे मन में पाप कमाने की रच 
न थी। पर हाय, कुछ दूसरा ही होना था | लुकि 
हम लोगों में देखा-देखी और बातचीत हो जाया 
थी । मुझे उतने ही मे सुख था, सन्तोप था। पर जा 
जाने क्यों सुक्ने एकान्त में कुछ देर मिलने के लिए र 
और विवश करने लगा । सें कई एक अज्ञात भय से 


; ड 
स्वीकार नहीं करती थी। किन्तु उसने न कर क्ति. 
तीर | 


प्रेमाग्रह तथा प्रार्थनाओं और हों ने सुके दवी 
दिया । में अबसर हूँढ कर बहुत बार एकान्त 


रने लगी, यह तो न ग्राम न । 
| 
णों पर सुग्य न इच 


ध्यान भी न था। न जाने 
1 न रहते हुए भी, झ | 
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Sd 
निशीथ्र रजनी में घण्डों † 
लगी । यहीं से मेरा वास्तविक 
zr सन छ आर मर 
हतील मेरी अमूल्य निधिको लूट लिय रे सने 
उके प्रति बुरी धारणा होने लगी । मैंने उस दिन से उसे 
मिलना छोड दिया । किन्तु उसने फिर प्रुझे अपने पञ्जे में 
| , लाने का प्रयत्न किया । वडी-बडी क़म्ममें खाकर, प्रतिज्ञाएँ 
करके, भविष्य में ऐसी भूल, ऐस, करने का विश्वास 
दिलाने लगा । मेरे सन सें प्र 
को रोक न सकी। उसके अ 
लगी । किन्तु हाय रे दु भार 
क्रिया । में बार-बार उससे 5 श्र 

प्रतिज्ञा और क़प्तमें खाते हुए विश्वासघात करने 
लगा | सम्पादक जी ! जब चार बार यह ग्रवस्था 
हो गई, तो सुक्ने चेत हुआ, बड़ी लजा और ग्लानि होने 
| हगी। अपने कार्यो और भूल से पश्चात्ताप होने लगा, 
तथा उपसे बडी वृणा हो आई । में उसे तुच्ड और पापी 
समझने लगी । जी में आया, सम्बन्ध त्याग दूँ। यह 
भाव मैने उप्तसे प्रगट भी कर दिया। और उसी दिन से 
चिरकाल के लिए मिलना भी मैंने त्याग दिया | उसी 
दिन से अपने को भी घृणित और पापी समझने लगी । 
| अरब उसके आचरण और स्वभाव से भी घृणा होने 
EE लगी । क्योंकि सेटरिक में फ़ल होते ही उसने पढ़ना छोड 
दिया, योंही घर में बैठा रहता अथवा इधर-उधर घूमने- 
फिरने लगा। घर में उप्की माँ और बहिन जब आपस 
म तकरार करने लगतीं--क्योंकि उसकी साँ बढी ही बेव- 
| गफ और कर्कशा थी--तव वह क्रोधवश अपनी माता 
गान्दी-गन्दी गालियों के साथ मारने-पीटने भी लगा । 
इहो आचरणों से मुझे अस्पधिक घृणा होने लगी। उसके 
2, भेस-सस्वन्ध हो जाने के कारण में पछताने भी 


__ 


यदि पक कचर एक प्रकार से शिथिल्ञ होने लगा था । 
| गाता न भी उपयुक्त साधन और अवप्रर मिल 
' पमन्बन्धन तोड़ देती । पर उसने इसके अतिः 
था, जि तक कोई ढुव्येवहार मेरे साथ न किया 
भर करता ई सति न पहुँचाई थी, पूर्णरूप से सुभे 
पढ़ी |... । अतः में उसळे प्रेम-पाश से न निकलं 
उन: उसी धोर अग्रसर होने लगा । हाथ ! 


क्या होश न था ? मैं भूल पर भूल करती 


छुप कर उरु 


प्रेमा लाप करने 
एतन आरम्भ हुआ । एक 


लट लिया। इससे मेरे सनम 


घल कर फिर मिलने 
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गई, पर अपने को सुधार न सकी । वह धोखे पर धोखा | 
दता गया, पर मुझे चेत न हुई । ु 

अब सुझे अपने विवाह की चिन्ता हुई । भय हुआ 
कि विवाह होने पर इसे छोड़ जाना पडेगा । प्रबल इच्छा 
होने लगी कि इपीसे विवाह करूँगी । इसी समय मेरा 
विवाह एक अच्छे तथा योग्य वर से निश्चित हुआ । यह 
सुन कर सुझे बडी ही निराशा एवं दुःख होने लगा । 
क्या लिखूँ , रमणी-हृदय के आव को आप स्वयं समझ 
सकते हैं । मेने प्रण कर लिया, यदि विवाह करूंगी तो 
इसी युवक से, दूसरे से कदापि न करूँगी। यदि हो भी | 
गया तो प्रथम दिवस ही यह सभी बातें भावी पति से 
कह दूँगी, इत्यादि । अपने प्रेम के छूटने और चिरःवियोग 
की सम्भावना से हम दोनों ही रोते थे, पर चुप थे। शगुन- 
तिलक वरा हो जाने पर पारिवारिक अडचनों के आ 
जाने से वह विवाह न हो सका। शगुन वगैरह लौटा 
दिया गया। लग्न के दिन होते हुए भी शीघ्रता में उस 
वर्ष दूसरी जगह विवाह न ठीक हो सका। हमारा प्रेम र 
फिर कोई बाधा न पाकर, स्वतन्त्र रूप से विकसने लगा । 
झव वाहर-बाहर कुछ लोगों को हमारे उपर सन्देह होने 
लया ; पर मेरे माता-पिता एवं आप्मीयगण अभी न | 
समझ पाए थे। कारण, भेरे आचरण और व्यवहारो ने 
उनके हृदय में सन्देह के लिए स्थान ही न छोड़ा था। में 
भी थब तक उनसे यथासम्भव यह भेद छिपाती ही | 
आती थी । श्र हमारे प्रेम में तीसरा वष बीत रहा था । 
मिलना-जुलना छोड़ने के पश्चात हम लोगों में सदैव 
पत्र-व्यवहार हुआ करता था। अतः एक दिन पत्र पकडा 
गया । हमारा प्रेम-सस्बन्ध एका रक खुल गया । मैंने अब 
छिपाना और झूठ बोलना अनुचित और पाप समझा । 
मैंने सभी बातें अपनी माता से कह दीं । और उस युवक | 
ने भी अ्रवसर श्रा जाने पर सभी अपराध अपने सिर पर 
लेते हुए पिता जी से कह दिया। मैंने माता से खुल्लमखुल्ला | 
कहना शुरू किया कि “सुभे उससे प्रेम है, उसके साथ | 

मेरा सतीख नष्ट हो गया हे । अब दूसरे के साथ र 

होने से मेरा धर्म नष्ट हो जायया। मैं और भ 

हो जाउँगी । मेरा इसी के साथ विवाह 

झब मेंने लुका-छिपा कर काये करना इ 

मेरे माता-पिता पर वज्रपात हुआ ८ 
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मिलने का समय आन पहुंचा । उन्होंने सुके अमुवय- 
विनय करके, उचित-अजुचित, योग्य-अयोग्य बता कर 
भविष्य की चिन्तना करा कर, समभाना आरम्भ किया । 
पर में अटल रही । इन लोगों से सत्याग्रह ठान दिया । 
यह युद्ध तीन-चार महीनों तक चलता रहा। पिता जी 
अपने प्रण पर हह थे। उन्होंने साफ़-साफ़ कह दिया, 
उसके साथ शादी करने के पहले हम लोग हत्या कर लेंगे, 
पर उस कुपात्र के साथ विवाह करके अपनी बेइज्जती एवं 
तेरे भविष्य के देनदार न होंगे। यदि तू योग्य और 
सत्पात्र के साथ प्रेम करती, एवं हमें ऐसा धोखा न देती 
तो यदि वह निर्धन ही होता, अन्तर्जातीय ही होता, पर 
हमें कोई आपत्ति न थी। पिता जी के मित्रगण, जो 
वकील, बैरिस्टर, डिप्टी, रायबहादुर इत्यादि थे और जिन्हें 
बाल्यकाल से ही पिता-तुल्य में समझती थी और वे लोग 
भी पुत्री के समान मुझे स्नेह प्रदान करते थे-यही बात 
कह कर मुझे समकाना आरम्भ किया। यहाँ तक कि मेरे 
पेर पर अपनी टोपियाँ रखने लगे । सम्पादक जी ! बया 
लिखँ, उस दिन का याद करते ही हृदय काँप उडता है । 
में बड़े ही ्रसमञ्जस में पड़ी। उस युवक ने अब भी 
मेरा साथ न छोड़ा था। वह कहता था -“तुम्हारे सामने 
दो पथ हैं, तुम जिस पथ में जाने से अपनी भलाई सम- 
रती हो, उसी पथ पर जाओ । मैं तो तुम्हें सुखी देखना 
चाहता हूँ । तुम जो कहोगी, प्राण देकर भी करने को 
प्रस्तुत हैँ ।?? 
इसी समय एक तो मैं अ्रगाध समुद्र में स्वयं डूबती- 
उतरातो थी, कूल-किनारा नज़र नहीं ग्राता था, उसकी 
आवारागढी की शिकायत व कई एक तरह की बदनामी 
सारे शहर में सुनने में आई ; दूसरे धीरे-धीरे कई एक 
लोग इस भेद को जान गए, अतः लोग मेरे प्रति बड़ी 
बुरी धारणा करने लगे । और उस युवक के घर वाले 
भी मेरे विषय में अश्लील, भद्दी और गन्दी बातों से 
मेरा अपमान और निन्दा करने लगे -.गालियाँ देने, तिर- 
स्कार करने लगे | नहीं जानती, वह युवकः इन बातों को 
_ सुनता था था सुन कर टाल देता था ! इसके अतिरिक्त 
पिता जी कई एक शत्रुओं से आक्रान्त बिपदों | से घिरे 
हुए थे, माता रुग्णावस्था में पड़ी थीं । उनके दुःख “की 
कोई सीमा न थी । अन्तिम समय दोनों आत्मघात 


करने पर तुज गए। में सभी उपचारों को करके समझ 


, इनका जीवन दुखी 
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किस मो तितिकर है। 7 ९ भाऊ तो. 

किन्तु माँ झत्यु-शब्या पर हे । पिता-माता दोनो ग्र 

को प्राप्त होंगे। और उस युवक के ऊपर भी कुद 
टर १ ०७ ७ 5, ७५१४ 

भविष्य के लिए अविश्वास होने लगा । हाँ, क्या इन व 
०१: 


र ("२ ग; So 29 द 6 
गई, कि इन पर कोई असर नहीं पढ़ता | 
जे ०, ५) = 
उपाय है, यदि में स्वयं अपने पैरों खड़ी 


के स्नेह, उपकार और वात्सल्य़ का यही बदला हे! को 
हृदय डावॉडोल हो गया। 
सौ-सो भावनाओं के म? 
आगे नेत-मस्तक होना प 
युवक से प्रतिज्ञा च 
त्याग रही हैं ॥” उससे 
“मैं यह भेद गुप्त रक्‍खूँ 
इन्हें वहिन समझ कर व 


झुक नारी का दुर्वत छा 
से अधीर होकर सर; 
ने गुरुजनों के सम्मुख | 
आज से तुम्हारा ्ेम-समन| 
भी प्रतिज्ञा करवाया गया $| 
1, किसी से भी प्रगट न का 
! ऐसा काये न करूँगा, जि | 
आर अपमानित हो ।” उसी सग) 
उने सुपे भी कहा-- जाओ देवी, भगवान तुर सष | 
रवखें; पर मेरी तीन प्रार्थना हे, उसे पूरी करती जाप्रो= | 
(१ ) मुझे भूल जाता, (२ ) अपना विवाह कर भ्रफ़ 
जीवन को सुखी, पवित्र और आदर्श बनाना, (३) पी | 
से भूल कर भी इन बालों की चर्चा न करना। पतिसे| 
प्रेम करना और पतिव्रता हो ना।” मैंने शीघ्रता में विष | 
विहल हो, गुरुजनों के सम्मुख उसकी ये तीनों परति | 
स्वीकार कर लीं । | 
इसके दूसरे दिवस वह स्थान -झुफे छोड़ना प | 
रोगिणी साता के साथ में पटना, गया, दरभडा, मुत | 
पुर पहुँचाई गई । इन स्थानों में इसलिए सुके अ 
करवाया गया, जिससे मेरा मन बहले, प्रतिशा-पा | 
लिए उपयुक्त साधन व अवसर मुके प्राप्त हो । में भी | 
काँटे को हृदय से निकाल देने का प्रयत्न करने ख ड । 
सास्मा साची है, अपनी प्रतिज्ञा-पाळन के लिए मैंगे | 
सम्भव कोई वात न उठा रक्खी । क्या लिखा है 
में जैसी वेदना, जैसा हादिक कलेश झुभे नो | 
वह अकथनीय है । रम्गुति-मात्र से हृदय र्ल छ ढ्गी 
है। माता को भरसक सुखी रखने का प्रथल १ द्रि 
माता जी भी स्वस्थ होने लगीं । पर मेरा श 
दिन दुर्व्न होता जाता था। अतः में वह 
रोगाक्रान्त हुई । इसी तरह पाँच मास बीत हु: 
का दिन बीता जा रहा था। जब मेरा स्वार, ठ | 
सुधरने लगा तो पिता जी ने विवाह के लिए मेरी | 
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माता-पिता एवं संरक्षक ने मेर : 


है] हमी 
व्र उड़ान र्क्खी थी। घर क 
र कसा af 
१) पतिदेव भी रूप, गुण, विद्या, बुद्धि 
रि 021 सश ० 
|. चरण के अवतार ६ । ज्र रोश 
Ri छ) शें के विषय में जर 
कोडे थक हैं। खिय कृ चिषय मं उनल 
प उप शी र न र 
पर| मुख रहा करते हें 1 २२ वर्ष की अवस्था हे । गत वर्ष 


बी० एस-सी० को डिग्री सम्मान सहित प्राप्त की हे । 
गो ५३ i पा र रमा > र 

उनके सदगुणों की प्रशंसा सभी सुक्त-कण्ठ से किया करते 

| है) किन्तु एक बात की कसी हे ! वे जितेन्द्रिय नहीं हैं । 

| इच्धिय-परायण हैं, किन्तु इछले यह न समक लीजिए 

५ | कि पा-छी-गमन वा वेश्यागसन इत्यादि निकृष्ट कर्मा को 


छुपी ^ [पललः i 
१- ते होंगे । यह बात नहीं हे । बड़े ही स्वच्छ हृदय हैं । 
| याज तक उन्होंने एक भी वात या भाव मुझसे नहीं 


हिपाया। किपी बात के लिए भी छल न किया । यहाँ 
| तक कि विवाह के चार वर्ष पूर्व एक सुसलमान लड़की से 
उन्हे दुरा सम्बन्ध हुआ । चार महीने तक इन्होंने उसके 
॥ $ पाथ गुप रूप से सहवास किया था, किन्तु तुरन्त सुधर 
| गए। ये स्वयं अपने सुख से कह देते हैं। अब सञ्चरित्रता, 
| पत्रता और सातिक रूप से जीवन-यापन करते थे । 
| रसु, जितेन्द्रिय न होने के कारण, हाय कैसे लिखूँ-- 

खत दुःख और लज्जा होतो है--इन्होंने मेरे साथ 
म दिवस को ही......पिता जी ! ऐसी-ऐसी बातें 
ES निकट लिखते मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती ! हांय, 
जिया संसार में भोगना है। क्या करूँ, इन बातों को 


| पेत अथवा क 
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गी । मै शानशूल्य, हतशून्य हो रही थ्री, अतः स्वीकार के दो दिन बाद वे कॉलेज चले आए । दो-चार महीनों 
२९ की ४थी जुलाई को मेरा के श्रनन्तर कभी-कभी भेंट हो जाया करती थी। उस 
रवाह हो गया । में ससुराल गई, कुछ दिनों के लिए। सेरे युवक के कार्यों से मुझे घणा तो हो ही गई थी। 
ख के लिए कोई कसर प्रतिज्ञापालनवश उसकी ओर से प्रेम भी हटाना पड़ा 
। बात तो जाने दीजिए । मेरे अब मेरे सामने मेरा आराध्यदेव अथवा प्रेमपात्र सभी 
कुछ पतिदेव ही थे। यही करना मेरा लक्ष्य भी था । 
अतः उपयुक्त साधन और अवसर मिल जाने से वह ग्रेम- 
निर्भर इसी ओर प्रवाहित होने लगा । मेरे हृदय सें 
नहीं गया है । सदा प्रसज्ञ- . शून्य हृदय में--पुराना प्रेम-बीज कुद-कुछ पुनः अककुरित 


महाराजा काश्मीर 


( गोलमेज़ के सदस्य ) 


ह भी नहीं बनता । मेरा विवेक, भेरी निर्णय-शक्ति, होने लगा। इनके इन्द्रिय-परायणता के अतिरिक्त म 
गा हो रही है। अतः मैं सभी छोटी-बड़ी बाते और सभी दस पर सुग्ध होकर श्रद्धा और भक्ति से उन्हे 
| कय “७ स्पष्ट और स्वच्छु हृदय से कह कर निर्णय देखती थी, और उसे स्वम में भी याद न आने देने का 
|| प चाहती हूँ। अब मेरे मने में बेश-मात्र भी प्रयत्न किया करती थी और अब भी करती हूँ। इनके 
| शि 9 लिमा नहीं है। कैप्ते आपको अपना हृदय परिवार की सुन्दर और सुशील बालक-बालिकाएँ, , ह 

हे १ सुख ननद-जेठानी तथा सुकुमार, स्नेहमयी पतो हू, * 
कं अपने अतीत को प्रतिज्ञा से विवश थी । विशेष श्वसुर, देवर इत्यादि के स्वभाव ने सुझे | 
ती तो भेद खुल जाने का डर था । अतः में सभी से स्नेह करने लगी हूँ । इनके 
EN से मेरी आत्मा में भयानक चोद हुई। सें अतीत को दुःखमरद घटनाथ्रो को भू 
भी अपने को निकृष्ट समझने लगी । विवाह हूँ। अब इसके वाद की घटना 


क्त 
२५६ "रफ केख) 16 


SM ९-३. पकी 


जब में अपने जन्स-स्थान का परित्याग कर इधर 
आई, उसके कुछ दिन बाद उस युवक ने श्रेमाभूत हो-- 
या प्रतिहिसावश उपद्रव करना शुरू किया । पिता जी से 
फिर कहना शुरू किया--“उससे मेरी शादी कर दीजिए, 
नहीं तो परिणाम बुरा होगा ।” श्रसफल होने के कारण 
उसने बहुत बार चाहा कि पिता जी का ग्राणान्त कर दे। वह 
सब भेद संसार में खोल कर चारों ओर बदनामी फेलाने 
-लगा। कई एक जगह गुमनाम पत्र भी भेजने लगा.। 
मेरी खोज में एक बार मेरे ग्रास रॉ भी चला आया । 
मैं वहाँ न थी। पर पिता जी उसके आक्रमण से बचे । 


० 1 
SE 
ie 
BS] 

| 

। | 


महाराजा बीकानेर 

( गोलमेज़ के सदस्य) 

विवाई के दिन भी उसने मेरे आम में, जहाँ मेरी शादी 
हो रही थी, बारात में बेइज़्ज़ती करने की धमकी देकर 
पत्र हर । बिवाह के एक सप्ताह “पूर्व मेरे ससुराल में 
पतिदेव के पास भी एक पत्र भेजा क्रि मुझे उससे प्रेम 
है, आप विवाह न कीजिए, नहीं तो परिणाम बुरा होगा । 
पतिदेव के मन में सन्देह तो उसी समय से अवश्य हो 
गया। पर त्र क्या करते, ध्यान न देकर विवाह कर 
जिया । कई एक बार पतिदेव ने इसके सर्वर 


¢: को न्घ में मुझसे 
संत्यता पूछी, किन्तु हुलिया माता-पिता और [संरी की। 
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ग्रतिष्ट। के लए आर अपना प्रातज्ञावश मुझे मिथ्या त 
भी होना फ्ड़ा। इस सिथ्यावाद में मुझे कित गो 
कितनी घणा! वितती उडि 5 म्नो दु; 
कितना घृणा, (केतन ज्लानि होती थी--भेरे भ 
Nes |? हि 

ही जानते हैं। विवाह ग 


> 
के कछ 


छै कुछ दिन बाद मेरे 
आभप्राय से तुरत लौः भी | 


सर्वत्र यह बात पूर्णरूप से 
आलोचना हो रही है। उसके कार्यों से मुझे भय ह 
लगा कि पतिदेव दे 
मैंने उन्हें सचेत रहने 
दिया--“ प्रिये, तुम भेरे लिए चिन्ता न करो, वह मेरे इप 
वार नहा कर सकता । तू सुखपूवक रहा कर, जिससे ते | 
बिना संसार सुझे असार न लगे । संसार चाहे जो को, | 
पर तू तो मेरे लिए......कया चन्द्रमा में कलङ्क नहीं है! | 
भगवान अंशुभाली में धब्बा नहीं हे? तो इससे वा 
चकोर चन्द्रमा के अभयी ज्योत्स्ना का त्याग कर दे! 
संसार उसकी किरणों से लाभ न उडावे ? इत्यादि..." 
कितने पवित्र, उदार और त्यागमय थे वावय हैं। इन बात 
ने अ्त्तरशः मेरे हृदय में चर कर लिया । में सो जागे 
इन पर निद्धावर हो गई । सम्पादक जी ! यह वाष्य उ ६ 
समय के हैं, जत्र विवाह हुए प्रायः दो मास भी व हु | 
होगा । ग्रौर अब की बात सुनिए ! 
इसके बाद वह युवक पिता जी से बदला! के | 
का प्रयत्न तो करता था ही, एक दिम समय फर 
उसने मेरे पिता जी के कार्यालय से सरकारी मिति |. 
जो पिता जी के मातहत में थी, चुरा जी। पिता न 
नौकरी से हटा दिए गए । चोरी साबित होने पर म) 
निद या रे मेरे अम 
दमा चलने लगा । सी० आई० डी० के सहा " 
गं वि टु ले लिया! | 
पत्रों को पिता जी ने गुप्त रूप से उस युवक से टं | 
बड़े ज़ोर की फौजदारी हुई । उसने अदालत में र 
भेद कह दिया, यहाँ तक कि गवाही के लिए गा 
से भी सम्मन भेजने को था, पर वकीलों ने मना दिप) 


ऱ्य 


Taegan INT 


1“ A 


i नह 
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पा गए । उस युवक को दो वर्ष के लि 
लिए। सुचलका और ज्ञमानत देनी पड़ी । 
नौकरी पुनः मित्र गई। में फिर उसस्थान की | 
करने के बाद से राज तक वहाँ नहीं गई हैं । र 


nta eGangotri Gyaan Kosha 


उनी टा 


है ०-2 
गा । दिसम्बर, १९३० | व्यय» त” 
RI re वतन डिन) 


| td रोक बुङ क 
ह याह एक बार उसे ( सुक ) यहाँ ले आओ, 


८ र १ १८५ च (2 
0 ॥ है केवल देख कर अपना आजान्त कर लूगा !! में नहीं 
3) समती, वहाँ मेरा जाना अब ठीक है या नहीं ? 

गी! कणा टा के 

है यही सब बातें पतिदेव को सविस्तर रूप से 
र उर गई । उन्होंने दो मास हुआ, मेरे पिन्नालय में 
| श्राकर यह सब बातें झुमे रडी । मैंने अब मिथ्यावाद 
व|. करना ठीकन समका । सभी बाते स्वीकार कर लौं। किन्तु 


¦ | इसका परिणाम बुरा निकला यद्यपि सुझे अपने सत्य 
इयत से अपूर्व आत्म-्सन्तोष छुआ है । पतिदेव यहाँ तो 
| कुघ्ुनबोले, पर उनके भावों से विदित हो गया कि इनके 
हृदय पर इस रहस्य को जान कर आधात हुआ है और 
` होना स्वाभाविक भी है । अस्तु, यहाँ से जाने के बाद वे 
। त्र द्वारा अपने हृदय के भावों को अगट कर रहे हैं। उनका 
| कहना है--तुमने उस ग्रेस का निर्वाह न करके माता- 
| पिता के मोह में फॅस कर घोर पाप किया है ! सत्यपथ, 

धर्मपथ, न्यायपथ से भ्रष्ट हो गई हो । तुम्हारा यह कत्तंव्य 

नहीं था। तुमने उसके साथ विश्‍वासघात किया है। सुके 

तुम्हारा काय पसन्द नहीं, तुम्हारी प्रशंसा में कदापि नहीं 
- ह । तुम श्रष्टा हो, सुरे तुमसे एणा हो रही है । 
विः>३ के समय कुछ-कुछ सेरा प्रेम था, पर अब नहीं है । 
' शादि सौन्दर्यं और गुण पर मुग्ध होकर जो प्रेम दो, 
हैं वही सच्चा है। पर मेरे तुम्हारे प्रति ये आव कदापि नहीं 
३ हो सक्ते। अब तो तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध वासना 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम्हारे संसर्ग से मेरा 
जेमन निन्दनीय हो रहा है । तुम यदि उससे केवल प्रेम 
। शे करतो, तो कुछ न था; पर तुम्हारा तो और भी पतन हो 
| इरे है। यदि वह न हुआ होता, तो में तुम्हारी प्रशंसा 
| उकण से करता । हाँ, तुम्हारे साथ मेंने भी पाप किया 


| ९ ' तुम्हारे स्वभाव, चरित्र, गुण, प्रेम इत्यादि का परिचय 


म | । “गा पाए ही मैंने तुम्हे अष्ट कर डाला है । इसके प्राय- 
प त में हुम जो दण्ड और श्राप दोगी, सुरे स्वीकार 
4 | एँरहारे परित्याग से ही मेरी भलाई है, अतः में 


: कक परित्याग शीघ्र ही और अवश्य करूँगा। और 
में पापी अपने जीवन को सुधारो, मेरी आशा छोड़ दो, 
11 दो] 1 0 ? फासुक हू, इस्द्रिय-लोलुप हु, सुे डकर 

| ऐक! ie भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेंगे । 
` घेदुडे हुए मिलेंगे झिर'********को सार्थक करो 


| भै र क 
` ` तुम्हारी सहायता करूँगा ।!? 


१३ 
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हे सम्पादक जी | उनका कहना सभी सत्य और काव्य 
है। पर मैं क्या कहूँ। हाय ! कहीं की न रही । माता- 
पिता के कारण, स्वेच्छा से, प्रतिज्ञावश उधर से भी मुख. 
मोड़ लेना पड़ा। इससे धर्मच्युत और पथभ्रष्ट भी हुईं ! ह | 


तर्पश्चात इस ओर आकर अपनी आत्मा का भी पतन यि | | 
किया ! बरबस सभी ओर से ध्यान हटा कर इनसे भी हि | 
मेम किया; तो अब इधर से भी परित्यक्त हुई ! मैंने पति- ह 


देव को लिख दिया है--“गुरुजनों के सम्मु 

ख प्रतिज्ञा 
करके, सभी को विश्वास दिला के-उसे ध्म का सहोदर 
सान कर, मेने उसका परित्याग कर दिया है । उस ओर 


ts 


3 नवाब भोपाल 
(गोलमेज़ के सदस्य ) 
झव मैं जा नहीं सकती । मेरी आत्मा इसके विरुद्ध है। | 
वह पथ मेरे लिए अब नहीं है । हाँ, यदि मेरे संसग 
से आपका जीवन दुःखमय, अपवित्र निन्दनीय और 
कलुषित हो रहा है, तो जिसमें आपकी भलाई हो बही | 

कीजिए । मुझे भूल कर सुखी हो सकें, तो वही 
कीजिए । विवाह की इच्छा हो तो विवाह कर 
मैं आपके सुख में बाधा न दूँगी । पर अपने हृ 
सही, चरणों में स्थान दीजिए । मेरे । 
नहीं है । में आपकी, आपकी सावी पत्नी! 


की सेवा परिचारिका के रूप में करती हुई जीवन 
यापन कर लूँगी ।” मेरे पित्रालय में जब तक मोता- 
पिता जीवित हैं, तभी तक मेरे लिए स्थान है। पश्चात 
|| : कुत्तों के समान दुरदुरा कर निकाल दी जाउँगी ! 
1 जाओ क्योंकि मेरे परिवार में सभी कोई आजकल हमारे शत्र 
ज हो रहे हैं। कारण, पिता जी अपनी जायदाद के * के 
7 स्वामी हें । माता जी को भी अपने मायके में अपने 
दु, पिता की कुछ सम्पत्ति मिली है । अतः सभी की गुद्ध-दृष्टि 
इस धन . पर लगी है। क्योंकि पिता जी को कोई पुत्र 
नहीं, एक में ही अभागिनी उनका सववस्व हुँ । पिता जी 


महाराजा रीवा 
(गोलमेज के सदस्य ) 
पनी सम्पत्ति को मैं प्रनाथाक्षय अथवा 
[रिणी संस्था में लगा दूँगा । पर इन 
अवस्था में नहीं दे सकता ।” इस 


कारण मेरे माता-पि 
सम्पादक जी! 
ff तारीख़ को 
` “द्वितीय विवाह की वार्ता 
अभी कुछ दिनों के लिए 


“2४. 


हैं। किसी स्कूल में शिक्षिका का पद मैं म 


एकी हो 


“लाइफ़ सेटल” नहीं होगा, नहीं करूँगा। और श 
समाज भी एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह न के 
देता । अतः प्रत्यक्ष रूप से इस समाज गे विवार ३} ` 
कर सकता । पिता-माता, भाई-बिरादर, सभी इसके 20 |" 
कूल हो जायँगे। उन लोगों को आपके प्रति | 
उत्पन्न हो बायी, वे घणा करने लगेंगे। यदि बह । 
में सुझे काम मिल जाय, दो सब कुछ sb 
कि से तब वहीं छ जाउँग व दे 

र झगा । वहा पर यूरेशियन का 
बङ्गाली लेडीज़ बहुत रहती हें । यूरेशियन लेडी से ससम 
हो जाने पर क्रिश्चियन लोगों की कृषा से ग्रच्छा-ग्रर ग | 
पद प्राप्त हो जाता है। वह बङ्गाली या बिहारी जो हे 
यदि उन लोगों की कृपा हो जायगी तो किमी प्रकार | 
बल्लेढ़ा नहीं हे । वहाँ पर मैं यही प्रकट कर दँगा किम 
विवाह नहीं हुआ हे । यदि किसी प्रकार का वसेड छ| 
जाथपा तो लूट लाना और कूट खाना.........श 
कर दुनिया में ग़ाफ़िल जिन्दगानी फिर कहां ,......' 
वाली कहावत चरितार्थ करूँगा । अभी तो इस पर र| 
हो रही है, पर मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए यह हु 
नहीं । धिक्कार हे सुभे । ......... तथा परिचार, 
वाली बात सुझे पसन्द नहीं । हृदय नहीं चाहता 1466 
चुका हूँ, आपके लिए मेरे हृदय में स्थान नहींह। 
तो हृदय यह भी नहीं चाहता कि वह जिस गृह तथा त. 
में रहे वह उसी घृणित व्यक्ति से उतत तन तथा उसे | 
वाल-बचों की सेवा करवादे। यह तो एक प्रकार | 
बदला हे । वैसा बदला मेरा हृदय नहीं चाइता। "|| 
विवश हूँ इसी हृदय से, यथार्थ पूछिए तो यह अपनी १ 
से आपको देखना नहीं चाहता । कोई पूछे इतनी १४ 
का कारण क्या है ? इसका कुछ उत्तर नहीं। 
अब रह गया श्रापकी जीविका का प्रश्न | इसके वि य्य 
मैं जिम्मेवारी लेता हूँ । जब्र लाइफ़ सेटल हो कं | 
तो मैं मालिक जितना आपकी इच्छा होगी, ग 
यथासमय नियम-वद्ध भेजा करूँगा । यदि इसमें ग ह| 
स्वीकृति न हो, तो इसके साधन आपसे पास बहुत | | 


PRIEST > DIAS TN लगता Ness 


दिला दूँगा । इसमें समाज-सेवा, देश-सेवा भ॑ 
सकती हैं। लाचार दर्जे, टेलरिङ्ग से भी 


CFE क am 


|. रते हैं । सम्पादक जी ! उपरोक्त बातें उन्होंने लिख भेजा 
हैं; जिसे पढ कर जैसी लार उ जेसी अथङ्कर ज्वाला 
| र हृदय में उत्पन्न हुई है, कैसे प्रकट करूँ £ यह उसी पाप 
ग्रश्चित है, जैसा मैंने उस अभागे युवक के साथ 
क्या; उसी का बदला है ! हाय रे भावुक-हृदय युवक ! 
| तू एक कुलटा, अविश्वासिनी, र किन्तु रमणी-हद्य 
' ही प्यास नहीं जानता । पातिदेव का सभी बातें सत्य हैं। 
और उन्हें विश्वास है कि उनके प्रेम से निराश और 
| तिरकृत होकर मैं फिर उसी युवक -से म्रेम-सग्बन्ध जोड 
| हूँगी। जैसा कि वे आशा थी देते ३ 


हें । पर हाय ! तुम 
| नही जानते, तुम्हें यथार्थ का प 


अय ही नहीं मिला है, 
| तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो । पूज्य पिता जी! 

परम पिता परमात्मा जानता हे, वही साक्षी है कि विवाह 
| क्षे पश्चात से मैं जिसे अपना उपास्य ओर प्रेम-देव समझती 
| धी-उस्ती का जलवा, उसी का अस्तित्व इनमें रख और 
। ज्ञान कर, हृदय से वही समक कर इन्हें प्यार कर रही हूँ। 
| वही प्रेम इनसे कर रही हूँ । हाय ! केसे इनसे हृदय और 
| शरीर चिर-दिन के लिए विलग करूँ । इनसे विलग होते 
| आएमा और हृदय फटा जा रहा है । किसके लिए संपार 


|. पय है, न कोई आकर्षण शक्ति ! पापिनी हैँ, दुगुंणों की 
| भण्डार हूँ, तो ये मुझे चाहें तो कैसे ? झस्तु, अब झुरे 
|. अपे बिए कोई कामना या अभिलाषा नहीं है, में तो 
® गैवन के शेष दिन आदर्श और पवित्र बिताना चाहती हूँ; 
| र मुझे केवल अपने मात्ता-पिता एवं पतिदेव की चिन्ता 


वृण 
| ` माता जी पुनः रोगाक्रान्त हो रही हैं, इस अवस्था में 
| पतिदेव की 


Ei 


हि गोवे एबी ऐसी इच्छा, ये भाव ! जिस तरह हरी घास के 
i ज असंख्य पदार्थों को छिपाए रहती है, मैं भी 
I त ल के आवरण में अपने आन्तरिक दुःछ को उसी 
[|| बैपाए हुए हूँ। माता जी सुन लेंगी, तो न जाने किस 
Ki] 1 को प्राप्त होंगी । यद्यपि यह विष तो उन लोगों 


ह) दुर सगाया हुआ है, पर वे भी तो भविष्य की ऐसी 

व को है हे या न कर सकते होंगे ! हाँ, तब मैं माता-पिता 
18 छे ह ९ 

क छ कोई हानि चाहती हूँ ! भविष्य में मेरे काय हारा 


पो 0 
पो ९ सली देखना चाहती हुँ । मेरै ही कारण इन 


खर, १९३० ] TTT व च "नष 


[नि अथवा अनिष्ट न हो और अपने झराध्य- : 


Ny 2. है “र 
` जीजन और सुख नाश हो रहा है । पतिदेव ी 
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तो अब स्वयं अपना उपाय कर रहे हैं। पर सम्पादक जी, 
अब में क्या करूँ ? मेरे लिए कौन सा पथ है? इस समय 
मेरा क्या कव्य है? यही में आपसे पूछ रही हुँ, मेरे 
इतने प्रयास का यही अभिप्राय है। मैंने प्रारम्भ से लेकर 
आज तक की कोई बात आपसे नहीं छिपाई है। हृदय 
खोल कर रख दिया है। यही मेरी पाप-कहानी अथवा जो 
समकरिए, है । मैं भयानक आग में जल रही हुँ, बड़ी ही 
आशासे यह सब लिख रही हूँ। पढ़ने में अवश्य कष्ट हुआ 
होगा, पर में नतजानु हो इसके लिए च्षमा-याचना भी कर 
रही हूँ । आप अपना सदुपदेश देकर सुरे कर्त्तव्य-पथ पर 


पु महाराज राणा धौलपुर 
( गोलमेज के सदस्य ) 

लाइए। मैं प्याले पपीहे की भाँति आपके पत्रो ततर क 
बाट देख रही हूँ । तीन चाने का टिकट भी भेज रही हूँ। 
शीघ्र और अवश्य पत्नोत्तर भेजिए । निश्न-लिखित पते से । 
विशेष कृपा ! पत्रोत्तर रजिस्ट्री द्वारा भेजें । | 
“आपकी एक अभागी 
ज्ञिला- मुज्ञफ्रफरपुर और पापिनी कन्या 


[ यह पत्र केवल समाज की वास्त स्थिति ह 
को पाठकों के समक्ष उपस्थित करने मात्र के ९ 
( रोष मैटर २६१वैं पृष्ठ में देखिए ) _ 


कि 


[ सम्पादक तथा स्वरकार- श्री ० 
hy, किरणकुमार सुखो पाध्याय 
ha (नीलु बाबू) ] 


HE | स्थायी=एक पिता के सब सन्तान । 
कोई बड़ा न छोटा हमें, 
सब हैं एक समान ॥ 
अन्तरा--एक पिता के वैश, ब्राह्मण, अरु चमार, नाई, 
हिन्दू मुसलिम या ईसाई, हः. 
यह संब कृत्रिम भेद-भाव हैं, 
इसमें तत्व न जान । 
लग जा सबके गले प्रम से 
कं भूठा अभिमान, 
सबा का एक वही भगवान ॥ 


स्थायो 


मिश्र भेखी--३ ताल | +. घ 
| शब्दकार--डॉ० धनीराम | 
'प्रेम', लग्दुन ] 


३. ० 
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दर (२१९१ पृष्ठ का शेषांश ) 
(1 यहाँ प्रकाशित किया गया है । आज न जाने 
तनी युवतियों और युवकों का विवाह-सम्बन्ध, 


“है किया जाता, क्योंकि या तो माता-पिता के 
भं धन का प्रश्‍न उपस्थित हो जाता है अथवा 
` शोतिया उप-जाति का! इन थोथी दलीलों के 
| ज पड़ कर आज न जाने कितने परिवार इस 
हे श में खन के आँसू बहा रहे है--यद्यपि 
की दृष्टि में वे विवाद्दित हैं, पर वे अपनी 

में वे अपने को इसके बिपरीतावस्था में पाते 
आशा है, समाज के “चौधरी” pe 74 उनके 


me पाटि _ 


CC 
mo छ कारक 


र र क्‌ क 
ये ¬ व प प 
; छा लर ~ दाता म तत 
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कृ कः 05 काक के र 
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९ 
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हो. इ म वा य 


है. 


उनके भमी अथवा प्रेमिकाओं से, केबल इसलिए. 


ज्ञान-चक्लु का लोप नहीं हो गया है-तो इस पत्र 
पर ठण्डे दिल से विचार करेंगे । 

कुछ विशेष कारणों की आशङ्का से हमने 
प्रकाइय रूप में इस पत्र का उत्तर देना जान-बूझ 
उचित नहीं समभा, इस पत्र का उत्तर इस 
को व्यक्तिगत रूप से दे दिया गया है। पा 
यही समझ कर सन्तोष कर लेना चाहिए कि. 
उत्तर ठीक वही होगा--जो पाठक 
पढ़ कर तथा अपनी छाती पर हाथ 
हृद्य में निश्चित करेंगे। 
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हानारा की लड़की भला अब 
संसार में होगी या नहीं। अगर 
है तो कहाँ पर है । वह कैसे 
मिल सकती है, उसे कौन 
पहचान सकता है। पहचान हे 
उसकी जो इन पत्रों में बताई 
), ळे! > ४ गह, उसका पता पाना दुलेभ 
ही नहीं, बल्कि असम्भव-सा है। क्योंकि दस वर्ष पूर्व वह 
र आठ वर्ष की हो चुकी थी और अब उसकी अवस्था 
अट्टारह साल की होगी। जब बूढ़ी खियाँ तक हर किसी 
` को अपनी पीठ खोल कर नहीं दिखा सकतीं तो ऐसी 
नवयुवती को उसकी कमर पर गोदना देख कर हूँढ़ निका- 
लना स्व ही तो है। फिर भी में जहानारा की लड़की 
के विषय में अपने विचारोंको दूर नहीं हटा सका । बल्कि 
उनके ग्रागे ग्रलिन्द की चिन्ता और सरोज के पत्रों का 
झ्याल दब सा गया और में रजिस्ट्री लिफ्राफ़े का कुल 
सामान लिए उस लड़की को ढुँठने की सौ-सौ तरकीनें 
सोचता हुआ अपने मकान को चला। 
अभी अपने दरवाज़े पर पहुँचा भी नहीं था कि तारा 
से एक आदमी मुझे बुलाने के लिए घब- 


॥ हुआ था कि वक ह 
| । फिर भी ऐसी दशा 


CC-0. Gurukul 


पाँचवां खण्ड 


उसकी हालत बहुत | 
क्रमण इतने ज़ोरों 


हो गया कि वह अब डच नहीं सकती तो तारा गो. 
चुपके से बुला लाना अति आवश्यक जान पडा । योषि 
बुढ़िया अपने चरणों को कितनी ही ख़राब होने प 
भी उसकी माँ ही थी । 
मगर जब तारा को लाने के लिए में आ्राश्रम मं 
गया तो पता मिला कि तारा सुबह ही से वहाँ बहा 
दिखाई पड़ी है। मङान पर पूछु-ताछु की, वहाँ भी उपे 
किसी ने नहीं देखा था। बडी उल्झन हुई। क्‍यों 
कभी भी वह दिन-दिन भर इस तरह मकान से बाह 
नहीं रही । सोचा, शायद वह अपनी किसी सहपारिका 
के यहाँ गई हो। र वहाँ वह बरबस रोक ली गई |' 
हो। मुझे जल्दी थी, इसलिए तारा के लिए एक बद | 
लिफ़ाफ़े में पत्र लिख कर ओर नौकर को उसके श्राने प | 
इस पत्र को उसे देने के लिए ताकीद करके में बिया क | 
घर फिर वापस आया । यद्यपि वह अचेत थी और शयु 8. 
की घड़ियाँ गिन रही थी, दवाइयाँ देना बिलकुल बेकर || 
था, फिर भी तारा की खातिर झुरे उसकी माँ को देख |. 
रेख के लिए रात भर वहीं रुकना पड़ा। सुबह होतेशेते | | 
उसका दम निकला । दो घण्टे बाद उसकी रथी तैयार | 
की. गई । मगर इस वक्त तक भी तारा वहाँ पर ह| 
आई । हालाँकि मैंने पत्र में साफ़-साफ़ लिख दिया 
कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। इसे प 
“ही तुम फौरन चली आना । मगर अब अधिक द्र 
उसके इन्तज्ञार में लाश रोके रहना भी ठीक नहीं ता 
इसलिए उसकी (अन्तिम क्रिया किसी तरह लस 
कर दोपहर को जब मैं घर पहुँचा और नौकर ने मेरा ही. 
लिफ़ाफ़ा ज्यों का त्यो वापस करते हुए कहा कि क 
बहू जी रात को भी नहीं थाई, तब तो मेरे होश उद. 
मेरी परेशानी देख कर घर और आश्रम दोन 
_ खलबली सी मच गई । बजाय इसके कि तारा 
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| dt SR । 
कि वह मेरे ही साथ कहीं गई होगी । एंक नवयुवती 
विषय में यह ख़बर उड़ जाना कि वह लापता हो गई 
था एक दिन और एक रात ही के लिए मकान से गायब 
रही, किसी तरह से भी अच्छा न था। इसलिए मुझे 
पनी उत्सुकता दबा कर लोग के विचार के अनुकूल 
बहाना करना पढ़ा कि तारा के मामा सपरिवार तीर्थ- 
यात्रा के लिए काशी आए हुए थे । कल शाम को जव 
, मैं उनसे मिलने गया हुआ था तब तारा वहीं थी। वह 
राज सुबह की गाड़ी से वद्रीनारायण जाने वाले थे 
गौर तारा को भी अपने साथ ले जाने को कहते थे। 
मगर मैंने उनसे कह दिया था कि इसे अपने साथ आप 
कहाँ-कहाँ बेकार घुमाते फिरेंगे । जब तक आप यहाँ हैं 
तत्र तक यह आपके पास ही है, जब चक्षने लगिएगा तो 


था 


ON 


हाह, 
से | इसे कृपया मेरे मकान पर पहुँचा दीजिएगा । क्योंकि सुभे 
कि | एक ख़ास काम से एक जगह जाना है, सुबह को न आ 
ह | सकूँगा। मालूम होता है कि शायद वह उसे अपने साथ 
का | ले गए। इसीसे . मुके परेशानी है या मुमकिन है वह 
गई | ग्रभीन गए हों तो तारा आती ही होगी । 


इस तरह से फूठी-मूठी बातें बना कर लोगों की 
खलबली शान्त की । मगर मेरे दिल की खलबली कौन 
शान्त करता ? समझ ही में नहीं आता था कि तारा गई 
॥ तो कहाँ गई और क्यों गई ? क्या अलिम्द के वियोग 
को वह सह न सकी और उस के लिए व्याकुल होकर उसे 
ने निकल पड़ी, या इन दोनों में यहाँ से भागने के 
लिए पहिले ही से साँट-गाँड हो चुकी थी कि पहिक्षे तुम 
शो तो उसके दो-चार दिन बाद में भी आती हूँ, ताकि 
शकून हो ? यह विचार आते ही क्रोध और घणा से 
मेरी एक अजीब हालत हो जाती थी। उस समय में दिल 
दिल में तिलमिला कर यही कहता था कि इन दोनों 
फा रब ज़िन्दगी भर सुं न देखूँगा । | 
Fe शाम को मुझे रक्षीदा देख कर माता जी ने कहा 
र पडता है कि आपके समिया ससुर बहू को ले 


क 


ष सर हिला कर कहा -हुँ । 


मालूम था कि उसे जाना पड़ेगा। मगर 
ब्ध | छि जाना नहीं चाहती थी ।? 

| है (पने कैसे जाना 29 

॥ 1 | कि परो रात को वह बहुत उदास धी......” 
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मैंने बात काट कर कहा--हाँ, यह तो मैंने भी ताड़ा 
था, मगर इसका सबब कुछ और होगा। 

माता जी--नहो, नहों ; क्या में इतना भी नहीं 
समभती । यों तो जिसके पुरुष की तबीयत अच्छी न 
होगी उसे रज्ञ तो होता ही है, उस पर आपने ऐसे समय . 
उसे अपनी सेवा भी नहीं करने दिया था। फिर भी 
इतनी सी बात के लिए वह इस तरह बिल्ख-बिज्ञख कर 
न रोती। 


मैं--क्या वह रोती थी ? 


साँगली के चीफ़ 


( गोलमैज़ के सदस्य ) 

जी--हाँ-हाँ, जब आपको झपकी आरा गई थी 

और मेज पास से जाने लगी थी, तो मैंने उसे इसी 
कमरे के सामने बरामदे में चुपचाप बेडी सिसकती हुई 
देखा था। मेरी आहट पाते ही वह चुपके से आँसू पोंछ 
कर बराल वाले कमरे में खिसक गई । मैंने दो बार उसे 
धीरे से पुकारा भी, मगर वह बोली नहौं। में उसी 
भाँप गई थी कि वह रो रही हे । इसोसे नहीं बोली । 


मैं--वह नींद में रही होगी । आपकी बात सुन न 


की होगी । नर हे ला 
क माता जी--अरे ! उस बेचारी को नौंद कहाँ थी ! 
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वह तो रात भर जागती रही । एक बार रात में में उठी 
थी तो उसे उसी कमरे में लग्प के सामने कुछ पढ़ते या 
सिल्लाई करते देखा था। ठीक याद नहीं कि वह क्या कर 
रही थी । 

मैं--क्या वह उस दिन रात में यहीं रही ? मैंने तो 
उसे आश्रम में जाने को कहा था । 

माता जी-हाँ-इाँ, वह तो आपने मेरे सामने ही 
कहा था। मगर सें कह नहीं सकती कि वह जाकर फिर 


'डॉ० बी० एस० मुझे 
(गोलमेज कै सद्स्य ) 
लौट भाई थी या वहाँ गई ही नहीं । तभी तो उसे यहाँ 
सिसकती हुई पाकर सुके ख्याल हुआ कि आज वह 
आश्रम में रहना नहीं चाहती, इसीसे शायद आपकी बात 
उसे बुरी लगी। और उसी के थफ्रसोस में उसे नींद नहीं 
पड़ती । मुझे क्या मालूम था कि चह अ्रपने मामा जी के 

साथ जाने की तैयारी में अपने सामान ठीक कर रही है । 

वरना मैं उसे ज़रूर टोकती। मगर आप भी ख़ब हैं कि 
झापने भी अपने ममिया ससुर के यहाँ थाने की बात 


Fo, ७. 
man, et 


पहिले हमसे नहीं बताई । क्य 
पराया समझते हैं ? 
मैं--नहीं, यह बात नहीं 
किसी को लिखा ही नथा। जत्र यहाँ पहुँच च 
उन्होंने तारा के पास परसो ख़बर भेजी क | है 
आने का हाल कल दोपहर को मालूम 


> 
हि हुआ ह। क्ष 


[ बे ९, खरड १, ताः! 
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हि | 


$ थ्री 


। सुभे तो क| 


उनफा आदमी हुबारा आया हैं तब। उस वक्त से प्रा 


सुभसे भेंट कहाँ हुई जो आपसे कहता ? 


किसी तरह माता जी की बातों से अपने बहारों |. 


च 


सिलसिला जोड़ कर मैने 
रङ्ग चढ़ा दिया । सगर सेरे 


[a 


अपनी झुठाई पर सच्चाई श | 
देल स तारा के लिए 'परेशानी 


बढ़ती गईं। मैं समझता था कि अगर वह बनारस). 
कहीं होगी तो उसकी माता की मृत्यु की ख़बर उप | 


कानों में अब तक 


ज़रूर पहुँची होगी। और इसे पुरी । 


ही वह कहीं रुक नहीं सकती, दौड़ती हुई यहीं ्राएगी। | 
उसके भागने का कारण जो अनुमान करता था, उपप | 


भी उसके रोने का समाचार जान कर मेरा विचार खि! 


अब नहीं रह सका। क्योंकि अगर इसमें और भ्रतिन | 
में भागने के लिए सलाह हो छुकी थी तो उसके दिल मे 


खुशी होनी चाहिए, न कि रक्ष । तब वह इतनी उद 


क्यों थी ? इस तरह छिप कर क्यों रोई ? आश्रम में ( 
जाने के बदले यहाँ क्यों रही ? यहाँ पर तो कोई उसमा | 


सामान भी नहीं था । उफ्न ! सोचते-सोचते मेरा दिम! | 


चकरा उठा और तारा की रञ्ज से कुग्हलाई हुई पूत 
आँखों के सामने नाचने लगी । 


जिस कमरे में उस दिन रात में माता जी नेता | 
को देखा था, उप्तमें जाकर हर चीज़ों को मैंने उलटप | 


कर इस उम्मीद में देखना शुरू किया कि शायद 
वक्त वह कोई पत्र छोड़ गई हो । सामने. खँटी पर 

एक फ़ेन्सी वेस्टकोट टँगी हुई थी। इसे देख 
चौंका । क्‍योंकि इसे में खोई हुई समझता 
बार इसकी तलाश कर चुका था, मगर नहीं मिल 


था। % | 
यी! | 


र 
यह तारा ही की छुनी हुई थी । आज उसे एकाएक १ | 


कर मैंने नौकरों से पूछा कि यह यहाँ किस. तरह 
जिसने सुबह को कमरे में झाडू दी थी उसगे 
कि यह कल सुबह को फर्श पर इसी जगह. 


के साथ पड़ी हुईं थी। उसने अखबारों को be ही 4 


लहाँ और रही अज़बार थे, डाल दिया और 


सने बर | 


| हॉग दिया । मैंने अखबारों को वहाँ से हटाया, नोचे 
| इ मं दीमक लग गई थो। सगर एकण 
ए उलटने पर भी कोई ख़त न सिला। तब संने वह वेस्ट- 
र| कोट उठाई । वैसे ही मेरे हाथ से एक सूई चुमी । देखने 
श्र पर मालूम हुआ कि उसकी एक तरफ़ की जेबों के कपड़ों 
र म दीमकों की मिट्टी के कछ निशालात हैं, जो भाड़ने पर 
भी अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो सके हैं, और उनमें 
| डोटेडोटे कई छेद भी हो गए हैं। दो सूराखो में रफ 
यक क्यागया है । तीसरे में सुई खुली हुई है। उसमें तागा 
शी॥ काफ़ी है। अब समझा कि उस रात को तारा शायद 
से|. इसी को रफ़ू कर रही थी, जब साता जी ने उसे देखा . 
उफ | था। मगर रफ करते-ऋरते बीच ही में उसने छोड़ क्यों 
पुते। दिया? शायद उसे नींद आ गई हो या लग्प बुक 
गी|| गया हो इसके सिवाय और कुछ भी पता न चला । 
|| चौथे या पाँचवें दिन डाक से मेरे नाम एक ख़त आया । 
सि उसपर तारा के हाथ की लिखावट थी । मैंने जल्दी से 
तब तिफ्राफ्रा फाडा और ख़त निकाला । उसके साथ नत्थी 
लगे किया हुआ एक और काराज्ञ था, जिस पर काग़ज्ञ के बहुत 
हास || से छोटे-छोटे फरे हुए टुकड़े बिछा कर चिपकाए हुए थे। 
[मे| ख़त में सिफ़े यही लिखा हुआ था :-- 


“भगवन, 
आपका ख़त भूल से फट गया है। वह चिपका 
कर भेजा जाता हे । इस अपराध के लिए कृपया क्षमा 
कौजिएगा । इस वेश्या-पुत्री के लिए चिन्ता करने की 
ई आवश्यकता नहीं है। उसे आपने अपनी असीम 


तह. "९ 

तट | पाय और अतुल अलुम्रहों से अपना निर्वाह स्वयं करने 
हो| "बना दिया है। वह अपने कर्त्तव्यों को आपकी 
मेरे "ओं द्वारा अच्छी तरह समझने लगी है। इससे 
| अधिक आप पर भार देना (उसके लिए अब उचित नहीं 
ब्र "णे पड़ता। क्योंकि वह अपने जन्म का कलङ्क किसी 
0 र मि नहीं सकती । 


आपके अनुञ्रह के बोक से लदी हुईं, 
चत --सन्दभागिनी तारा” 
हेह, बैद्य व्याकुल हो उठा । मैंने काँपते हुए हाथों 
त्रा काऱज़ उठाया और पढ़ने लगा-- 
ने | सुके बेदिल, बेप्ुरध्चत और बेवफ़ा समझते 


। हाय ! इतना कि जिसकी थाह नहीं है । इतना 


Cn amc 


ती हूँ "र तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना प्यार . 
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१६५, 


RCO iS की 


कि इस वक्त कलेजे पर पत्थर रखने के लिए मैं मजबूर हो 
गई हूँ । महज़ तुम्हारी ख़ातिर। मैं अला किस दिल से 
उण्हारा जुकृतान चाह सकती हूँ । जब अपने ही को यों 
तुम पर कुबान किए दे र 


~ 
23 जल 
हा छू [| 22 


इतक आगे काराज्ञो के टुकड़े जो जुड़े हुए थे उसके 
बहुत से अंश दीमकों ले चारे हुए मालूम होते थे । इससे 


आगे को लिखावट की जगह पर खाली सूराख ही 


FRE 6200722 


श्रीमती शुकदेवी पालीवाल 
आप आगरे की एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कायेकत्री हें। हाल ही में 
आपको छः मास की सख्त कैद की सजा दी गई है। 

का ख़त था, जो जहानारा ने लिखा था, और जिसे उसने | 
अपनी कहानी कहते समय सुभे दिया था। अंगर यह _ 
ख़त तारा के हाथ कैसे लगा। यह तो खो गया था। | 
दीमकों के निशान उस समय सानो पुकार कर कहने लगे 
कि यह उसी खोड वेस्टकोट में था, जिसे तारा रू कर 
रही थी । मैंने जल्दी से लिफाफे कौ सुहर देखी । मगर 
हाय ! तारा ने यह ख़त रेख सें छोड़ा था, जिससे 


कक... 


[ नाखुदाय सखन हज़रत “नूह” नारवी ] आपकी अँगड़ाइयों का, अवस पेमाने मे है ! 
किसी का ददे अहले ऐशो-राइत, कम समकते हैं । भीढ़ रिन्दों की, बहुत कुछ, आज मैख़ाने में है। 
हमारा हाल जैसा कुछ है, उसको इम समते हैं ! कितनी शीशे में है साळी, कितनी पैमाने में है | 
नहीं कुछ भी सम फते हमको, यह कब हम समझते हैं? क्या बताऊँ, क्य कहूँ, क्या रङ्ग मैखाने में है ; 
समना चाहिए जितना, वह उससे कम समझते हैं ! दोनों आलम का समाँ, एक सेरे पेमाने में है ! 
हमारे ज़िकरे-उलक्रत ने, उन्हें चक्कर में डाला है; चार-छुः तिनको ने, कैसा नास रोशन कर दिया। 
वह हरदम सोचते हैं, इसको, वह हरदम समझते हैं ! बक्क मेहमाँ इनके दस से, मेरे काशाने में है! 
जफ़ाएँ करते जाग्रोगे, वफ़ाएँ करते जाएँगे; शमश्रा जल कर, क्यों नहीं लेती, खुद इसका इमतेह | | 
हमें भी तुम समभते हो, तुम्हें भी हम समझते हैं ! उसके दम से, क़ञ्मते परवाज़ परवाने में है! [ 
श्रभी तक बेप्नुदी में हमको, इतना होश बाक़ी है ! पीने वाला क्यों न हो, सस्ते शराबे बेदी । ! 
ख़शी को इम ख़ुशी कहते हैं, गम को राम समभते हैं! . ग्रकष्ष उन आँखो की, गरदिश का भी पैमाने में है! | 
तुम अपने क्रौल के पूरे, तुम अपनी बात के सच्चे । रूए-रौशन से हटापे हैं, वह जुल्कें बार-बार ! 
हमारा दिल समकता है, इसे या हम समभते हैं ! चाँदनी छिटकी हुई, मेरे सियाख़ाने में है !! 
मिटाया दु्दे-उलफ़त ने, हमें आहिस्ता-ग्राहिस्ता; . यह रहे मद्दे-नज़र, ऐ वादा ख़वारे ज़िन्दगी ! 
यह नासमकी है उनकी, जो मरज़ को कम समभते हैं ! नेसती का दौर भी, हस्ती के पेमाने में है !! 
इमे गौरा की बातों का, कभी सदमा नहीं होता, : जलवए दिलकश नज़र आए, तो उसको देख ले | 
जो राम अपनों से पहुँचे, हम तो उसको राम समते हैं !! अब भी इतना होश बाक़ी, तेरे दीवाने में है ! 
लिह्वाज़ उनको बहुत रहता है, इनके भी मरातिब का! ज़ाहरी असबाब से, इसको तग्राल्लुक्र कुछ नहीं || 
जनावे नूह से क्या “नूह” को वह कम सममते हैं ? हक़-परस्ती के लिए, “विस्मिल” भी दुत्लाने मे {| 


& ७ "च तर १ "2८ SNF [तु * । 
२६६ A | वष ९, खण्ड १, स `| 
ज ) स्पा \ है 


वड 95 PS > हु > 0, > ,०, हु 
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केसर की क्यारी हा 


हमें भी तुम समभते हो, कलामे बिस्मिल 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


इस सबब से, ढुहरा-दुहर। लुत्फ मैख़ाने में है, 


तुम्हे भी हम समभते हैं 
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तैमूर की लगन 
९> 
ME 
निया में जो बड़े-बड़े बहादुर हुए हैं, उनमें तैमूर 
| का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वह बड़ा ही साहसी, 
बीर,चतुर और उत्साही आदमी थां । उसके ये गुण बहुत 
बढ़े-चढ़े थे | इन गुणों में उसकी बराबरी करने वाले 
धादमी आज तक दो-चार ही हुए होंगे । कोई सात t 
वर्ष हुए, उसने अपने इन गुणों की बदौलत सम्पुणे 
एशिया में हलचल सचा दी थी । ई 
तैमूर बहुत बड़ा बादशाह था। उसके राज्य में कई 
बड़े-बड़े देश शामिल थे। कोई तीन-चौथाई एशिया 
महाद्वीप में तेमूर के नास का सिक्का चलता था। हे 
लाखों वर्गमील भूमि तैमूर ने केवल अपनी सुजाओं के 
बल पर ही फ़तह की थी । ड 
परन्तु तुम्हें यह जान कर अचरज होगा कि तमूर 
किसी बादशाह के घर में जन्म नहीं लिया था । मध्यः 
या में तुकिस्तान नाम का जो देश है, वही तेसूर की 
जन्मभूमि हे । सेमूर का पिता एक मामूली सिपाही शा । 
वह तुकिस्तान के सुगल-बादशाहों की सेवा किया करता 
पा। परन्तु ऐसे साधारण आदमी के यहाँ जन्म लेने पर 
तेमूर का सन बहुत बड़ा था । वह अपने बचपन में 
गा यही सोचा,करता था कि क्या में एक बड़ा बाद 
अप नहीँ हो सकता ? 
सी ट्ट तमूर ने होश सँभाला, तब उसने एक छोटी 
कॉज जमा की और उसकी सहायता से भूमि जीतना 
पा। बह हिमाल हारना तो जानता ही न था। 
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कितनी बाधाएँ क्यों न आवें, पर तेमूर का हौसला ज्यों 
का त्यो रहता था.। धीरे-धीरे उसका बल बढ़ता गया । 
अन्त में उसने समरकन्द के मशहूर क्रिले पर धावा 
मारा। र 
परन्तु समरक्रन्द के बादशाह के सामने तेमूर का 
बल कुछ नथा। लड़ाई हुई । तेमूर हार खाकर भाग 
गया । कुछ दिन बाद उसने फिर फ़ौज बटोर कर समेर- 
क्रन्द पर घावा बोल दिया । इस बार भी उसे हार खाकर 
भागना पडा । परन्तु वह हिग्मत का एक ही धनी था । | 
उसने यह निश्चय कर लिया था किया तो समरक्गश्द 
पर बादशाहत करूँगा, या लड़ाई के मैदान में प्राय 
त्याग दूँगा । लगन के उस सच्चे वीर ने एक-एक करके 
इक्कीस बार समरक्रन्द पर चढ़ाई की, पर हर बार हार ही 
उसके पर्ले पडी । चक 

इक्कीसवीं बार की हार से बहादुर तमूर के दिल पर 
बड़ा धक्का लगा । वह भागता हुआ एक पहाड़ में पहुँचा. 
ओर वहीं ठहर गया। एक चट्टान पर बैठ कर सोचने 
लगा--“या ख़ुदा, क्या मेरी इतनी मेहनत बेकार 
ज्ञाएगी ? क्या मेरी क्रिस्मत में हर बार हार खुना ही 
लिखा हुआ है ? क्या मेरी उसङ्गै पूरी न होंगी ! इस 
तरह सोच-विचार करते-करते उसने उपर की ओर नज़र 


उठाई । व 
सामने हो एक दूसरी चट्टान थी । उस पर 


चिउँटी भोजन लिए हुए चढ़ रही थी। जब व 
दूर तक चढ़ गई, तव पुकाएक नज - इस 


बाद ही उसने फिर चढ़ना शुरू 
पदी 1 : 


०, 
> 


८ 


Er] 


होता है कि वह कभी हार नहीं 


५० 


ब्‌ 
ही रही । यह, देख कर तेसूर को बड़ी 


श्री० खुशहालचन्द्‌ कफी 


ने सी' क्लास में बदल दिया ह । 


अपने सब सिपाहियों को इलाया और 


2 
-०००”४ > रा 
२६८ | 29 
४ = 


Et ५-5 RS 
CR TR SY i 


| सावती। जब तक उसे . 
सफलता नहीं मिल जाती, वह बराबर उद्योग करती 
रहती है । चट्टान एर चढ़ने के लिए उस चिउँटी को 

छ इ उस पर चढ्‌ कर 
खुशी हुई । उसके 
उसने सोचा कि जब 


CI 


लाहौर के एक नवयुवक कार्यकर्ता, जिनको एक वर्ष की 
सख्त कैद की सज़ा दी गई हे । मैजिस्टेट ने आपको 
[aN] में 
बी. लास में खखा था, पर पञ्जाव गवर्नमेणट “बढे आज्ञाकारी थे । 
डा गास कर सकती है, तब बार-बार कोशिश करने 
जगा च समरकन्द पर अधिकार कर सकूँगा ? | 
दूसरे ही चण तेमूर उठ कर खडा हो गया । उसने 
उनसे कहा-- 
बहांदरो ! जः 
मेरे बहादुरो ! खुदा-ए-पाक ने इस छोटी सी चिरी 
के ज़रिए सुके जो सबक्र पढाया है, उससे मैं यह समझ 
सका हँ कि जव तक फ़तह न हो जाय, तब तक सुभे 
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बत 
सभरक्रन्द पर हमले करते रहना चाहि 
८.2 > 
लोग तेयार हो जाग्रो, मैं अभी समर 
बोलूँगा । 
इसके बाद ही तैमूर ने बडे जोरों से समका 
£ Be 
घावा किया। समरक्रन्द॒ का बादशाह थका हुआ 
Te nen iS 5 § 
उसनं यह खचा भी न था के तसूर इतनी जल्दी नि 
लड़ने आ जायगा । इस वार उसे हार खा 2 
डा ०७ ० गत ४9, ५ कर भागना 
पडा | तसूर ने बड़ खुशी से समरक्रन्द में प्रवेश क्ष्या। 


)५, 


00 र 
ए । बस, त | 


वह बडो धूमधाम से ससरक्रन्द के राजलिहासन पर बै्। 
ऱः तेस हक गो 
इसके बाद तेमूर का हौसला बेहिसाब वह गया 
गौ ०० ४ 
ओर उसने नए-नए देश जीतना शुरू किया । कहते है 
कि फिर कभी उसने लड़ाई के मैदान में हार नहीं खाई । 
अस्तु । ; 
तेमूर लगन का सच्चा था और इक्षी सच्ची लगन बी 
बदौलत वह इतना बड़ा बादशाह हो सका था। उसका 
राज्य इतना बड़ा था कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं 
कर सकते। उद्योग, उत्साह और लगन से ही आदमी 
बड़ा होता है । 
“-जहूरबरूश, हिन्दी-कोविद 


क्र भु के 


शुरू जी 


पु राने समय में एक गुरु जी रहते थे । इनके पाँच 
चेले थे--पहले का नाम भकुरा भगत, १ 

का सिडी शर्मा, तीसरे का नटखटसिंह, चौथे का मूखर 
और पाँचच का बेवक़फ़सिंह था । ये लोग अपने गुर के 


० 


एक समय की बात हे कि गुरु जी अपने चेलों बै | 
साथ किसी नदी के किनारे पहुँचे। नदी पार करने के लिए | 
गुरु जी ने मूखेराज को इसका निरीक्षण करने के 
भेजा; क्योंकि उनकी ऐसी धारणा थी कि नदी की टा 
अवस्था में पार करना मुश्किल होगा । सूर्खराज ने 
का निरीक्षण करने के लिए एक जलती हुईं लकडी को ' 
ही से उस नदी में डाला । लकड़ी के पानी में ढुम ॥ | 
कुछ आवाज़ हुई, उसे सुन मूखराज बहुत ही ड 5 


251] 
य सोई 
| नदी इस ससय ल 


आकर बोला-गुरूज़ी ! 
नहीं है; वह फुफकार कर 


तु में जान बचा कर भागा 


>) 


गुरु 
त मुझे पकड़ने दौडी थी; 


राया हँ । दु 
प्‌ .सबों की इच्छा थोडी देर हर जाने की हुई। विनोद 


| त्या समय बिताने के लिए भकुआ भगत ने कहा-यह 


र नदी बढ़ी धूते और चालवाज्ञ हे । मेरे दादा एक बड़े भारी 
॥। | सौदागर थे । एक बार ये एक दूसरे सौदागर के साथ इस 
1 | दी को पार कर रहे थे। इनके लाथ कुछ घोडे भी थे, 


जिन पर नमक के गहर लढे थे। गरमी का दिन था; 


1 | धूप बड़ी तेज़ थी। इस कारण उनका थक जाना भी 
' खवामाविक ही था। घोड़ों को पानी में खड़ा कर, ये 
| | लोग रतान करने लगे । पानी उनके कमर तक बह शहा 
। था। नमक के गद्दर तो खच ठीक से बँधे थे; किन्तु तिस 
कौ | प्रभी उस पार पहुँचने पर आधा से अधिक नमक 
का | गायब था। यह देख वे लोग दङ्ग रह गए; किन्तु इस 
हों | दुष्ट नदी से अपनी जान बची पाकर प्रसन्न भी हुए । 
2! एक घुड्सवार नदी के उस पार से आता हुआ 
' ढीख पडा । वह बिना डर के नदी में घोड़ा दौडाता चला 
/ भ्राता था। इस पर सबों ने चिल्ला कर कहा- गुरुजी! 
> यदि आपके पास भी घोडा रहता तो हम और आप 
| .ग्रासानी से नदी पार कर सकते । कृपया आप भी एक 
घोडा अवश्य ख़रीदें । 
गुरु जी ने अबकी बार नदी का निरीक्षण करने के 
लिए सिडी शर्मा को भेजा । सिडी शर्मा ने भी वही बुझी 
हुदै लकड़ी नदी में डाली; किन्तु आवाज़ कुछ भी नहीं 
हुई । वह दौड़ता हुआ आकर गुरु जी से बोला--महा- 


BA ~ AH 


हम लोगों को इस समय बिना एक शब्द भी बोले नदी 
पार करना. चाहिए । 


प नदी पार करने के लिए ल्लोग चल पड़े। पानी में 
कि बहुत धीरे-धीरे रखते थे, ताकि कोई शब्द न हो। 
पछी तरह नदी के उस पार लोग पहुँचे । किन्तु गुरु जी 
पह शक हुआ कि उनके चेलो में से कोई एक खो 
। पहले वेवक्कफसिह ने अपने को छोड सबको 


] Bio 17ND 


se ५१; 
DS] oC >; ०, 


शय जी, नदी इस समय घोर निद्रा में सोई हुई है। . 


BE SHS 
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गिना; किन्तु संख्या ४ ही आई । इस प्रकार सबों ने 
अपने-अपने को छोड़ कर गिना, किन्तु संख्या वही ।आई । 
सब बहुत घबड़ा गए । अन्त में गुरु जौ ने सबो को एक 
कतार में खड़ा कर दो-दो, तीन-तीन बार गिना; किन्तु 
इन्होंने भी कुछ अक्ल से काम न लिया। अपने को छोड़ 
कर सबों को गिना और संख्या १ ही आई । अब तो 
निश्चय हो गया कि उन लोगों में से किसी एक को नदी 
ने पकड़ लिया हे । सब रोने लगे; गुरु जी भी फूट-फूट 
कर रोने लगे और सारा दोष नदी पर लगाया गया। 
किन्तु यह उन लोगों में से किसी ने नहीं सोचा कि 
कौन आदमी भूला है। > 


इसी समय एक बुद्धिमान मनुष्य आता हुआ दीख 
पडा । उसे इन लोगों की हालत देख दया आइ । उसने 
गुरु जी से पूछा--“क्या बात है?” गुरु जीने सारी 
कहानी कह सुनाई। इनकी मूखेता को उसने भली-भाँति 
समझ कर कहा--“में आपके चेले को, जिसे नदी ने हड़प 
लिया है, बुल्ला सकता हूँ ।” 
` इसपर शुरु जी ने कहा-हम लोगों के पास इस 
समय पाँच रुपए हैं, इसे हम लोग आपको दे. सकते हैं, 
यदि आप भूले हुए आदमी का पता लगा दें । 
उस मनुष्य ने एक छड़ी दिखाई और कहा कि हसी 
में भूले हुए मलुष्यों के पता लगाने की शक्ति है । उसने 
सबों को एक करतार में खड़ा कर कहा- में आप लोगों 
में से प्रत्येक को एक-एक छड़ी माझँगा और श्राप लोगों 
को अपनी-अपनी संख्या गिननी होगी । 


कतार में सब से पहले गुरु जी ही थे; इस कारण 
उन्हीं की पीठ पर पहली छडी पड़ी ! उन्होंने गिना | 
“एक? । इस प्रकार सबों की पीठ पर एक-एक छड़ी पढ़ी _ 
आर सबों ने अपनी-अपनी संख्या गिनी । अन्त सें उन 
लोगों को मालूम हुआ कि कोई भी उन लोगों में से 
नहीं भूला था। गुरु जी ने रुपए दे दिए आर अपने 
चेलो के साथ अपनी कुटी को लौट आए। 


््स्स्ट्स्स्स्सस << 


~ 

bn पा, (३ 

रे N ७ 
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अजी सम्पादक जी महाराज, 


जय राम जी की ! 
सप्र-जयकर की सन्धि-योजना तो समाप्त हो गई; 
परन्तु गोलमेज्ञ कॉन्फ़ेन्स का कार्य जारी है। यह गोल- 
मेज़ कॉन्फरेन्स क्या है, यह तो आप जानते ही होंगे ! 
यह इङ्गलेण्ड के राजा आर्थर की इजाद है । यह राजा 
छवी शताब्दी में हुआ था । इस राजा ने एक गोलमेज 
बनवाई थी, जिसके चारों ओर वह अपने "नाइट? ( मुसा- 
हिवो) के साथ बैठा करता था । अतएव यह बड़ी पुरानी 
चीज़ है। भारत का भाग्य ही ऐसा है कि तमाम ज़माने 
की सड़ी-गली चीज़ें इसके हिस्से में पडती हैं। आर्थर 
` राजा मर गया, गल गया; परन्तु उसकी गोलमेज अब 
तक काम दे रही है । अव्वल तो गोलमेज़ की ही क्या 
आवश्यकता थी। यदि लम्बी श्रथवा चौकोर ही मेज़ 
रक्खी जाती तो क्या हानि थी ? मतलब तो काम होने से 
है । काम ठीक तरह से होना चाहिए--मेज्ञ चाहे जैसी 
हो, हमारी बला से। परन्तु इङ्गलैण्ड का तो बाबा-श्रादम 
ही निराला है । वहाँ तो मेज्ञ-कुसी पहले देखी जाती 


है, काम की बातें पीछे। उस दिन बड़ी दिल्लगी रही । 


मैं बैठा हुआ सिल-बद्दा खटका रहा था कि अकस्मात 
मि० रामज़े मेकडॉनेल्ड, इङ्गलैण्ड के प्रधान मन्त्री साहब 
मेरे सम्मुख भ्राकर खडे हो गए। पहले तो सैं समझा 
कोई पुलिस ऑफ़िसर है, गिरफ्तारी का वारण्ट लाया 
है; परन्तु जब शोर से देखा तो पहचान लिया ; क्योंकि 
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अनेक बार इनकी फ़ोटो देखी थी, सिनेमा में हसते पर| 
बातें करते हुए देख झुका था । उन्हें देख कर मैं पहले ते| 
अवाक्‌ रह गया कि यह बिना सूचना दिए हुए कैसे | 
घमके । परन्तु फिर हवास ठीक करके मैंने उनका ग्री. 
वादन किया और बैठने के लिए एक चटाई डाल दी।। 
मेकडॉनेल्ड साहब अपनी भाषा में बोले--"बैने के 
कोई आवश्यकता नहीं, मैं चन्द॒ मिनिट आपसे उड़े ही 
खड़े बातें करना चाहता हुँ ।” मैंने पूछा--”श्राप घरेते | 
ही हैं क्या?” वह बोले--“हाँ, अकेला ही हुँ । विशे | 
छिप कर आपसे मिलने आया हुँ। मेरे ग्राने का पता | 
लॉड इरविन तक को नहीं हे । में हवाई जहाज से आया | 
हैं और आज ही शाम को लौट जाउँगा ।” मैंने कहार | 
“ऐसी जल्दी क्या है, एकाध दिन इस ख़ाकसार के 
में बसेरा लीजिए--फिर चले जाइएगा । आपको “कै 
इण्डिका? ( भङ्ग) का आनन्द दिखाऊँगा। श॑ 
कलेरेट इत्यादि सब इसके सामने गर्द हैं ।” 


वह बोले-“नहीं, ठहर नहीं सकता, गोजमे/ | 
सम्बन्ध में आपसे बातें करके चला जाऊँगा ।” ह 
से बाहर की ओर झाँक कर देखा कि कहीं किसी बै | 
पर गोलमेज्ञ तो लदवा कर नहीं लाए; क्योंकि होंगी। | 
गोकमेज़ के ग्रोलमेज़ की गोलमोल बातें कैसे है| 
परन्तु बाहर एक सन्तरी के अतिरिक्त और कोई न्न 
था। मेकडॉनेल्ड साहेब ने मुस्करा कर पूरी गो | 
क्या झाँकते हो ।” मैंने उत्तर दिया--' कुछ गही" | 


| वण १९३० | 


११ उन्होंने कहा” वह तो इङ्गलैण्ड में 
।” मैंने कहा-- आपने बडी गल्ती की, 
लेते आते तो आनन्द से बातें होतीं, ख्रेर 


क देखता था । 
है बहा नहीँ 
उले साथ में 5) 


०७ 


|| होने कहा-में आपणे यह सलाह लेने आया हूँ 
| अन्व में किसे-किसे दुलाया जाय । 
॥ हि कॉळिन्स र 

कने कहा--जितने आदमी हिन्दुस्तान में हैं, उनमें 
बने राम को छोड कर और कोई कॉन्फ्रेन्ध में बुलाया 
जाने योग्य नहीं हे । 

“परन्तु केवल आपके होने से काम नहीं चलेगा, 
शोर आदमी भी होने चाहिएँ ।” 
(बिल्कुल व्यर्थ है--और आदमी अण्ट-शण्ट बक कर 
मामला ख़राब कर देंगे, हस-आप होंगे तो लब मामला 
तय हो जायगा। हिन्दुस्तान स्वराज्य के योग्य है ही 
नहीं, इस कारण उसके सम्बन्ध में अ्रपने राम बात करेंगे 
गहीं--भौर जो कुछ आप कहेंगे वह मान लिया जायगा।” 
“तहीं-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । कॉन्फेन्स में 
बहुत से ग्रादमी होने चाहिएँ |?” 

“मेरी समक में नहीं आता कि इस भती भरने से 
प्रप क्या लाभ सोचते हैं । यही न कि अधिक आदमी 
बात को मान लेंगे वह भारतवासियों के लिए मान्य 
„| शेगी। परन्तु यह आपका भ्रम है । भारतवासियों का 
| सभाव बिल्कुब इक्के-ताँगे वालों तथा कुलियों का-सा 

। इन्हे चाहे जितना दे दीजिए, परन्तु वे कभी सन्तुष्ट न 
कम ही बतावेगे। इसलिए आप इस झोल में न 
पबिए--जो कुछ देना हो देकर गहरी छानिए और आराम 
बबी तान कर सोइए। भारतवासी ङ दिनों तक 
पाय करके चुप हो जावेंगे और जो कुंद आप देंगे 
को सावा करने में परस्पर लात-जूती करने 


हत त्व की बातें करते हैं क 

३०. कदारो का ठेका जो लिए हुए हूँ। इङ्गलेण्ड 
4: सोंड लोग समझदारी का ठेका लिए हुए हैं, 
६६ नमे अपने रास ।” 

Geer 

| के, शाएको यही बात हे । आप सीधे-सादे आदमी 

| प्रद्छी „= सेय वेवळूफ समते हैं । हालाँकि यह सुरे 

| ऐश मालूम है कि आप बिल्कुल बेवक्रूफ़ नहीं 
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हैं-केवल समय देख कर काम करते हैं । यही होना भी 
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चाहिए ।” 
_ “तो आपकी राय में हिन्दुस्तान अभी स्वराउय के 
योग्य नहीं है १” 
. “बिल्कुल नहीं ! और इस बात को आप भी मानेंगे, 
चैसे सुख से चाहे न कहें ।” 

“हाँ, मानता तो हूँ, परन्तु.....।” 

“इस अरन्तु-परन्तु के फेर में मत पढ़िए, साफ़ बात 
कहिए ।” 

“बेर कुछ भी हो, परन्तु कॉन्फेन्स तो करनी ही 
पड़ेगी 1? 


श्रीमती विद्यावती ._ त 
आप आगरे की एक उत्साही कार्यक्र हैं ! 

“अजी कोई ज़बद॑स्ती है। कह दीजिए कि हम नहीं 
करते-बस !” 

“नहीं, ऐसा करने से अमेरिका वाले जो बिगइ 
जाएँगे! उनकी आँख में धू तो झोंकना ही होगा, 

1१) 

ड ह आप कह क्या रहे हैं? सैं तो 


समझा ।” सी ब 
“दुबे जी ! आप इतनी साधारण सी बात 

समझ सकते । इस समय यहाँ के बॉय 

देशों का विवाल्ा पिट रहा 


३७३ 


खुन के प्यासे हो रहे हैं। सभी देशों के प्रतिनिधि हस 
पर दबाव डाल रहे हैं कि हिन्दोस्तान को जल्दी ठीक 
` करो, समभे ?” 
(कोशिश तो समझने की कर रहा हूँ दोस्त ! पर 
pe आखिर यह ठीक होगा कैसे ? यही एक ऐसी विकट 
, समस्या है, जो समझ में नहीं था रही है।” 

. “तब तो में यही कहुँगा कि आज आप भाँग ज़्यादा 
पो गए हैं ! इतनी मोटी सी बात भी आपके ज़ेहन में 
नहीं था रही हे ”--( उन्होंने अपनी भाषा में कहा था-- 
“इटना मोटा बाट समझने नाई साकटा” मैं पाठकों की 
सुविधा के लिए उसका अनुवाद मात्र दे रहा हूँ )-- 


र जिसके सहारे हम जी रहे हैं, समझे ! हमने चुन-चुन कर 
जी हुन्जुरो' को बुलाया है। आपने क्या हमारी नामा- 
ल बच्ची नहीं देखी ? इनमें से कोई सिर नहीं उठा सकता । 
आपने बन्दर का नाच देखा है ?” 
“जो हाँ ! एक बार लज्ञा......... 99 
“हाँ ! हाँ !! लाला लाजपतराय |!!'” 
“श्रजी नहीं, मेरा लड़का ।” न 
“ओह हस समझ गए, लाला लाजपतराय प्रापका 
लड़का था ।?? 
मैंने मन में कहा-ख़ब समझे, इसी समझ की 
~ “थत तो आज तुम लोगों की यह गति हो रही है! 
ओ। प्र बात बना कर मैंने कहा--जनाब, हम लोग लड़के 
.... को 'बल्ना! ही कहते हैं। 
है हा, हाँ ! आपका लड़का... 
` “जी हाँ, उसने एक रोज़ जब बहुत दिक़्क़ किया 
शौर लल्ला की महतारी भी बहत गिड्गिडाई तो बन्दरों 
का नाच कराना पड़ा था ।” 


मु 02 न / १७ त / 2 [ ९ ड 
ग ७० [बर्षै ९, खण्ड १, संख्या! | 
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 . “हम लोग हैं राजनीतिज्ञ और यह हमारा पेशा है, . 


वरना कुछ तो कम हो ही जाते |” 
बात तो यह है कि इनका दिमारा ठीक होना चा 


 भिजवाया जाय । परन्तु इतने पागलख़ाने आव 
हाँ, एक युक्ति 


Sn SC 2 


ss, 

हिन्दू सङ्गठन वाले भी 'चिज्ञावेंशे और तनज्ञी श 
ST? म पेत 

भी, कहिए हाँ । 

जी हॉ, इसमें अपने र 

> ।? 


नहीं 


गरा" स्‌ व्‌ 


“फिर हम लो 
से पूछेंगे कि जवाब ! यह हाल हे हिन्दोस्तान का | 
लाइए स्वराज्य देने पर कः 
मार कर कहा--थार देख 
मालूम होते हो, पर सस्ते बड़े पते की हो ! यह को | 
आपस में ही लड़ मरेंगे, तुम पूछना कि आङ्िर वे चाहते १ 
क्या हैं, यही न ?” | 

जी हाँ, अब समझे आप ! सभी राष्ट्र भारतवाहिषे | 
को मूर्ख और उन्हे स्वराज्य के 'अयोग्य समक लेग गरो | 
हम चूतड़ पीट-पीट छर हँखेंगे, कहो केपी कही! बस | 
गोलमेज़ का यही मतलव है । एक बात और भी है | | 

“वह क्या ??? ॥ ॥ 


सभी राष्ट्र कहते हैं इस कर्बरूत बॉयकॉट मूवमेए |. 
को बन्द करो और इस आन्दोलन को जल्द से नह |. 
समाप्त करो, आर हमें अनुचित दबाव के कारण इसे बस | 
तो करना ही होगा ! और बिना यह सब जाल रचे षह || 
आन्दोलन दबेगा केसे ? इसे भी तो दबाना है, इससे | 
बडी हानि हो रही है ।?” ४. 
“अरे हाँ, झान्दोलन-ल्लीजिए इसे तो मैं बिश 
भूल ही गया था। वाक़ई आन्दोलन तो दवना शै | 
चाहिए ।” क: १ 
“इसके दबाने की कोई युक्तिहै? _ | दर 
“युक्तियाँ सैकड़ों हैं; परन्तु कॉड्ग्रेस वालों के | 
सब बेकार हो जाती हें” | ` 
“बाक़ई ये कॉड्येल वाले सब मामला बिगादे ६ 
) वरना सब काम ठीक हो जाता ।” | 
“वक्त की बात है; इस समय हैज्ञा-प्बेग मीड 


जी, शरस 
हट" | 


“इस कमी से क्या हो सकता है दुबे 


“तो इन्हें जेलख़ाने न भिजवा कर, 
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तु यह भी तभो हो सक्दा है, जब केवल 


य । परर ००० च क खक ~ 
हॉ--जेलखानों में तो न्य कैदी भी 


काँडगरेप वाले ही 

ह 

“यही तो कठिनता हे ॥ 

“चारों ओर ले कठिचता ही कडिनता है ।” 

(वक्त की बात है ।” 

“बिल्कुल वक्तृ की बात है । तो मेरी समझ में ऐसे 
लोगो को कॉन्फेन्स सें बुलाइए, जो अधिक गड़बड़ न 
मचावें। आप लोगों की बातें साव लें ।” 

(हाँ यही करना पडेगा । अच्छा तो अब में जाता हूँ । 
पेर आने का ज़िक्र किसी से सत कीजिएगा और आपको 
तो तरुलीफ़ हुई है, उसके लिए साफ़ कीजिएगा ।” 

“बहुत अच्छा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा ।” 

मेकडॉनेरड साहब विदा हुए--मैं उन्हें द्वार तक 
पहुँचाने गया । उधर से लोटा तो सिज्ञ की ठोकर जो 
लगी तो मुँह के बल गिश--और आँख खुल गई । देखा 
तो चारपाई के नीचे पडा हूँ । और 'लल्ञा' की महतारी, 


ह | वेडे ज़ोर से डपट रही हैं “का हो ई गोलमेज; जाय भाइ 
ह | में! रात-दिन दहजरऊ के नाती चिज्ञात हैं, गोलमेज ! 


गोलमेज !! गोलमेज !!!? तत्र पता लगा कि यह तो 
कोरा सस था । 
सम्पादक जी, मेरा स्तर सच्चा हो रहा है । कॉन्फ्रेन्स 
मे ऐते ही लोग बुलाए जा रहे हैं जो बेचारे बिल्कुल 
गइंबड न करंगे-करेंगे भी कैसे--वे बेचारे गड़बड़ 
कना जानते ही नहीं। जो दिया जायगा वह लेकर 
ले ग्रावेंगे। चाहिए भी ऐसा ही। गड़बड़ करने से 
ई नतीजा नहीं निकलेगा--जो कुछ मिलता होगा 
भी न मिलेगा। उनके लिए एक तो यही क्या 
कम गौरव की बात है कि कॉन्फेन्स में बुलाए जा रहे 
। गव्ेमेणर ने उनकी बहुत बड़ी इईज्ञत की तब तो 
"तरण दिया । यदि ऐसी दशा में वह. ऊट-पटाँप बातें 
त सुमत में दिक्कत पैदा करें तो यह उनकी कृतघता 
व दूसरे यह लाभ है कि जो कुछ मिलेगा, इन्हीं 
को मिल्ेगा-कॉड्मेस वाले टापते ही रह जायेंगे! 


# | पा नरे करने में यही होता हे, यहीं जेलो में पड़े 
|| हो गे। कोल्येन्स में जो जायेंगे उन्हें मज़े ही मज़े 


| पुनको यात्रा और लण्डन की सैर होगी । 'डिनर' 
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और बॉल? के आनन्द मिलेंगे। और जिस समय दिमाग़ ण 
गर्म होगा उस समय यही कहेंगे कि जो कुछ मिला । 
बहुत मिला-इससे अधिक की योग्यता मी हम्मे नहीं | 
हे । चलिए अपना मज़ा .हो गया, काम भी बन गया 11) 
और सरकार भी प्रसन्न रही । लौट कर ग्रावेंगे तो 'प्रेस- 1 
रिपोटरो के अतिरिक्त और किष्ठी से बात न करेंगे । वह FE 
ठाट रहेगा कि बस वाह ! वाह !! अफ़सोस यही हे कि 
हाय हुसैन ! हम न होंगे। मेकडॉनेल्ड साहब सतत में 
आए, इतनी देर बातें कीं, परन्तु अपने राम को न 
बुलाया खेर कभी. मिले तो ऐसी लम्बी .शिकायत 
करूँगा कि याद करेंगे । वायसराय साहब से अपने राम 
की कोई जान-पहचान नहीं, वरना वह अ्रवश्य पूछते, 
बड़े शीलवान आदमी हैं। एक गलती हो गई । यदि 


क्वाह ओर फेस 

समाज की जिन ग्रनुचित और अश्लील धारणाओं 

के कारण खो और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 
ग्रसन्तोपपूर्णं बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से 
फैली हुई जिन मानसिक भावनाओं के रा उनका सुख- 

स्वाच्छुन्नपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, द्वेप और कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता" | 
पूवक उसकी आलो चना की गई हे और बताया गया हे. 

कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख सन्तोष का जीवन 

बन सकता है । मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहका से १॥) 


“चाँद? कार्यालय, चन््रलोक, इलाहाबाद 


अपने राम भी कॉल्फेन्स की चर्चा चलने के आरस्म ही 
ब पत्रों में आलोचना करते, प्रेस-प्रतिनिधियों को 
बुला कर अपनी राय देते, पत्रों में लेख लिखते, कभी 
सरकार की श्रालोचना करते, कभी कॉड्ग्रेल वालों को 
कोसते, तो कदाचित हम भी कॉमन्स में बुलाए जाते।. 
ज़ैर भविष्य के लिए चेत हो गया, अब कभी अवसर 
आया, तो कदापि न चूकेंगे ! सम्पादक जी, क्या 
सचमुच विलायत न जायेंगे ? सुना है, गवनंवर 
कौन्सिल ने आपको प न he 
ठीक हे? सवदीय, | 
लिया है, क्या यह ठी छर. 


Ee - Eis < 
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` [श्रीमती हुक्मा देवी छात्रा ] 
सान्निपातिक उवर (Typhoid Fever) 


—————————— sel 


य॒ ह रोग एक प्रकार की हलकी छत के द्वारा उत्पन्न 
होता है। इसके होने के पहले तों में एक 

प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस कारण अङ्गरेज्ञी 
में इसको एण्टरिक फ़ीवर ( ६९71० [०४० ) और 
जमंनी वाले एब्डॉमिनल टाइफ़्स ( Ab001178] 

Typhus ) कहते हैं । 

रोग के कारण-यह रोग वायु द्वारा फैलने वाला 

तो नहीं हे । हाँ, स्पशं द्वारा फेलता है और भोजन के 
द्वारा भी इसकी छूत एक से दूसरे को लग जाती है। 


पनाले और मोरी तथा गन्दी नालियों की दुर्गन्धित वायु . 


के साथ सिल कर श्वास द्वारा मनुष्यों के शरीर में प्रवेश 
करती है, इसी कारण से इस रोग की उत्पत्ति होती है । 
उपरोक्त गन्दै पनालों का जल यदि बह कर किसी प्रकार 
से कुएँ अथवा तालाबो में मिल जावे और उनका जल 
स्वस्थ मनुष्य पिएँ तो उनको यह रोग हो जाता हे । 
रोग फे लक्षण-इस रोग की छूत जब शरीर में 
प्रवेश करती है तो प्रथम १५०१४ दिन तक कोई मुख्य 
लक्षण प्रकट नहीं होता केवल कुछ-कुछ सुस्ती, आलस्य, 
शिरःशूल और कभी दस्त भी होता है। उसके पश्चात 
रोगी को कभी गर्मी और कभी सदौ लगती हे। मस्तक 


. में पीड़ा, आँखें कभी चमकदार और कभी बेटी हुई, 


जीभ की नोक थौर किनारे लाल, किन्तु बीच का भाग 


नलिन होता है। नाड़ी की गति शीघ्रगामिनी और 
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निर्बल होती है, गालों पर लाल धब्ब्रा पढ | है, | 
नाक से रक्त बहने लगता है । प्यास अधिक, परन्तु भूइ | 
कम लगती है | सुख विरस रहता है । पेट में शूल होता | 
है, जो दबाने से अधिक अतीत होने लगता हे । पेट फूल | 
जाता है, बेडने और करवट बदलने में कष्ट होता है। कभी | 
दस्त होते हैं और कभी वमन होता है; कभी-कभी दोनों 
होने लगते हैं। मूत्र कभी थोड़ा होता है और कभी 
तो दूँद-बूँद ही निकलता हे । सूत्र के साथ कभी-कभी 
एलब्युमन ( एक ज्ञेसदार वस्तु जो अण्डे की सुफेदी या 
फटे दूध के समान होती है) भी आने लगता है। सचा 
सूखी तथा गरम रहती है ओर उवर १०४ से १०९ डिगरौ | 
तक बढ़ जाता है, किसी-किसी रोगी को १०६ से १०७ 
तक ज्वर हो जाता हे । ज्वर प्रातःकाल की अ्रपेत्ता साय” 
डाल के समय एक डिगरी अधिक रहता है । अर्थात्‌ यदि 
प्रातः १०३ ज्वर हो, तो साथं १०४ हो जाता है और दूसरे 
दिन सवेरे फिर घट जाता है। इस रोग में केवल ४४ || 
दिन तक थही दशा रहती है । उवर उतरते समय "' | 
प्रातः का दर्जा कम होता है और पीछे सायङ्काल की म | 
धीरे-धीरे: कम होने लगता है । प्रायः दूसरे साई 
ज्वर या तो घटने जगता है या बढ़ने लगता दा 
बढ्ने लगता है तो ग्रन्य लक्षणो में भी बृद्धि होती ६ 
जैसे त्वचा शुष्क और उष्ण, कभी-कभी पसीना भार) 
नाड़ी का सूत की भाँति निर्बल तथा एक मिनट में * ढ 
घार धड़कन, जीभ श्वेत और फटी हुई, कभी 200 ' 
लाल या भूरे रङ्ग की होती है । पेट फूल जाता है 
दबाने से दर्द होता है। उतर आने से सातवे था | 


PE i SL SI दैन”, 


[ 

अर पेट पर कहीं-कहीं गोल गुलाबी रङ्ग के 
ल राते हैं । चार दिन पीछे वही गुलाबी रङ्ग के 
से छिप जाते हँ, परन्तु दूसरे स्थान 
लगते हैं, इसी प्रकार दाने निकलते और 
पते रहते हैं । दानों को कुछ गिनती नेहा । क्प्ती- 
किसी रोगी के दाने निकलते आ नहीं और किसी के 
बहत संख्या में निकलते ह । जब दूसरे सप्ताह का अन्त 
रता है, तो शरीर का ठाप-क्रम वास्तविक दशा में पहुँच 
जाता है अर्थात्‌ ज्वर. नहीं रहता। रोग के बढ़े हुए 
लक्षणों में कमी होकर रोगी आरोग्य लाभ करने लगता 
है। परन्तु रोग बढ़ने पर पेट फूल जाता है, डोकने से ढप- 
ढप का शब्द होता हे । पेट से एक प्रकार की गरगराहट 
की आवाज्ञ आती हे, दबाने से नाभि के बाई ओर ददं 
होता है। दस्त पतले पीले और गँदले रङ्ग के होते हैं, 
परीक्षा करने से चार पाया जाता है। यदि मल को 
किसी बर्तन में रक्‍्खें, तो थोड़ी देर बाद फट जायगा 
गौर उसमें डिछडे, रक्त के टुकड़े, भिल्लियों के टुकड़े, 
गरौर पीले या भूरे रङ्ग की एक पतली वस्तु, जिसमें 
ग्रळ्युमीन तथा नमक मिला रहता है, दीख पड़ेगी । 
जब भयङ्कर सान्निपातिक लक्षण प्रकट होते हैं, तब नाड़ी 
की गति और उवर बढ़ जाता है, रोगी बहरा हो जाता 
है, हिचकियाँ आती हैं, प्रलाप करता है, नि्बेल्तता इतनी 
बढ़ जाती है, कि बोलना भी कठिन प्रतीत होता है, 
बिस्तर में ही पड़ा रहता है, भोजन कुछ नहीं करता, 
दस बराबर होते रहते हें । जब बहुत दुबेलता हो जाती 
है, तब हाथ-पैर काँपने लगते हैं, पट्टे फड़कने लगते 
९, अज्ञान में मल-मूत्र बिस्तर पर ही त्याग देता है । 
दशा होने पर बेसुध अर्थात्‌ संज्ञाहीन होकर रोगी 
परलोक की यात्रा करता है। परन्तु दैव-योग से बीमार 
जव झारोग्य होने वाला होता है, तो चौथे सप्ताह में 
मर धीरे-धीरे उतरने लगता है । किसी-किसी को भयङ्कर 
व्य भी नहीं होते और दस्त तथा आँतों का दुखदायक 
भी नहीं होता और रोगी शीघ्र ही रोग से सुक्त 
३०. 7 है। परन्तु अनेक बार ऐसा भी होता है कि 
इत कष्ट भोगने के बाद रोगी स्वास्थ्य लाभ करता है। 
को यह रोग अधिक होता है, अतः इस कारण 
लक्षण भी लिख देना उचित प्रतीत होता है। 
म्‌ ह क्ष 


१ 
दाने निक 
दाने उस स्थान 


पर दीख पडन 


हट टि ला (६७-7८. YO lr ID, 


पप LOY 0० 


. उसका 


le IH 


७, 
(2०-४--९६०-५+--६०--५---३०--+--६६०--+--३६०--५--३०--७-३,०-४--३३०-*:७७;०-+--३६०-+--६०६ 


शौच ( दस्त ) दुर्गन्थित और पतला होता है। नाडी 
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शिशु सान्निपातिक ज्वर | 


( Infantile Remitant Fever ) 


बालकों में यह रोग दो प्रकार का होता है। एक 
साधारण लक्षणों वाला और दूसरा भयङ्कर लक्षणों 
वाला। 
साधारण -इखमें पहिले तो कुछ नहीं मालूम 
होता, किन्तु धीरे-धीरे निन्न-ल्रिखित लक्षण प्रकट होते 
हें-भूख कम हो जाती है, परन्तु प्यास ग्रधिक लगती 
है । बालक सुस्त आर चुपचाप पड़ा रहता है। उसका 
स्वभाव चिडचिडा हो जाता है, निद्रा नहीं आती, रात्रि में 
बेचैनी रहती है, शरीर का ताप-क्रम प्रातःकाल साधारण 
होता है, परन्तु सायङ्काल में कुघ-कुघ ज्वर हो जाता है, 
» झर उयों-्यों रात्रि बढ़ती है, ज्वर भी बढ़ता जाता है। 


की गति इतनी तीब्र हो जाती है कि गणना करने में 
कठिनाई होती है। दूसरे सप्ताह में ब्यथा ( बेचैनी ) 
अधिक बढ़ .जाती हे, रात्रि के समय बच्चा दाँत पीसता 
हे, कराइता है, कभी ज़ोर से चिल्ला कर चौंक उठता 
है। दोपहर तथा सायङ्काल के समय वमन होता है। 
निर्बलता अधिक हो जाती है। मांस-पेशियाँ घुलने लगती 
हैं। रोगी मुख और नाक को नोचता है। इस उवर में 
किसी प्रकार के दाने नहीं निकलते, जीभ बीच में से 
मलिन, परन्तु किनारों पर लाल होती है। पेर फूल 
जाता है और उससे घरघराइट का शब्द सुन पड़ता है। 
नाक को दबाने से दाइनी ओर नीचे दद होता है। 
तीसरे सप्ताह में सब लक्षण धीमें पड़ जाते हैं और रोगी 
नीरोग होने लगता है। 
यड़र लक्षण-हइसमें प्रारम्भ से ही सब लक्षण 
त ही सान्निपातिक होते हैं। पेट बैठ जाता है 
वक्तस्थल में काल्ले-काले विन्दु निकलते हैं, दाने कभी 
तो स्पष्ट दिखाई देते हैं और कभी बहुत नन्हें निकलते 
हैं, वमन अधिक होता है। अन्य लक्षणों में जितनी 
लता होती है, वमन भी उतना ही अधिकता 
करता है । दस्त में बड़ी दुर्गन्धि आती है, 
होता है और सूखी खाँसी भी उठती हे। यहाँ ः 
पहुँच जाती है कि पतला भूरे रङ्ग का र 
हो जाता है। दूसरे सप्ताह के अन्त ` 


२७६ 


 रोगीचङ्गाहो.जाताहै। 
: जाते हैं। 


हैं चह नीचे लिखे जाते हैं :-- 


सानिपातिक ज्वर 
(१) इसमें कई वार शीत 
लग कर क्रमशः ज्वर आता है । 


८४ 


पढ़ता है, नेत्र उज्ज्वल 
होते हें; 


काँटा हो जाता है। निबंलता के कारण नाड़ी इतनी 
निर्बल चलती है कि उहरी हुईं सी मालूम होती हे । 
ज्वर १०३ दर्जे से १०४, १०७ तक बढ़ जाता है । तीसरे 
सप्ताह में रोगी बिलकुल क्षीण हो जाता है, अचेत अव- 
स्था में पड़ा रहता है कभी-कभी शरीर में ऐंठन उत्पन्न 
होकर निर्बलता की दशा में मत्यु हो जाती है। परन्तु 
कभी-कभी अशुभ लक्षण कम से कम हो नाते हैं और 


रोग की अवधि-रोग धीरे-धीरे जाता है, साधा- 
रणतया आरोग्य होने में २१ से ३० दिन तक लगते हैं । 
“परन्तु यदि फेफड़े में सूजन होती है, तो ४० दिन लग 


इस सान्निपातिक ज्वर और काला खर ( 7५1५. 
०४९ ) में बहुत कुछ समानता होती हे, अतः निदान 
` करने में भूल न हो जाय, इस कारण दोनों में जो भेद 


काला ज्वर 
(१) इसमें उवर 
एकदम चढता है, मस्तक 
में पीड़ा होती है, रोगी 
शिथिल, निढाल और 
निश्चेष्ट सा पड़ा रहता 
है । 
(२) रोगी केसुख 
पर श्यामता छा जाती 


है, आँखें भारी और - 


चढ़ी हुईं रहती हैं 


प्रारम्भ से ही वह दुबल 


हो जाता है । 


दिन ` (३) प्रायः पाँचवें 9 
हज बण की पीठ पर. 
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३) बहुधा अतिसार 
रे उने को 
होता है और मल के साथ रक्त 
भी आता है क्योंकि रातों से 
चण ( घाव ) हो जाते हैं । 


(१) शरीर का ताप-क्रम 
क्रमशः बढ़ता है। प्रातः और 
सायङ्काल में एक 
अन्तर रहता `हे; प्रातः समय 
उज्वर एक डिगरी रट जाता है 
श्रौर सायङ्काल बढ़ जाता हे, 
चार-पाँच दिन तक बराबर उवर 
की यही दशा रहती है । 

( ६ ) यह रोग लोट आता 
है और प्रायः धनिक मनुष्यों को 
अधिक कष्ट देता है, ४० वर्ष से 
अधिक अवस्था वालों को कम 
होता है 


(७) यह कृमिजन्य ( छूत 
का ) होने पर भी कृमियों द्वारा 
कम होता हे और शरीर के 
भीतर पहुँच कर इसका विष 
नहीं बढ़ता, परन्तु धीरे-धीरे 


“इसका प्रभाव फैलता है । 


(८) २१ से ३० दिन की 
श्रवधि है । सान्निपातिक 'लक्षण 
तीसरे सप्ताह में. प्रकट होते हैं । 


| वष ९, खण्ड १ संर 


> आकर 


rn का 
डंगर का. से 


शुद्ध रक्खे, दुर्गन्धित पनालो का जल घर में 
पावे इसका प्रबन्ध करे। यदि रहने का स्थान - 


पी 
Mees 
(४) अहि | 
है तो दरत कम १. 
ह, मल मे र्क्त 
आता, क्योंकि ग्रा; 


गति बढ़ती रहती है। | 
फिर एक दशा में ह 
कर प्राठवें दिन पक | 
कम होने लगता है। | 
(६) यह | 
लौट कर नहीं होता | | 
और गरीब लोग इससे |. 
अधिक रुप होते हैं। | 
जो मनुष्य रोगी की | 
सेवा करते हैं, उले 
अवश्य हो जाता है। = | 
(७) बहुतशीप्र | 
फैलने वाला छूतका | 
रोग हे। शरीर में | 
पहुँच कर इसका विष 
बढ़ता है । 


| ,लक जिस समय शिक्षा ग्रहण करने लगता हे, उस 
समय उसके सब में अनेक प्रकार को शङ्काएँ 
उप्पन्न हुआ करती हैं। घण्टौं तक बैठे हुए चन्द्रमा अथवा 
तारों की श्रोर टकटकी लगा कर देखता रहता है और 
दिल में सोचा करता है कि यह रचना क्या है, किस की 
बनी हुईं है, इत्यादि । इसी प्रकार विज्ञान( Science) 
नए-नए ग्राविष्कारो को देख कर वह अपनी बुद्धि 
लड़या करता है और अपने भाई-बन्धुओं से पूछा करता 
कि संसार में यह अन्नुत बातें किस प्रकार से हुआ 
करी हैं। प्रायः इन सब प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर 
न पाकर बालक का हृदय शङ्कां का क़िब्रस्तान बन 
गाता है। इसलिए मेरा मत है कि बालकों को इन सब 


वार्ता का ज्ञान किसी न किसी प्रकार से अवश्य करा 
बा चाहिए । 


A RAN ट्या 


i इससे भी आवश्यक ज्ञान वह है, जो हमको 

विज्ञान देह, शरीर अथवा निरोगता का ज्ञान देता है । इस 

an न अङ्गरेज्ञी में Science of Physiology 

सेख पडला कहते हें । में चाहता हूँ कि कई एक 

तिन हो के सामने उन नियमों का वर्णन करूँ, 
ऽ डि अति 

श्रय है । हमारी :शारीरिक बृद्धि के लिए 

स 

ह श्र से पहले मैं भोजन के विषय को लेना चाहता 

चाहता हूँ, कि आजकल की खोज 

अनुकूल किस प्रकार का भोजन करना 


\ AANA 00 ८-0 


को 


[ श्री० सत्यपाल पुरी ] 


'ग्रालू शक्ररकन्दी इत्यादि वस्तुओं में पाया जाता है। पेट 


जाता हे, तो यह चरबी का रूप धारण करके मनुष्य 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta 


चाहिए 'ग्रथवा उसके बनाने में कौन-कौन से नियमों का 
पालन करना चाहिए । | 
भोजन के लिए निम्न-लिखित वस्तुओं का होना 


ज़रूरी है। 
स्टाचं Er र Starch 
प्रोटीन्ज़ नः 252 Proteins 
घी, तेल इत्यादि ... म Fats 
घातुएँ ति ...Mineral Salts 
वीरामीन्ज़ do C6 Vitamins 
जल 500 306 Water 


स्टाचे ( 8181९) )—सब से अधिक इसी वस्तु 
की आवश्यकता होती है और यह गेहूँ, चावल, मकई, 


भें जाकर थवा तत्पश्चात्‌ ग्रँतडियो में जाकर यह एक 
प्रकार की चीनी का रूप धारण कर लेता है, जो पानी में 
बहुत सुगमता से हल होकर खुन में प्रवेश करती है। 
यहाँ पर यह शरीर को गमौ अथवा शक्ति देने का काम. 
करती है । इसके अभाव से शरीर शिथिल हो जाता है 
और मनुष्य में कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। जिन | 
मनुष्य तथा खियो को मोटा होने का अधिक अन्देशा 
हो, उन्हें इस भोजन का बहुत कम सेवन करना चाहिए, 
क्योंकि जब स्टार्च आवश्यकता से अधिक शरीर में चला 
मोटा बना देता है। नया करने से यह चरबी कम 
हो जाती है । जिन मनुष्यों को बहुसूत्र ( र 
का रोग हो उनको भी स्टाची वस्तुओं का ब 
सेवन करना चाहिए । ब 


घी, तेल इत्यादि-कुछ लोगों का विचार है, कि 
यह शरीर में स्वयं ही स्टाच से बन जाता है, इसलिए 
इसका भोजन में होना आवश्यक नहीं । परन्तु आजकल 
इस मत के विरुद्ध विज्ञानाचार्यो ( 3८1०75६5 ) की 
संख्या अधिक है क्योंकि देखा गया है कि घी के अन्दर 
इस प्रकार के वीटामीब्ज़ ( 0118111118 ) ( जिनका 


(२७६ पृष्ठ का शेषांश ) 

कोई मल-मूत्र या दुर्गन्धित जल का नाला आकर 
मिलता हो, तो उस जल को त्याग दे। जब यह रोग 
फैला हुआ हो, तो जल सदैव गरम करके पीए, रोगी के 
पास की कोई भी वस्तु खान-पान के व्यवहार में न 
. लावे। रोगी का मल-मूत्र एक बतेन में लेकर उसमें छूत- 
नाशक आक्र ( काण्डीज़ प्रलुइड ) मिला कर बस्ती से 
बाहर ज़मीन में गोड़ दे। बच्चों को रोगी से सदैव दूर 
रक्खे और ताज़ा दूध गरम करके पिलावे। सारांश यह 
है कि यह रोग मलिनता से होता है, इस कारण शुद्धि 
को बहुत ही श्रावश्यकता है। रोगी के आरोग्य होने पर 
- घर श्रादिकी सफाई श्रच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। 

जिससे दूसरा मनुष्य रोग का ग्रास न बन जाय । 
चिकित्सा-पऐसे कष्ट-साध्य- रोगों में. बड़ी साव- 
धानी से काम ले और योग्य तथा श्रनुभवी चिकित्सकों 
की चिकित्सा करावे। इसमें सब्र से प्रथम वमनकारक 
षधि देनी चाहिए । यदि कोष्ठ बद्ध ( क़ब्ज़ ) हो तो 
हका रण्डी के तेल ( (2507 011 ) से अच्छी कोई औषधि 
` नहीं। यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि इस रोग 
- का 


हैं। अतः तीचण, दस्त लाने वाली 
औषधि का प्रयोग करना बहुत 
चलने-फिरने ओर उठने-बैठने 


से भी हानि होत् ह चेष्टा करने से आँतो में 
EP सूजन हो जाती है जिससे रोगी को बहुत कष्ट उडाना 
॥ अंडी | सहा है और | र -प्रवाह होने 


लगता है । इस. 
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_ होना शरीर की निरोगता के लिए आवश्यक ul 


वर्णन में पूर्णतया अगब्ने लेख में करूँगा ) है, जिसका 


कार पर बहुत अधिक छान-बीन हो रही है और कई ब 


शक्ति अथवा गर्मी देने का कास करता है। 

प्रोटीऊजञ--इनका भोजन में होना अति गारी 
है । यह दूध, दाल, मांस, अरे, बादाम इत्यारि ब 
में अधिकतर पाए जाते हैं । शरीर में जितनी भी के 
वृद्धि होती,है, वह इसी के द्वारा होती है। स्टाई र| 
इत्यादि मांस के बज्ञाने सें कोई हिस्सा नहीं दवेते। शौ १ 
वृद्धि के लिए. अति आवश्यक्ष है कि बच्चों को प्रोतीमा३ 
खुराक अधिकतर दी जाय । भारतवर्ष में दूध सेवन फले : 
की प्रथा बडी प्रबळ थी, परन्तु अब शिथिल होती जा ५ 
है इसीलिए भारतवाधियों के शरीर भी प्रब शिनि |. 
होते जाते हैं । एक अमेश्किन 1211781010218/ ने सौ ¢ 
पुस्तक ' Newer knowledge of Nutrition” | प्‌ 
में दूध की महिमा वर्णन करते हुए इसको सब सेउद। चो 
आर पूर्ण भोजन बताया है। यह आवश्यक नही | | 
दूध का सेवन दूध के रूप में ही किया जावे। द| 
ओर छाछ को आजकल के वैज्ञानिकों ने भ्रमत 
नाम दिया है । ग्रामीण लोग लस्सी व छाछ और मोग | 
रोटी पर गुज्ञारा करते हैं, परन्तु उनके शरीर बड़े छ |. 
होते हैं। धातुश्रों का भोजन में होना शरीर रूपी मशीन | 
के चलने के लिए बहुत आवश्यक है । शरीर में तभी तक > 
प्राण रहते हैं जब तक हृदय की गति बन्द नहीं शेती। || 
हृदय की गति धातुओं के ,खून में उपस्थित होने के | “३ 

| 


कारण से ही होती है। अगर इनकी मात्रा में भेद र 
जाय तो हृदय की गति स्वस्थ नहीं रहती । इसके र| | 
रिक्त खून में लोहे का होना आवश्यक है भर इई | (६ 
के बनने के लिए 021८107 और ?1080107 | 
होना अति आवश्यक है । यह सब वस्तु प्रायः भा. 
में मिल जाती हैं । दूध में 04101011 और 1710: 
108 का अंश अधिक होता है इसलिए बच्चों की ह 
की वृद्धि के लिए भी दूध का होना श्रावश्यक € 
प्रकार के शाक और फलों में भिन्नभिन्न म 
धातुओं का अंश पाया जाता है, इसलिए शाक की 
तरह सेवन करना चाहिए । 
वीटामीङञ (४tamin5)-आजकलं 


८० पृष्ठ के दूसरे कॉलम मैं देखिए) _ 
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` सफ्रेदा कासगरी २ तोला, मिश्री २ रत्ती, फिटकिरी 
। (फुत्राई हुई) २ तोला, तूतिया की भस्म १ रत्ती, 


उ३| चोळ्या सुहागा ( फुलाया हुआ ) २ तोला, गोश्रा 
दि | पाउडर १ तोला और वेज़लीन = तोला । 

द| विधि-सब चीज़ों को कूट-पौस, छान कर वेज्ञलीन 
फा 


| याधुनने हुए ८ तोले घी में सिल्ला कर रख लेना चाहिए । 


र | इस मरहम से दाद, खाज, फोडा-फुल्सी आदि शीघ्र ही 
छ| चष्ट हो जाते हैं। 

शीत x र र 

त 


कणठमाला का सरहम 


ती। | - 

नी; नीम का तेल ५ तोला, मोम एक माशा, गन्धा- 
हो | बरोज्ञा १ भाशा, फिटकिरी १ माशा । 

ति | धि-तेल को आग के ऊपर चढ़ा कर उसी 


| मैसब चीज़ों को पका कर मरहम बना लेना चाहिए । 
| मरहम को कण्ठमाला की गिल्टियों के उपर शनेः- 

“मल कर सेंक देना चाहिए । दिन-रात में २ बार 
शह मरहम को लगाना चाहिए । 


क्र है कर 


| 
र | बवासीर का उपाय 
भेलसी शोरा, निसोथ २-२ तोले । 
| _विधि-दोनों को कूट-पीस, छान और खरल करके 


oe गोली बना लेनी चाहिए । प्रातः-सायं जज्ञ 
शोभ तो गोलियों के सेवन करने से बवासीर को 


ता है। इन गोलियों को घिस कर मरो के उपर 
से भी लाभ होता है 


न्स 


चूमती | 


र्व 
(UT 


। bili 
(L(t 


१... 


[ पं० गयाप्रसाद जी शास्री, वैद्य ] 


सितोपलादि चूण 
दालचीनी १ तोला, पीपल ४ तोलले, छोटी इला- 
यची २ तोले, बंसलोचन ८ तोले और मिश्री १६ 
तोलने । 
विधि--सब चीज़ों को कूट-पीस, छान कर चूर्ण 
बना लेना चाहिए। बंसलोचन तथा मिश्री को पथकः 
पृथक सावधानी से पीस लेना चाहिए, शेष तीनों दरव्यो 
को एक में पीस. कर मिलाना चाहिए । 
मात्रा-श्रवस्था के अनुसार १ माशा से ३ माशे 
तक । छ ु 
अनुपान-शुद्ध धृत या शददद के साथ । 
रोग--खाँसी, श्वास, चय, मन्दामि) अरुचि, दुबे 
लता आदि ।. : 
ह ती बहर डल ऱ्ह 
संग्रहणी का उपाय 
शुद्ध सुहागा २ माशा, छद सिंगरफ़ २ माशा, शुद्ध 


अफ़ीम ४ माशे । दि 
विधि-सब चीज़ों को भली- खरल करके 


मटर के बराबर गोली बाँध ले। बच्चों के लिए १ रत्ती 
की गोली बनानी चाहिए । 
मात्रा--१ गोली । ट 
समय-प्रातःकाल तथा सायङ्काल । द 
अनुपान--बढ़ों को शुद्ध शहद के साथ और बच्च 
को साता के दूध में घिस कर देना चाहिए। | 
रोग--संग्रहणी, दस्त तथा सब प्रकार उद्रः . 
विकार । ह 


५ SA * २ °. 
८: CDC SDE SE SIR SR Ya SS PG 
॥--५६*-*-५६*-१-$०--५/-०९०--०-५४०-५-५६४-0-०५-< 
> 


मात-सन्दिर-कोष ` ,„ निम्न-लिखित.सज्जनों तथा देवियों के चन्दे नमा 


उगण्डा, ( पूव अफ्रिका ) से आए 


केल शिलिङ्ग के रूप में दिए हैं, जिनके कल रुपए 
मातृ-मन्दिर के मन्त्री महोदय सूचित करते हैं कि मिले हैं। इनकी सूची इस इस प्रकार है 


` चाँद! के ग्रगस्त-सितर्बर के संयुक्ताङ्क मै प्रकाशित सूचना ( १६ ) श्रीमती गेनेशीलाल वर्मा 
के अनुसार मातृ-मन्दिरकोष में १,२३९) ८ पाई प्राप्त (१७) » आशाभाई के० परेज् 
हुए थे । विगत सितम्बर, अक्टूबर तथा १३ बार तक (१८). ” बल्वन्तसिह 
१९४॥॥) और मिले हैं, जिसकी सूची इस प्रकार है :-- (१९) मगनभाई एम० परेल 
(१) श्रीमती राधिका देवी जी, माफ़त श्रीयुत (२०) ” ईश्वरसिंह 
हरीकृष्ण जी मेहरा, बॅगला नं० ७१, कञ्चन- (२१ ) हरगोपाल 
पारा, ई० बी० आर० .,  ... ... १९) (२२ ) हरनाससिह 
(२) कुमारी मायतहुसेन, प्रिन्सिपल गबने मेण्ट (२३) एम० लोबो 
उ गल्स नॉमल् स्कूल, लखनऊ ... : i 0२४») जे० एफ़० डिसोज्ञा 
(३) भीयुत अज्ञनलाल शर्मा अप्निहोत्री,पो० (२४) ” फरनान्दिस 
जे श्ॉ० डिबाई, ( बुलन्दशहर ) >° १०) ( २६ ) नूंश्मोहम्पद्‌ 
(३) श्रीमती सद्दोदेवी, माफ़त श्रीयुत दीनदयाल (२७) .” पुस० यू० पटेल 
जी वर्मा, ठठेरी बाज़ार ४० महेन्द्र, पटना ४॥।=) (२८) बी० सी० आचार्य 
(१) श्रीयुत मोतीराम जी, एक्ज़ेक्यूटिव इन्जी (२६) ?” नन्नालाल 
नियर फ़तेहपुर डिवीज़न लो ग्र, गैक्षेज्ञ (00) ० दा को जोशी 
कैनाल, कानपुर... ... 20 6 न लेन 
( ६ ) श्रीयुत शान्तिस्वरूप जी, बी० ए० फ़ॉरेस्ट (३२) कुशल तिह 
_ रेक्षर, डोडा ( जम्मू स्टेट) ... $ (३३ ) दिता Ee 
(७ ) श्रीमती ढज्ञावती देवी जी, धर्मपत्नी श्रीयुत (३४) श्रीयुत कर्मलिंह 
लुम्बाजी) ओवरसियर, यानडून (लोअर वर्मा) १४) UO) टा 
) श्रीयुत कश्मीरीलाल गुप्त, डा०.टोटू, शिमला __ ७२ शि०, कुल गी 
क SE) | 1९४ 
बसन्तकुमार, मार्फत श्रीयुत बी० इस प्रकार अब तर्क १,३६०॥) ८ पाई नकद ह 
ट एक्ज़ेक्यूटिव इम्जिनी यर, कटक ९) हुए हैं। देशवासियों का कर्तव्य है कि वे gs 12 
रीलाल जी, इङ्गलिश मास्टर यता भेज कर इस पुनीत कार्य में हमारा हाथ वटा | 
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ह | तत ३? 


होस्योपन्यासो का 
लकडदादा !! 


हास्यकला का .. 
चमत्कार ! 


९ & शत्रो 


जी० पी० श्रीवास्तव 5 
की / 
। हास्यमयी लेखनी का अलौकिक चमत्कार ! | 


मूल्य ४) ₹० | छूः खण्डो में [ स्था० ग्रा से २) रु० 


यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतो से छटपटा रहा था, 
इसके एक-एक शब्द मे वह जादू भरा हैकि एक तरफ़ हँसते-हँसते पेट में बल डालता 
है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूखंताओं शर गुमराहियो की खिल्ली उड़ा कर 
उनसे बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है। कहीं फेशन ओर शान को छीछा- 
लेद्र है, कहीं स्कूली बदकारियो पर फटकार है; कहाँ वेश्यागमन र है, 
कहीं पक से एक रहस्यमय गुप्त लीलाओं का इतना सचा, 9 002 र रे क 
भण्डाफोड़ है, कि सैकड़ों बार पढ़ने पर भी तृप्ति नहीं ह परक चु 
छुरा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना होत क सद 
से बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं ys गा हो तो इसे पढ़िए 
भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए, और ज्ञान पर चा कत 2 रा 
शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं भी ढूँढ़ने से न र ब १20 लड ताना होगा बह 
ऑर्डर रजिस्टर हो चुके हैं । जल्दी कीजिए, वरना बाद क 4 


र 
ँ | न्द्र्लोक, इलाहाबाद ` 
व्यवस्थापक “चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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है स्याल आज़ाद a 
है सत्याल आज़ाद रह कर भी, वहीं बेदाद का 


बागा से मुझको नज़र भता है घर सय्याद का ! 
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आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी प्रणाली है । जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम 
अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी हे! 


| र या न न रारा > 
॥| मर २» जनवरी, १९३१ | या | 


4) पूणं संख्या ९९ BS 


A त्री ल - 
[ श्री० थानन्दीप्रसार्द जी श्रीवास्तव ] संतोष बुनाई ये प्रकाश हे जे 
` लाली से यह रँगी हुई क्या- हरी लताएँ, हरे-भरे तरु, र क) 
देख रहे हो हरियाली ? कर पा Re 
नयन सूति वह भूल गए क्या लज्जित कर 9 
पोत श्याम शोभा वाली ? लुम करते क्या किसको दान £ 
१4 
४४ . (कु 
कुछ वे दिन थे, कुछ ये दिन हैं, ८० लोगो फेल 
आज हाय ! वह,बात कहाँ !! देख रहे हो तुम चुपचाप 
हुआ करे कुछ भी, उस पर अब-- . कठिन दासता पाण्डु-रोग यह-- 
र इसको यो ही लखना पाप ! 


मोहन का कपात कहाँ! 
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एक आवश्यक निवेदन 


] व के दुविधान से आज इस अभागे 
NN ७ देशःका वत्तमान वातावरण इतना 
रे 1 कलुषित, इतना हिसापूर्ण एवं 
चण परिशोध की भावना थ्रो से इतना 
्रोत-प्रोत हो रहा है कि कोई 
भी आत्माभिमानी व्यक्ति अपने 
' को किसी भी सप्रय सुरक्षित 

नहीं समझ सकता ! श्राज, जिन भ्रज्ञेय परिस्थितियों 
में होकर हमारा देश गुज्ञर रहा है, वह इतिहासकारों 
के. विवेचन का विषय है, हमारा नहीं ! यह वह 
समय है, जब कि भारत ही नहीं, समस्त एशियाई 
देशों का एक नवीन, इतिहास एवं मान-चित्र भविष्य 
हा है; अतएव हमारे शासकों की 
का होना भी” स्वाभाविक ही 
' यह हे हमारी गुलामी 


'परवशता को दृष्टि में रखते हुए हमें चमा कर 


अ 


हे! नौ ति || 
हो गया हे ! नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि आज प्रम 
देश का शुभचिन्तक वतमान बिदिश-भारत मैं दोह! । हृ 
और अन्याय के विरोध को “अराजकता” के नाग्रपे १ 
पुकारा जा रहा है । अतएव ऐसी गम्भीर परिस्थिति |. 
हमारे मदान्ध अदाप्रसु जो भी न कर डालें, थोड़ा है! | 
आजकल का शासन इतना निरकुश है, कि उ [| 
देखते हुए--एक पत्रकार की हेखियत से--हम अपने को 
किसी भी समय सुरक्षित नहीं समत सकते । अतएव | 
जब तक परिस्थिति से सुक्तावला करने के लिए हम तेया | 
न हो लें, अपने मनो भावों को निभीकतापूव क व्यक्त का, | 
इम आपत्ति मोल लेने के पक्ष में नहीं हैं। इसका परि. 
णाप्र यह होगा, कि जो थोड़ी-बहुत सेवा इस समय | 
“चाँद” और “भविष्य” द्वारा हो रही है, उसमें मय / 
बाधा उपस्थित हो जायगी । हम सच्चाई और वालि | 
कता की ओर से अपनी दृष्टि फेर कर, केवल का | | 
काला करने की रस्म अंदा करना नहीं चाहते 3 शरत 4 he 
कुछ दिनों तक हमने “सम्पादकीय विचार! शीषक स 
को जान-बूझ कर सूना रखने का निश्चय किया है। ह ७4 
संस्था के अनेक ज़िम्मेदार शभचिन्तको ने भी हग ठी | न 
करने की सलाह दी हे, अस्तु । च 
परिस्थिति के अनुकूल हम अधिक से अधिक 3 
प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, जैसे ही हमारी त ; 
चुकूल प्रबन्ध हुआ, उसी क्षण से अपने विचार : ~ 
कतापूर्वक हम पाठकों के सामने उपस्थित करने र x 
फिर उसका परिणाम चाहे जो भी हो । ऊद ॥ ह| 
लिए पाठकगण वर्तमान परिस्थिति और इमा | 
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सय एशिया की यह दशा थी 
यूरोप में महासमर की 
न्दुभि बज उठी और रणचण्डी 
का लोमहर्षण नृत्य होने लगा ! 
तुकी युद्ध में सम्मिलित हो गया। 
ईराक़, फ़लस्तीन ( पेलेस्टाइन ) 
शौर सीरिया पर इङ्गलेण्ड और 
महान्स ने अधिकार जमा लिया। 
न: ईरान का दक्षिण भाग अङ्गरेज्ञोँ 

नेर उत्तरी भाग रूसियों ने दबा कर शाह को चित्र- 
लिखित बादशाह बना दिया। अफगानिस्तान को भी 
इही दो यूरोपीय राष्ट्रों ने पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ 
पे घेर लिया। भारतवर्ष में राजनैतिक आन्दोलन को 
दाने के लिए भारत-रक्षा क़ानून प्रचलित किया गया और 
इल,बल तथा कौशल द्वारा रँगरूट भर्ती किए जाने लगे। 
जापान आरम्भ सें तो उदासीन रहा, परन्तु फिर मित्र- 
मण्डल में सम्मिलित हो. गया और चीन का जो भाग 
नी के राज्य में सम्मिलित था, उस पर उसने अधिकार 
जमा लिया । चीन गृह-कलह के कारण इस समय दिल्न- 
ब था ही। इस प्रकार यूरोपीय महासमर ने एशिया 
उथल-पुथल मचा दी । साल की आयात और निर्यात 
प सी महासमर का आरी प्रभाव पड़ा और सम्पूर्ण 
एरिया आशिक सङ्कर के कारण सिसकने लगा ! जब 
के पसे कपडा, लोहे का सामान आदि आना प्रायः 
त गया, तब एशिया को अपनी असहायावस्था 
गए क त! इस समय भारतवर्ष में और चीन में कुछ 
रखाने खुले और व्यवसाय की उन्नति हुई, पर 

' पराधीनता के कारण और चीन गृह-कलह 

णे नहीं बढ़ सके ! सब सुसलमान देश किस 
प्रकार युद्ध में सम्मिलित ही थे। यों तो जापान 
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भी समर में शामिल था, परन्तु उसकी सेना असली युद्ध- 
स्थल तक नहीं पहुंच पाईं,; केवल चीन के समुद्रतट पर 
आर कुछ इधर-उधर ही उसने अपने पराक्रम दिखलाए 4 
इसलिए जापान को इस युद्ध से कोई क्ति नहीं हुई; 
बल्कि सके व्यवसाय-धन्धों की बढी उन्नति हुईं। जापानी 
कपड़ा और अन्य प्रकार का माल भारत के प्रत्येक नगर 
और क्रस्बों में पहुँच गया और यूरोपीय माल की अपेच्ता 
अधिक सस्ता होने से खूब बिकने लगा । 


महासमर से पहले ही सम्पूर्ण एशिया यूरोपीय 
लोगों से और विशेषकर अङ्गरेज्ञ और फ्रान्सीसी तथा 
रूसियों से घृणा करने लग गया था । एशिया का सर्वा- 
धिक भाग इन्हीं तीन राष्ट्रों केया तो अधीन था, या 
आथिक मामलों में इनके पञ्जे में फंसा हुआ था । आरत: 
वर्ष, अफगानिस्तान और इरान अडरेज्ञों की चालो को 
और ऋरताओं को देख चुके थे और तुकी से अफ़गानि* 
स्तान तक का मुसलिम प्रदेश तथा साइबेरिया और 
चीन रूस की आक्रमणात्मक नीति से तङ्ग थे। ,फेच- 
इण्डोचायना और सीरिया आदि फ्रान्स से घृणा करते 
थे । अन्य यूरोपीय राष्ट्रों से भी एशिया:वालों को कोई 
प्रेम नहीं था। इसलिए जब युद्ध डिडा, तो सब लोग 
गोरी जातियों के सर्वनाश की प्रतीक्षा करने लगे । जब 
तुकी इस समर में सम्मिलित हो गया और सुलतानः 
ख़द्धीफ़ा ने सब मुसलमानों को जिहाद करने के लिए 
आह्वान किया तो जगत में विशेष प्रक्षोभ नई 
हुआ । सुसलिम राजनैतिक नेता नहीं चाहते थे कि 
मुसलमान सैनिक तो खुन बहावे और एक य्‌ 
राष्ट्र को लाभ हो। उनका कहना था कि जमे 
इङ्गलैण्ड दोनों सै से कोई भो.हारे, उनकी 
नहीं है। सुसलमानो का हित तो इसी में है म 
दीय राष्ट्र परस्पर लड़ कर ges | 


- भ्ेताओं की सलाह थी कि परस्पर के महायुद 
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श्रान्त और क्षीण होकर जब यूरोप के राष्ट्र एक तरफ़ बैठ 
जावेंगे, तब सुसलमानों को अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
का प्रयत्न करना चाहिए। भारतवप में रँगरूटों की अचु- 
चित प्रकार से भती और भारत-रक्ता क़ानून के अत्यधिक 
उपयोग के कारण श्ञरेज्ञों की विजय-कामना करने वाले 
बहुत कम थे। युद्ध के आरम्भ-समय लोकमान्य तिलक 
जेल से छूट चुके थे और विपिनचन्द्र पाल के साथ वे 
स्वराज्य का आन्दोलन बड़ी तेज़ी के साथ करने लग गए 
थे। युद्ध छिडने के बाद भ्रङ्गरेजों ने मिश्र पर अपना 
झाधिपत्य जमा कर, वहाँ सैनिक शासन आरम्भ कर दिया 
था और ईराक़, सीरिया, फ़लस्तीन तथा हजाज पर भी 
उन्होंने अधिकार जमा लिया था । इन देशों पर अपना 
शासन स्थापित करते हुए अङ्गरेजों ने प्रतिज्ञा की थीं, 
कि उनका शासन अस्थायी रहेगा और इन देशों को 
शीघ्र हो स्वतन्त्रता प्राप्त हो जावेगी । इन प्रतिज्ञाओं की 
. निस्सारता को लोग शीघ्र ही समझ गए और इसका 
विरोध करना आरम्भ कर दिया । भारत के सुसलमानों 
में भी इसके कारण बहुत असन्तोष फेला । सन्‌ ३६१७ 
में रूस में राज्य-विप्तव हुआ और प्रसिद्ध साम्यवादी 
नेता ने रूस के अधिकृत देशों के साथ उदारनीति का 
अनुसरण करना आरम्भ किया। तुकी, ईरान और अफ्र- 
गानिस्तान के साथ रूस ने ऐसी सन्धियाँ कीं, जिसके 
कारण ये देश उन्नति-माग की थोर बढ़ने लगे ; मध्य- 
एशिया और साइबेरिया में उसने कई छोटे-छोटे प्रजा- 
 तन्त्रराज्य स्थापित कर दिए और जो जातियाँ अत्यन्त 
- अशिच्तित, ग्रसभ्य और अयोग्य समभी जाती थीं, उनको 
अत्यन्त उन्नत शासन के अधिकार बात की बात में 
देकर संसार को चकित कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने रूस 
का घोर विरोध किया और साम्यवादी विचारों के प्रचार 
को रोकने के लिए उन्होंने असाधारण प्रयत्न किए। इसके 
कारण एशिया के भज्ञदूरों को पता चल गया कि पूँजी- 
. बाद और सात्राज्यवाद दोनों सहोदर भाई हें! ` 
महासमर से पहले 
ही यूरोप कीयात्राकीर्थ 
के सामाजिक तथा राज 
लोगो ने यूरोप के साहित्य का अ 
बह प्र पश्चिमीय सभ्यता का गहर 


परन्तु तो भी अधिकांश एशिया-वा लियो ] 


रत 


१. उद्देश्य क्या है ? समर-समाप्ति से पूर्व ही रि 
, तुकी राज्य के बँटवारे के सम्बन्ध में गुप्त ने हु 
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आदसी सन्‌ १६१४ तक प्रायः एक प्रकार 
था। जब महासमर में एशिया के से 

हुए तो यूरोप और एशिया का वनि 
विद्वानों ने और राजनीतिशों ने अब तक तो न 
उच्च साहित्य, विज्ञान और स्वातरूप्र-प्रेम का २ द 
किया था, 'परन्तु अब एशिया के अशिक्षित निन न 
यूरोप के सैनिक देखे, उनके साथ-साथ वे समर-भूप्ति पं Ee 
लडे, उनका हँसी-मज़ाक़ किया और उनकी निरता १ 
को देखा । यूरोप की युवतियो की स्वच्छुन्दता, यूरोप ३ । F- 
समाज का अधःपतन, यूरोप के राष्ट्रों की अमानुपि यु 
स्वाथ-परायणता, ससद्ध नगरौं का आश्चर्यकारी वैभव | 
कल्पनातीत विलास, गोरों का अभिमान और भोदय-. 
ये सब एशिया के सैनिकों ने अपनी आँखों से देखा। | 
समर समाप्त होने पर वापस आकर उन्होंने अपने श्रु 
अव अपने गाँव वालों को सुनाए। झूठी और स्ञी | 
अनेक प्रकार की कथाएँ यूरोप के विषय में फैलने लगां। | 
जनसाधारण, कृषक ओर मज़दूर सब अब जानगए || 
कि गोरे लोग अलौकिक मनुष्य नहीं हैं । यूरोप का पदौ | | 
फ़ाश हो गया । उसका नग्न चरित्र सम्पूर्ण एशिया ते | 
देख लिया । 
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महासमर के पश्‍चात 


महासमर के समय मित्र-मण्डल ने गला फाइपाई 
कर कई बार घोषणाएँ की थीं कि युद्ध का ध्येय है बर्मन 
साम्राज्यवाद का अन्त करके, संसार में शान्ति तथा खा! 
तन्त्य की स्थापना करना । कहा जाता था कि युद्ध र. 
अन्त करने के लिए यह युद्ध हो रहा है । पर कडी छ 
निर्बल साम्राज्यवाद का अन्त करके एक प्रबल और दुध 
साम्राज्यवाद को स्थापित करने के लिए यह सव 
था । जब भारतवर्ष में भारत-रत्ता क़ानून का र्धा | 
प्रयोग होने लगा, इराक, फ़लस्तीन, सीरिया और ट्रान्स 
जॉरडन को अङ्गरेज तथा फ्रान्सीसियों ने और. 
को जापानियों ने अधिकृत कर लिया और 
फ़ोर ने यहूदियों की “राष्ट्रीय ग्रह” की नवीन 
उत्पन्न की तो संसार समझ गया कि युद्ध के 


थे और भारतवर्ष की दासत्व-खब्डलाओं 
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Fd क त च एशिया २ स यी जवाहरलाल जैसे राजनीतिज्ञो से विभूपित है, 
को अजमान हो गया कि महायुद्ध उसको अज्ञ महाप्रभु अब तक स्वराज्य के योग्य नहीं 
बीसमाति के बाद 2002 मित्र किस नीति का अ्रनु- समभते। फ़िलिपाइन्स टापुओं को, स्वतन्त्रता की ढौंग 
सरण करेंगे । इसम कोई 98919» 1 ब 

सदेह नहीं कि यदि सन्‌ 
१६१७ में रुस में राउप्र-विज्ञव 
होकर साम्यवाद की स्थापना 
तहो जाती, तो युद्ध के बाद 
ब्रह्म से मिश्र तक का भूखरड 
खलैएड के आधिपत्य में 
होता और फ्रान्स, यूनान 
टली भ्रादि देशों को भी 
इसमें व्यापार आदि सम्बन्धी 
कई ग्रधिकार मिल जाते । 


रुस और एशिया 


सन्‌ १३१७ में खस में 
राश्य-विप्रव हो गया और 
साम्यवादी शासन की स्थापन 
हो गईं। इसका नेता और 
'विधाता था लेनिन । यह 
ग्रहधत आन्दोलक, अप्रति 
पवन्धक, आकर्षक नेता और 
थपूव विचारक था । वर्तमान 
जात के निर्माण में इसका 
भारी हाथ है। साग्यवाद के 
१ सिद्धान्तों को महर्षि 
गोल मासं ने १४वीं शताब्दी 
कै पवाड में प्रचलित किया 
दातो को लेनिन 
न ह आरम्भ 
ऐप 3 प कर 
जगत के सामने 
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निस्तान के देशभक्त, सुधार-प्रिय ( भूतपूर्व ) शाह अमाचुल्ला 


वाजले अमेरिका ने अब तक वसा च हि 
- और जकइ रक्खा है। ,फेच्च इण्डोचायना आदि को 
बाई जसे हा त ना पआ और पिण्ड नहीं छोड़ना चाहता । गोवा, मेकाव 
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पोर्तगाल अब तक कस कर दबाए बैठ हु है.। इतने 
पर भी ये राष्ट्र अपने आपको सम्प और उन्नत कहते हैं। 
कौन नहीं जानता कि साइबेरिया और पश्चिमी तुकिस्तान, 
जो रूप के भ्रधीन थे, सन्‌ १६१७ तक अत्यन्त अभ्य 
अवस्था में थे। सैकड़ों मीलों तक न रेल थी, न तार 
था । वर्तमान विज्ञान और शिक्षा वहाँ पहुँचने भी नहीं 
पाई थी । हज़ारों में इने-गिने आदमी लिख-पढ़ सकते 
थे | पाठकों ने साइबेरिया या तुकिस्तान के किसी नेता, 
लेखक, सम्पादक, कवि या वैज्ञानिक का नाम भी नहीं 


रुसी स्त्रिया फौजी क्रवायद कर रही हैं 


` सुना होगा । जो देश ऐसी अवनत अवस्था में थे, उनको 
भी लेनिन ने ज़ार का पतन और साम्यवाद शासन 
का स्थापन होते ही प्रजातन्त्र बना दिया। इस समथ 
गख़ीवा से लेबर ब्लाडिवास्टक तक का प्रदेश कई छोटे- 
छोटे प्रजातन्त्रों में विभक्त हे । लेनिन ने इन प्रदेशों को 
स्वतन्त्र करते हुए और वहाँ प्रजातन्च शासन की स्थापना 
करते हुए यह सोचा, कि रूस का शासन हटते ही ये 
लोग परस्पर कट मरेंगे, ग्रीवा, बुखारा, वाशक्रन्द आदि 
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की भाँति साम्राज्यवादी नहीं था, वरना वह भी होई 


[ दषे ९, खगड १, है १ | 


0 °, 


कर रक्खे थे, उनका उल्नज्ञन होगा और रूसी लोग क! 

र पा सकेंगे । लेनिन अङ्गरेज्ञी राजनीति | 
बातें करता । साइबेरिया और तुकिस्तान में प्रतातन | 
राज्य स्थापित हो जाने से वहाँ राजनैतिक, र्थिक का | 
सामाजिक उन्नति ज्ञोर के साथ हो रही है और धाक | 
कट्टरता नाम को भी नहीं रही है। तुकिस्तान और साह. | 
बेरिया में रेडियो हारा आजकल शिक्षा तथा स्वास्थ कष | 


नियमों का प्रचार किया जा रहा है, जगद जगह प 
खोले जा रहे हैं, सबको मताधिकार देकर या १ 
विषयों में भाग लेने के लिए उत्साहित किया 5 षि 
और पर्दा की प्रथा ही नहीं इटा दी गई दै, ग ला | 
को पुरुषों के समान अधिकार दे दिए गए हैं। 20. री 
में जो सुसलसान खनियाँ सन्‌ १६१७ तर्क येशी ॥ 
चहारदीवारी के अन्दर बन्द रहती थीं, वे ४. "बा || 


फी मेमा 
पोशाक पहन कर बाज़ारों में घूस सकती हैं, ति 


खा सकती हैं, यहाँ 
लिए अनिवार्य हो गई 
के प्रजातन्त्र राज्य की उप-प्रधान इस समय 
एक महिला हें, जिनका नास है अबीद्वा । यह एक 
देवी हैं, जिनको ग्यारह वर्ष की अवस्था में एक 
विलासी ख़ान ने उनके मोहक लावण्य के कारण खरीद 
हिया था और अनेक सुन्दरी युवतियों से भरे हुए अपने 
्रन्तःपुर में एक बग्ढी की भाँति वर्षा तक रक्खा था !! 
रसी ज्ञार ने तुकी, ईरान, और अफ़्गानिस्तान'के 
ताथ जो स्तार्थपूर्ण सन्धियाँ कर रक्खी थीं, उनको भी 
ाग्यवादी सरकार ने रद कर दिया । इन तीनों सुसलिम 
देणें को ज्ञार के समय रूसी सेनाएँ सरहद पर घेरे 
रहती थीं श्रौर इनको सदैव आक्रमण का अय रहता 
था। हैरान का उत्तरी भाग तो सब ख्स-सरकार के ही 
ग्रधीन था। लेनिन ने इस आक्र- 
मणास्मक नीति को त्याग दिया और 
इन देशों के साथ नहे सन्धियाँ कर 
लौं, जिनके अनुकूल इन पर रूस का 
कोई दबाव नहीं रहा । 
इङलैरड और अन्य साम्राज्यवादी 
सरकारों ने लेनिन के विचारों के प्रचार 
को रोकने के श्रनेक य किए, तो भी 
साम्यवाद को लहर समस्त एशिया में 
ब ही गई । चीन में इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और 
वतमान चीन का विधाता स्वर्गीय डॉक्टर सनयातसेन 
सासयवादी विचारों का पक्का पुजारी बन गया । डॉक्टर 
पक पक राष्ट्रीयता और साम्यवाद--इन तीन 
दा 2 लोक-लिद्धान्त कहता था और अपने 
इनकी विस्तृत व्याख्या किया करता था। 
पसर कर se उसने अपने साम्यवाद म 
पे लते 020 पर स्थूलतः उसके विचार ह 
होने के ह र । सनू १६१२ सें प्रजातन्त्र स्थापित 
“जब पुनः युञ्रान शिःकाई ने निरङ्कुश सत्ता 
होर कर र 5 शुरू किया, तब से सन्‌ १३२६ 
20९ सिद्धान्तों का प्रचार करता रहा और 
१ साथ गृह-कलह के घोर अन्धकार में 
केता 1? राज्य के अब्य प्रकाश को देखने की आशा 
। यह क्र काल का निर्दय विधान था कि 


पल 
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अपनी जीवन-लीला संवरण करते समय भी डॉक्टर सन 
प्रजातन्त्र के विजयनाद को न सुन सका । उसकी सत्यु 
के कुछ मास.बाद ही उसका परिश्रम सफल हुआ और 
प्रजातन्त्र दुल की विजय हो गई । 


एशिया में स्वातळूय संग्राम 


उधर यूरोप में समर-ध्वनि बन्द हुईं, इधर एशिया 
के समस्त देशों में अपूर्व प्रक्षोभ उपपन्न हु ग्रा । जब सन्धि- 
परिषद का अधिवेशन आरम्भ हुआ तो पता चला कि 
विजयी राष्ट्र तुकी को लुज्ञ-पुञ्ञ करके शक्तिरीन करना 
चाहते हैं, और इराक, फ़लस्तीन आदि को अपने पञ्जे 
में फँसाना चाहते हें । भारतवर्ष में पहिले ही असन्तोष 
था, परन्तु समर-समय में उसने इङ्गलेण्ड को जो धन- 
जन की सहायता दी थी, उससे देश आशा करने लगा 


रुसी तुकिस्तान की अदालत में महिला-जज 
था कि शायद कृतज्ञता प्रकट करते हुए इङ्गलेण्ड उसका 
पिण्ड छोड़ दे । वास्तव में यह अत्यन्त उच आशा थी। 
इसलिए सन्‌ १६१६ के सुधारों से भारतवर्ष को अत्यन्त 
ग्रसन्तोष हुआ। चीन में इस समय साम्यवादी-दल 
ज़ोर पकड़ने लगा और जापान में भी मजञदूर-दल अपने 
अधिकारों की प्राप्ति. तथा कष्टों के निवारण के लिए 
आन्दोलन करने लगा । फ़ारमोपा, फिलिपाइन आदि 
ट्रीपो के लोगों में भी श्रसन्तोप बढ गया । ओर समस्त 
एशिया में प्रजातन्त्र, स्वातन्त्य, सास्य की ध्वनि गूँलने 
लगी । बूढ़ा सिंह यजे कर खड़ा हो गया। गोरे-संसार 
का आसन डगमगाने लगा ! ४ 
जब विजयी मित्रों की संयुक्त सेना ने 
पर क़ब्ज़ा करके सुलतान खलीफा को 
कठपुतली बना लिया तो करार 
राष्ट्रीय दल का सङ्गठन करके राष्ट्रीय रकार 


॥ 7 


| 
| 
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कर दी और यह घोषित किया कि सुलतान खलीफा 
की सरकार ठुकी-सरकार नहीं है। पङ्क सरकार के साथ 
विजयी राष्ट्र जो सन्धि करेगे, वह तुकी राष्ट्र को मान्य 
नहीं होगी । कमालपाशा के उत्साइपूणे पौरुष और 
निर्मल देश-प्रेम ने सम्पूर्ण तुकी जाति में नवीन जीवन 
का सञ्चार कर दिया । निरन्तर चार वर्ष के युद्ध की 
थकान को भूल कर तुकी सैनिक अपनी मातृभूमि की 
रक्षा के लिए कमालपाशा के राष्ट्रीय झण्डे के नीचे 
एकत्र होने लगे । उधर जब यूनान ने देखा कि इङ्गलेण्ड, 


तुकी के वतमान विधाता मुस्तफा कमालपाशा 
फ्रान्स, इटली, इन तीनों को तो तुकी राज्य के विभाग 
से लाभ हुधा है, परन्तु उसको कुछ नहीं मिला तो वह 
भी विजयी राष्ट्रों की अनुमति और सहायता से तुकी की 
झोर बढ़ा । स्परना पर यूनानी सेना ने आधिपत्य जमा 
लिया । आस-पास के प्रदेश को भी यूनानियों ने जीत 
किया । बहाना यह था, कि इस हिस्से में यूनानी लोगों 
की बस्तियाँ थीं। यूनानियों ने पराजित देश में अनेक 
क्ररताएँ करना आरम्भ किया और यूनानी सेनाएँ लगा- 
तार आगे ही बढ़ती रहीं । इस घटना ने तुर्की को अत्यन्त 
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उत्तेजित कर दिया और सुस्तक्ता कमालपाशा ने देश है| 
मान-रक्ता करने का अण किया । तुकी और यग | 
में कई लड़ाइयाँ हुई । कभी एक पत्त हारता था हैः | 
दूसरा। फिर लण्डन सें फ्रान्स, तुकी, इङ्गलैण्ड चौर है 
के प्रतिनिधियों की सभा हुई । इसमें ग्रहोरा-सरका$ | 
प्रतिनिधि ही लाए गए थे । इस सभा में कुछ समभौता 
न हो सका, परन्तु इङ्गलेण्ड और फ्रान्स ने यूनान बा | 
साथ देना छोड़ दिया । वो भी यूनानी-सेना नवसा | 
के साथ लड़ती रही और वह अङ्गोरा के निकर हु | 
गईं । कमालपाशा की सरकार के लिए यह जीवन-मरण | 
का प्रश्न था । सम्पूर्ण देश को इस युद्ध में सम्मिति | 
होने के लिए आह्वान किया गया। कमालपाशा ३ | 
निमन्त्रण से कृषक, मज़दूर, व्यापारी, विद्यार्थी ग्रादि सव | 
रणाङ्गण में उपस्थित होने को उत्सुक हो गए। अङ्गोर | 
नगर के पास सकारिया नदी के तट पर भारी युद्ध हुग्रा 
संसार के वर्तमान इतिहास में यह अपूर्व और भ्त | 
महत्वपूर्ण युद्ध था । ३६ घण्टे तक कमालपाशा निरता 
लड़ता रहा । जख्मी होने पर भी उसने विश्राम बँ | 
लिया। मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्धस्थल में वह स | 
गर्जन करता रहा । शरीर से रक्त-धारा बह रही थी) 
तो भी वह सैनिकों को उत्साहित करता जातां था ग्‌ 
अपने जीवन-मरण की उसको चिन्ता नहीं थी। भ 
नायक का यह अप्रतिभ साहस और देशप्रेम देख 
तुकी सैनिक रणमत्त हो गए। देश-प्रेम की मदिरा | 
चूर होकर वे ऐसे लड़े कि यूनानी सेना के करे ४ | 
गए और वह खेत छोड़ भागी ! इसके बाद उ र | 
ने उसको खड कर कुछ दिन में अपने हट से he 
दिया । लोसान की सन्धि में विजयी मित्रो ने 6 
सब उचित शतां को मान लिया, सुलतात 
सिंहासन छोड़ कर यूरोप भाग गया और तुकी 
तन्त्र राज्य की स्थापना हो गई । देश ने कमालपाई 
राष्ट्रपति बनाया ! रोक 5]. 
“ इराक़ और फ़लस्तीन में भी अर न ॥ | 
शासन? का घोर विरोध होने लगा । ई हि 
सभाओं में इसका विरोध किया और जब हे हो! 
आन्दोलन निष्फल हुआ तो सशख बलवे गही 
तव सन्‌ १३२२-२७ के बीच तीन बार स न्धि 
जिसके । ्रनुकूल इस संरक्षक शासन 
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५० और तदनन्तर ४ वर्ष निश्चित की गई । 
कु >> ~ 

हँ हम सन्धि के अनुकूल अगले वष अङ्गरेज्ञ देवों को 
ग्र हे 
प्रस्थान कर जाना चाहिए, परन्तु पता नह 


१ फ़लस्तीन में बालफ़ोर घोषणा के 


कहे प्रकार हु 2 0 न ु 
$ श्र लोगों को निवेल करने का तथा फिर पार- 


सरिक झगडों का बहाना लेकर अङ्गरेज्ञी-पेर हमेशा 
माए रखने का प्रयल था! इस नीति का फ़लस्तीन ने 
दोर विरोध किया और इसी नीति के कारण अरबियों 


पूर्व “रोती हुईं दीवार” वेलिङ्ग वाल के सम्बन्ध में जो 
स्तपात हुआ था सो पाठकों को याद ही होगा। अरब 
होगों के ग्रविश्रान्त आन्दोलन के फल-स्वख्प अब 
छुलेण्ड की सरकार ने घोषणा की है कि फ़लस्तीन में 
यहूदियों की संख्या अधिक नहीं बढ़ाई जावेगी । परन्तु 
उपरर यहूदियों का भी आन्दोलन जारी है। सम्भव है 
उसका बहाना लेकर इङ्गलैण्ड के राजनीतिज्ञ पुनः अपनी 
नीति को बदल दें, और बदले भी क्यों नहीं, फ़लस्तीन 
को अपने चुल में फैसाए रखने से उनको लाभ भी तो 
है। ग्रभी उस दिन एक विद्वान अङ्गरेज राजनीतिज्ञ ने 
कहा था, कि फ़ल्नस्तीन अद्गरेजों के लिए बडा महत्वपूर्ण 
प्रदेश है। यह स्वेज की नहर के पास है, जो भारतवर्ष 
का मागं है, यहाँ वायुयानों का स्टेशन है, यह मिश्र के 
पास है, यहाँ तक ससूल से पेट्रोलियम की पाइप लाइन 
आने वाली है, आदि । इन मियाँ जी का यह ख्याल है 
कि भारतवर्ष मे उनका राज्य हमेशा ही बना रहेगा। 
अपने व्यापार की वृद्धि करने तथा अपने साम्पत्तिक 
रका निवारण करने के लिए फ्रान्स ने सीरिया पर 
सकता” स्थापित कर ली। राष्ट्रसङ्घ से फ्रान्स ने 
र गा कि सीरिया में ईसाइयों की वस्ती काफ़ी है और 
` मञ्च संस्कृति का प्रचार है, इसलिए यह देश जब तक 
॥ योग्य न हो जावे, तव तक वहाँ फ्रेन्च संरक्षकता 
बिते तड है। सीरिया ने आरम्भ से ही इसका 
प १ पर सुनता कौन ? संरक्तकता स्थापित करके 
बने सीरिया का रक्त चूर किया और भेद” 
ति का पर [ रक्त चूसना आरम्भ किया न 

` बतयो जव होने लगा। ईसाई, सुसलमान थर 
र, आपस में फोड़ा जाने लगा । ञ्च भाषा 
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और यहूदियों में कई वार झगडे हुए । अभी कुछ समय ` 
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राज-भाषा बना दी गई । इन चालो को सीरिया-निवासी 
शीघ्र ही समझ गए और स्वातन्त्र्य संग्राम आरम्भ हो 
गया । यह ग्ररबियो की एक ,इज जाति ने शुरू किया, 
परन्तु फिर प्रायः सब इसमें सम्मिलित हो गए। इस 
संग्राम का नेता था सुलतान पाशा अल अचाशी । यह 
युद्ध देश-व्यापी हो गया और फेञ्च शासन इसके कारण 
पङ्नु हो गया । फ्रेश्न-सरकार ने इस घटना की ख़बरों को 
कई मास तक गुप्त रक्खा ओर अन्त में जब यह संसार में 
फैल गई तो फ्रान्स'ने यह कहना शुरू किया, कि यह कुछ 


कमालपाशा की सुयोग्य धमपली श्रीमती लतीफा हानूस 


है, यह राष्ट्रीय आकांक्षाओं का. स्फुटि- 
न अधिकांश सीरियावासी इसमें 
गया और फ्रेञ्च सत्ता के 

गई । तब अपनो _ 


पन 


लुटेरों का बलवां 
करण नहीं है और 
सम्मिलित हें । युद्ध बढ़ता ही 
सामने एक विकट समस्या उपस्थित हो 
संरत्तकता को बनाए रखने के लिए 
दमिश्क नगर में गोला की वर्षा करके 
के हत्या-काण्ड को भी सात कर दिया 
ही नर-नारी और बच्चों का संहार 


3 


rm 


सम्पत्ति का विनाश हुग्रा। दुमिश्क में जो राष्ट्रीय 
शासन स्थापित हो गया था, उसका अन्त हो गया । 


सीरिया के प्राण--सुलतान पाशा अल श्रचारी 


सन्‌ १९२७ के मार्च में सुलतान पाशा अल भ्रचाशी का 
देहान्त हो गया, जिसके कारण राष्ट्रीय संग्राम को बड़ा 
धक्का लगा और ,फ्रेञ्च सरकार कुछ समय के लिए निविध्न 
हो गई। फिर भी जब राष्ट्रीयता की एक बार जाग्रति 
हो जाती है तो फिर उसका शान्त होना सम्भव नहीं 
है । सीरिया में अहवन्तोप जारी रहा और सरकार को 
उत्तरदायी शासन का आरम्भ करना पड़ा। अब केवल 
समय की वात है कि सीरिया कब्र पूर्ण स्वातम्भय प्राप्त 
करता है। अरब और इजाज में अङ्गरेज्ों की सहायता 
से हुसैन बादशाह बना हुआ था और एक समय वह 
ख़लीफ़ा बनने का भी स्वप्न देखने लगा था। परन्तु 
कुछ मास बाद ही अब्दुल वहाब ने मक्का-मदीना पर 
श्राक्रमण करके इन नगरों पर अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया । अब्दुल वहाब केवल अपने ही बाहुबल से 
अरब और हजाज का बादशाह बना था, इसलिए उसको 


% कु 
FR 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized ‘By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. | 
104 hegre हरेक 


| 


¢, 


अङ्गरेज्ञों या अन्य लोगों का सुँह ताकने की 
नहीं थी । इसलिए 
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स्वतन्त्र राज्य के साथ होनी चाहिए । 

सन्‌ १६१६ के लगभग इरान में अपूरे जाग्रति ह 
पार्लामेण्ट शाह की अपव्ययता का और विदेशियों ३ || 
हस्तक्षेप का घोर विरोध करने छूगी। सम्‌ १६१७ | 
रूस की सास्यवादी सरकार ने अपनी शर क्रमणा 
नीति को व्याग दिया और ईरान के साथ मैत्री स्थापि 
कर ली । नई सन्धि की शर्ते अत्यन्त उदार रखी ग 
उत्तरी इरान सै युद्ध के समय और उससे पूर्व रूप पे 
जो रेलवे, सड़कें, और मकान बनवाए थे, वे सब उसे 
ईरान की भेंट कर दिए और विपत्ति के समय सहायता 
करने का वचन दिया । इसी समय रिज्ञाग्रली नाम 


वर्तमान ईरान के विधाता .रिज्ञाग्रली पहेलवी 


एक सैनिक नेता कार्यक्षेत्र में ग्रवतीर्ण हुथा | यह ३ है E 
दक्षिण में एक कम्पनी का कप्तान था । नैसर्गिक गी 


Ebel 
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कै कारण यह राष्ट्रीय आन्दोलन के समय खटका हट गया तो श्रमीर दूसरी तरफ़ का अर्थात्‌ भारत- 
को विश्वास-भाजन बन गया आर कुछ मास वर्ष की तरफ़ का भी खटका मिटाने की चिन्ता करने 
» लगा । इसी समय महमूद ताज्ञी के लेखों से अफगान” 
जनता और ग्रमीर दोनों सें पूर्ण स्वतन्त्रता की अभि ' 
लापा प्रबल हो गई । उस समय भारतवंषं में जलियान- 
वाला बाग का हत्याकाण्ड हो चुका था ग्रोर पन्जाब 
में सरकार के प्रति घोर ग्रसन्तोष था । शायद इस परि” 
स्थिति से लाभ उठाने के लिए अमीर अमानुल्ञा ने भार- 
तीय सीमा की ओर अपनी सेना को बढ़ाया ओर भारत- 
सरकार के साथ युद्ध-घोषणा कर दी । असें तक यह 
युद्ध जारी रहा और श्रन्नरेज़ी सेना ने इसमें वायुयानों 
का खुब प्रयोग किया । अङ्गरज्ञी सरकार कहती थी, हम 
जीत रहे हैं और श्रमाजुन्ना कहता था हम जीत रहे हैं ! 
वास्तव में दोनों ही जीत रहे थे.और दोनों ही हार रहे 


ईरान के निर्वासित बादशाह अहमद शाह 


के कायं के बाद ही यह सेना-सचिव के पद पर नियुक्त 
हुग्रा। रिज़ाअली की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति भौर 
प्रियता को ईरान का शाह अहमद नहीं रोक 
सका। वह अपनी ग्रपव्ययता और देशहितोपेक्षिता के 
रण जनता में अत्यन्त श्रिय था। जब उसने देखा 

निवल होकर राज्य-सिंहासन पर बैठे रहना अधिक 
उपय तक नहीं निभेगा, तो वह सिंहासन त्याग कर यूरोप 
उणा गया और वहाँ अपने जीवन के शेष दिन उसने 
बिताए। रिज्ञाअली पहले तो कुछ समय तक राष्ट्र 
बना रहा और फिर उसने शाह की पदवी धारण 
१ परन्तु पालोमेण्ट के अधिकार बढाए गए 
नका उद्देश्य देश की उच्चति मान लिया गया। सि ने हक लिया गया। 
को कोई भय नहीं रहा। जब एक तरफ़ का ही पा र 
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में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित कर दिया और निर कुश शा सकों 
को इधर-उधर विदा कर दिया । डुख़ारा का अमीर सैयद 
मीर आलम खाँ अपनी पैतृक सम्पत्ति छोड़ कर काबुल 
भाग आया । अभी इसने राष्ट्रसङ्घ को एक अज्ञी दी थी, 
जिसमें लिखा था कि में ४२ करोड रुपए की निधि छुख़ारा 
में छोड़ कर आया हूँ। इसकी प्रजा की संख्या १२॥ लाख 
थी। ऐसे घन-लोलुप, विलासी और निरङ्कुश शासकों 


र महात्मा गाँधी 
का सोवियट सरकार ने अन्त करके, आक्रान्त जनता का 
बडा उपकार किया है । साइबेरिया में ऐसे अनेक प्रजा- 
तन्त्र राज्य स्थापित कर दिए गए । इनके. द्वारा साम्य- 
वादी विचारों की बाढ़ चीन और जापान की ओर भी 
-बढ़ने लगी । इसको रोकने के लिए जापान ने दो-तीन 
वर्ष तक भारी प्रयत्न किया और अमेरिका ने इसमें 
जापान की सहायता की । व्लाडीवास्टक के ्रास-पास का 


3 
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प्रदेश र्से तक जापान ने अपने अधिकार मै रक्स | 
साग्यवादी लोगों को पशुओं की भाँति जहाँ-तहां गो | 
से मारा। व्लाडीवास्टक में तीन मास तक फौजी शइ | 
रहा । जब प्रजातन्त्र राज्यों की नींव सुर हो गई शो | 
जापान ने देखा, कि इस प्रक्षार के क्रमणो से बिर | 
धाराएँ सुड नहीं सकतीं, तो सेनाएँ वापस बुलाई र । 
पिछुले पन्द्रह वर्ष से जापान साम्राज्यवादी बन राई । | 
कोरिया के राष्ट्रीय ग्राहो.। 
लन को उसने ग्रमानुपिक करता 
साथ दबाया था, जिसका ङ्गे | 
पहिले ही किया जा चुका है। क 
समय फारमूसा द्वीप में भी स. | 
तन्त्रता का संग्राम जारी है। मेते | 
अष्नरेज़ लो ग भारतवर्ष को दाते | 
पकड़े हुए हैं, उसी प्रकार जाएगी | 
भी फ्रारमूसा द्वीप को श्रा 
आरतवर्ष समभते हैं श्रौर उसका | 
पिण्ड नहीं छोड़ना चाहते । | 
फ़ारमूसा में हिसा | 
संग्राम जोरी है। हाल ही गॅप | 
फ़ारमूसा के निवासियों ने कितो 
ही जापानियों का बध कर डाग 
कितने ही जापानी लडकत 
कियों को ज़िन्दा जला दिया! 
फ़िलिपाइन्स टापू के लोग गै 
स्वतन्त्रता-ग्रासि के लिए 
हो रहे हैं “परन्तु करें ब! 
` अनुनय-विनय द्वारा तो खव 
मिलती नहीं । बातों का 
बातों में मिल जाता ६। प्र 
9 अभी अमेरिका की र ५ 
कन्या मेयो ने पुस्तक लिखी थी, जिपर्मे उसने बे | 
बना गा | 
बॉ |. 


योग्य हैं, इसलिए वहाँ अमेरिका का राज्य 
आवश्यक है । इस अद्भुत कुमारी ने भारत 
भी ऐसी ही एक पोथी लिख मारी है। जिससे ह 
सकते हैं कि फिलिपाइन्स के सम्बन्ध में उस 
कहाँ तक सत्य होंगी । 
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र सतय!तसेन नहीं चाहता था कि चीन यूरो- डोंका करते थे । जब केण्टन की सभा ने बहुसम्मति से 


हटी” 


॥ ह. ह में किसी भी पक्ष को ओर सम्मिलित जमेनी के विरुद्द युद्ध करना निश्चय कर लिया तो डॉक्टर 
ख़ | हो। उसकी कशात 3 । 
| पदि को पता लग 

| द्रा था कि शान्तिः 

|| लापता और स्त्रातन्त्य 

है। | दा की बातें केवल 

दो. | द्वार को भुलावे में 

ताड | हालने के लिए ६, 

हे | वालव में दोनों पक्ष 

हस || ग्रपना स्तार्थ सिद्ध 

स. | कने को लड रहे हैं । 

जमे । इसके ्रतिरिक्त यह 

तसे | भी स्पष्ट था कि गोरे 

नी | राष्ट्र, विशेषकर असे- 

पना | रिका और इङ्गलेण्ड 

सका | चीनी राष्ट्रीयता के 

ते | | विरोधी थे र युग्रान 

मक | रिकाई को निरङ्कुश 

पूव | बनने में सहायता देते 


~ 
थे) डॉक्टर सनयात- 


| सेन की नीति थी कि 
लइ. | विदेशियों के साथ 
या! | विरोध न बढाया जावे 
भी | श्रौर पहले अपने गृह- 
धी! | कलह को शान्त करके | 


भनातन्त्र की स्थापना 
हे, तो भी गोरे 


| 
॥ || 
|| 
। 


मे सर कम राष्ट्रपति पं जवाहरलाल नेहरू 
भती र्र के पन्न से करते ये सन ने भी बहुसस्मति को स्वीकृत 
उथान शिकाई आदि देशद्रोही स्वार्थियों की पीठ स्पष्ट कह दिया था कि ` 
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नहीं है । अबुभवी नेता का वचन स्य हु । वर्सेलीज़ परन्तु उसको सफलता नहों हुई । तब उसने को 
की सन्पि-परिषद में चीन की किसी ने बात भी नहीं ठङ्ग (राष्ट्रसङ्घ ) को पुनः सङ्गङिति बि 
द ङ्ग प्रार को जीत कर व । दिए} 
क्रज्िदुज् पन्त का जात कर वहां मजातन्त्र शासन ६ 
स्थापना की । कुओसिनटङ्ग सें चीन के अनेक शे 
सैनिक, राजनीतिङ, व्यापारी तथा राजकमैचारी सि 
लित हुए, डॉक्टर सन सबका प्रधान बना | स्‌ | 
से यह राष्ट्रसङ्घ उच्चति करने लगा और क्रान्तिकारी कि 
घर-घर में घुस गए । डॉक्टर सन ने लेनिन को बध 
का पत्र भेजा, और खुसी सरकार का दूत, जो क 
आया उसका उसने बड़ा सत्कार किया। सागा 
विचारों का प्रचार करने के लिए एक दल का सङ्ग 
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स्पष्ट और ज़ोरदार पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन | 
आक्रमणात्मक नीति की निन्दा की और मिश्र, प्रम | 
सर, जलियानवाला बारा, हाँगकाङ्ग रादि स्थानों की 


नवीन इंराक्र के त्राता सुलतान इब्न सऊद वहावी 


पूछी और जापान. जो चीन के साथ कई वर्षा से ग्रत्या- 
चार कर रहा था, वह जारी रहा। युद्ध होता रहा 
तब तक चीन को विदेशियों - के स्तार्थमय हस्तक्षेप 
से छुटकारा रहा और उसने शिक्षा तथा व्यवसाय 
में अच्छी उन्नति की । पर उसकी. राजनेतिक अवस्था 
अब भी अत्यस्त शोचनीय थी । कई प्रान्त निरङ्कुश 
सैनिकों ने दुवा रखे थे और यु्रान शिकाई पार्ला- 
मेण्ट की कुछ परवाह नहीं करता था । उसके पतन के 
बाद कभी एक राष्ट्रपति बनता था और कभी दूसरा ! 
वास्तव में केन्दिक सत्ता नाम मात्र को थी । स्थान-स्थान 
पर शक्तिशाली सैनिकों ने अपना आधिपत्य जमा रक्खा 
था । दक्षिण में डॉक्टर सनयातसेन ने केणटन नगर में 
राष्ट्रीय शासन स्थापित कर रकखा था । उत्तर में सैनिक 


मोरक्को का बहादुर नेता शरब्ढुलकरीरम 


` शासकों का और प्रजातन्त्र-विरोधी युआन शिकाई का _ क्रताओं का उल्लेख किया । इसी समय रुस गडी ॥ 
अन्त करने के जिए डॉक्टर तत) एत दार प्रयत्न किया, साथ जो ज्ञार के शासन की सन्धियाँ थीं, उन कोर 
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| और चीन के साथ मित्रता स्थापित कर ली । डॉक्टर और जापान ने अपने नहाज़ी बेडे चीन के समुद्गत्तट के 
| का दल दिन-दिन गल होने लया और देशद्रोही पास उसको त्रस्त करने के लिए जा खड़े किए, परन्तु 
चीन पूर्णरूपेण सजग हो चुका था, अब मीठी लूट का 
ज़माना गुज़र चुरा था-। इसलिए अपने बल का निष्फल 
प्रदर्शन करवा कर इन नव-सेनाओं को वापस बुला लिया 
गया । अपने विशेषाधिकार ओर रिश्रायतों के अन्त को 
भी इन देशों ने हृदय मसोस कर स्वीकार कर लिया । 
यह खेद की बात है कि पिछले एक वर्ष से पुनः 
चीन में गृह-युद्ध आरम्भ हो गया और नानकिङ्ग की 
राष्ट्रीय सरकार सङ्कट में पड़ गई । इस राष्ट्रीय सरकार 
ने प्रान्तीय सैनिक शासकों से तो समझोता कर लिया 
था और आशा की जाती थी कि कुछ समय में वें भी 
उत्तरदायी शासक बन जादेंगे और समस्त चीन में प्रजा- 
तन्त्र शासन स्थापित हो जावेगा, परन्तु दुर्भाग्यवश यह 
न हो सका। उत्तर में पेक्रिङ्ग नगर में एक नए विरोधी 
दक्ष ने राष्ट्रीय सरकार के विरुद्ध उत्पात खड़ा कर दिया 


श्रफगानिस्तान के वतमान सम्राट नादरशाह 


| साथी सैनिकों के आसन डगसगाने लगे । कुश्रोमिन- 
| फे भारतवर्ष की काँङ्गरेस की भाँति देश का वास्तविक 
शक बन राया । इसी समय सन्‌ १६२९ के मार्च में 
समान चीन के विधाता डॉक्टर सन का देहान्त दो 
५ क उसके कुछ दिन बाद ही डॉक्टर सन के - दल की 
| : क और हा 2 a वास्तव 
र रया । विदेशियों पाथिकार सत्र 2. 
| 22 गए और जब इन लोगों ने शख्-्रल द्वारा अपने श्रीमती ल नायडू ( जेल में 
चन रे अक्षुणण रखने का प्रयल् किया, तो इनके प्रति आपको एशियाई मदिला-सम्मेलन की सभानेत्रो 
का 5 रण की बाढ़ उमड़ पड़ी | विदेशियों के मकान का प्रस्ताव किया गया है । 


दिए गए, सामान नष्ट किया गया । कुछ लोगों का 
कया किया गया और ईसाई पादरियों को मार भगाया और गृह-युद वः द्‌ मस द 
"भ इस अवस्था छो देख कुर इङ्गलैण्ड, अमेरिका यातसेन की डत 


जद 
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यह दल साम्यवादी विचारों की ओर झुका हुआ है और सब घटनाएँ हमको कल की जान पड़ती 
इसका कहना है कि वर्तमान चीनी राष्ट्रीय सरकार ग़रीबों दिसम्बर में विपक्ष देश के योग्य पुत्र राष्ट्रपति ज्व हि 
ने देश के खी-पुरुषों को खुज्ञम-खुल्ला पड्यस्त बे | 
लित होने का निमन्त्रण दिया और कि 
घोषणा की । महात्मा जी ने वायसराय को ग्रस्त का | 
और नज्नता से अरा हुआ अन्तिम चेतावनी का |. | 
लिखा, जिसका दम्भपूर्ण उत्तर मिला । तब साग! 
का सन्त विदेशी शासन का अन्त करने के लिए ग्र | 
आश्रम से पैदल रवाना हुआ, जिसका पशु-पल-मत्तग | 
सरकार ने उपहास किया । जब अशान्ति की ग्राग सस) 
फेल गई, तो _दमन-चक्र चलना ग्रारम्भ हुआ। ग्रा! 
लाडी, जेल ऑर गोली साधारण सी बात हो गई है।| 
७० सहस्र से ऊपर नर-नारी और बालक कारागारमै प 
हुए हैं ओर न जाने कितने घायल हैं, कितने निराध्रय | 
और कितने रोज़ीहीन हैं ! कौन कह सकता है कि य| 
संख्या कहाँ तक पहुँचेपी ? भारत को अब श्रज़ादीओं 
अदम्य प्यास है। गौराङ्ग-देव कहता है, ओस चाट हो | 


aL + “55 


७४% NO, RTS पी 


ठुकी की ग्राधुनिक्र महिलाएँ 


की हितेच्छु नहीं है। श्रभी युद्ध जारी है, दोनों ओर 
हज़ारों सैनिक धराशायी हो चुके हैं । परमातमा शीघ्र 
ही चीन में शान्ति स्थापित करे ! कुछ भो हो, अब चीन 
जग गया है, अब वह दूसरों का दास नहीं बन सकता । 
उसको श्रपने पौरुष का पता लग गया है। 
सन्‌ १३१६ से आज तक जो हमारे देश में हुआ है 
सो किसको भूल सकता है। निस्सार शासन-पुधारों 
का दान और उसके साथ ही काले क़ानून का विधान, : 
फिर जलियानवाला बाग का क्रत्लेझम र पञ्जाब का | 
फौजी शासन, महात्मा जी के नेतृत्व में असहयोग-संग्राम 
आर २० हज़ार वीरों का कारावास-गमन, चौरीचौरा का 
खून और महात्मा जी का संग्राम-संवरण, महात्मा जी का 
केद होना श्रौर स्वराउ्य-दल का उदय होना, महात्मा जी 


ह || 
ठुकी की प्रसिद्ध महिला-नेत्री श्रीमती हलीदा टो 


र ् | ०० वह 
का छूटना और खादी-प्रचार करना, नितान्त श्वेत कमी- और प्यास बुझा लो । भारत अब सजग है, 
6. ५ ह र प 
शन का आना और सर्वत्र उसका दुत्कारा जाना-ये नहीं चाटेगा । कॅ 
र + | र 
क्ष हर १०० न क्धं 
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Pa र 
जाग्रत हो गया। उसने यूरोप के 

शिया द्र 


1 ब्र ए रू, ज्जै 
। ॥ को श्रपना लिया ओर जगदीशचन्द्र बोस जैसे 

॥ fo को प्र 
॥ | निक उन कर दिए । उसके दुर्गम स्थान भी अब 
॥ न हो गए। चीन, साइवेरिया, तुकिंस्तान,- इरान, 
| शक तुकी, हञ्जाज, भारतवपं, इण्डोचायना, सर्वत्र रेले 
101 ६१ सोटराँ की सडके बन गई 


बुल गई और हज़ारों मील म त 
| एवं बनती जाती हैं। ग्रफशानिसान के वतमान शाह ने 
री हाल में खैबर की घाटी से हेरात तक रेल बनाने 
का एक जर्मन कम्पनी को ठेका दिया है। इस रेल के 
वन जाने के बाद कलकत्ते से मॉस्को, ब्लाडीवास्टक या 
कि तक रेल-हारा यात्रा की जा सकेगी। इस समय 
भी एशिया के सब प्रसिद्ध नगरों में रेल या मोटर के 
हाता लोग जा सकते हैं । 

एशिया के सम्पूर्ण देशों में आज़ादी की लहर है। 
जहाँ विदेशी हैं वहाँ विदेशियों को निकाला जा रहा है 
ग्रौर जहाँ देशी शासक हैं वहाँ उनकी सत्ता को निय- 
सजित किया जा रहा है । चीन ने तो शासकों का अन्त 
ही कर दिया है। केवल जापान में सम्राट को अत्यन्त 
भक्ति भर श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है । एशिया के 
| सव देशों पर रूस के साम्यवादी विचारों का प्रभाव है । 
` उत्तरी एशिया तो सास्यवादी बन ही गया है, चीन में 
साम्यवादी दल का ज़ोर है । ,जापान के मज़दूरों में यह 
पुसता जाता हे । तुकी, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान का 
पोवियट रूस की उदार नीति के कारण ही उद्धार 
हुआ है, पर कमालपाशा, रिज्ञाअली और अमालुझ्ा ने 
इन विचारों का अपने देशों में प्रचार होना रोका है, तो 
भी साम्यवादी साहित्य सर्वत्र पहुँचता है। भारतवर्ष में 
साम्यवाद न ग्रा जावे, इस उद्देश्य से अङ्गरेज्ञों ने कॉके- 
गिया भर तुकिस्तान में कई युद्ध लड़े हैं, पर विचारः 
. “0 को कोई राज-शक्ति नहीं रोक सकती । यह अडू 
ह न की परवाह न करके, अलच्य रूप से मनुष्यों के 
` दोका रास्ता हूँढ लेता है । नवीन विचारों का उद्य 
न रः इ असे में वे मनुष्य मात्र की स 
न त आज भारतवर्ष में साम्यवादी विचारों 

| जञ है? 

| « एशिया की महिलाओं ने तो संसार को दङ्ग कर 


। ¢ षा ३ इनको जाग्रति संसार के इतिहास में पूवं 


DSR SPI SIPD Io ५१, >>, १ 0 < द 
PC लनन न CC fog ७ 


) भौर इनकी उन्नति भी आश्चर्यकारिणी है । ३ 


परस्परा-पीडित हिन्दू महिलाओं में मिस तोरूदत्त जैसी 
कवि, सरोजनी जैक्षी वक्ता और नेता, पदांग्रल मुसलिम 
महिलाओं मै इलीदा अदीब हानुम जैसी लेखिका, 
प्रचारिका तथा सस्पादिका, अबीदवा जैसी शासक, महा- 
रानी सुरया जैसी समाज-सुधारक ; रूढ़ि-बद्ध चीनियों 
में श्रीमती वङ्ग जैसी योग्य नेत्रो होना वास्तव में आश्चर्य 
है। इस समय भारतीय वीराङ्गनाएँ. आज़ादी के जङ्ग में 


यूरोपियन वेष में अफगानिस्तान की भूतपूर्व सम्राशी महारानी सुरया 


से भी आगे हं । लाठी आर गोली को वे पुष्प 
नो गई हैं । उन्नत सुसलिम देशों ने पर्दे की 
प्रथा को क्रानूतन हटा दिया है और खियाँ शीघ्रता के 
साथ उन्नति करती जाती हैं। उत्तर-एशिया की खियाँ तो 
सैनिक शिक्षा भी प्राप्त करती हें । यह सब मा ले 
५२ वषे के अन्दर हुई है। एशिया ने इस उ 
सामाजिक विकास के नियम को मानो झूठा 
दिया है। बात यूरोप सम्पर्क 


क 
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| उसके भ्रत्याचारों से एशिया को अपनी तिरोहित शक्तियों 
॥ का पता चल गया है | उसको मानो गुप्त निधि सिल गई 
॥ है । जो एशिया कुछ वर्ष पूर्व सुस्त, निद्रालु और पौरुप- 
| हीन समभा जाता था, आज वह पहलवान के रूप में 
| जीवन-सङ्घपं के अखाड़े में ग्रा खड़ा हुआ है । 

| संसार के भावी इतिहास पर एशिया की जाग्रति 


का क्या प्रभाव पडेगा, एशिया के उदय से यूरोप का 

क्या हाल होगा, एशिया की आध्यात्मिकता वर्तमान 

यूरोपीय पार्थिवता का क्या रूपान्तर करेगी, भावी 
“> 


मधुर लगता वैभव का नाश, 
वेदना का विषमय सन्ताप, ' 
यातनाओं का निर्मम हास्य, 
_ पागलों का-सा मत्त-प्रलाप ! 
मचलते, मिट जाने को प्राण ! 
सज शूलों की देती शान्ति | 
बधिक के, लगते हैं प्रिय-पाश ! 
` मचा, जाने क्यों ऐसी क्रान्ति || 
आज तृष्णा का उन्नत भाल-+ 
कर रहा है जग पर साम्राज ! 
` करता करती है रस-रङ्ग, 
सजा कर नि'ठुरता का साज !! 
करुण-वीणा का विरस-विहाग-- . 
लजात। कोकिल का भी मान | 
निराशा का भीषण कङ्काल-- 
पा रहा रति-पति से वरदान |! 


Se 
"त्स A 2८ ~ 


1. आळा. IT, CET, HI, EI पल पिन लन लिन तल SOP SET I CI $ 


“> 


अक्छा को आह !! 


[ पं० रमाशइर जी मिश्र, “श्रीपति!? कविरल ] 


न कोई आकांत्ता अवशेष, 
नहीं प्रभुता की भी कुत्र चाह, 
किन्तु, हम सुनें न करुणापूर्ण-- 
किसी अबला की मीठी आह !! - 
८ | _ नमळ 
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उड [ वष ९, खण्ड सच 
८ किम |. | 
मानव संस्कृति का क्या स्वरूप होगा--इन विषयों 
पाठक विचार करें । -_- 
References :-- 
Wallace— Thirty Years of Modern 
M. Young—Japan 1912-1926, 
Toynbee—Turk ey, 
प्र. Vinacke—A History of the Fur Eu 
in modern times. | 


W. M. Shuster—The strangling of Pei । 


|| Hh (0 क 


तिरस्कृत होते मुझसे, किन्तु = 
जिन्हें प्रभुता पर था अभिमान; 
सुमे तो प्रिय लगता असिशाप-- 
| झौर आशा ओ का बलिदान | 
कर रहा श्रीचरणों में भेंट, 
देवि । जो कुछ भी मेरे पास; 
तुम्हीं पर निर्भर है उत्थानः | 
पतन, वसुधा का हास-वि शस ! ' 
प्रलय की पीड़ा है स्वीकार, 
गरल भी सुख से अङ्गीकार ! 
हृदय में धधका दती किन्तु | 
- विषम-ज्वाला, सक्ररुण-चीछार | 
क्योंकि उससे उठती. है हूक, 
ओर कँप जाता है संसार ! 
` पिघल कर बह जाता है मेरु, 


सिन्धु क्षण में हो जाता शार | 


ज़ब्त का माल भी नीलाम डिए जाते हैं ! 
काम से काम है, फिर नाम जिए जाते हैं !! 


हि त ४३३. 
EF लॉड इजिन ....] क । दो !! काडप्रेप अमेरी का दफ़्तर, फे अ 
फ़ “कह ! दो! एफ दो!! काढ प 
२ दने पने, हि "रा के लेत, कगे पय काडियों के मोल जा 
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घन अन्धकार से भरी हुई रात 
थी--ऊपर फेला हुआ अन- 
न्त आकाश और नीचे 
भयानक अट्टहास करती हुई 
समुद्र की उत्ताल तरङ्गं । 
आसमान के नीले अञ्चल 
में 'हीरेसी चमकती हुई 
ु हु कुछ अनमोल निधियाँ थीं 
ओर समुद्र के गर्भ में जइ-तब चमक उठने वाले प्रकाश- 
स्तम्भों का दीण आलोक । किलमिलाते हुए तारों की 
कस्पित उ्योति-साला, समुद्र के चञ्जल जल् में प्रतिवि- 
स्बित होकर क्रीडा कर रही थी । - 
में वायु-परिवतन की इच्छा से ससुद्र-तटवर्ती एक 
बँगले में आकर ठहरा था । मेरे सिवा वहाँ और कोई न 
था। Pee 
उस दिन आधी रात को सहसा कुछ शोर-गुल सुन 
कर मेरी नींद हूट गई । प्रकृति उस समय सुनसान थी। 
जन-कोलाइल सुख की नींद सोया, हुआ था। धरित्री- 
पर एक श्रखथड नीरवता व्याप्त हो रही थी। पलङ्ग से 
उठ कर में छुज्ने पर गया। बाहर की ओर देखा-- 
आकाश और धरती, अन्धकार के आवरण से ठके हुए 
थे। तारे जुगुनुओं की भाँति झिलमिल प्रकाश कर रहे 
थे, किन्तु अपनी जगह पर स्थिर थे। बढ़ा मनोरम दृश्य 
था। टो 
चण भर भावसुग्ध होकर, अन्धकार में आँख गड़ा.- 
कर मैं देखता रहदा । नेश-समीरण की ठण्ढी थपकियाँ 
शरीर में आलस भर रही थीं । 


कुछ शोरगुल सुन कर मेरी नींद उचट गई थी, 
किन्तु. उठ कर देखा, सवेत्र शान्ति हे । ध्यान से मैंने 
चारों ओर देखा । सहसा, गेत-पोस्ट के नीचे एक मनुष्य- 
fA कङ्काल दील पड़ा, जीर्ण-शीणं वख पहने हुए, मलिन, 


fg है रुक्त केश, दुबल और भयानक । उसके बाएँ हाथ में मेले 
| ५ _ कपड़े की एक छोटी सी पोटली था, दाहिने में एक बाँस 


न २ TRE [oS ५ 
"--“०£ चा, [वष ९, खरड १, हूर 
00 स्मा; | 
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धीर समीरे, यमुना तीरे, बसति बने बतमाली। 


- रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, किन्तु उर 
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की छडी । वह खड़ा होकर चुपचाप गैस-पोस्ट के गा 
की ओर देख रहा था। न जाने कितनी देर से वह इही | 
अवस्था में वहाँ खड़ा था । 

में आश्रय से 


गोर देखता रहा । सहसा, व! | 
एक बार बड़ी ज्ञोर से चोंका--“दूर हरो ! दूर हते! | 
चिल्लाता हुआ, वहाँ से सड़क की एक शोर चला। इ | 
दूर दौड़ कर वह ठहरा । फिर लोट आया। उसके बा | 
दूसरी और चला। उधर ले भी लौटा । इसी प्रकार | 
बहुत देर तक इधर से उधर सडक पर घूमता प्रो 
चिल्लाता रह्दा-- दूर हटो ! दूर हटो !!” | 

रे बगले के सामने रुका रक | 


एक बार वह मेरे बॅ 
उसने आकाश की ओर देखा और गाने लगा :- 


ङः 
23४ 

|] 

भू 


उसकी आवाज़ में गजब का द था। मे प्रभाति 
हुआ। ध्यान.देकर सुनने लगा । वह तन्म होकर ग 
रहा था :— >> ~, डा की, 
नाम समेतं कृत सङ्केतं वादयते मुटु वेणुम। 
बहुमनुते5तलुते तनु सडत पवनचलितमपि । 
धीर समीरे यमुना तीरे, बसति बने बनमा | 

गाता-गाता ही वह एक ओर चल पड़ा । जात पत | 


जज उसकी सॉस 
था, जैसे वह बहत थक गया हो | ८ 
। र हें विराम बरी 


~ ७-१ ७, रों ग्र तं 1 
वह आगे बढ़ता गया। कुछ देर में आलि सेख | 


हो गया। 
/ व सङ्गीत का प्रवाह रुक गया था | है. | 
दूर इटो” की आवाज्ञ क्रमशः क्षीण र गा 
हुईं, शून्य में विलीन हो गई । में अनेक प्रकार 
सोचता हुग्रा,पत्थर की तरह वहीं खड़ा रहा | 
वह बुद्ध था। उसका गीत मुझे बड़ा हुन | 
हुआ था । इच्छा हुईं कि उसे डुला कर एक ब | 
गीत सुँ, लेकिन मेरे घुज्ञाने के पूव ही वई f 
हुआ। :5 6 


म 


९३१ | 


- >> 
स रात को ग क 
पागल की बातें दिमाग मै चकर काटती रहों । रात 
लाने पर जब सवेरा हुग्रा ओर सूय की अरुण-राग- 
14 कनक-किरणें पूर्व-आकाश में बिखर गईं, तो रात 
री घटना सुके इन्द्रजाल को तरह मालूम होने 
कगी। किन्तु पागल की बात में फिर भी न भूल सका। 


| रव बरी |) १ 


> 


षक 
Ce 


6 २.घीरे सन्ध्या हो आई । अन्धकार की मलिन 
धा मेखला ने धरित्री के कटि-प्रदेश को घेर 
हिया मेरे मन में उस समथ भी एक कौतूहल था, एक 
पेशी थो । र 
में सन्ध्या के प्रारम्भ से ही उस बुद्ध की प्रतीक्षा 
कर रहा था। धीरे-धीरे मेरा जी; ऊबने लगा । छडी लेकर 
मैं समुद्र के तीर पर घूमने के लिए चल खड़ा हुआ । 

जिधर मैं जा रहा था, उस ओर लोगों कौ भीड़ 
कम थी। चलते-चलते में जन-कोलाइल से बहुत दूर 
बिल गया । वह स्थान अत्यन्त रमणीक था। समय 
भी बढ़ा मनोरम था । में खडा हो कर चुपचाप सन्ध्या का 
वह अनुपस सौन्दुय देखने लगा । र 

` पश्चिमन्धाकाश में सूरज डूब चुका था। उसकी 
लोहित वर्ण की परळाइँ, चिति के अन्तराल से छन 
क्र) समुद्र के फेनिल जल. पर पड़ कर नाच रही थी । 
चल लहरें उन्मत्त होकर लहरातीं और भयानक अहः 
हस करती हुई तट से टकरा कर वापस लोट जाती थी । 
तर से फेनिल जल के सङ्घर्ष होने पर उसके शीतल 
ऐकर मेरे शरीर को अभिपिक्त कर रहे थे । दाहिने बाएँ 


गोल समुद्र था और ऊपर सीमाहीन नीलाकाश ! में 

अपे को भूल कर यह दृश्य देखता रहा। सन्ध्या का 

अनधकार धीरे-धीरे घनीभूत होता जा रहा था । 

सहसा वही चिर-परिचित स्वर कहीं दूर से सुन 
धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने बनमाली !' 
घूम कर देखा, इष्टि-सीमा के समीप, एक 

पटान पर पेर लटकाए वही वृद्ध बेडा हुआ है और 

क्र कर गा रहा है। मैं किसी अजध्य शक्ति के 
र खच कर उप्ती ओर बढ़ चला । 

~ ` भ उसके बहुत समीप पहुँच गया, तो उसने 


दूर तक हरियाली फैली हुई थी । सामने, नीचे अनन्त. 


३०१ 


DISTT ६४ सक ना 
सुझे नींद न आई। सारी रात उल सुके देखा। देखते ही--“दूर हदो ! दूर हटो !!” विज्ञाता 


हुआ, वह वहाँ से भागने के लिए उठ खडा हुआ। 
किन्तु शीघ्रतापर्वक आगे बढ़ कर मैंने उसका पथ रोक 
लिया । तब उसने भागने की चेष्टा छोड़ दी। चुपचाप, 
नतमस्तक होकर, मेरे सामने बैठा रहा । 

>) 


श्रीमती जे० पी० श्रीवास्तव ( कानपुर ) 
आप गवनमेएट द्वारा संयुक्त प्रान्तीय कौन्प्तल की सदस्या 
चुनी गई हं। 


मैं था और व्ह बृद्ध पागल, और चाँदनी से घुली _ 
हुई आधी रात भी थी । बुड ने मुझसे पूका- 


बाबू जी ! आप विवाहित हैं कि नह! । 
संक्षेप में ही मैंने उत्तर दिया--नंहों। _, 


- वह बोला--“तब्र मेरी बात भा ह 


आप क्या समझ सकेंगे! मत ग्रह क्रीजिए, 
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उसने एक ऊँची साँस ली । 


मैंने हठ किया-क्या अविवाहित होने से ही सेरी 
सारी योग्यता नष्ट हो गई ? आपकी बातों से तो मेरा 
कौतूइल श्रोर बढ़ रहा है । 
एक बार उसने गम्भीर होकर मेरी ओर देखा, फिर 
आसमान की श्रोर फिर उसने समुद्र के चञ्चल जल 
की ओर भी दृष्टि-निक्षेप किया ) कहने लगा-जब 
आपका इतना श्राग्रह है तो सुन ही लीजिए। लेकिन 
इससे आपका कोई लाभ नहीं होगा, सेरा भी नहीं । 
केवल समय बरबाद होगा । लेकिन जब आपकी ऐसी 
ही इच्छा है, तो सुनिए । 
बृद्ध कहने लगा-“'मेरा नाम रसिङरञ्जन है, 
लेकिन अब तो में 'रसिक दादा! के नाम से ही श्रधिक 
मशहूर हूँ। मेरे माँ-वाप बचपन में ही मर गए थे, 
सुरे उनकी सूरत भो याद नहीं है। जब सें कुछ बड़ा 
हुआ तो मैंने देखा, मेरे परिवार में एक विधवा बहिन 
के सिवा मेरा और कोई नहों है। बहिन का नाम था 
पद्मा । वह मुझे बहुत मानती थी। माँ-बाप का अभाव 
सुरे कभी मालूम न हो सका था। 


“बे साँ-बाप का होने के कारण मेरे आदर-पत्र 
की सीमा न थो । बड़ी बहिन के हृदय की समस्त कोमल 
भावनाओं और श्रादर-दुलार की छाया में मेरे चरित्र का 
गठन होने लगा । धीरे-धीरे में बढ़ चला । 

“मेरे बाल्य-जीवन में कोई अब्किकता तो अवश्य 
ही नहीं था, किन्तु यह में कह सकता हुँ कि बचपन मेरा 
जितने सुख में बीता है, उतना बहुत कम लोगों का 

बीता होया । मैं जिस प्रकार खेळता, -जो खाता, जो 
पहनता, कहां-न-कहीं से बहिन उसीका प्रबन्ध कर देती 
थी । मुझे ऐसे कितने हा दिन याद हैं, जब बहिन ने 


` भूखी रह क! मुझे गुड़ का मिठाई ।खलाई थो । आह ! 


वह बड़ी स्नेहमयी बहिन थी बाबू जी ! मैंने उसे बड़ा 
दुःख दिया है, उसके प्रति बढ़ा अत्याचार किया है!” 
पुराने दिनों का याद से रसिक दादा की श्राँखों में 
जल भर आए । मालूम पड़ा जैसे उसका दिमाग़ गरम हो 
गया हो । विर दि कर वह चिल्ला उठा--“दूर हरो ! 
दूर इटो !!” कई छण तक वह उन्मत्त सा रहा । उल्का: 
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सारा शरीर काँप रहा था । ओड फडक उठते थे क 
रह-रह कर चिल्ला उठता था--“दूर हरो | ह, 
कुछ देर बाद वह स्वस्थ हुआ। वह बरी सो | 
कि हुत्त थक, | , 
सा मालूम पड़ता था । हापतेहाँपते उसने कहा... | 
जी! आप कुछ झ्याल न कीजिएगा। मैं पागल हुँन त्त 
वह थोड़ा घुस्कराया ; किन्तु उसकी सुस्कुराहृ में ङ वड 
के स्थान पर वेदना खेल रही थो। मैंने उपमा | 
लक्ष्य किया] सत ने उस्को व्यथा सममो । थोड़ा दह | 
हुआ । . | 
वह आगे कहने लगा --“बहिन के प्रति मेरे उपल 
की सीमा न थी, किन्तु वह सब कुछ चुपचाप सहतौ | 
थी, जैसे उन उत्पीइनों के अन्तराज में भा उपह हष 
कोई सुख दिपा हुआ हो। मैंने एक दिन भी उक | 
सन का अभाव, उसके हृद्य की वेदना समभने की थे! | 
नहीं को, किन्तु वह सदा हा सेरे सुख-दुख की दिला 
से अस्थिर रहा करता थो । एक दिन सन्ध्या को दि. | 
बत्ती जलने के समय में घर से निकला तो रात भाक | | 
न लोटा । पद्मा मेरी चिन्ता में रात भर रोती ही। | 
उसने अन्न-जल का स्पश भी नहीं किग्रा | बेवारी गेरी | 
कुछ खोज-प़वर भो नहीं ले सकती थो, व्याकुत होते 
आर छुटपटाने के सिवा उसके लिए और गति हीय 
थी? इधर पञ्चा की तो यह हालत थी और गधा मै क्‍ 
रात भर क्या करता रहा, यह बात भी सुन लीगि!। | 
घर से निकलते ही देखा, गाँव के बाहर रासलीला वाते 
आकर उहरे हुए हैं। गैप-बत्तियों की रोशनी र स' 
बिरङ्ग चमकदार कपड़े आँखों में चकाचोंध उततर 
रहे थे। उस चमक-दमक से मैं ग्राकपित हुआ, अगा" 
वित भी । रात भर में वहीं तमाशा देखता रह गया। 
कृष्ण का बाँसुरी बजाना, गोवियों का उनके लिए पाग 
होकर वन-त्रन भटकना, कृष्ण का चार-हरण, गोचा 
रासलाजा आदि मुझे बहुत रुचीं । मैं मुग्ध हाका दी | 
रहा । अनेक तरह का बात सोचता रहा । सबेरै ४7 ७ 
पहुँचा, उस समय मी रात के दृश्य का नशा मत 
उतरा था। ७ त 
.“मैंने बड़े उल्लास से पञ्चा से रासलीला की || 
सुनाई, पनी ओर से समालो बना भी को, कि 
मेरी बातें अच्छी न लगों । उड़ान होकर उग यो 
चाय मेरी बातें सुन ल; किर शाप्त कहने के ले || 


स ओर न जागा । नानते 
$ को बहका ले जाते हैं ।? 


लेकिन ग्राज सोचता हूँ, उस के ज 
ही कैसो दारुण आशङ्का थो और वह कितनी सत्य 
उतरी। पद्मा की बात सुन कर में हथा। बोला- दीदी, 
पुरे तुम कव तक दृध-पीता बच्चा समझती रहोगी १ र 

"उसे कहा “रे तू बूढ़ा हो जोयगा, तब भी मेरे 
तिए बच्चा ही रहेगा !' प्या की बातों में बहिन के 
हु की सच्ची ममता थी और स्नेह-वस्सलता । में 
घज्ञान था, उस समय उन भावो को समक नहीं सका। 
मन ही मन बहिन के अज्ञान ओर मोह पर हुँसा । 

“दिन मेरा बड़ी बेचैनी में कटा। सन्ध्या होते ही 
पद्म ने मुझे कई बहुत ज़रूरी काम सोंप दिए। उसका 
अभिप्राय था कि में किसी प्रकार शसली ला देखने न जा 
सकूँ। थोड़ी देर तक, भैर पूर्वक मैंने कुछ काम किया भी, 
लेकिन रास-मरडप के दरवाज़े पर जब शहनाई बज उठी 

` शौर उसके बाद कृष्ण की मधुर सुरली का स्वर हवा में 
गने लगा, तो फिर झुझसे बैठा न रहा गया। सारा 
कोस-धन्था छोड़ कर में दरवाज़े के बाहर हो गया । पद्मा 
दिज्ञा-चिज्ञा कर मुझे पुकारती ही रह गई । 
। “उस दिन भी मेरी सारी रात वहीं बीती । आधी 


बजाई और उसका मादक राग सुन कर गो वियाँ पागल 

शेकर इधर-उधर फिरने लगीं, तो मुझे मालूम पड़ा, 
न tN 

भो मेरी चेतना खो गई हो । मैं अ।रम-विर्जत होकर 


[३ | 
भः | सस मुरली और सुरली वाले की बात सोचता रहा। 
| 11 ८३३ प्र ०७ (a 
य[। सुरली बजाने वाले के प्रति मेरे मन में एक आक- 


ग | उन्न हुआ , मैंने सोचा, यदि एक बार उससे मेरी 
[७ | छत हो सकती । मैं उससे बातचीत करता, एक बार 
हता | की मुरली का राग सुनता, तो एक बार उससे प्रार्थना 
[घ | शि कि अपनी ही त्रह वह मुझे भी बाँसुरी बजाना 
सेत | त दे। लेकिन यह केसे सम्भव था ? मैं तो शायद 


पति पहुँच 
फे पहुँच भी न सकता था । 


वात “दूसरे द्नि चर आते ही मैने बहिन से कहा कि मुझे 
ते पुरी मेगा दे। मगर उसझे पास पैसे न थे । पैसे 
३ के तो शायद वह बाँसुरी के लिए मुझे न देती। 
(1 | ` निराश होकर मैंने चारों ओर दृष्टि दौ डाई, अब 


> ट ल्य ल्य ००5%-5६ 


| रात को निजनता में जब कृष्ण ने अपनी मोहिनी सुरली 


0 ९-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta 190 


>> ५१; ५१, > 0 20 
oa LS 
ts Cat Sanam es NS Sem amma a] 


सुके बाँसुरी कहाँ मिले ? बहिन के सिवा और किसी को | 
आज तक मेंने जाना नहीं था । वही बहिन भ्राज मेरी एक 
मामूली इच्छा को कुचल देना चाहती है! मैंने कातर. 
आँखों से एक बार उसकी ओर देखा । ॥ 

“मानव-प्रकृति में दबाव पाकर उमडने की एक 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। बहिन ने जब मेरी बाँसुरी :8 


FE Si ८ ~ Sr ह 4 > (34 


हर दारनेस टोरनकोर की छोटी महारानी साहिबा, जो आगामी | त 
अखिल भारततर्षीय महिला-कॉन्फन्स की 
प्रेजिडेण्ट चुनी गर है । 
के लिए कोई प्रबन्ध न किया, तो उसे पाने के लिए मैं गप्‌ में र 
गौर विह्न हो उठा । अन्त मे कोई उपाय न दे ळा ठ 
में फिर पद्मा के पास गया। आँखों में आँसू भर कर, 
इग्राँता होकर, बोला--दीदी, सुमेर एक. बाँसुरी प 
सँगा दो! गट 


>>: 
ल 
नः ४ | 


“से चारों ओर देखा, किन्तु वहाँ मे 
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“मेरा शश्राँसा मुँह देख कर शायद पद्मा कुछ पिघली । 
बोली--'तू. कब तक बच्चा बना रहेगा रे ? मेरी श्राफ़त 
कुछ समझता नहीं । में कहाँ से लाकर तुझे बाँसुरी 
दत? । 

“जेने कहा-- तुम इन्तज्ञाम कर सकती हा दीदी ? 
मैने तुमसे झर भी कभी कुछ माँगा है ? और उस दिन 
तुम्हीं ने तो कहा था कि तू बुडढा हो जायगा, तब भी 
“मेरे लिए बच्चा ही बना रहेगा ?? 

“कह कर मैंने पद्मा की ओर देखा । मन ही मन मैं 
इस बात से खुश हो रहा था कि पद्मा को मैंने उसीके 
दख से पराजित किया है। मेरा एक और भी विश्वास 
था और वह यह कि पद्मा सर्व-शक्तिमान है । इच्छा होते 
ही वह सब कुछ कर सकती है। इसीसे मैंने कहा था, 
तुप्त इन्तज़ास कर सकती हो । 

“दा ने टोले-पुहस्ले में जाकर, आख़िर कुछ पैसों 
का प्रबन्ध कर ही लिया और शाम होने के पहले मेरी 
बाँधुरी भी आ गई । अब-मैं बड़े चक्कर में पढ़ा । बाँसुरी 
तो था गई, लेकिन उसे अब बजावें केसे ? बजाना तो 

आता नहीं था, बेसुरी बाँसुरी बजाने के झ्याल से भी 
शर्म मालूम पढ़ती थी। अब सोचा कि सुभे केवल 
बाँसुरी की ही नहीं, उसके साथ एक उस्ताद की भी ज़रूरत 
है अब उस्ताद कहाँ मिले? एक बार ध्यान में आया 
कि कृष्ण का पार्ट करने वाला वह लड़का अगर प्पनी 
ही तरह मुझे बाँसुरी बजाना सिखा देता-लेकिन वह 


. भला मुझे क्यों सिखाने लगा? यही सारी बातें सोचता. 
हुआ, बाँसुरी ढेकर, में घर से बाहर निकल्ल पड़ा । 


गाँव के अन्तिम छोर के समीप एक छोटी 
किन्तु सुन्दर नदी बहती थी। में उस दिन उसी ओर 
चल पड़ा । , 


“हलके अन्धकार की धुंधली चादर धरती पर बि 


गई थी । में नदी के किनारे घास पर जाकर बैठ गया। 
“एक बार मैंने चारों ओर देखा । वहाँ कोई न था । 
बाँसुरी के छेदों पर डँगलियाँ रख कर मैंने उसमें फूँक 
मारी । एक हलकी, मधुर, किन्तु बेसुरी आवाज़ निकल 
कर कानों में झनझना उठी। सुकते बढ़ी ग्लानि हुई । 
यही मेरी बाँसुरी का राग है! एक बार मैंने विवश नयनों 


सोचा--अब ? 
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“की बात है?! 


.. करा देँ।' मैं उसके साथ मैनेजर के पास गया 


लत ~ [चष त 
र स 5 [ षं ९, बृणएड १, संख्या ३ 

“मैंने दो-एक बार और भी कोशिश की जेकि 
बजा न सका। आख़िर, हार कर मैं गाने लगा | शी 4 
गाने की मुझे कोई शिक्षा न दी गई थी और मैं ` 
भीन था, किन्तु फिर भी मेरा गला सुरील्षा था 
साधारणतः सं अच्छा गा लेता था। उस दिन, सर 
के अन्धकार में अपने को छिपा कर, मैंने जी खोल 


गाता. 
रौर 

ध्ध्या्‌ 
कर 
साप | 1: 


कको 
गाया। सेरे गीत की स्वर-लहरी वायु-तरङ्गों के 
सिल कर काँपने लगी । | 
“में तो तन्मय होकर गा रहा था घोर वहीं पाप : ff 
ही छिप कर कोई मेरा गीत सुन रहा था । यह वात मुझे | 200 
तब मालूस हुई, जब गीत समास होने पर वह मेरे सामी ||. 
आ खड़ा हुआ और मेरा परिचय पूछने लगा । सल्या |. र 
के भुँघले आलोक में मैं ठीक-ठीक उसे पहिचान न सका। ||| f 
लेकिन पीछे मालूम हुआ, वह रासलीला वाला वही || 
कृष्ण हे, जिससे मिलने के लिए में मन ही मन तर | 
रहा था। वह झुकसे आ मिला। थोडीही | 
देर में हम दोनो ने अच्छा परिचय कर लिया। उसने. 
सुझे बाँसुरी बजा कर सुनाया, मैंने उसे गीत गाकर। | 
फिर इधर-उधर की न जाने किनी बातें हुई। उसके | 
बाद हम दोनों साथ ही साथ रास-मण्डप में गए। उस 
दिन सुभे स्टेज के बिलकुल नीचे बैठने की जगह मिली। " 
“हसी तरह कई दिन बीत गए। रासलीलाकी | 
कम्पनी वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी । एक दिर 
कृष्ण मेरे पास आया । बोला--“चल्ञो, तुमसे एक बात | 
कहेंगे ।? द 
. “झे उसके साथ हो लिया । एकान्त में जाकर उसने | 
सुझसे पूछा-'हमारी कम्पनी में तुम काम करोगे | 
“मैं क्षण अर, उसका प्रश्न सुन कर, सोचता रही 
वह सुमे प्रलोभन देने लगा--“कितना मात-ऐश । 
मिलेगा, ख्याति होगी, लोग मेरी ही तरह तुमसे मिह 
के लिए तरसा करेंगे ! यह सुयोग क्या योंही छोई ९ | 


घ्रात 


“मैने सोचा, यह टीक ही कहता है यह चम, | भिन्त 
दमक, यह ठाट-बाट, यह अतुल सम्मान क्या सहज मे क पत 
मिल्नते हैं ? मुझे धन और ख्याति की लालच ने 
लिया । मैंने स्वीकृति दे दी । 


“उसने कहा-'चल्लो मैनेजर से तुम्हारी 


| 
| 
| 
| 
| 


> 
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oT 
वे मेरी परीक्षा ली, मेरा गाना सुना, तीचण 
गा i सौन्दर्य देखा और सुके पास कर दिया । उस 
भविष्य की ओर आँख उडा कर देखने का मुझे 
त था। 

- कम्पनी में भरती तो हो गया; लेकिन बहिन से 
पता कैसे मिले ! मैंने सोचा--में थह बात उस पर 
कक ही न होने दूँगा ।' इसी के ग्रलुलार उस स्नेहमयी, 
गामी बहिन को अकेली छोड़ कर एक दिन मैंने 

/ आती वालों के साथ वह नगर छोड़ दिया ।” 
रसिक दादा चुप हो गया । उसळी आँखें भर आई, 
गा रध गया । एक बार वह चिल्ला उठा--“दूर इटो ! 
हू हट!!! * - 
३ Bs 


प्र कृतिस्थ होकर रसिक दादा ने फिर कहना प्रारम्भ 
- किया-“ब।वू जी! यहाँ से सेरी जीवन-कथा 
शदूपरा अध्याय प्रारम्भ होता है। उस दिन सामान 
बान कर कम्पनी वालों ने प्रस्थान किया । में उनके 
धर ही था। 

रिजगाडी जव स्टेशन छोड़ चुकी तो मेरा नशा जैसे 
~ ए गया। मुझे पद्मा की याद आई । हाय, वह केसे 


6 में जाकर मैं फूट-फूट कर रोया । 


मेरा रोना नगेव-क्ृष्ण का पार्ट करने वाले 
गा रा छिंप नसका। वह मेरे पास आया । अपने 
र भे रा हाथ लेकर कहने लगा--'रसिक, तुम पागल 
“ घर का बड़ा मोह लगता है ? छिः, इतने बच्चे 

7 (इस रोने की क्या बात है ?? 
ना उड़ भेपा। अपना रोना दूसरे पर प्रकट न 
आ नहता था । आँखें पोंडु कर मैंने दूसरी बातें 

ह दा वह बात जहाँ की तहा दब गई । 
कफ दाया ने कहा--“इसके बाद की बातों का 
| प । आपका समय नष्ट न करूँगा । दो वषे 
|| चर रैप बीच में. मैने श्रस््टी योग्यता प्राप्त कर 
बै उसके साथ ही साथ धव और ख्याति भी । 


वजनाने 
शग 2 गी मैंने 
शोग उप अज 


क अच्छी दक्षता प्राप्त की थी 
झरा सुक्राबल्ा करने बाले बहुत कम 
ल भे थे। 


| ही (ज्या सोचे-समकेगी ? मेरी बेकली बढ़ने लगी । 
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“नाटक-कम्पनी से संसर्ग होने के पहले तक जैसे में 
दुनिया की और बहुत सी बातों से अनभिज्ञ था, उसी 
प्रकार खी-पुरुप के सम्वन्ध और प्रेम के अभिनय का भी 
सुते कोई ज्ञान न था। कम्पनी में आकर मैने दुनिया 
देखी, उसे समझने की चेष्टा की आर अनेक अंशो में 
अपने ढङ्ग से उसे समझा भी | - 2 

“पैसा मिलने से ही उसके व्यय का उपाय सोचना 
पड़ता है, और यह बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे भी 


` श्रीमती चिन्नागमल 
आप बङ्गलीर के डॉक्टर नानजप्पा की घमेपली हैं, जो म्युनिसिपल- 
कमिश्नर नियुक्त हुई हैं । : 
पैसे मिलने लगे थे और उन्हें खर्च करने का उपाय _ 
सोचना था । इस सम्बन्ध में में मूर्ख ही सा था । अपने 


साथियों की देखा-देखी जो कुछ कर सकता था, वह तो 
करता ही था, लेकिन उतने से तो सारे रुपए,ख़च न हो 
सकते थे। इसलिए मैं कोई नवीन उपाय सोचने लगा। 
“सोचने से ही नवीनता का आविष्कार होता है। 
क्षे एक नवीन सहयोगी दढ निकाला । एक दिनवे . 
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बोतल में लाल रङ्ग का एक पेय पदार्थ ले आए। उसकी 
बड़ी तारीफ़ की । स्वयं पिया श्रौर सुकते भी पिलाया । 
पीछे मालूम हुआ कि वह शराब थी । 

“(उयो-ज्यों उससे परिचय बढ़ता गया, त्यो ही त्यो 
मालूस होने लगा कि संचमुच ही वह अलभ्य पदार्थ 
है। में उसके प्रति विशेष आसक्त हुआ। थोर इस प्रकार 
रुपया ख़चे करने का एक अच्छा साधन मेरे हाथ आ 


गया । रुपए पानी की तरह ख़र्च होने लगे, यार-दोस्तों 


का जमघट बढ़ने लगा । हमारे जीवन में आनन्द और 
रामोद की स्रोतस्विनी प्रवाहित हो चली । 
“इसके कुछ ही दिनों के बाद हमारी कम्पनी में एक 


... किशोरी भरती हुई। यह पहली बालिका थी, जो हम 


A 


त 
रश 


लोगों के बीच आई थी । इसके पहले खियों का पाटे 
भी पुरुष ही करते थे। बालिका का नाम था पुष्पा। 
आते ही मेरी दृष्टि उस पर पडी । उसने भी सुके देखा । 


उसे मेरे ही साथ पार्ट करना था । इस सिलसिले में 


- उससे शीघ्र ही मेरा घनिष्ट परिचय हो गया । 


॥प्रिचय ने पहले घनिष्टता का रूप धारण किया . 
और फिर उस घनिष्टता ने एक नवीन आकार धारण कर 


लिया । सन को इस भावना का परिचय में उस समय 
नहीं पा सका था । पुष्पा में एक प्रकार का आकर्षण था, 
जिससे वह बरबस सुके अपनी थोर खींच लेती थी। 
उससे मिलने, बोलने, उसके साथ बैठने-उठने और सदा 
ही उसे देखते रहने में एक प्रकार का सुख, एक प्रकार की 
तृप्ति ओर एक प्रकार के आनन्द का थनुभव होता था । 


हक ऐपा क्यों होता था, यह कहना मेरे लिए मुश्किल है 


ह बात सच्ची है कि इस प्रकार की एक धँवली 


उ 0 सपने कितने मधुर होते हें ! हम 
नों के लोक में विचरण कर रहे थे, 


[ल कर । यह बात कभी ध्यान में भी न 


ह । हूँट जायेगे, इस मदिरा 


re 
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बली मचा दी। किखी ने मेरे भाग्य की सराहना 
कोई .उससे. दूष्या करने लगा, पर इससे हमारे प्रेम की 
गति सें कोई भन्तराय न आ सझा। जीवन की 
अपनी स्वाभाविक गति से ही बीतती जा रही थौं 
“नगेन का व्यवहार मेरे प्रति अब पहले ही निता र 
रह गया था । उसझे आचरण से और बात-ध्यवहार ते 
मालूम पेड़ता था, जैले वह स्वयं भा पुष्पा पर आसक्त है 
पर प्रकट रूप से उसने कभी यह बात कही नथी, न | 


घडियाँ । |. 


मुझसे और न पुष्पा से ही। अनेक बार वह पुष्पा से | 


घुकान्त में सिने और कुछ बातें कहने की चेष्टा किया 
करता था, किन्तु पुष्ण जान-बुझ कर उसे कभी वैसा 
मौका ही न देती थी | 2 
४हृघर शराब का नशा था, उधर प्रेम का । इन दो, | 
दो नशों के बीच में पागल हो रहा था। धीरे-धीरे मेरी | 
ऐक्टिड़ ख़राब होने लगी । लोग मेरे अभिनय की समा 
लोचना करने लगे, लेकिन मैले हलकी परवाह न की। 


| 
भै | 
ने अच्छी ख्याति ग्राप्त कर ली थी । अपनी भ्रमित | 


कुशलता पर सुझे अभिमान हो गया था। इह्षसे मै | 


| ग़ 


य 
प्र 
र 
पः 


गे 


समालोचनाओं पर ध्यान न दिया । पर-इसका परिणाम |. 


मेरे लिए हितकर न हो सका । शीघ्र ही सुभे कम्पनी को 
नोकरी छोइ कर अलग हो जाना पडा । 


“अलग तो मैं हो गया, लेकिन अब एश से | 


मिलना मुश्किल हो उडा! कम्पनी के मैनेजर ने मुठे | 
खुलने तोर से उससे मिलने की सुमानियत कर दी। ६४१ | 
आमदनी रुऋ जाने के कारण शाराबर.की भी कमी हो 
लगी । नशा उतरने लगा । संसार जैसा था, वह 
आँखों में डोक वैसा ही दीख पड्ने लगा | 


छुडाने से छूटती है और तब, जब उसके लिए ६ 
हो और साथ ही साथ उसे छोड देने की तीव्र १ 


और उद्योग भी। लेकिन यहाँ तो ऐपी कोई बात | | भ 


नहीं । फलतः नशा न पाकर दिनोंदिन 
ख़राब होने लगी ।” : 
रसिक दादा कहने लगा-- बाबू जी 


प्रारम्भ यहीं से होता है। यद्यपि दुनिया 


) | १९३१ ] 


कर वला गया तो ड्से बदा 
| सुके कहा था कि शराब 

र ग्रपनी ज़िन्दगी क्यो बरबाद करते हो परक 
। करा बातो मा देने का झुरे अवशाश न 
कार जब उ दिनों तक हस दोनों मिल- 

न तके तो पुष्पा का सरु विकल दोडा ड 
५ हित मैनेजर से साफ्र-साफ कह (द 


हग श 


टया कि थदि आप 
कतित जीवन में इस प्रकार दखल देने की चेष्टा 
क तो मुझे आपकी कम्पनी छोड देने के लिए विवश 
हग पडेगा । यह एक ऐसी धमकी थी, जो मैनेजर 
पव को डरा देने के लिए बहुत थी । पुष्पा के कारण 
क दरो कपनी का मान, इज्जत आर आमदनी बहुत 
कह गई थी। कम्पनी से उसका अलग हो जाना उन्हे 
रीन था । श्रतः उन्होंने वादा किया कि वे पुष्पा के 
' जरक्तित जीवन के सम्बन्ध में कुछ न बोलेंगे । उसके 
वह ही, मैं फिर पुष्पा से मिलने-जुलने लगा । 

“कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा । अनेक बार 
जे त्य किया है, प्रेम में बडी सङ्कीणेता होती है। 
| पिसे चाहते हैं, हमारी इच्छा रहती है, उसे और 
| गहन चाहे । हम उसके प्यार में किसी को हिस्सेदार 
| होने देगा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उसके हृदय 


है. पिता प्यार-आदर और माया-ममता हो, वह सब 


1 स ही पर निछावर कर दे । यह सद्लीर्णता नहीं तो 
क तपा है! लेकिन सवे हृदय में यही भाव होता 


| i हृदय सें भी था। सें चाहता था कि पुष्पा को न 
| "दूसरा कोई प्यार करे और न पुष्पा ही किसी दूसरे 
| "किन्तु पुष्पा की ओर से ऐसा सन्देह करने का सुके 
| „ पेश ही न सिला था। वह प्रेम के अभिनय में 
| ॐ थनाडी थी। उसने अपने हृदय का सर्वस्व 
| F दिया, था । 
भ दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे जीवन 
| शाया| ही पलर दी। में सन्ध्या को पार्क में घूमने 
| झा इच्छा थी कि पुष्पा को भी साथ ले जाउँ, 
y “पाई गी बही । पहले ही कहीं चली गई थी । 
| पन याकर देखा, पुष्पा एक पुरुष के हाथ में 
| पेक्ष हर पर घूस रही है । हाँ, वह पुष्पा ही 
नी द वह्‌ पुरुष ? बिजली की चमचमाती हुईं 
2 चे कर मैंने पहचाना, वह तो नगेन था। 
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देखते ही, मेरे शरीर में जेते ग्राग लग गईं। मैं सिर 
से पैर तक लहक उडा। पुष्पा के विश्वासघात और 
उसकी छुद्रता पर मन ही मन सुके बड़ी ग्लानि हुई । 
जण भर में में प्रतिहिंसा से पागल हो उठा। एक 
चुकीला पत्थर उठा कर मैंने उन दोनों को लक्ष्य कर 
चलाया और फिर बेतहाशा वहाँ से भाग चला । 


| “उस समय मैं पागल हो रहा था, लेकिन अब 
सोचता हूँ तो यह बात भी समक में नहों आती कि 


श्रीमती वेइवोयिनी रथग्मा 
आप आङ्गोल ( मद्री ) को म्युनिसिपैलियै की सदस्या मनोनीत , 
की गई हैं। 

जिस पुष्पा को मैं इतना प्यार करता था, जिसके प्रति 
मेरे मन में इतना स्नेह ऑर अनुराग था, उसे राक्षस | 
की तरह मैंने पत्थर से मारा कैसे ? कई दिन बीत गए। 
मैं छिपा-छिपा फिरता था। पुष्पा से मिलने का साइस 
न होता । न जाने अब तक परिस्थिति ने क्या रूप 
किया होगा ! क 
. “तुक दिन सुना, पुष्पा बीमार है । अस्पताल 40 | 
हुई है। यह भी सुना कि उसके सिर में पत्थर से साहा" _ 


३ ला तट ६ EE 
०८ ~ SRR os ब | 
र > RRs [ वषे ९, खण्ड १ सल्या. | 


°, > >> ७. Somes ७, क, 
NPI PE, SITS CC > डड >--<९ ट 
है Cnn 9 


दिक चोट लगी है। आक्रमणकारी का पता नहीं है। 
पुलिस खोज में है। एक वार इच्छा हुई, कोतवाली में. 
जाकर आत्मसमर्पण कर दूँ। कह दूँ. कि मैंने ही अपनी 
पुष्पा को मारा है। दूसरी बार यह भी इच्छा हुई कि 
ग्रस्पताल में जाकर एक बार पुष्पा को देख आउँ। पर 
सें कुछ भी न कर सका। इच्छाएँ मन में उठती और 
फिर वहीं विलीन हो जाती थीं । उन्हें कायेरूप में परिणत 
करने का साहस न होता था । मेरे हृदय में न इतना 
बल था, न चरित्र में इतनी दृढता । शराब ने मेरा 
सर्वस्व मुझसे छीन लिया था । 

“इसी बीच एक दिन सुरे पुष्पा का एक पत्र मिला । 
वह अभी तक मेरे पास सुरक्षित है । में उसे आपको 
सुनाऊँगा ।” 

रसिक दादा ने कपड़े (की अपनी छोटी पोटली 
निकाली । खोल कर अनेक कपड़ों के तह में यत्न से 


_ रक्खा हुआ एक पत्र निकाला । फिर उसे पढ़ कर सुनाने 


लगा :-- 
“हत्याकारी, 4 

यह बात नहीं है कि में तुम्हें पहचान न सकी होऊं, 
ब्लेकिन में लोगों पर तुम्हें प्रकट नहीं करना चाहती। 


अब मैं मृत्यु के बहुत समीप हूँ । इसीसे तुग्हारी बार- 


बार याद था रही है । तुम्हें छोड़ कर जाने का जी नहीं 
होता, लेकिन जाती हूँ । अपनी एक माला तुम्हें स्म्रति- 
चिन्ह दिए जाती हूँ । इसकी रक्षा करना । 

मुझे एक ही बात कहनी है और वह यह कि 


- तुमने मुझे समने में भूल की है। मैंने तुम्हारे सिवा 
` और किसी को कभी प्यार नहीं किया। शायद कर सकती 


ही नहीं थी। नगेन मेरा भाई है। हाँ, अनेक बार वह 

मेरी ओर थासक्त हुआ ज़रूर था, किन्तु मैंने उसे प्रकृत 

मार्ग बता दिया । यदि एक बार तुमने मुझसे बातें की 

होतीं तो जीवन में यह महान विप्लव न हो सकता | कौन 

कह सकता है, मुझे मार कर तुम सुखी हो ? मुझे क्षमा 
है| be 


_ दीख पढ़ा जिसके पास में जाउँ । सारी. 
का तिरस्कार करके मैंने वहीं के लिए ” 


सेने ह ४7०४०». 
दूर ह््टो 1” सेने बड़ी मुश्किल से हाथ पकड | 
रोका, शान्त किग्रा, लब वह फिर अपनी वहा स 
लगा । के 

-रसिक दादा ले कहा--“पुप्पा का पत्र पढ़ने ३ 
र परमे 
मन की जो दशा हुईं, में उसका वर्णन नहीं कर सकत 
करना चाहता भी नहीं । में दोडा-दोडा निस इ 
अस्पताल के दरवाज़े पर पहुँचा, उस समय लोग पु 
का शव लेकर बाहर निकल रहे थे। मुझे पागल को | | 
दौड़ा आता देख कर सब लोग विस्मित हुए, दुखी र षी 
कहने लगे--अब तक तुस कहाँ थे ? पुष्पा सारी रा 
तुम्हें याद करते-करते सबेरै के पहर मरी है।' मैंक्या | 
उत्तर देता ? मैंने अपना सिर पीट लिया। फिर शवक | 
साथ भी न जा सका । दौड़ा-दौड़ा कोतवाली पहुंचा! 
वहाँ मैंने सब बयान किया। पुष्पा का पत्र भी दिखला | | 
ओर आस्म-समर्पण कर दिथा । न्यायालय में मेरा विचार 
हुआ और मुझे पाँच वर्ष की सज़ा भी हो गई। 4 
“उस समय मेरे हृदय का आकाश सूना था। शरा | 
मैंने कई दिनों से छुई तक नथी, पुष्पा मुझे छोड़ 
चुकी थी। अब मेरे पाल क्या रहा ? निरवलस 
मैंने चारों ओर देखा । मुझे पद्मा की याद ग्रा 
स्नेहमयी बहिन की । लेकिन मैं क्रेढी था। उस 
कैसे जाता ? हनी 


बीते, इसका लेखा न पूछिए। जेल मेरे पतन 
सीढ़ी थी। वहाँ मैंने झूठ बोलना, चोरी करन 
खेलना आदि कई नवीन गुण सीखे । बढी दुदंशा 
आख़िर, मनुष्य से पशु बन कर एक दिन जेल ' 
निकला । 

“बाहर आकर यह में निश्चय ही न कर 
अब किधर जाउँ? संसार में मेरे लिए, कहीं 
थी। इतने बड़े-बड़े राजपथ थे, छोटी-सकर 
थीं, लम्बे-चौड़े मैदान थे, जेकिन उनमें से 
स्वागत करने के लिए तैयार न था । मैं कि 
बहुत देर तक जेल के फाटक पर खडा : 
सोचता रहा। | 

_ “आख़िर बहिन के सिवा सुके 


- १९११ ] 


ZT श ॥ दु दर 
(तीसरे दिन अपने गाव पहुँचा । वहाँ जो कुछ 
रेखा, उससे मेरे दिस्मय ओर दुःख की सीमा न रही | 
बह पर मेश हुटा-फूटा का मकान था, वहाँ एक 
हाइ ग्रदालिका बनी हुई थी । मैंने समका, निश्चय 
हे। तब वह क्या 
हीं है ? मेरा हदय 


ड 


जरो 
SEY] 


क्र 


हाहाकार कर उठी। से किल! 


गाँव के बाहर, सड़क के किनारे, एक सिखारिन पडी हुई 
धी। उसे देख कर घृणा होती थी, किन्तु मैंने आश्चर्य से 
दा ठुः 


पहिचाना, वह पद्मा है। में दोउ कर उसके पास गया । 
उप समय उसकी छुरी दशा थी । दस टूट रहा था। वह 
ठ ही घड़ियों की मेहमान थी । सें उसके समीप जाकर 
चिल्ला उडा--बहिन ! पद्मा !? पर उसने कुछ उत्तर न 


दिया। आँखें फाइ-फाइ कर सेरी ओर देखने लगी । फिर 
उसकी ग्राँखं न सुँदी । वह सदा के लिए खुली रह गईं । 
= 


“पद्या का शव ले जाकर मैंने फूँक दिया । चिता 
धूधू करके लहक उडी । उस चिता के साथ ही मेरे 
हृदय को समस्त कोमल भावनाएँ, समस्त सदिच्छाएँ, 
समल मनोवृत्तियाँ जल कर खाक हो गईं । यह देखिए, 
में उनकी ख़ाक अब भी बांधे हुए हूँ ।” 

रसिक ने पोटली के एक वैँधे हुए कोने की ओर 
इशारा किया । फिर कहने लगा-- बाबू जी ! तभी से 
४ पागल प । अब न मेरे सन में राग-हेप है, न इच्छा- 

का है और न सुख-दुःख की अनुभूति ही है। मन 
हो रहा है, शरीर चेषा-रहित हो गया है और 


ह लुप्त हो गई हैं- लेकिन, फिर भी मैं पागल 
ह|. त सुरे चिदाते हैं, ठेला मारते हैं, मेरे पीछे 
| : भगर सुरे कुछ नहीं मालूम होता । | 


धर 44 होने के बाद से, एकान्त में बैठ कर, मैंने 

ु न oi अपने अतीत-जीवन पर दृष्टि दोडाई है। 
के किस कारण से मेरा जीवन इतनी व्यर्थता 

हे गया । इसका मुझे एक ही उत्तर आज तक मिला 
व और दुर्वलताएँ मनुष्य को पतन की थोर 


नर) 


SP SND 
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* समाधिमग्न-सा होकर सोचने लगा कि यह 
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अग्रसर करती हैं और 
मूल है ४! 

रसिक दादा की कहानी समाप्त हो गई थी। मै 
कैसा अडत 


एक बार का पतन सर्वनाश का 


पागल है !! ओह !!! 

घण अर में दूर से एक करुण-कर्कशा आदाज् सुन 
पढ़ी--दूर हरो ! दूर हटो !” मैंने चौंक कर देखा= 
रसिक न जाने कब वहाँ से उठ कर भाग राया है। उसकी 


श्रीमती एफ़० राजमानिङम्‌ 
आप सालेम ( मद्रास ) के म्युनिसिमैलिटी की कौन्सिलर मनो- 
नीत की गई हैं । 
“दूर हो ! दूर इदो !” की आवाज दूर से वायु-रइल 
झे गूँज रहीहै। 
उस समय रात आधी 
अध्य आकाश में चन्द्रमा खिलखिला रहे थे । समुद्र की 


से अधिक बीत गई थी। | 


अयावनी लहरे गर्जन कर रही थो । प्रकृति निस्तब्ध थी 
रसिक दादा को “दूर ह्टो ॥| दूर्‌ हो !” की आवाज़ _ 
किसी टटते हुए सङ्गीत की भाँति, धीरे-धीरे अस्पष्ट ह 

जा रही थी । कक 


कह 


SR 
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FN ८०7 “= [ 9 ण्‌ड १ १ संख्या ३ 
SP OU I ह कल oC FRC I i TR MP क > 


राष्ट्र का नषनेमाण 


[ श्री० चतुरसेन जी शास्त्री ] 


सुधारक नहीं, क्रान्तिवाढी हूँ । 
सें भारतीय राष्ट्र को सुधारना 
नहीं-उसे विध्वंस करके 
फिर से उसका नव-निर्माण 
किया चाहता हँ । भारतीय 
राष्ट्र में जितना विरोध 
जितने खण्ड, जितने दोष 
पाप और मैल भरे हैं, उन्हे 
` देखते कोई भी बुद्धिमान इसके सुधार की आशा नहीँ 
_ कर सकता। स्वामी दयानन्द, राजा राममोहन राय 
. और यनेक आधुनिक महापुरुषों ने इस उन्नीसवीं 
शताब्दी में, यौर इमसे प्रथम दूर तक के इतिहास 
के सिलसिले से, प्रबल सुधारवाद का आयोजन किया; 
परन्तु फल यही हुआ छि एक नया खण्ड, नया 
सम्प्रदाय बन गया और दिमागी रालामी के वातावरण 
ने उसमें हुर्बलताएँ ला दीं! आय-समाज आर ब्रह्म- 


राष्ट्र में सुधार और नवजीवन उत्पन्न करने की रही 


थे । वे अपनी पुरानी विरादरियो में, पुराने समाज में 
वैसे ही मिले रहे । इन सम्प्रदायो में एक और सम्प्रदाय 


कल्याण न कर 
एर तरफ़ हिन्दू गो-मांत 


समाज, दादू-पन्थ और नानकःपन्थ सभी की भावना” 


- परन्तु ये सभी एक-एक नए पन्थ बन गए और इनमें वे. 
. - की दृष्टि से तो प्रायः क्रोध और तिरस्कार के ही पात्र हैं! 


_ की कल्याण-कामना में लग गई है,। और 
श्याप्मा 


te 


Ts 


सैकड़ों वर्ष तक हिन्दू-युसलमानों के निकट रहने पर भी 
नहीं मिरी ! और हज़ारों वर्ष साथ रहने पर भी कभी न 
हेन्दू यो-माँख के प्रति उदासीन होंगे, न मुसलमान ही! 
इसी प्रकार मूति-पूजा के विरोधी झुखलमानों ने जितना 
इसका विरोध किया, उतनी कट्टरता उत्पन्न हुई ! हिन्दू 
सम्प्रदाय में भी दादू, नानक, आये आदि सत मूतिपूजा 
के विरोधी हैं, परन्तु उनका परस्पर कुछ भी प्रभाव नहीं । 
सुधारक, हठघर्मी पर प्रभाव नहीं जमा सकता ! ईपाहयों 
आर मुसलमानों ने हडथ मेयों पर बल-प्रयोग किया | वह. | 
एक क्रान्ति थी--झुघार न था! फल यह हुश्रा किये _ 
दोनों सम्प्रदाय संसार में व्याप्त हो गए। बौद्ध-घर्म का | 
प्रचार, यद्यपि प्रकट में क्रान्तिकर नहीं समझा जाता, प; | 
वास्तव में उसकी जड़ में मार-काट, अत्याचार भ्रौ | 
र्कान्ति कम नथी! 9 न 
यह तो हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि वर्तमान 
हिन्द-धर्म दिमागी रालामी का एक जीणं-शीण अस्ति 
है, उसमें अपनी रक्षा की रत्ती भर सामथ्यं नहीं । आज 
राजनैतिक श्रान्दोलन ने जो शक्ति हिन्दू-समाज को दी 
है-- वह बात ही दूसरी है । उस शक्ति के केन्द्र हिन्दू-धर्म 


इर हालत में यदि हिन्दू-समाज जिसे धर्म या कत्त 

नाम से मानता है, यदि उसकी पूरी-पूरी परवा की जाय 
तो, जो राष्ट्रीय प्रगति देश में पैदा हुई है, वह वहीं रक 
ज्ञाय ! क्या वह, हिन्दू-मुस्लिम और अत्प-संख्यक भार 
दीय जातियों के उस निकट-सम्बन्ध को सहन कर 
सकता है, जो इस आन्दोलन ने पैदा कर दिया दै थ 
जो दिनःदिन निकट होता जा रहा है! क्या वह खि 
उस साँहस-की प्रशंसा कर सकता है, जो वे आश्रय” 
रोति से किसी अज्ञात, दुर्शेय शक्ति के बल पर दिखा 
हैं? वह तो समाज-कर्याण से दूर एक ऐसी भावना 
शोतःप्रोत है, जिसकी सारी ही शक्ति मनुष्य की 


Ce > 
॥ 


id है 

तेह एक बहुत सुन्दर वस्तु तो है, ट राष्ट्र और 
देश के कल्याण का पक्ष भी असाधारण है! दशेन-शाख्न 
ते ह-"यतो अभ्युदय (नि ;श्षेयसलिद्धिरय धर्म", 
से अभ्युदय और निश्रेयल की सिद्धि हो वह धमै है । 
ह अभ्युदय ही सांसारिक परम स्वार्थ और निश्रेयस 
परतौकिक परम स्वार्थ है । सांसारिक परम स्वार्थ राष्ट्रीय 
द्वाधीनता, अर्थात्‌ प्रत्येक ज्य क्तिका समाज में स्वाधीन 
धिकार और पारलौकिक परम स्वार्थ आत्मा का'सभी 
बन्धनौं से मुक्ति प्राप्त करवा, थह निश्रेयस है। यदि में 
गह कहूँ कि विश्रेयस से अभ्युदय श्रेष्ठ है, तो भ्रचुचित 


इनूर ( मद्रास ) के सेण्ट जोसेफ़ कॉलेज के विद्यार्थियों का ए 
| ।यदि श्री 


कृष्ण अभ्यदय श्रेयस की । ग्र्पेक्षा 
रे न मानते युद को नि 


श तो सम्भव न था कि जगत के प्रपन्च में 
रले लोमहर्षण रक्तपात के विधायक बनते । 
स्त्र और प्रभाव का हत्याकाण्ड साधारण था? 
शत नही केले श्रीकृष्ण ही उसके पूर्ण रूप से उत्तर- 
इ २. क्यों उन्होंने चुपचाप मुक्ति की कामना से 
ग महार याग कर समाधि नहीं लगाई ? आज भी 
ह यी जेल में कैदी के रूप में पढ़े हैं ! इन 
पीछे इम समझ सकते हैं कि प्रथम यह लोक 
परजोक हे । इसलिए हमें सर्वप्रथम इस लोक 
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के लिए सत्कर्म करने चाहिएँ और पीछे परलोक के 
लिए ।' 

परन्तु, हमारी एक भयानक भूल तो यह है कि हम 
जब. कभी छारा-बडा सर्कस करते हैं, वह परलोक के 
लिए करते हैं और जो छोटा-बडा कुकमे करते हैं, इख 
लोक के लिए करते हैं! इस दया, सेवा, त्याग, दान, 
तप, संयस, विवेक आदि का जब कभी उपयोग करेंगे, 
उसका फल परलोक-खाते डालेंगे, पर जब कभी स्वार्थ, 
छल, पाखण्ड, हत्या, चोरी तथा व्यभिचार आदि दुष्कर्म 
करेंगे, इस लोक के लिए करेंगे । यदि इम यथासम्भव 


है 3 थ 
क ग्रूप, जिसने हाल में अनी बावा का डा किसा था। 


सत्कम इस लोक के लिए करें, तो हमारी बहुत सी ॥ 
1 दूर हो जाये । प्रातःकाल हम स्नान कर मा 

लक में हाथ डाल, भगरत्‌-स्परण के लिए बैठते 
है--घण्टा दो घण्टा में जितने पवित्र वाक्य, झोक, 
दोहा, चौपाई, पद याद होते हें, सभी रट जाते है पह 
हमारा सारा काम परलोक में फल देगा, पर बहाँ से उड 
कर जबर दफ्तर या दूकान पर आते हैं और कारबार मे 
भूछ, दगा, निर्दयता आदि का व्यवहार करते हैं, क 
पाप से जैब कितनी भारी होगी, यही देखते हैं--पर 

को बिलकुल ही भूल जाते हैं ! यही तो दिमागी गुबामी 
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है, जो हमें सुधारने में विफल करती है और जिसके 
संस्कार मात्र को बिना नष्ट किए हम नवराष्ट्र को रचना 
नहीं कर सकते और बिला नवराषट्र की रचना किए हस 
देश को न एक इन्च बढ़ा सकते हैं और न उसका रत्ती 
भर भला कर सकते हैं !! 
यह बात सच है कि मेरे श्राक्षेप की प्रधान दृष्टि 
केवल हिन्दू-समाज़ पर ही है, और वह इसलिए कि वही 
भारत की प्रत्रान जाति है। उसकी संख्या २२ करोड़ 
है और उसी के सङ्गठन में बहुत से खण्ड हैं ! हिन्दू ही 
राष्ट्रीय नव-निर्माण की सब से बड़ी बाधा हैं । छुआहछूत, 
खान-पान, ऊँच-बीच, जाति-मर्यादा रादि के भयानक 
बन्धनो ने हिन्दू-जावि को इतना निस्तेज और निर्वीय 
कर खखा है कि जब तक उसके थे बन्धन हहतापूर्वक 
काट न दिए जाये, वह किली काम की नहीं बन सकतीं ! 
२२ करोइ नर-नारियों के समुदाय को इस बन्धन सें 
विवश छोड कर भारत आगे बढ़ेगा कैसे ? यह तो बात 
विचार में ही नहीं ग्रा सकती !! 
हिन्दू नवथुवकों ने इस समय उत्क्रान्ति में जो पोरुप 
प्रयोग किया हे चह ग्रलाधारण हे, परन्तु नवीन नहीं । 
चीन, जापान, रूस, इटली आदि देशों के नवयुवकोंने 
भी यही किया है। यह सच है कि हिन्दू नवयुवक अभी 
पीछे हे--परन्तु उतके बन्धन भी आसाधारण हैं । 
सौभाग्य से उन्हें राजनीति का एक गुरु गाँधी जैसा 
महान्‌ पुरुप मिल गया है। गाँधी का राजनेतिक गुरु- 
पन कर्म-भित्ति पर है, यह बड़े आश्चर्य कां विषय है। 
भारत के लिए यह स्वाभाविक भी है । और इसका फल 
हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जो नवयुवक महात्मा गाँधी 
के राजनैतिक दीज्ञा-प्राप्त शिष्य' बनते हैं, वे हिन्दू-धर्म 
की रूढ़ि की गलामियों से भी साथ-साथ बहुत दूर तक 
स्वाधीन होते जाते हैं। छुञ्राछूत रौर ऊँच-नीच के भेद 
उनसे दूर हो रहे हे-वे सेवाधर्म और सात्विक जीवन 
के महत्व पर स्वतन्त्र विचार करने लगे हैं--उनके मन 
पवित्र, स्वच्छुन्द॒ और त्याग की भावना से ओत-प्रोत हो 
रहे हैं । महात्मा गाँधी को यह श्रेय प्राप्त हे कि उन्होंने 
भारत के युवकों को अपनी आस्मिक और हार्दिक सद- 
भावनाओं को ऐहिलौकिक कायो में--और उन कार्या 
में, जिनमें प्रायः उनका स्वार्थ नहीं होता, लगाने की 
रुचि उत्पन्न कर दी है ! हा 
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उनके पुराने अन्धःविश्वासों की जड हिला डाली । ग्र. 
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यह बात तो में स्वीकार करूंगा कि ऋषि दृगाइन् 
की शिक्षा ने विशुद्ध था मेक ढङ्ग से स्वतन्त्र विचार करे 
को साच भारत के इन युवकों के पिताय़ो के सन मेँ पदा 
कर्‌ ढी आर इसके साथ ही अङ्ग रेज्ी शिक्षा पद्धति ने 


ये युवक किली रूढि के ,गुलाम होंगे, यह मैं आशा नहीं 
कर सकता। इनमें वीरता, त्याग, स्वावलम्बन और विन. 
ग्रता उत्पन्न करने का श्रेय तो महात्मा गाँधी ही को 
है। यह महापुरुष शताबिदियों तक भारत सें पूजा जायगा। 
हिन्दू-धर्म की सात्विक प्रद्ृत्तियों को इसने उदय किया 
। दुदंस्य चोभ के कारणों को प्रक्ृट करके भी इस पुरुष 
ने युवकों को संयस से युद्ध करने की शिक्षा दी है ! 
नवराष्ट्र के निर्माण की ग्रह सूज भित्ति है! परन्तु 
इसमें वाधाश्रों की कमी नहीं है। आवश्यकता तो यह 
है कि जब तक भारत स्वाधीन हो, तब तक भारतीय 
नवराष्ट्र बन जाना चाहिए । यदि ऐसा न हुआ तो सम- 
किए कि राजनेतिक क्रान्ति हिन्दू-भाति के शिथिल 
सङ्गढन को इस प्रकार छिन्-धिन्न कर डालेगी कि जिसका 
स्मरण करना हो भयानक हे ! 
अलबत्त, में यह कह सकता हूँ कि यदि नवराष्ट्र के 
निर्माण में हिन्दू सुस्तेदी ओर साहस से जुट जाय रौर 
राजनेति3. भाग्य-निर्णय से प्रथम ही नया राष्ट्र बना ल॑ 
तो फिर कल्याण ही कल्याण है! फिर तो न रूष, 
जर्मन, न जापान और न इटली ही की क्रान्ति भारतीय 
क्रान्ति के समान उष्ज्बल हो सकती है !! 
यदि हिन्दू समाज अपनी दिमागी गुलामी को तोइ 
दे; वह स्त्रच्छुन्द हो जाय तो--इसमें सन्देह नहं कि 
सुपलमान और अक्प-संख्यक जातियाँ बडी आसानी 
उसके अन्दर लीन हो जावेगी !! 
मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जब्र 5 
मुख्य कठिनाई दूर नहीं हो जाती, भारत को राजन 
स्थिति इद नहीं हो सकती । जब तक ब्रिटेन की रा 
है, या अन्य किसी रोर जाति का राज्य हो, तब तर 
किसी तरह मामला इसी भाँति चल सकता 
अब तक चलता रहा--परन्तु जब प्रजासत्ता * | 
आएगा; जब देश का स्वामी देश का जनबल होगा क्षा F 
यदि जनबल मे राष्ट्रीयता न पैदा हुई तो पा 
में स्थापित ही नहीं हो सकती । इंसके विरुढ उस 
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भा 
| र ऐसी श्रशान्ति उत्पन्न हो सकती है, जिसे शान्त 
| लेका कोई उपाय ही नहीं है !! 


अपमान, ईसाई और अन्य अल्प-संख्यक गोर-हिन्दू 
हि और छुग्राळूत में इसी समय हिन्दुओं 
| (का करने को उद्यत हें । प्रायः सभी हिरुओं के 
| ऊचा-पक्का खाना खा सकते हैं । इसी प्रकार यदि 
| CN कन्याएँ इन जातियों में ब्याहने लगें, तो 
| हु या को कुछ उच्च होगा, ऐसी सम्भावना नहीं । 
॥ सान त आयेसमाजी और ब्रह्मसमाजी तथा कुछ 
| री ण के पुरुप आसानी से इन जातियों से 
| त सम्बन्ध स्थापित कर सकते हें । इसी तरह 
। पास श्रेणी की जातियाँ तथा ख़ाना-बदोश 
1 नय सुशिक्षित बनाई जाकर समाज का 
| रे भश ८, भन सकती हें। इस नवीन सङ्गठन में यदि 
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काल्यकुब्ज ब्राह्मणा मे पहिला विधवा-विवाह 


- विदेशी व्यापारी उसके द्वार के बाहर निरुपाय खड़े रहते पु 


हि. बाधक है तो थे कहर हिन्दू हैं, जो पुराने अन्धः 
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श्रीमती देवकी देवी ( दुबे) 


विश्वासो के गलाम हैं आर जो देश के ऊपर तेज़ी से 
चढ़ी चली आती हुईं उस विपत्ति को देखने की योग्यता 
नहीं रखते--जिसके एक ही झटके में हिन्दुस्व का जीण 
ढाँचा चूर-चूर हो जाग्या !!! र 

एक समय था, जब भारतवर्ष एक सुदृढ़ किल्ले के 
समान था। अपनी ग्रावश्यकता की सभी सामग्री वह 
उपजा लेता था। विदेशियों से यदि इसका कोई सम्बन्ध 
था भी, तो सिर्फ़ इतना ही कि उसके काम में आने से 
जो कुछ बच जाय उसे वह विदेशियों को बेंच दे। तब 
थे, और जो कुछ भारत को देना होता, उसे लेकर बदले _ 
में स्वर्णं थोर रल देकर चले जाते थे ! उस समय उसकी 
एक देशीयता बनी हुई थी । उसका अन्य जातियों से. 
संसर्ग न करना भी निभ गया था ; यद्यपि तब भी आरः | 
तीय बड़ी-बड़ी यात्राएँ करते थे-- र्व सभय ही 


fs 
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पति जाति कौन सी है? 
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और था । राजसत्ता का प्रायः सर्वत्र आधिपत्य था । भारत . 
में भी राजसत्ता थी-इसके सिवा भारत की एक जाती- 
यता भी थी। ; 

पर वह क्रिला तो अब टूट गया । अब उसकी वह 
शक्ति, प्रतिष्ठा और परिस्थिति न रही । अब उसे स्वाधीन 
होते ही शताब्दियों तके व्यापार-वाणिऑ्य और शिल्प. 
शिक्षा आदि के लिए संसार भर में यात्रा करनी पड़ेगी । 
संसार की जातियों से मित्रता और सदभाव बनाना 
पड़ेगा । ऐसी दशा में यदि हिन्दू. अपना चौका, धोती, 
दाल, चावल और जनेऊ लिए फिरे, तो सममिए कि 
उनकी दुर्दशा र असुविंधाश्रों का अन्त न रहेगा ! 
देखिए तुर्क शौर ईरान इतना कट्टर एशियाई जीवन रहते 
भी, कितने शीघ्र यूरोप में मिल गया ! रूस किस तेजी 
से एशिया में घुस रहा है; और जापान कैसे यूरोप के 
कान काटने लग | क्या हिन्दू-जाति भी इस सरलता से 
पड़ोसी जातियों का बन्धु बन सकती है ? उसे तो एशिया 
के सङ्गठन में सम्मिलित होना अनिवार्य,है। यदि उसने 
अपनी 'मू्खंता और चौके-चूल्हे में फेस कर एशिया के 
सङ्गठन का तिरस्कार किया तो यह मानी हुई बात है कि 
एशिया का सवं-प्रथम काम यह होगा कि वह अपने पहले 
धक्के में इस निकग्मी अछुत हिन्दू-जाति को विध्वंस कर 
दे और तब उसे पड़ोस के मुस्लिम राष्ट्र बाँट लें ! 

यूरोप और एशिया का जो सङ्घर्ष है, वह भारत पर 
ब्रिटेन का आधिपत्य तो रहने ही न देगा, परन्तु ब्रिटेन के 
पञ्ञे से छूट कर भी भारत हिन्दू-जाति की सम्पत्ति नहीं 
बन सकेगा । जब तक कि वह अपना नया राष्ट्र न निर्माण 
कर ले और जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और अन्य 
ग्ररप-संस्यक जातियाँ मिल कर एक मद्दाजाति के रूप में 
न खडी हो । जाये !! | 

भारतीय प्रजातन्त्र के ये हिस्से नहीं बँट सकते, जेसे 
कि अब शङ्गरेजी राउर में हें । कितनी नोकरियाँ हिन्दुओं 
को और कितनी मुसलमानों को . मिलें-यह तुच्छ प्रश्न 
तंब न रहेगा, तब तो यही प्रभ होगा कि भारत की 
निवासिनी महाजाति का नाम क्या हे ? भारत की अधि- 
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भै नि र | 
में प्रथम कह जुका हूँ कि नवराष्ट्र के निर्माण मै 
से बड़ी बाधक हिन्दू:जाति हे, अन्य जातिथाँ बहत 
ढी हुईं हैं। यदि हिन्दू-जाति इत ष्ठ 
बढ़ी हुई है। यदि हिन्दू-जाति उनके बराबर हच 
जायगी तो अन्य जातियाँ खुशी से मिल जावेंगी | 
हिन्दूश्सङ्गऽन और शुद्धि-आग्दोलन, इन दोनों A 
नीतियों से मेरा सतभेद ह--मतभेद का मूल कारण पह 
है कि इन नीतियों से अन्य जातियों को भी हुरो 
के उन पुरानी रूढ़ियों के वन्धनों में बाँधा जा रहा है! 
प्रक्ष तो यह है कि इस समय हिन्दू-संस्कृति संसार झै 
सभ्य जातियों से लामाजिक रीति से मिलने के योग है 


या नहीं? यदि है तो अन्य जातियों को शुद्ध करना । 


¥ 


ठीक है। यदि नहीं तो जहाँ २२ करोड़ चौका-चूत्हा, 
जाति, छूत-अछूत, जनेऊ-्योती की चिन्ता में हैं, वहाँ 
३०-३२ करोड़ हो जावेंगे? पर मुख्य और विकर प्रश्न 
तो बना ही रहेगा । सुझे यह कहने में जुरा भी सङ्कोच 


नहीं कि भारत की अन्य जातियाँ राष्ट्रीयता की इष्टि | 


से कहीं अधिक सुगठित हैं; फिर उन्हें इस रूढ़ि-बन्धनों 


से विवश, जर्जर जाति में फाँसना देश के लिए कहाँ त | 


अच्छा है ? 
अलबत्त, हिन्दू नाम से मैं प्रेम करता हूँ ! भले ही 


उसका चाहे भी जो अददा अर्थ हो--मैं यह स्वाभाविक « 


रीति से चाहूँगा कि हिन्दुस्तान का प्रत्येक प्राणी अपने को 


` हिन्दू कहे । में हिन्दू राष्ट्र के ही निर्माण का खप्न देखता 


हुँ और हिन्दू राष्ट्र के निर्माण की ही योजना ता 
रखता हुँ और उसमें सभी अल्प-संख्यक भारतीय 


जातियों को लीन करने की कामना भी करता हैं। ५ | 


हिन्दू राष्ट्र की वह शङ होनी चाहिए, कि सँसार 
सभी जातियों में उसके अवाध सामाजिक सख्य ब 
सकें-तभी भारत में एक महान राष्ट्र का उदय 
सकता हे !!! 


ग (१ ॥॥ 
[ लेखक महोदय की “तब, अब क्य शर फिर | 
“नामक अप्रकाशित ग्रन्थ से, जो इस सर 


था द्वारा 
ही प्रकाशित होने वाला है । 


) संख्या ३ / 
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। हशा 191100 thy doors ! The far east 


glows 
The morning wind blows fresh and 


है free, 
| Should nof the hour that wakes the 
प 1086, 


Awaken also thee ? 

All look for thee, Love, Light and 
song, 

Light in the sky deep red above, 

Song, in the 1911701 pinions strong, 

And in my heart, true love. 


अर्थात तिरे किवाङ़ अत्र भी बन्द हॅ । दूरवत्ती पूर्व 
| भरण हो रहा है--प्रातःकालीन ताज़ी वायु खुल कर बह 


॥ | ऐहै। क्या जिस घडी गुलाब खिलता है, उस घडी तुझे 
ह भागना नहीं चाहिए ? 


है “परम, प्रकाश और सङ्गीत सब तेरी बाट जोह रहे हैं-- 
हि भ्रह्णा-वर्ण आकाश का प्रकाश, मज़बूत डेनों वाले 
त बापी का गान, और मेरे हृदय का सच्चा प्रेम ।” 

| o पंक्तियों ने पहिले पहल अश्गरेज्ञ 
|| क, मिस्टर एडमण्ड गाँस को श्रीमती तोरूदत्त 
| पता की ओर आकर्षित किया था ; यही पंक्तियाँ 
[र ता बार-बार दुहराई गई हैं; और हमारे 
| पिश त. प्रातःझालीन निर्मल्लता एवं मधुर 
ग रखने थो अतिरिक्त सब से अधिक इस कारण 
0 ग्य हैं कि उनके भीतर से तोरूदत्त का 


म्या प्रकाश भ्र 
५ र सङ्गीतमय स्वभाव बडी न्दरतापूर्वेक 
फुर्ति होता है। स्वभाव बड़ा सु है 


के माने में तोरूदत्त का जन्म हुआ था, वहू 
कस साहित्य, कला और राष्ट्रीय गौरव के पूर्ण 
} , तो कम से कम ऐसा अवश्य था 

हिरि जाग्रति का श्रीगणेश भी 


७१ वतेम्रान स 
हा था। तएव उस खीनकवि का जीवन्‌, - 


| षष 
| कक्ष पे 
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त्स र 


३१५ 
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जिसने ऐसे समय में अपनी रचनाओं द्वारा भारतीय 
सभ्यता का सुख दूर देशों में उज्वल किया, पढना और 
मनन करना केवल एक कोतूहल का विषय नहीं, वरन्‌ 
एक महान और पवित्र राष्ट्रीय कत्तंव्य है । 


तोरूदत्त की जीवनी | 


तोरूलता दत्त का जम्म कलकत्ते में सन्‌ १८४६ में 
हुआ था। उनके पिता श्रीयुत गोविन्द्चन्द्र दत्त एक 
विद्वान सज्जन थे, जिन्होंने ईसाई मत ग्रहण कर लिया 
था । दत्त-परिवार विद्वत्ता और साहित्यिक रुचि के लिए 
प्रसिद्ध था। इसी परिवार की हिन्दू शाखा में भारत 
के विद्वान लेखक और राजनीतिज्ञ श्रीयुत रमेशचन्त्र 
दत्त का जन्म हुआ था, और वे तोरूदत्त के चचरे भाई 
होते थे । 
तोरूदत्त तीन भाई-बहिने थीं । संब से बड़ा भाई 
अबजू, जिसका १४ वर्ष की अवस्था में देहान्त हो गया; 
उससे छोटी बहिन अरू, जिसकी खत्यु २० वर्ष की अवस्था | 
में हुई; और सब से छोटी स्वयं तोरूदत्त। 
बाबू गोविन्दचन्द्र दत्त स्वयं धुरन्धर विद्वान होने 
के कारण अपने बच्चों की शिक्षा के विषय में बड़े तत्पर 
रहते थे। सन्‌ १८६३ में वे अपने बच्चों के साथ बम्बड 
गए और थोड़े ही दिनों बांद, जब तोरू की उम्र १३ वषं 
की भी न रही होगी, वे अपनी दोनों कन्याओं को यूरोप | 
की यात्रा के लिए ले गए। 
यूरोप में तोरूदत्त को यथेष्ट रूप से यूरोपीय शिक्षा 
प्राप्त करने का अवसर मिला। पहिले तो उन्होंने चार 
वर्ष फ्रान्स में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बार 
और केखिज में रह कर पाश्चात्य साहित्य का विशे 
प्राप्त किया। सन्‌ १८७३ में, १० वर्ष 
करके, तोरू अपने पिता और 
बङ्गाल को लौट आई । इसके 
१८७७ पर्यन्त, जिस वर्ष उनका 


जा ३१६ 
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ने अपने घर पर यातो बाग़मढ़ी के फुलवारी-घर में यही तोरूदत्त के अत्यल्प जीवन की करुण कथा हा 


अथवा रामबागान ( कलकत्ता ) में व्यतीत किए । यूरो- परन्तु इन्हीं चार वर्षों के भीतर तोरूदत्त की सुधाम" 
पीय यात्रा के पूर्व ही उनके बड़े भाई अवरज की मृत्यु हो लेखनी ने क्या-क्या चमत्कार दिखलाए, इसका जिल | 
1 551 नीचे करेंगे । 


तोख्दत्त की रचनाएँ _ 


यद्यपि तोरूदतत की एकाध कृतियां | ` 

“बङ्गाल मैगज़ीन! इत्यादि पत्रों स प्रक. | | 

ं , शित हो चुकी थीं, फिर भी उनकी |. 

‘‘A Sheaf Gleaned in French | 

F९05? ( ऋान्सीसी क्षेत्रों से सह. | । 
| 


लित गुच्छ ) नामक पुस्तक, पहली |. 
पुस्तह थी, जिसका नाम इङ्गलेणड रौर |. 
फ्रान्स में हुआ। मिस्टर एडमण्ड गाँस | | 
ने, जिन्होंने आधुनिक भारत की दो सब |. 
से बड़ी ख्री-कविय्ों को प्रोत्साहित करे || 
भारतवासिथों को चिरऋणी बनाया है, | 
पहिले पहल इङ्गलैण्ड में इस पुस्तव 
की समालोचना की। “0 आद्या | 
Gleaned in French Fields" | 
में तो रूदत्त ने क़रीब १०० फ्ेज्ञ कबियों 5 
की . कविताशों का अनुवाद ङ्गी | ' 
में किया है और यद्यपि गाँस जैसे सिद: | ' 
हस्त समालोचकों के नज़दीक उसमें 
कहीं-कहीं छुन्द-शाख सम्बन्धी रौर | 
अन्य त्रटियाँ जान पड़ती हैं, तब भी | 
गाँस को भी मानना पड़ा है कि स्र | 
स्थान पर तोरू ने अदभुत रा | 
दिखलाइ हे और सब बातों काया 
रखते हुए यह कहना ही पडंगा | 
४0 81०27” में तोरूदत्त को श्रम? । 
पूर्व सफलता प्राप्त हुई । क ही 
पुग्तक की और भी प्रशंसा वे 
` इस पुस्तक की वह कविता, गि 


5०: क पर सै 
छु हँ जक : I 
हः की थी और अब अरू _ है, बार-बार हि 


_ कारण तोरू को अपना सारा म त मं केवल 


a तो i 5 क ज्ञी 
_तोरूदत्त 
i 
७१३ Ro 
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ent Ballads and Legends of 
आफ १ ( भारत के म्राचीन गीत और गाथाएँ) 

रु के पश्चात छ 11 पुडमण्ड गाँस की 
किसी आधुनिक एशियावासी ने यूरोप वालों को 
9 की आत्मा के विषय में ऐसा विचित्र और 
ति ज्ञान नहीं प्रदान किया है, जैसा कि तोरूदुत्त,की 
प्रहद! शौर सावित्री नामक कविताओं | पाया जाता 
३। “जित कविताओं मै कादि अपने हृदय में अपनी 
रमि के गीत गा रहा है, वे वही गीत हैं जिन्हें सुन 
हर उसकी आँखों में आनन्द के आँसू भर आते थे।” 
पह खेद का विषय है कि तोरूदतत- की एक ऐसी सुन्दर 
(वगा को पहले-पहल केगन पॉल ट्रे ट्रवनर ने छापा 
रौर तब से, जहाँ तक हम जानते हैं, इस पुस्तक का 
ग्रनुवाद किसी देशी भाषा में अभी तक नहीं हुआ है । 
गरे भारत के साहित्यिक इतिहास नामक अन्थ में 
मिएर फ्रेज्ञर लिखते हैं-“यदि यह कविताएँ अपनी 
देशी भाषा में लिखी गईं होतीं तो वे ऐषी अनोखी, 
शात्तिप्रद रौर मधुर-ध्वनिपूर्ण होतीं--उनके भाव ऐसे 
गीर भ्रौर मार्मिक स्थजों को स्पर्श करने वाले होते कि 
यद्यपि तोरूदत्त ने अपने पूर्वजों के धर्म का परित्याग करके 
किरचियन मत ग्रहण कर लिया था, तो भी कें हिन्दू- 
धार्मिक कविता के इतिहास में अमर-स्थान प्राप्त कर लेतीं 
शैरराष्ट्रके गीतों में शामिल हो जातीं।” कहा नहीं जा 
पता कि तोरूदत्त की कविताओं का हिन्दी रूपान्तर भी 
कमी प्रकाशित होगा । 

'हिलुस्तान को गाथाओं? के अतिरिक्त एकः और 
० 10 ४७15?' ( मदास्बाइज़े दुअरवेर ) 
भागो ३ 1 के पश्चात उनकी पुस्तकों ओर 
0 र बीच मिली । यह पुस्तक एक उपन्यास है, 
रिका ए. होकर आपस में लड़ाई करते हैं और 
त ने कल हो जाते हैं। इस उपन्यास को भी 

पा एसो ख़बी से निबाहा हे कि शुरू से आख़ीर 

की गम्भीरता अङ्ग नहीं होती । 


तोरूदत्त की कविता 


| “4110 


ष वत्त की कविता सरलता, प्रसाद गुण तथा विशु 
अङ्कुल है । उसमें सचाई और सहृदयता .. 
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का एक विचित्र रङ्ग सम्मिश्रित है, जो कि तोरू की 
जीवनी से अल्लग नहीं किए जा सकते। उनकी हिन्दु- 
स्थान की पुरातन गाथाओं में यह गुण पर्याप्त अंश में 
वर्तमान है। तोरूदत्त को पहले पहल फ्रेन्च और अङ्ग- 
जगी में शिक्षा मिली थी और उन्होंने संस्कृत केवल 
इनेलरड से वापस आने पर घर पर पढ़ी थी, परन्तु 
अपनी कविताओं में उन्होंने भारतीय वायु-मरडल, भार- 


१७ 


, तीय प्रथाओ्रों और भारतीय आत्मा को ऐसी सफलता 


श्री नगीनदास मास्टर 


आप बम्बई की युद्ध समिति' के तेजस्वी (डिक्टेटर थे, जो नए 
ऑडिनेन्स के शिकार हुए हें । आपने वम्बईे के 
राष्ट्रीय बालणिट्यरों के पुनसंज्गठन 
में बहुत उद्योग किया था । 


और सचाई के साथ अङ्कित किया है कि अज्गरेशी शब्दों 

के सिवा उनमें कोई ऐसा भाव नहीं आने पाया है जो 

को खटके । व क ड 

be] हे उदू 

लिए हम उनकी कविताओं में से एक-ग्राथ यहा उद 

करते हैं, यद्यपि उनका पूर्ण परत को शुरू से 

आख़ीर तक पढ़ने से ही ज्ञात होता | 
जज सावित्री यम का पीड़ा करते-करते थक जाती है, 


> 
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तो यम उसे फिर लौट जाने के लिए अनुरोध करता है । 
परन्तु सावित्री कहती है :-- 
‘‘And if the eye at times should brim, 
“Pisghuman weakness, giveme'strength 
My work appointed to fulfil. 
That I may gain the crown at length 
The Gods give those who do their will.’? 


अर्थात्‌-“यदि कभी आँखें अश्नुपूर्ण हो जाती हैं - 


तो इसे मनुष्य की स्वाभाविक निबंलता समभिए । सुभे 
शक्ति दीजिए कि में अपने निश्चित कत्त॑व्य को पूरा कर 
| सकुँ, ताकि मुझे उस मुकुट का वरदान मिले जो कि 
देवतागण अपनी आज्ञा पालन करने वालों को देते हैं ।” 
इसी प्रकार 'सिन्थु' में धादशं पुत्र, प्रह्लाद? और 
“नुव? मै आदर्श भक्त, “बट्ट? में आदर्श शिष्य तथा 
'लचमण' में आदश भ्राता का रूप तोरू ने बडी सफलता- 
पूर्वक अङ्कित किया हे । गाधाएँ सब पुरानी-महाभारत 
अथवा रामायण से ली हुई हैं, परन्तु तोख्दत्त ने 
अपनी स्वणंमयी कल्पना-शक्ति और वर्णनात्मक सुगमता, 
ओर इसले भी बढ़ कर स्वयं अपने दुर्लभ सुकोमल गुणों 
' द्वारा उन गाथाओं में ऐसे नवीन और गम्भीर भाव भर 
दिए हैं कि उनका हृदय पर गहरा प्रभाव पडता हे। 
॥“ प्रत्येक पात्र हमारी भ्रांखो के सामने सजीव श्रौर अपने 
स्वाभाविक गुणों से सम्पन्न खडा हो जाता हे । जब बार- 
छु बार मना करने पर भी सीता, लच्मण को रामचन्द्र की 
; आज्ञा के विरुद्ध पर्णकुटी में छोड़ कर कपरी मग का 
i पीछा करने को कहती हैं, तो लक्ष्मण उत्तर देते हैं :-- 
“In going hence I disregard | 
The plainest orders of my chief, 
म A deed for me—a soldier—hard 
§ And deeply painful ; but thy grief 


And language, wild and wrong, allow 
No other course. Mine be the crime, 
And mine alone,—but oh, do thou 
Think better of me from this time.?’ 


अर्थात्‌-“यहाँ से जाकर मैं अपने स्वामी की साफ़ 
आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ, जो मुझ जैसे सैनिक 
के क्विए त्यन्त कष्टप्रद है, परन्तु तुम्हारा शोक और 
तुम्हारी श्रनियन्त्रित तथा ्रनुचित बातों को देखते हुए 


me 
और कोई चारा नहीं । अतएव सारा दोष मेरे हो 
आवे, परन्तु श्रव से मेरे विषय में तुम अपने विचार र 
रखना !” 
इस उत्तर से जघमण का योद्धा की आँति ग्राशा. 
पालन तथा स्वाभाविक भक्ति के साथ मिल्ला ह्या 
शाप्स-सस्मान पूर्णतया प्रकट होता हे । 13 
पात्रों की इस सजीवता के साथ-साथ तोरूदत्तने 
भारतीय दृश्यों का जहाँ कहीं भी ज़िक्र किया है, बढी 
सचाई के साथ किया है। 'उमा' में आमीण बिसाती 
का ज़िक्र आने पर वे गाँव को बडी सच्ची तसीर 
खींचती हैं :-- 
‘“‘Shell-bracelets ho ! Shell-bracelets 
hol, 
The roadside {trees still dripped with 
` dew, 
And hung their blossoms like a show. 
Who heard the cry ? ‘Twas but a few, 
A ragged herd—boy, hereand there, 
With his long stick and naked feet; 
A ploughman wending to his care, 
Thé& field from which he hopes the 
wheat.’ 
अर्थात्‌ -“ब्रिसाती ने , तर उठाई शङ्ख की चुदँ, 
शङ्क की चूड़ियाँ !' स ,क के किनारे दृं से श्रब भी 
रोस दपक रही थी और उनमें लगे हुए पुष्प ऐसे मालूम 
होते थे मानो किसी तमाशे के लिए सजाए गए हॉ । व 
आवाज़ किस-किस ने सुनी ? केवल थोड़े से लोगों ग 
या तो किसी चिथडे लपेटे हुए चरवाहे के लड़के य डी 
नङ्गे पाँव, हाथ में लम्बी सी लाठी लिए हुए कहे र 
उधर मौजूद रहा हो, या तो किसी हल चलाने वाले 


जो अपने खेत पर, जिससे उसे अपना गेहूँ मिलता + । 


जा रहा हो ।” 
एक बडी भारी विशेषता, जो 


[AY हे गौन्दय ] क । 
सक्तवियों में पाईं जाती है, यानी प्राकृतिक से वि पल 


1.2] ग्र्श 
हृदयग्राही वर्णन, तोरूदत्त की कविता में पया 


वर्तमान है । ` 
जिस जङ्गल में सीता जी व 
लव-कुश सहित अपना समय काट रही थीं, 
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नवास हो जाने के पता ( 
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| देम तोरू ने अरुत वास्तविकता दिखबाई परन्तु एक विशेषता नो अक्सर उनकी कविता में वणित,. ` 

| I खियों के विषय में उल्लेखनीय है, वह उन खियों के 
(| (0180, dense forest where no सुख-मण्डल पर एक अनुपम तेन और राम्भीरता की | 

| 8110011 1007९05 झलक है, जो सावित्री अथवा उसा के आख्यानो को 

हाते in its centre 9 clear 800. ९:९ पढ़ने पर ज्ञात होता है। सावित्री के लिए वे लिखती हैं:-- 


। 91000 ह. ता 
] ; "९९0९158 that weet simplicity and grace 
.~ioantic flowers on creepers tha 
Gigan ठा Abashed the boldest ; but the good 


God’s purity there loved to trace, 


Tall trees; There, in 9 ६ iet lucid la न 
all trees:; 11010, IM 8 पण! 5 Mirrored in dawning womanhood.” 


The white swans glide ! There, 
‘whirring from the brake,’ 
The peacock springs ; there, herds of 
wild deer race ; 
| म्रथात-“एक घना जङ्गल, जहाँ सूर्य की किरणों का 
| प्रेश नहौं--श्रौर उसके बीच में एक स्वच्छ स्थान । 
| दहं लगे-लग्बे वृद्ों से लएटी हुई लताशओं में भारी- 
| भारी फूल फूलते हैं। वहाँ किसी शान्त निर्मल सरोवर 
| भसफ्रेद हश तेरते रहते हैं, फाड़ियों में से पङ्क फरफटाते 
| हुए मोर झपरते हैं और वहाँ जङ्गली हिरनों के झुण्ड के 
| भुर इलांग मारते हैं ।” द 
| तोरुदत्त ने अपने जीवन का अधिडतर समय अपने 
` बामही के घर पर व्यतीत किया । 'बागमढ़ी? नामक 
[ गिता मे उन्होंने अपनी फुन्नवारी का चन्द्रो दंकालीन 
| एप बड़ी सहदयतापूर्वक वर्णन किया है :-- 
| “Butnothing can be lovelier than the 
ranges 
Of bamboos to the east ward, when 
Ge To डग्रस कमिटी की संव-प्रथम स्वयं 
Looks through their gaps and the र है पर नियुक्त की गई हँ। के 
Into a cup of हा प सा र कोमलता 
—“ र एष्टतम लोगों को लजित कर और सजन पुरुष 
परन्तु इससे सुन्दर और कोई दृश्य नहीं शम सोन वी पदि को सिति 


जव चन्द्रमा पूरब की ओर की बँसवाड्यों 


भाँकता हे और चाँदी के हुआ पाते थे |” 
श्र समान हो कतपत सिज आर उसा की मुख-कान्ति ! 


| अस पते की कविता पढ़ने वाळे को स्वभावतः यह ‘Oh she was lovely, but h 
[ ki कौतूहल होगा कि उन्होंने अपने स्री-पात्रों को Had something of a hi 

पैका पसे प्रदर्शित क्या हे । उन्होंने शारीरिक 

भ कही-कहीं बड़ मनोमोहक वर्णन किया है॥ . 
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TITER CIE. 
पर एक ऐसा दिव्य रोब था कि जो हृदय को भयभीत 
कर दे 1? 

ऊपर दिए हुए उदाहरणों.से और उनकी कविता के 
अनेक शीर्षकों से यह धारणा हो सकती है कि तोखूदत्त 
की कविताएँ विशेषकर शान्त और करुण-रस सम्बन्धी 
हैं, और यह धारणा किसी अंश में सही भी है । परन्तु 
उन्होने युद्ध ओर आखेट आदि वीरोचित विषयों का भी 
बड़ा सच्चा दृश्य खींचा है :-- 

“Oh gallant was the long array 

Pennons and plumes were seen 

And swords that mirrored back the 

day 

And spears and axes keen.’ 

गर्थात्‌-“ध्वजाओओं और कलगियों की क्रतार ओर 
धूप में चमकने वाली तलवारें, बियाँ तथा तेज़ धार 
वाली ङ॒ल्हाडियाँ-इन सबका झुण्ड बड़ा वीरतापूर्ण 
मालूम होता था।” . 

बचपन में तोरूदत्त ने फ्रान्स में शिक्षा पाई थी और 


क्रान्त देश के लिए उनके हृदय में अगाध प्रेम था। ' 


फ्रान्सकी प्रजासत्तास्मक शासन-पद्धति तथा चरम सीमा 
की सभ्यता ने स्वभावतः तोरूदत्त जैसे ऊँचे विचारों वाळी 

महिला के हृदय को मोह लिया था: 
“Well might all Europe quail before 
thee, France, 


Battling against oppression ! years 
have past 


क. 


दे  ॑ Yet 0६ that time men speak with 


moistened glance 


220 1 0 ७ ] 1608. When rose high your 


Marseillaise 


his rights to earth's remo- 


नगर" के? व 
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“ दुःखपूर्ण और सर्मस्पशा शब्दों में किया है :_ . 


test bounds 


5 ४“ [ वध ९, खण्ड १, संख्या ॥ | 


वस्वो का ज्ञान एथिवी के अन्त तक ह 
ज़ालिस शासक काँपने लगे ।” 


तारूदत के कुछ सामाजिक विचार 

| तोख्दत्त स्वयं एक अत्यन्त उन्नतिशील और उ 
विचारों वाले घराने में पैदा हुईं थीं। वे भारत की पी । 3 
महिला थीं, जिन्होंने यूरोपियन देशों की यात्रा दीदी 
ओर यूरोपियन आपा का फ्रान्स और इङ्गलेणड मे है 
र अध्ययन विया था । यह बड़े गौरव का विषय है f 
पाश्चात्य साहित्य की ऐसी उच्च शिक्षा पाकर भी तोरुदूत || 
ने घर पर आकर संस्कृत अरभ्यों का विशेष अध्ययन किय 
आर पाश्चात्य और पूर्वीय सभ्यता के उच्चतम तो बो 
लेकर अपने सामाजिक विचारों को क्रायम किया । 


गया प 


लग्न करके वे कहती हैं :-- 


“In those far-off primeval days_ i 
Fair India’s daughters were not pen 
In closed zenanas 


कन्याएँ ढके हुए ज़बानख़ानों में बन्द नहीं रहा कर 
थीं ।? 
वैधव्य की कठोर यातना का भी वर्णन उन्होंने 


‘“‘And think upon the dreadful curse 
Of widowhood ; the vigils, fasts, 
And penances; no life is Worse, 

Than hopeless life,—the whileit Jasts 
Day follows day in one long round, 
Monotonous and blank and dreal 
Less painful were it to be bound 
On somebleak rock, for 8208 (0 he 
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Rte 
गों के लिए समुद्र की ठुखमयी गर्जना सुनने 
बना देवा भी इससे कम दुःखपूर्ण होगा।”? 


न न र पत्र 
तांख्दत्त के पः 


दो के क़रीब ४० पत्र, जो उन्होंने |अपनी आजन्म . 
तही मित मार्टिन को लिखे गरे बाबू हरिहरदास ने 
वाए हैं । उनझे पढ्ने से मालूम होता है कि उनका 
हभाव कितना कोमळ, सरल ओर उच्च था। उन पत्रों 
४ उन्होंने अपने हृदय को खोल कर रख दिया है । चाहे 
ठं वे अपने वाग के फलों का बयान कर रही हों 
प्रथा विक्टर ह्यूगो के ग्रस्थो की विवेचना । उनका 
पइज-कोमल स्वभाव शडद-शब्द से प्रदर्शित होता है । 


बांध कर यु 
४. क लिए बन्दी 


cp 


` श्रपने बागा के फलों-फूलों के विषय में वे लिखती 
हुँ 

“आजकल लीची, आस, तरवूज्ञों, खजूर और अन्य 
फलो की फसल है। आम र लीची संसार के सब से 
सुन्दर फलों में से हैं । मेरी इच्छा होती है कि में एक 
शेकरी इन फ़सली फलों की आपके पास भेज सकती । 
उनको देख कर आपकी आँखें सन्तुष्ट होतीं-पीले या 
सिरूरी ग्राम, सुखे लीचियाँ, सफ़ेद जमरूल आर गहरे 
बैजनी जामुन............। 

“बागा में ्ातःकाल बड़ा सुहावना मालूम होता 
र 00 तड़के तीन बजे के क़रीब्र भीमराज ( एक छोटी 
चिडिया) अपना गीत शुरू करती है, आध घण्टे के 
अद तमाम भाड़ियों और बत्तों से एकाएक एक मधुर 
धनि उठती है--और कोकिल, बाड, कोथा, कोड और 
पहा इत्यादि गाना शुरू कर देते हैं ।” 


ऐसी सहज कोमलता और वालिका के समान सरल, 
णण स्वभाव उनके समस्त पन्नों में पाया जाता है। 
4 पालतू जानवरों तक का हाल वे बड़े चाव से 
ही. . संती हें | अपने घोड़ों के विषय में उन्होंने अपने पत्रों 
4 छ bi जिक्र किया हो १ 
0 चे रोज़ सवेरे उठती हुँ, जिसमें अपने घोड़ों को 
त सके । अपने घोड़ों के विषय में बार-बार 
$ से आप शायद उकता गई हों, मगर मैं कहती हूँ 
ऱ्य आप मेरे ज़ेनेत और जेण्रील को देखी तो 
गए... (शेनेत और जेश्टील उनके घोड़ों का फ्रास्सीसी 


थ् उन्दः ७ 
।, जो उन्होंने स्वयं रक्खा था ) ; 


2, 
2 SE 
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मगर दूसरी ओर जब हम तोरूदत्त के गम्भीर विचारों . 
का स्याल करते हैं, तो हमें ताज्जुब होता है कि अपनी 
छोटी सी अवस्था में वे किस क़दर बुद्धिमती और स्वतन्त्र 
विचारों वाली महिला थीं और उनमें हास्य-रस का कैसा 
मद्दीन ओर उच्चकोटि का ज्ञान था । प्रसिद्ध डॉक्टर हण्टर 
से मुलाक़ात होने के विषय में वे लिखती हैं--“डॉक्टर 


श्रीमती इन्द्रनलिनो भट्ट 


हर 


आपको कॉडप्रेस की सहायता करने के अभियोग में कारा- 
वास दण्ड मिला दै । 


हण्डर ने मेरी और मेरी विद्वा की बड़ी तारी 
सच तो यह है कि सुके बड़ी खजा मालूम गे 
क्योंकि कुछ भी हो, मैंने केवल एक अचुवाद का. 
लिखी है. ओर खुद डॉक्टर हण्डर ने ब हुत सी 
लिख डाली हैं ।” Re 
` एक दूसरे पत्र मे हँसी में वे लिखती 


Xe 


Pe rot tai 
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विषय पर विचारशील समालोचको ने अपने भावों को हसरत उन ,गुओं पै है, जो बे- यु 
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“उस दिन मेरी दाढी के एक भाई ने सुकसे पूछा-- 
“तुम्हारा विवाह हो चुका है या नहीं । मैंने कहा कि 
अभी तो नहीं हुआ है, मगर आप ही को आज्ञा की 
प्रतीक्षा थी, आपकी आज्ञा मिल गई है, अब हो 
जायगा ! इस उत्तर को सुन कर वे बड़े चकित हुए 
अर मुझे बड़ी नम्रता ओर सरलतापूर्वक चित्रों की एक 
पुस्तक पढ़ती हुईं देख कर तो उनका आ्राश्रये और भी 
ज़्यादा हो गया ।?? 

+ की क 

जब अन्य लेखक अपना साहित्यिक जीवन मुश्किल 
से शुरू करते हैं, तब तोरूदत्त की इहलौकिक लीला २१ 
वर्ष की अल्पावस्था में समाप्त हो गई । उनकी साहि- 
त्यिक ख्याति का तारा प्री तरह चमकने भी न पाया 
था कि वह मत्यु के घोर अन्धकार में विलीन हो गया। 
तोरूदत्त के अन्तिम दिनों की कथा बडी करुण है । माचे, 
१८७७ में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और 
अगस्त ३०, १८७७ को, साढ़े इक्कीस वर्ष की अवस्था में 
उनकी मृत्यु हो गई । ठीक एक महीने पहिख्ने उन्होंने 
अपनी फ्रान्सीसी सखी श्रीमती बादेर को लिखा “प्रिय 
सखी ! मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गईं थी, परन्तु 
दयालु परमात्मा ने मेरे माता-पिता की प्रा्थेनाश्रों को 

स्वीकार कर लिया है और श्रब मेरी तबीयत धीरे-धीरे 
अच्छी हो रही है । शीघ्र ही में अधिक विस्तारपूर्वक 
लिखने के योग्य हो जाने की आशा करती हूँ ।” इस पत्र 
के उत्तर में श्रीमती बादेर ने जो पत्र पेरिस से ११ सित- 
म्बर को ( जब तोरू की मत्यु हो चुकी थी ) लिखा, वह 
बडा हृदय-द्रावक है । उसके परिशिष्ट में उन्होंने लिखा 
था--“मैं इस पत्र के साथ अपने देश का एक फूल भी 
भेज रही हूँ । यह सुरे श्रत्यन्त प्रिय है । यह सुन्दर पुष्प 
सूख जाने पर भी सदा मुस्कराता हुआ जान पड़ता है। 
. मेरे विचार में यह प्रेम का सच्चा चिन्ह -है ..।” परन्तु 
यह ग्रिम का चिन्ह” जब भारत में पहुँचा, तब उसकी 
होनहार सन्तान अपने माता-पिता एवं समस्त देश की 
शझाशाश्रो को भग्न करके परलोक-पथ पर अम्रसर हो 


I 


>. 


साहित्य में तोरूदत्त का स्थान कितना ऊँचा है, इस 
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बहुत ही साफ़ और दृढ़ शब्दों में व्यक्त किया है। 
एडमणड गाँस ने लिखा है कि जब झङइरेज्ी साहित्य का 
इतिहास लिखा जायगा तो साहित्य के इस कोमल कुपुप 
के विषय सें एक एष्ट अवश्य होगा । एक दूसरे अरज 
समालोचक ने लिखा है --“तो रू अपनी बुद्धि की प्रधरता 
और गर्भीरता में सरोजिनी देवी से भी बढ़ कर थीं।” 
इससे ज़्यादा और क्या प्रशंसा हो सकती है कि इसी 
समालोचक ने फिर लिखा है--“तोरूदत्त संपार की 
सब से अद्भुत खियों में थीं। उनका स्थान सेफ़ो और 
इमिली ब्राणटी के साथ है ।? 

परन्तु हम लोग अपने देश में इस अमूल्य रत्न को 
प्रायः भूल से गए हैं! हमभें से बहुत से लोग ग्रा 
तोरूदत्त का नाम भी नहीं जानते। उस स्वगीय कुसुम 
के स्वरूप ग्रौर सौरभ से परिचित होना तो दूर रहा, 
उसकी याद भी एक कृतघ्न जाति ने, जिसे सारहीन 
आन्दोलनों से छुट्टी नहीं, सुला दिया है। 

पुराने ग्रीस के अधिवासियों में यह विश्वास प्रचलित 
था कि जो देवताओं के. रुगेह-पात्र होते हैं, उनकी सुख 
अल्पायु में हो जाती है। बीट्स, शेली और स 
बरक की ग्रकाल मृत्यु को समस्त अङ्गरेज्ञ जाति ने ए३ 
महान जातीय दुर्भाग्य माना । उनकी रचनाओं थर 
जीवन-सम्बन्धी घटनाओं को जीवित रखने के लिए व्हा 
बड़ी कोशिश की जाती है। हम लोग भी तोरूदत्त की 
स्वगीय आत्मा की स्मृति को हरा-भरा रखने की कोशिश 
करगे या नहीं, यह मालूम नहीं । 

यदि तोरूदत्त जीवित होतीं तो आज उनकी कविता 
ग्रत्यन्त उच्च श्रेणी की होती। एडमण्ड गाँस ने 
कहा है कि कोई भी ऐसा साहित्यिक सम्मान नहीं, १ 
इस बालिका की पहुँच के बाहर होता, जिसने २११ व 
श्रवस्था में एक विदेशी भाषा में इतने स्थायी र 
की कविता की थी। कौन कह सकता दै कि 
तोख्दत्त और कुछ दिनों जीतीं ,तो माइकेल हक 
दत्त और रवीन्द्रनाथ टैगोर के समान उनका 
आज विश्व-विख्यात और अम्रगण्य न होता £ 


जो ण! 
कूल तो दो दिन बहारे जाँफिशाँ दिखला 7 


(१४ | 


` जाँड-ओँडिनेन्स की चिन्ता 
“किस्मत की वदनसीबी को सय्याद क्या करे” 
वेचारे;। लॉर्ड इविन शिमला-शिखर से प्रॉडि- 

नेन्स रूपी चट्टानों की वर्षा करके हार गए, प्र वतत 


मान आन्दोलन टस से मस नहीं हुआ ! 
“गिला तक़दीर का हे बे-सबब तक़दीर वालो को” 
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सार भर में परिवर्तन हो रहा 
हे । धर्म, समाज और सभ्यता 
_सभी ग्रपना-अपना चोला 
बदल रहे हैं । क्रान्ति की 
दावाझि ने अपना आधिपत्य 
कहाँ नहीं जमा लिया है ? पर 
SY SY सफ़ेद बालों वाले बूढ़े नेता 
अपनी वही फटी हुई पुरानी डफ़ली बजा-बजा कर बावा 
आदम के समय के बेसुरे राग अलाप रहे हैं । भले ही 
_ देश ग़ारत हो जाय, समाज रसातल को चला जाय; 
` परन्तु वे अपने पुरखों की बताई हुईं लकीर पीटते चले 
जायँगे ! अगर कोई पते की बात बताएंगा, सच्चा रास्ता 
सुझाएगा तो उस पर बेतरह आग-बबूला हो उउेंगे । 
पुरानी लकीरके फ़क़ीर बुज़ग़ों को नवीनता में हलाहल 
नजर आता है, प्रलय का दृश्य दिखाई पड़ता है। दिखाई 
_ दे, उन्हें भले हो कयामत का नज़्ज़ारा दिखाई दे, समय 
` का प्रबल प्रवाह किसी के रोके न रुकेगा। क्रान्ति की 
पट से कोई न बचेगा । जो अपने बुद्धि-बल और पौरुष 
ळी के मद में चूर होकर, रास्ते में खड़ा होकर रोडे अटकाने 
की चेष्टा करेगा, वह पिस जायगा । 
४५ चर रूस में लेनिन ने जब सवे-प्रथम “धिक धर्म, धिक 
भगवान? की आवाज़ बुलन्द की थी, उस घडी ध्म के 
__ पुजारी और भगवान के उपासक लेनिन के ख़ून के प्याले 
` हो उठे थे। लेनिन ने बढ़ी निर्भीकता से अपने हृदय 
.. के क्रान्तिकारी विचारों को रूस के उत्तेजित, उमड़ते हुए 
जन-समूह को सुनाया था। लेनिन ने कहा था-- धर्म 
लोगों के लिए भ्रफ़ीम के समान है। धमं द्वारा मचुष्य- 
समाज पर घोर श्राध्यात्मिक अत्याचार तथा अतिशय 
अनिष्ट होता है। आज लाखों की संख्या में सज़दूर और 
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प्रसिद्ध थे, वे आज्ञ सादगी और सरलता के 


४ ५ 
बो. 


ग़रीबों को भावी स्वर्ग के काल्पनिक सुनहले चित्रों को | 
दिखा-दिखा कर उन्हें अपने साया-पाश से फँसा कर इ 
लोक में नारकीय जीवन व्यतीत करवाता है। और दूरी | | 
ओर उन गरीबों का खून पी-पीकर कुप्पा होने बाडे | | 
धन्नासेठों को धर्म चाँदी के कुछ टुकड़ों के व्यय से ही, | 
उन्हें सारे पापों से सुक्त कर देता हे और उन्हें स्वर्ग का | 
अधिकारी बना देता है! ऐसा धर्म सचमुच मनुण- | 
समाज के लिए अफ्नीम के समान है ।” इन शब्दों को | 
सुन कर रूस के उन दीच-दरिद्र श्रमजीवियों का सारा | 
क्रोध काफ़ूर हो गया । लेनिन की उस वक्तृता में उतके | 
सच्चे हृदय की अन्तध्वनि थी, उसमें वेदना थी, कक | 
थी तथा रूस के उन पद्दलित, दीन-हीन, दुखी किसानों | 
और मज़दूरों के प्रति अलौकिक सहानुभूति की ग्रनोखी | | 
झलक थी ! उन निस्सहाय हुखियों को तो कणंधार मिल | 
गया । जो रूसी किसान शोर सज्ञदूर लेनिन के रकतके | 
प्यासे थे, वे ही धीरे-धीरे उसके पुजारी बन गए और बात 
की बात में धर्म और भगवान को रूस से निर्वांसितक | 
दिया । आज रूस में कृपकों की झोपडियो में जार | 
देखिए, तो जहाँ पर ईसा थर मेरी की प्रतिप्राशो प || 
दीपक जज्ञाए जाते थे, वहाँ लेनिन के चित्रों की पूजा | | 
होती है और उसके क्रान्तिकारी भावों का शख फू 
जाता है ! रूस में अनेक गिर्जाघर, मन्दिर और मपनि |. 
'मिप्तमार कर दिए गए; जो बच गर वे छुक पर) ३ 
शाला और कोठार के रूप में दिखाई देते जा: 
मन्दिरो में महात्मा, साधुओं के चित्रों के त्या 
लेनिन और स्टैलिन के चित्र सुशोभित हो २ 
बाइबिल से उद्दत सूत्रों की जगह पर काल मारा 
लेनिन के प्रभावोत्पादक वक्तव्य अङ्कित दिखाई 
जो गिर्जाधर कभी अपने तड़क-भईक ्ौर श 


न महात्मा काउण्ट टॉल्सटॉय 


[ अनुवादक--प्रोफेसर रुद्रनारायण जी अग्रवाल, बी० ए० ] 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम क्रति है। यह उन्हें सबसे 

अधिक प्रिय थी । इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की 
लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है ; किस प्रकार पाप का 
उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों की 
बासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह वेश्याश्वत्ति ग्रहण कर लेती 
हे । फिर उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम अ्रष्टकर्ता 
का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी भ्रवस्था देख कर उसे अपने किए पर अनुताप 
होना, और उसका निश्चय करना कि चुँकि उसकी इस पतित दशा का एक सात्र वही उत्तर- 
दायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--सब एक-एक करके मनोहारी 
रूप से सामने आते हैं, ओर वह प्रायश्चित का कठोर निर्देय-स्वरूप, वह धामिक भावनाओं 
का प्रवल उद्रेक, वह निर्धनों के जीवन के साथ 'ग्रपना जीवन मिला देने की उस्कः इच्छा, जो 
उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी ! पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए । 
इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्यागा के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर 
श्रत्याचार किया जाता था । उन्हें सुधारना तो एक थश्रोर-वे समाज के पहले से भी घोरतर 
शत्रु बना दिए जाते थे । आप इसमें रूस के वर्तमान साम्यवाद का बीज-रूप में दर्शन पाएँगे । 
: द्वब्य तैयार था, प्रस्फुरित होने की देर थी । मानवी हृदय का विश्लेषण जिस दक्षता के साथ 
किया गया हे, उसके लिए इतना ही कहना पर्यत है कि यह उस व्यक्ति की प्रक्रष्ट रचना-- 
उनकी पकी हुईं आयु का सर्वोत्तम प्रसाद है-जिसके जोड़ का व्यक्त संसार में दूसरा नहीं है। 
छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत-मात्र केवल १) स्थायी ग्राहकों से ३॥!) 
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Fr संघार रूस की अवस्था में जादू भरा परिवतेन 
हता! यों तले उंगली दवाता है। क्रान्ति का 
देख > डप यही है । पलक मारते ही दुनिया का बदल 
0 क्रान्ति का विराटतस स्वरूप है) 
का हड य हम ऐसे ही परिवर्तन की कल्पना भारत 
३ सर्व मै करते हैं, तो लोग हँस पढ़ते हैं। लोग 
हो हैं कि भारतवर्ष रूख नहीं है। माना कि हमारा 
देश ही घर्म की जन्स-भूमि हे, माना कि भगवान की 
मम-भूमि भारत ही है तथा वेद, भगवद्गीता, कुरान, 
हील सम गङ्गा की तराई की उपज हैं; यदि यह सब 
पथ ही हो, तो भी समय और काल की गति को कौन 
क सकता है? सचमुच घम का प्रभाव सारे देश में 
महामारी की तरह फैला हुआ है तथा इस भयङ्कर महा- 
मारी के पक्षों में अधिकांश नर-नारी फॅसे हुए हैं! 
परतु सन्तोष की बात है कि ज़माने ने करवट ली है और 
इस घडी परिवर्तन-चक्र तेज़ी से घूस रहा है। बस देश में 
शीघ्र ही इन परिडत-पुजारियों, पादरियो तथा सुल्लाओं, 
उनके भगवान तथा विविध मत-मतान्तरों के विरुद्ध 
बिद्रोह होने ही वाला हे । भारतवर्ष के नब्बे फ़ी- 
सदी नर-नारी भूखों मर रहे हैं-न तो उनके पास 
| की आग बुझाने को सुट्टी भर अन्न ही है और 
न शरीर ढकने को एंक टुकड़ा कपडा । धर्म ने निस्स- 
हायो पर प्रहार किया है, उनके झुँहों पर ताले डाल 
दिए हैं, और उन्हें अपने चरणों के नीचे दबा रक्खा है । 
वेचारे किसान जो एड़ी से चोटी तक का पसीना एक 
क देते हैं, चे खड़े-खड़े टुकुर-टुकर ताका करते हैं और 
उनके परिश्रम का सीठा फल उनके स्वामी चख जाते 
। धं कहता है कि स्वामी की सेवा करना तो तुम्हारा 
भ है; जो कुछ रूखा-सूखा तुम्हें तुम्हारी सेवा के उप- 
वर सै मिलता है, वह तुम्हारे भाग्य का प्रसाद है, उसे 
शे खाका, सन्तोष की नोंद सो रहो । गरीबों की आंते 
पसलियो से लग रही हैं, उनके पेटों पर नौबतें बज रही 


त धमे खडा-खडा उन्हें सत्र रखने का उपदेश 
1 है। 


धर्म कहता है--“अछूतों ! तुम्हें अगवान ने नीच 
मे पैदा किया है, दास-कार्य तो तुम्हारा कर्तव्य है। 
ओआभीवत दूसरों के जूतों के तस्मे खोलना तो तुम्हारा 
। तुम्हें हेश्‍वर ने इसीलिए बनाया है कि तुम द्विजो 
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की सेवा-शुश्रूपा करो और उनके दिए टुकड़ों पर निर्वाह 
करो । तुम अन्स्यज हो, तुम्हें श्रधिकार नहीं कि तुम 
हमारे देव-मन्दिरों में प्रवेश करो तथा हमारे 'धर्म-ग्रन्थों 
को स्पर्श भी करो । यदि तुम ऊँचे उठने की चेष्टा करोगे, 
तो धसै का चत्र प्रहार-भगवान का कराल-कोप तुम्हारा 


कुमारी नटर्जन 
सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री के० नटरअन की पुत्री 
के अपराध में दो 
मास का कारावास श्रौर ६०) २० जुर्मीने है 
" कादणड दिया गया है । ७ 


श्राप बम्बई के 
जिन्हें कॉडय़ेस की सहायता करने 


नाश कर देगा ! तुम पतित हो, अस्पृश्य हो, वि हो, 
तुम्हारे स्पर्श से हमारे प्यारे भक्त पतित ळी की, 
हमारे देवालय छूत हो जायेंगे, भगवान रूड ना यी 
हमारा अपमान हो जायगा। सावधान, क स 
उठाने का साहस न करना! तुमने मच. 


६]: 
टिक, 
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पाया है तो भी तुम एक विप्र के कुत्ते से पतित हो । तुम्हें 
ब्राह्मणों के सुहल्लों से निकलने का अधिकार नहीं, तुम्हें 
द्विज्ों के ङुएँ से जल भरने का हक़ नहीं ! शूदो ! तुम्हारे 

` दइृष्टिप्रहारमात्र ही से विप्र का भोजन अखाद्य हो जाता 

` हे! तुम समाज के कोढ़ हो-तुम दूर ही रहो, नीच-कुल 
में जन्म लेने का दरड भोगो । तुम्हारे भाग्य में यही 
लिखा है और भगवान की भी यही आज्ञा है कि श्रछूत 
हो, अछूत बन कर रहो ।? 


° प्‌ २० र सिक ५ 
धर्म का यह फ़तवा है। प्याज भारतवर्ष में धामिं 


अत्याचार और आध्यात्मिक दमन प्रचण्ड रूप धारण किए 
हुए हैं। कब तक यह अन्धेर और धींगा-धाँगी चल्न सकती 
थी ? अपना उल्लू सिद्ध करने वाने स्वार्थियों, धर्म और 
भगवान की रङ्ग-बिरङ्गी झणिडयाँ हिलाने वाजे देवताग्रों 
का अण्डाफोड़ होना ही था ! वह युग लद गया, जब 
इस प्रकार के धामिक फतवे संसार के नर-नारियों से 
इच्छित आचरण करवा लेते थे । इस धर्म ने जाति-पांति, 
नीच-ऊँच, हिन्दू-सुसलमान श्रादि के भाव पैदा कर भाई- 
भाई का मन-सुटाव करवा दिया हे । इस धर्म ने करोड़ों 
जीवों की आँखों में धूल झोंक कर ईश्वर और देवताश्रों 
` के काल्पनिक कोप का भय दिखा कर उन्हें नक में डाल 
रक्खा है तथा उन्हें निस्तेज और अकर्मण्य कर रखा 
है । धीरे-धीरे यह माया की चादर सबकी बुद्धि पर से 
खिसक रही है, अम और धोखे का प्रगाइ अन्धकार 
_ छिन्न-भिन्न हो रहा है, सभी समक रहे हैं कि कुछ स्वा- 
थियो ने ही मिल कर अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए धर्म 
` ओर भगवान का ढोंग रच कर समाज का जीवन कलु- 
चित कर डाला है ! 
ऐसा धर्म, जो हमे दूसरों की जूतियों के तले बन 


कर रहने का आदेश करता है; ऐसा धर्म, जो हममें अस- 


मानता के भावों का 
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५९ (दिया गया । यह्‌ 
खुन कर भगवान के अन्ध-भक्त तिलमिला दको | 
बा देंगे- लेकिन थ सुइ 


दे बात सच हे कि वह घडो दूर नहीं 
जबर भारतवष जी रूप बन जायगा--तथा यहाँ से धम 
और भगवान्‌ का अस्तित्व ही मिट जायगा । भब रूस 


से सामाजिक तथा धामिक क्रान्ति के लर्ण प्रत्य 
झलक रहे थे -और कोने-कोने से नवयुवक चेतावनी हे 
रहे थे, उस समय शिजाधरों छै दङ्गियानूमी ख्रयालात 
वाले इकट्टा होकर इन चेतावनियों की ओर लक्ष्य करके. 
ख़ूब क़हक़हे लगाया करते थे। सन्‌ १६२१ में एक दिन | 
एकाएक सोदियट सरकार ने गिर्जाघरों के मालामात्र 
ख़ज़ानों को अकाल-पीड़ित किसानों .की सहायता ३ 
लिए खाली वरवाने की आज्ञा दे दी। फिर क्या था 
बड़ा कुहराम मचा । जो लोग उन चेतावनियों की खिल्ली 
जड़ाते थे, उनके होश फ़ाड़ता हो उठे । जिन्होंने सरकार 
की इस आज्ञा का ग्रपसान था विरोध किया, उनकी. 
सूत्र मरम्मत की गईं। अनेकों गोली के शिकार हुए, | 
बहुतेरे जेलों में सड़ा-सड़ा कर कुत्ते की मौत मारे गए, 
जो शेष रह गए, उन्होंने दुबारा चैँ तक करने का साहस 
न किया । भारतवर्ष में तो अभी जाग्रति की यह प्रथम 
प्रभा हे-श्रभी तो इब्तिदा है, आगे-आगे देखिए होता 
हे क्या ? र? 
ग्रनर्थ और अनाचार कहाँ तक देखा जाय । कृष्ण- 

कन्हैया बन कर गोविन्द-भवन में धर्म के एक सुप्रसिद्ध 
स्तरभ रासलीला करते थे-भोली-भाली सुकुमार कामि- 
नियाँ धर्म और भगवान की चेरी बन कर उन कृषण 
कन्हैया के साथ स्वाँग भर-भर कर नृत्य करती थीं ! उ 
कृष्ण-ऋन्देया? का मारवाड़ी-समाज में बड़ा EE 
था। लोग अपने 'झुरली-मनोहर” को प्रसन्न करने 
लिए उनके चरणों पर सोने का अम्बार लगा देते ने 
अपने 'ठाकुर' की सेवा के लिए अपनी बहू-बेय्यों 
भेज दिया करते थे । गोबिन्द-भवन के भगवान 
ने सहस्रों बहू-बेटियों की आँखों पर धर्म का पदा ४ 
कर, उनका सतीत्व हरण किया ! इस बीसवीं हें 

में ऐसे भगवान जगह-जगह रासलीला कर रहे ६। ., 
धर्म को और ऐसे नीच भगवान + र 
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वही नहीं, हमारा सारा सामाजि क जीवन ही भ्रष्ट 
धी पतित हुआ जा रहा हूं | डी ञ्ञ में जिन्हें जाने 
अवसर हुआ है, उन्होंने घम और भगवान का नग्न 
बहा अवश्य ही देखा होगा, जिल धर्म आर जिस 
वात के कारण हमें यह जघन्य से जघन्य दृश्य देखने 
कहते हैं, उसे बिना बहिष्कृत किए कल्याण न होगा । 
पडे और महन्त, जो अपना शरँगूडा छुला-धुला कर 
बेघर की देवियों को पिलाते हँ; यह सूफी और 
रहा, जो भोली-भाली खियों को पुत्र-दान देते हैं, 
त्या धर्म की नक़ाब डाले हुए थे गुणडे, जो देवियों की 
बढ़ी पर हाथ घर कर रोग का विश्लेषण तथा झाइ- 
काते हैं, उनके काले कारनासों से कौन परिचित 
हों! कोन नहीं जानता कि तारकेश्वर के महन्त के 
दण हमारी ही नन्हो-नन्हीं बहिने देवदासियाँ बन कर 
त हैं, कोन नहीं जानता कि हमारी ही घर की बहू- 
रि उत भगवान के प्रतिनिधि को थपकियाँ दे-देकर 
हाती हैं? हम।सब कुछ जानते-बूकते हुए भी मूक 
है धर्म और भगवान! ही के पर्दे के पीछे आज संसार 
पम यह वीभत्स नाटक हो रहा है। इस नारकीय 
| बै का अन्त करने के लिए हमें धर्मे और भपवान-- 
द का अस्तित्व मिटाना पडेगा । . न रहेगा बाँस 
ही हरी । जिस खुटे करे बल आज धर्म का ढोंग 
न डो कूदते हैं, हमें उसी का जइ-मूल से 
` "गा हाँगा । यदि हम इसमें सफल हुए तो फिर 
० के सारे झगडे ही मिट जायेंगे । यही भूलो क स्वर्ग 
` गजायगा !! । 
| ह ह के पन्ने लोटे, तो हमें पता चले 
वान के कारण संसार में सदैव लड़ाई- 
| ह। *रकेपात तथा भीषण हत्याकाण्ड होते चले आए 
गो gi ह० में, जब कि :इङ्गलैण्ड पर हस्यारिन 
| देखन पर अ उस समय रेग्स नदी में निर्मल जल 
| झे दच को उदधि-धारा प्रवाहित हो रही थी । 
| धै रो थी-वह ईसाई धर्म के पुराने उसूलों 
| "शे 2. मानने वाली थी । वह परिवतंनवादी 
[1 तथर 12 भेमद्रोही समझती थी । बस फिर क्या 
| पिले से, फ़ेरार, क्रेनमर, लैटिमर तथा रिडले _ 
| शशी) ` देश के प्रमुख प्रोटेस्टेण्ट महात्मा थे, 
' षषकती हुई अपि में घास-फूस की तरह 


री 


$ ' 
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रद र 
मे दिया ! वे निर्दोष, निरपराध महात्मा, उप धर्म 
की प्रचण्ड ग्रभि में जल कर खाक हो गए ! मेरी खड़ी 


'सुस्कराती रही। धमं की रक्षा करने वाली महारानी 


मेरी के इन अत्याचारों के कारण इङ्गलैण्ड पर प्रलय 
के बादल गरजे थे--आग बरसी थी !! इसी धर्म और 
इसी भगवान के कारण इङ्गलैण्ड मै तीस वर्षीय भ्रौर 


श्रीमती कमला बेन 


श्राप उपनगर ( बस्तर ) की 'डिक्टेटर' हे, जिन्हें & मास का 
कारावास दरड दिया गया हे। देवी जी इस 


समय जेल में हैं । 


शत वर्षीय युद्ध हुए थे । निरन्तर सौ वषं तक 


अ तलवार चमकती रही थीं तथा भूधराकार तोषों की. 


1!) 


गरज से इश्नलैण्ड गूँजता रहा था 


उधर हज़रत सुइम्मद ने तो धर्म की नींव ही रक्त. 


पात द्वारा डाली थी। कहते हैं कि इज़रत सुहस्मद्‌ 


Pio Ri: 


“्ज्जर- दिखा-दिखा कर कलमा पढ़ा लिया fT जुदा 
यह कहाँ तक सच है। परन्तु इतिहा हमें बताता हे 
कि महात्मा मुहम्मद ने कोरेश व्यापारियों को बडी 
नि्देयतापूर्वंक लूटा तथा जहाँ भी गए, इसलाम सत के 
प्रचार और प्रसार के लिए पृथ्वी रक्त से सींच दी ! पुराने 
मुदे कहाँ तक उखाडे जाय ? जब हिन्दुओं का राजय था, 
तो उन्होंने अनेक बौद्धो को, केवल इस अपराध पर कि 
चे बौद्ध थे, बोरों में बन्द करवा कर सझुद्र में फिकवा 
दिया था ! जब मुसलमानों का राज्य हुआ, तो उन्होंने 
भी धर्म का वास्तविक नझ-रूप संसार को दिखाया । धर्म 
ही की ज्वाला थी, जिसने श्रौरज्ञज़ेब द्वारा शर्जुनदेव का 
बध कराया था, गुरु गोविन्दर्सिह के सुकुमार बालकों को 
जीवित ही दीवार में चुनवाया था !! इसमें उस व्यक्ति- 
विशेष का क्या दोष था ? उसने जो कुछ भी किया वह 


घरमै की रक्षा के लिए और “अल्लाह” को खश करने के. 


लिए। यदि धर्म ्रौर भगवान न होते, तो आज संसार के 
इतिहास के इतने पन्ने ख़ून से तर-बतर न दिखाई देते !!! 

अधिक समय नहीं बीता कि जब कोहाट, कलकत्ता, 
लखनऊ तथा ढाका आदि स्थानों में मसजिद के सामने 
बाजा बजाने, गौ-बध आदि प्रश्नों पर धर्म-युद्ध छि 
गए थे ! इन धर्म-युद्धों में जिनके नन्हे-नन्हे बालकों के 
कलेजो से लपलपाते हुए छुरे आर-पार कर दिए गए थे 
तथा जिनकी बहू-बेटियों का सतीव्व लुटा था, उनके दिलों 
से पूछिए--वे तो एक आँख भी ऐसे धर्म और ऐसे भग- 
वान को नहीं देखना चाहते, जिसके कारण भाई-भाई 


. एक-दूसरे के रक्त का प्यासा बन बैठता है तथा क्षण भर 


में समाज का सारा वातावरण विषाक्त बन जाता है !! 
संसार में होने वाले लडाई-झगडों, विश्ञवों, रक्त" 
पात तथा हत्याकाण्डों का प्रमुख कारण धर्म और भग- 
वान ही हैं । भ्राज यदि वायु-मणडल धर्म और भगवान के 
कुत्सित पचड़ों से मुक्त होता, तो समाज का दृश्य ही 


. कुछ और हो गया होता । 


आज भारतवर्ष गुलामी की ज़ज्ञीरों में क्यों जकड़ा 


हुआ है ? इस सूजी धर्म ने विविध रूप धारण कर हमें . 


हिन्दू, मुपलमान, सिक्ख, इसाई-श्रनेक भागों में 
विभाजित कर दिया है । राजनैतिक समझौता हो केले, 
जितने भी नेता हैं, वे अ्रपने-अपने धर्म और अपने ही 
धर्म के पुजारियों के हक़ों के वास्ते गला फाड-फाड़ कर 
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चिज्ञाया करते हैं । कोडे चिल्ला रहा है कि “| छ 
कारी. नौकरियों में तथा छोटे और बड़े लार की ह ५ 
में ग्रसुक फ़ीसदी जगहे हमारे लिए निर्दिष्टन पु ही 
जासँगी, हम सचले रह `; स्वराज्य-संग्राम में ज 

` से आवाज़ आरती है 


साथ न देंगे। 
जब तक हमारी जाति की सङ्केत-सूचक पीले रङ्ग बी इ 
चिट राष्ट्रीय झण्डै सें न चिएका दी जायगी, हमला 
तन्त्र्य-युद्ध के पास भी न फटकेंगे। चारों ओर यही तपा] 
नज़र आता है † की चख-चख गरौ हः 
४ रहा है !!! 
शित रूप और भनेक नाम 
ड लए सहस्रो गली-कूचे हैं| पि 
जिधर मन आया, आँख सोच कर उधर हो चल दिया- 
तभी तो आज समाज में इतनी दलबन्दियाँ र छ | 
3 हे । यदि धर्म और भगवान ने ग्राज एइ 
नो. को सत-मतान्तरों के भार 
प्र होता, तो आज वह तेती 
करोड़ नर-नारी : म्रेस-रज्जु मै ग्रथित होते! गा । 
भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए हमें श्रहिसा, साई | 
आर अनशन ऐसे अख-राखो का सुद न देना प ! | 
हमें स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए इतना त ६ 
उडांना पडता । आज हमें न इस गोलमेज कर | 
की आवश्यकता होती, न हमें अपने अधिकारों की गा 
के लिए जिन्ना और झुओ ऐसे नेता ही ग ॥ 
भारतवर्ष में न सुसलिम लीग होती और रा बि | 
भारत तो इन तँतीस करोड़ नर-नारिय हि है 
परिवार होता और इस भारतीय परिवार | 
प्रतिनिधि होता ! हम अर्पने उसी नायर के छ | 
चलते। उसके सक्केत-मात्र ही से भात 0 
नदियाँ बह चलतीं--बैरियों का पता त क करभार 
अपने जन्म-सिद्ध अधिकारों के लिए ६% ॥ परि 
युद्ध करते । ब्रिटिश साम्राज्य की क्या बि ' गि 
ऐसी सहस्र शक्तियाँ हमारे विरुद्ध होती र 
न्देह विजय हमारी ही होती । बिना पक और भा | 
है ! कोसिए अपनी करनी को, रोइ ओज 
के नाम को, जिलने आज हमको इतने 2 
जित कर हमारा भविष्य अन्धकारमय ॐ 


म 
भी समय है; यदि सुबह की भूला शॉ 


प 


ry 


कहाता । हमें अपने 
होगा। हमें इसके 
चथ करना है। कौन 


| पर ग्रा जाय, तो कम 
बा 
इमी से शक्ति और साल 
बो किस घडी रलम मज 
RT फर. 
ही करना होगा, जो ९९ 
हस से धर्म ग्रौर भगव 2 
तिर नाटक, सिनेमा, श 
्ास्यानों द्वारा खूब आहट: 
गौर कुलो में धर्म और २ 
छो शिक्षा दी जाती है। ऐ 
उह पदच्युत फर, उनके 
दिए नाते हैं। समाचार" 
गई है कि धर्म-पत्त-पोपक रे जे छापे जाये । 
मकान-मालिको को हुः क संस्थाओं को 
मकान तथा भूमि किराए शल्य आदि पाठ- 
शाला और स्कूल के रूप हो रहे हैं ! दो ही 
तीन वर्ष के अनवरत परिश्रम से आज रूस में धर्मः 
बिरोधी नास्तिकं की अपार शक्ति हो गई है! लाखों की 
स्या में धमे-विरोधी नास्तिक बड़ी धूम से अपना मत 
प्रचार कर रहे हैं। आज उनके कई बड़े-बड़े समाचार-पत्र 
नित रहे हैं, जो लाखों की चादाढ में पौ फटते ही रूस 
के कोने-कोने में टिड्टी-दल की तरह फैल जाते हैं! 
दनका प्रचार-विभाग सूर ही सङ्गडित है--बड़े.ढङ्ग से 
पपारकार्य होता है। उनके प्रचार और उपदेश में भी 
री ही अन्तर रहता है, जैसा कि स्थिति और वातावरण 
गै भेद होता है। किसानों में जाकर, वै घर्म-विरोधी 
कै कहते हैं कि देखो, यह मेघों की घनघोर गर्जना 
णा वृष्टि ह विद्युत की तड़प कर 
कली नहीं हे बु ही हे, यह किसी वेन 
निक रीति । वे प्रचारक गाँव में जाते हैं, तथा बु 
ते से खेती करझे किसानों पर प्रदर्शित करते हैं 
. उपज कृपि-विज्ञान के नियमों के अचुसार होती 
याड तथा किसी गुप्त दैवी-शक्ति के प्रभाव से 
न gs जाकर उन्हें 'सचेत करते हैं कि धमे 
कर पँजीपति उनका रक्त-शोपण. कर रहे हैं। 
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इसी प्रकार की विभिन्न प्रचारक दोलियों द्वारा आज रुस 
अपने को धर्म और भगवान के विकट-पाश से मुक्त कर 
रहा है !! 

जिस दिन भारतवर्ष भी इन मत-मतान्तरो के माया- 
जाल तथा अगवान के विकट पञ्जों से अपने छुटकारे 
के लिए रण-भेरी बजाएगा, उसी दिन भारत का भाग्य 
चमक उठेगा । यह तेंतीस करोड़, सब एक हो जाथँगे = 
न कोई हिन्दू होगा न मुसलमान, न कोई सिक्ख 


9. 
श्रीमती कोहली . 
श्राप दिल्ली के महिला-वालण्ट्यिर दल की प्रधान सचालिका थीं, 
आजकल राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल में सज़ा पूरी 
कर रही हैं। 


होगा न ईसाई । थापछ झै आत-भाव होगा- एक 
अंलोकिक स्नेह का खोत प्रवाहित हो रहा होगा। हम 
सब एक माता के लाल कहलाएँगे । नन कलह हट 
भेद-भाव । इम अपनी भारत-माता के अधिका का 
रक्षा एक होकर करेंगे। हम सब एक साथ / / 
साथ जिएँगे। संसार यह अपूव परिवर्तन देख कर 


हो जायगा !!! 
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पान के पास महासागर के 
किनारे कोरिया नाम का एक 
छोटा सा देश है। यहाँ कौ 
जन-संख्यां प्रायः एक लाख 
ओर क्षेत्रफल ८९,१८० वर्ग 
मील है। व्यवसाय-वाणिज्य 
के लिए कोरिया, आज से 
कुछ वर्ष पहिले एशिया के 
प्रधान देशों में था । कोरियन बडे परिश्रमी, स्वतन्त्र 
प्रकृति वाजे और अध्यवसायी थे। अपने परिश्रम और 
अध्यवसाय द्वारा वे अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति 
कर लिया करते थे। अभागे भारतवर्ष की तरह उन्हे 
कपडे के लिए इङ्गलेणड का, और झन्यान्य आवश्यकीय 
चीज़ों के लिए अन्यान्य विज्ञायतों का ऊुँह नहीं ताकना 
पढ़ता था । वे अपनी उद्र-पूत्ति के लिए अन्न और शरीर 
ढकने के लिए कपड़े स्वयं तैयार कर लिया करते थे । 
उन्हें न 'उधो का लेना और न माधो का देना ।' न 
उन्हें विदेशों में अपना वाणिज्य फैलाने की इच्छा थी 
और न किसी विदेशी को अपने देश में घुसने देना 
चाहते थे । राज्य-शासन एक स्वतन्त्र नरेश के द्वारा होता 

' था । उसकी अपनी फ्रौज थी और अपनी पुलिस । राज्य- 
व्यवस्था एक सुयोग्य मन्त्र-मणडल द्वारा होती थी । प्रजा 
राज-भक्त थी और राजा प्रजा-पालक । प्रजा की भलाई 
ही राज्य-शासन का उद्देश्य था । गङ्गे कि कोरिया एक 
सुखी और समद्धिशाली देश था । 


परन्तु कोरिया का यह विभव और कोरियनों की 
स्वतन्त्रता साग्राज्य-लोलुप जापान से न देखी गई। 


: उन्नीसवी शताब्दी में, जापान के सम्राट मिकाडो महोदय 


ने कोरिथा-नरेश के पास अपना एक दूत भेज कर वहाँ 
अपना व्यापार फेलाने की इच्छा प्रकर को, परन्तु चीन 


को यह बात नहीं जँची। उसने जापान की इस चेष्टा में 
. बाधा डालनी आरम्भ की । कोरिया-नरेश सम्पूर्ण स्वतन्त्र 


होने पर चीन-सन्नाट के पुराने मित्र थे । इसलिए चीन 


जू 


र 
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इभो, पर हताश नहीं। 
२; भास के एक चतुर भौर 
दळ बना कर कोरिया भेजा । 
ऽय और कूटनीतिज्ञ मनुष 

| को आश्रय लेकर कोरियतों 
र सोजन्यता का प्रभाव 
कोरियन निरे मूर्ख न थे। | 
ःदचांन गए और चीनकी | 
काल बाहर किया | साथ | 
1 का द्वार भी बन्द बर 
एशिया प्रान्त पर साम्राज्य 
र थाल्ने जापान को यह कब 
सरकार की इस निपेधाना 
} अपने देश के वणिकों को 
चय किया । सन्‌ १८७६ में कब 


द्‌ 


था । उसने नाना ड 
पर जापान क॑ 


डालना ख 


दिया गया। पर 
विस्तार की थाप 
मञ्जुर था ? उसने 
को ठुकरा कर गुप्त रू 
कोरिया भेजने का निर 
जापानी बनिए चोरी से कोरिया में घुस आए और अपना 
माल बेचने की चेष्टा करने ल्गे। जब कोरियनो को 
इस बात का पत्ता लगा तो कोरियनों के एक दल ने उन्हें 
जान से भार डाला। इससे नाराज़ होकर जापान की 
सरकार कोरिया के विरुद्ध युद्ध का आयोजन करने लगी। 


! था। 
कोरिया का राजा एक कमज़ोर दिल का आदमी 


पे डर गया। 
जापान के आयोजन का समाचार पाकर वह डर ड 


गौर सन्धि के लिए प्राथना करने लगा । जापान तो 
चाहता ही था । सन्धि हुईं और उसके अनुसार टा 
कोरिया के प्रधान बन्दरगाह पर अवाध रूप से ल 
करने का अधिकार मिल्न गया । इसके बदले में he 
की सरकार ने कोरिया-सम्राट की पर 
कर ली । उद्देश्य यह था कि कोरिया को चीन, 

पाश से मुक्त कर लिया जाय । RE 

इसके बाद से जापान धीरे-धीरे wi के 

चल्नुल में फँसाने लगा । छुल-बल तथा हन 
कोरिया में अपने व्यापार का विस्तार करने 


१ र व्य» RI 
- १९३ ॥ 5 क्त जज ३३१ 
_>->+* ०० +.०५-४-७७--७-+७-६-७--७--७-+-७-.७-.... 
अमेरिका और गे नज़र भी कोरिया पर ॒हुश्ना ! पोस्ट और तार-विभाग पर जापान ने के 

“पार की ये दोनों शक्तियाँ भी कोरिया में अधि beg 
पढी | संधार टा Ret कार जमा लिया । विना अनुमति के कोरियन राजः 
बने वाणिज्य का दिला डी म लगीं। नीतिक सङ्घ स्थापित करने की सुमानियत कर दी गई । 
एलु विख्यात रूस-जापः के कारण 
पान का ही प्रभाव 
हा और रूस की दाळ 
नका प्रभाव कोरिया पर ` 
ताभ करने लगा, वेले हें 
दारिता भी दिन दूनी झर ९ 
झरे लगी । धीरे-धीरे कोर 
राजा सम्पूर्ण रूप से जापान कै गक स 
या। कोरिया की सारी शालन ०८ जस्या जापान 
की ग्राज्ञा अथवा पर र [र 
हगी। कोरिया की † 
जापान के उद्र में चली 
साम्राज्य का एक गङ्ग सान 
परन्तु कोरिया की उ] 
को बिलकुल पसन्द नहीं किया । उसने एक 
नातीय दल का सङ्गठन कर जापान की स्वेच्छा- 
चारिता का विरोध आरस्म किया । ज़ोर-शोर 
सेश्ान्दोलन होने लशा । जापान की सरकार 
नेभी उम्र मूर्ति धारण की ? प्राण-दए ड, निर्वा- 
सन रौर कारादरड का बाज्ञार गर्न हो उठा । 

| एय दल के प्रधान नेता श्री० सीफ़ुभेनरी को 
| मसी की आज्ञा दी गई और इससे पहले उन्हें 
पीत महीने तक लोहे की जञल्ीरो में जकड़ कर 
कलकोठरी में रखा गया ! आतृभूमि के उद्धार 
लिए इस वीर पुरुष ने जितने अत्याचार सहे, कुमारी कृष्णा नेहरू र 
TENE का 
मिली यार दु व्यक्ति पायी के जुलूस में, जो गेरकानूनी क़रार दिः Re. 
पसरष दिया भूल से एक दूसरा व्यक्ति फ अपराध में ५०) ₹० जुर्माना या एक मास क नल र १ रागी 
दया गया । इसलिए बेचारे सीफ़- जुर्माना किसी गुमनाम व्यक्ति के जमा करने ग देबी जी तह 
सरि माण बच गया। इसके बाद वह आजकल आप श्रपने पिता की सेवाशुशपा करने के लिए उ क 2 
चले गए और दुशैन-शाख की आलो” न गर हुई है 
समय अतिवाहित करने लगे । 


५ जापान की स्वेच्छाचारिता और भी अबाधं ग ! ज्ञिन कोरियनों 
पिएको लगी । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिचालन के अधिकार जमा लिया! जिन को र -पा जिन 


किया 
रियन झन्त्री की जगह जापानी मन्त्री नियुक्त स्वेच्छाचारिता का A 
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झख़बारों में उसकी आलोचना की थी, वे जेलश्नानों में 
बन्द कर दिए गए। इनमें जो बाक़ी बचे, कोरिया से 
निकाल दिए गए ! कोरिया में मज़दूरी करने के लिए 
हज़ारों जापानी कुली बुलाए गए और यह नियम बना 
दिया गया कि इन कुलियों पर कोरियन-सरकार कां 
कोई आधिपत्य नहीं रहेगा । इसका परिणाम यह हुआ 
कि जापानी कुली दिन-दहाडे कोरियन गृहस्थों को 
लूटने-पीरने भ्रौर हत्या करने लगे ! सारे देश में चोरी, 
लूट तथा मार-पीट का बाज्ञार गर्म हो उंडा और कोरियन- 
सरकार चुपचाप यह तमाशा देखने लगी। कोरिया को 
सम्पूणं रूपेण हडप जाने केलिए वहाँ के शहरों के 
नाम तक बदल कर, जापानी नाम रखे जाने लगे ! 
इसके बाद सारे देश में 'सामरिक नियम” (मार्शल लॉ) 
जारी कर दिया गया! ओर इसी सामरिक क़ानून के 
बहाने समस्त देश की रेलवे लाइनों के श्रासं-पास की 
भूमि अत्यन्त स्वप मूल्य देकर ख़रीद ली गई और 
जापानी बसा दिए गए ! इस तरह सारा कोरिया 
जापानी उपनिवेश बन गया । जापानियों ने बड़ी-बड़ी 


` इस्नारते बना लीं । अपने कारखाने खोले, और दूकानें 


स्थापित की । 

परन्तु, इतने से ही जापान की मनोकामना पूरी न 
हुहे। उसने कोरिया के दो तृतियांश में जापानियों को 
बसाने की चेष्टा की। यह जान कर कोरिया की प्रजा 
एकदम घबरा उठी ओर जापान की इस मनोवृत्ति का 
घोर प्रतिवाद ्रारम्भ हुआ । इतने में जापान-सरकार 
ने कोरिया के राजा के पास अपना एक दूत भेज कर यह 
इच्छा प्रकट की कि समस्तं अन्तराष्ट्रीय व्यापार जापान- 
सरकार के भ्रधिकार में रहेगा और कोरिया की शासन- 
प्रणाली के संरक्षण जापानी मन्त्रियों को सौंप देना 
होगा ! पहले तो कोरिया के सम्राट ने इस प्रस्ताव को 
नामव्ज़ूर कर दिया और साफ़-साफ़ कह दिया कि हमें 
मर जाना मन्जूर है, परन्तु जापान की यह गन्दी गुलामी 
मम्ज़ूर नहीं ; परन्तु उस दुबेल-हृदय मनुष्य में इतनी 
शक्ति न थी कि अपनी इस प्रतिज्ञा पर अटल रह सकता ! 
शीघ्र ही डर गया और जापान की सारी अन्यायपूर्ण 

माँगें स्वीकार कर लीं !! 
कोरियन युवकों ने यह ख़बर सुनी तो एकदम कढ 
हो उढे। समस्त कोरियन सरदारों और भूतपूर्व प्रधान 
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सन्त्नियो का 
उनसे कहा गया बि 
की हे, उसे तुर 
काः > स हि See क 
हमने सन्धि-पन्न पर ! 


&्स्ताः 
साफ़ शब्दों झे 


| किया है, परन्तु इनो 
कि किसी नई शर्त ३ 
! सुतराम्‌ जनता ने 
॥र ने नई शर्तें स्त्रीकार 


र 


यह सिद्धान्त क 
कर ली हैं और अ 
रखना चाहते हैं । 
इतनी बड़ी मसे-वे 
सरदारों ने घर 
प्रभाव को! 
अपनी इलत 


२० 


तियों की 


कोरियन सरदारो को 
कितने ही स्त्रभिमानी 
॥स्म-हत्या कर ली !! इसञ्ा 
पर भी पडा, परन्तु बेचारा 
शन्त में अपने कई पावे. 
अमेरिकन राष्ट्रपति सा" 
! कर, उनसे केवल सहा- 
इससे पहले, सन्‌ १८०२ में 
प्रस्ताव स्वीकार किया था कि 
में सहायता दी जायगी। 
परन्तु उस प्रतिज्ञा की रक्षा करना तो दूर रहा, प्रेशिडेर 
हज्ञवेल्ट ने कोरियन दूत से झुत्ताक़ात तक न की; बलि 
उत्तर में कहला भेजा कि “जो जाति स्वयं अपची माग 
की रक्षा नहीं कर सकती, उस जाति का किसी दूसरी . 
जाति से सहाजुभूति की आशा करना पागलपन है।” 
यह निष्ठर किन्तु सत्य (!!! ) उत्तर सुन कर कोरियन | । 
दूत वापस चला आया !!! | 
हताश कोरिया-सम्राट मे अन्त में हेग-पञ्चायत की 
शरण ली। उन्हे आशा थी क्रि कमज़ोर जातियों के हितं 
की रक्षा की डींग हाँकने वाली हेग की सभा ईव प, 
में हस्तक्षेप करेगी और अभागा कोरिया जापान केस 
ग्रासी चुल से बच सकेगा ; परन्तु हेग के सरदारी 
कोरियन दूत को सभा में घुसने तक की शरा ना | 
वहाँ से भी बेचारे को हताश होकर ही नौक द्र | 
इधर जापान ग सुना कि कोरिया की न? जता था है 
उसकी अनुमति लिए ही हेग की सभा म ६ कग 
तो वह आगबबूला हो उठा और को या के 
सिंहासनच्युत करके, उसके हीन-वीय लड़के 3 खरी 
का राजा बनाया और उससे अपनी नई शर” हयर 
करा ली! इस शर्त के अनुसार कानून हे खु 


~ FNS की ~ १ 
अरसारका की राष्ट्रछामा ने 


कोरिया की स्वाधीन, 
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मत्त्रियों के हाथ i 1 

ष्ठ दिनों के बाद, # > मरते पर 
पुलकालय भ॑ एक - प वी मालूम 
ग्राकि कोरिया की सवन हा की 
सुक थ, इसीस 


| यता करने के लिए वर 


रे कोरियन दूत से सुलाकात सक च की अ 
ति सहि ही अगर देण की समा 
|| दहीं महात्मा के कारण नेचर का घुसने तक नहीं 
गया था; क्योंकि ये ही उ 
रथ ही इस घटना ने य 
झा कि यूरोपियन जातिय 
सग के नाम से बना है, प 
तिए ही है !! 

इस घटना से कोरिया वाले 
इहें मालूम हो गया कि से: 
मददगार नहीं है । गिरिध 
"सभी सहायक सबल के, दुर्वल व 
गावत आग को, दीपहि देख छुक 
कोरियनों की सोह-निद्रः भी भह 


जों को पीसने के 


~ वयर द 
कमजोरो का कोई 
नुसार यहा 


सत्त्रता को रक्षा के लिए स्वर्यं कटिबद्ध हुए। इधर 


बापान ने भी भीषण मूर्ति धारण को. । जापावियों के 
प्रयाचार से कोरियनों का अपने देश में रहना तक 
मुशकिज्ञ हो गया। हज़ारों कोरियन अपची जन्मनभूमि 
रौर वासस्थान छोड़ कर मञ्चूरिया चले जाने के लिए 

पेश हुए! इस यात्रा में उन्हें माना प्रकार की सुता” 
सों का सामना करना पड़ा। कितने ही अभागों को 
भूष, प्यास तथा शीत के कारण रास्ते में ही प्राण 


जैन कर देना पड़ा ! कितने नाना प्रकार के रोगों से. 


भे और कितने हो ढाकुओं द्वारा लूटे गए ! परन्तु 
ोश्चय है, कि इन तमाम कष्टों के होते हुए भी किसी 
कोरिया वापस आने की इच्छा न की। इससे ग्रलुसान 
दिया जा सकता है कि किस गम्भीर मनोब्रेदना के 
भरण इन कोरियनों ने अपना देश परित्याग किया था ! 
परन्तु अधिकांश कोरियन युवकों को हेस तरह 
श छोड़ कर भागना पसम्द न था! उचने 

ग या कि या तो स्वतन्त्र रहेंगे या स्वतन्त्रतामा 
पेश भे भर मिरेंगे । उन्होंने 'वर्म-सेगा' भाम का 


] 1 ३३३ 
- १९१ हे ~ 
ह 9 PS ४१० BRR na i SS ED आक CS CD et 


म्त हताश हुए और | 
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अपना एक दल बनाया और कोरिया के दुर्गम बनों तथा 
पर्व॑त की कन्दराश्रों में छिप कर रहने लगे। इस “धम- 
सेना? के पास लड़ाई का कोई सामान न था। था केवल 
अदम्य उत्साह ओर ग्रट्ट देश प्रेम ! इन्होंने समय-समय 
पर छोटे-छोटे हमले करके, अपने जापानींप्रभुशओं के | 


छ SPIICTETTEPY TST SIRE: 


जकसन ययात 


CRISPS RE 
सु र, 


कुमारी सूरज चुनीं 
आपको कॉड्येस की सहायता करे के अपराध में १००) 
] अधवा १ गास का कारावास दण्ड दिया गया 
था । जुर्माना न देकर, आफ्ने जेल यात्रा 
ही उजित समझो । 
डालना आरम्भ किया । 
कोरियन युवकों को पकड़ने के लिए बडी-बर 
हुई । जापानी झोज शौर पुलिस र 
किया, परन्ठु सफलता न सिली । उ 
मण से जापानी अफसरों की नोंदःभूख 


हि 


जुर्माना 


आराम में खजल 


आंख "8 2010 >>" कश क... 


22०22५३. 


२७ "ज्या [९ त्र 1 कल 


®, ७ ®, ५० 
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अन्त में उन्होने इन उत्साही युवकों के आक्रमणों का 
बदला बेने के लिए एक पेशाचिक उपाय ढूँढ निकाला । 
अकारण ही गाँव के गाँव जला कर भस्म किए जाने 
ज़गे ! जो सामने पड़ा, वही तलवार के घाट उतारा 
गया । असंख्य कोरियन महिलाओं पर भी पैशाचिक 
अत्याचार हुए । ऐसे-ऐसे राक्षसी कार्य आरम्भ हुए, कि 
उनका उदाहरण संसार के इतिहास में दुलंभ है ! गाँवों 
के रिरजाघरों मे तमाम स्री-पुरुष और बच्चे एकत्र कर 
लिए जाते थे और गिरजा में आग लगा दी जाती थी ! 
जो प्राण बचाने के लिए भागने की चेष्टा करता था, वह 
गोली से मार दिया जाता था! सभ्य कइलाने वाजे 
जापानियों ने बेचारे कोरियनों पर जो भ्रत्याचार किए, 
उसकी कहानी इतनी सर्मस्पशो-इतनी रोमाञ्चकारी है 
कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते ! इन अत्या- 
चारों की कहानी पढ़ कर सहसा यह विश्वास नहीं होता 
कि मचुप्य, मनुष्य पर इतना जुल्म कर सकता है । 
अस्तु, इस भीषण अत्याचार की इति-श्री यहीं नहीं 
हुई । जापान के प्रधान सेनापति वीरवर (! ) रोटिची 
की नज़र कोरिया के ईसाइयों पर पड़ी। उन्हें पता लगा 
कि जापान के प्रभुत् के प्रधान बाधक यही पादडी हैं । 
इसलिए सेनापति महोदय ने ५४३ पादडियो और 
शिक्षकों को गिरफ़्तार किया। कोरिया के 'सिडल' नामक 
स्थान में इन श्रभागों का विचार आरम्भ हुआ । वर्षों तक 
विचार-प्रहसन चलता रहा । इनमें तीन तो हवालात में 
ही चल बसे ! तेईस को देश निकाले का दण्ड दिया 
गया !! सौ हत्या करने की साज़िश के अपराध में जेल 
भेजे गए !!! नाना प्रकार के घृणित और अमानुषिक 
अत्याचार करके, इनसे अपराध स्त्रीकार कराया गया था। 
यद्यपि विचार के समय उन्होंने साफ़-साफ़ कह दिया था 
कि इम निर्दाप हैं, पुलिस के अत्याचारों से घबरा कर 
हमने स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर किया है, परन्तु अदालत 
ने उनके कथन पर विश्वास नहीं किया । इस विचार-प्रह- 
सन में देश-भक्त बैरनहिचो तथा अन्य पाँच अभियक्तों 
को दस वषे कठोर कारावास की सज़ा दी गई ! अठारह 
BSS वर्ष के लिए जेल भेजे गए, चालीस ६ वर्ष के 
लिएं, श्र ४२ पाँच वर्ष के लिए क्रेद रक्खे गए और 
न्याय की नाक की रचा के लिए सत्तर बेदाग़ छोड़ दिए 
गए ! हवालात में इन श्रभागों पर जो अत्याचार किए 


हुआ । निम्न: 


पाई, 
रं प्‌ शे लि घकाशि त्‌ क्र (७ 
गए थे, उसका नवरन अकाशित करने की 


सुविधा नदी गई थी; परन्ह तो भी ग्रमेरि है 


हाँ तक कि जापान को हस 

यहा तक कि जापान को इस मामज्ञे के पुनविचार $ 
लिए वाध्य होना कदियों 

के साथ ही पुलि 
(४ ° [oe 
की पूर्ण सुविधा श॑ 
ने अपील-अदालए के 
रोमाञ्चकारी विवर 
हैरान हो गए । 
लिए उन पर ऐ 
वर्णन नहीं 


॥ दी गह । एक अपराधी 
! एलिस के अत्याचार कात्र 
(! था, उसे सुन कर लोग 


| 


के बाद पुनविचार समाप 
(म्‌ पर भीषण अपराध लगाए 
के लिए जेल भेजे गए थे, 
सज़ा पाए हुए थे, निरपराध 
को दो-दो साल की साधा- 
तु यहाँ यह बता देना आवश्यक है 
कि अपील-अदालस में पुलिस हत्या तथा राजद्रोह का 
अपराध प्रमाणित नहीं कर सकी । केवल निम्न ्रदालत को 
मान की रक्षा के लिए दर्जनों आदमियों को जेल जागा 
पड़ा । 

इस समय यूरोप का सहासमर समाप्त हुथ्रा था। 
श्रेज्ञिडेण्ट विज्लसन ने विश्व-राष्ट्रसङ्घ सङ्गडित करने की 
घोषणा प्रकाशित की । साथ ही यह भी आशा दी गई 
कि छोटे-छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता स्वीकार की जाएगी। 
कोरियावासी इसले अत्यन्त आनन्दित हुए और पेर 
के अधिवेशन में अपना एक प्रतिनिधि भेजने की चे 
करने लगे । अमेरिका प्रवासी तीन कोरियन मति 
निर्वाचित हुए । किन्तु उन्हें अमेरिका से पेरिस हे 
लिए “पास-पो2? ही नहीं मिला । “किउसिक किन 
का कोरियन प्रतिनिधि किसी तरह पेरिस. पहुंचा 


इ 
= 


गएथे शोर ज 
या ग्राजन्म क 
साबित हुए । छु 
रण सज्ञा दी गई ! 


अब कोरियनों को अच्छी तरह मालूम होग 
स्वयं . मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता । नवयुवरमी हँ 


पथ. ह 
निश्चय किया कि जापान के पश्च-बल का उत्तर दो 


द्वारा ही दिया जावे; परिणाम चाहे जो कुच 


भीतो | 
उससे मित्र राष्ट्रों में प्रतिनिधियों ने मुलाक़ात ह" | 


की। रि | 
वे | 


या, उन्होंने असह- 
इ दी। 

व्युत सम्राट के मृत्यु 
ताओं ने इस अचः 
सतस संस्कार जातीय 
धीन्‌ प्रजातन्त्र की 
मों ने स्वाधीनता 
विश्वस्त मनुष्यों 
नगर और गाँव में 
नर के दिन प्रत्येक 


प्रचारित हुई । को रिय 
का घे लाभ उठाया ता 
ग | व से किया गया और साः 
कणा भी प्रकाशित कर दी 
i ह एक घोषणा-पत्र तयार 
गा ठग उपकी नक्रल कोरिया कै 
ग दी गई । सम्राट के अफ्तिय ६ 
पुस स्थान में एक महती ₹ 
भ | पा्रौर यह भी निश्चय 
बैधोपणा भी कर दी जे 
ए परतियाँ छुपवा कर विद्यालयः 
॥ थीं भर उन्हें हिदायत 5 
सम्राट के संस्कार की सभा 
, एय बे इसे पहना आरब्भ के उर जापानी अघि- 
३ | शर्तों ने घोषणा की थी कि स्ट के समाधि के दिन 
| होह सभा न की जाए। परन्तु कोरियन नेताओं ने 
गिवि्ट तिथि से एक दिन पहले ही समाधि-दिवस मना 
| भरने का सङ्करप कर लिया था। लाथ ही इस बात की 
| हिलो चेष्टा भी की गई थी कि इसी दिन स्वाधीनता 
शेधोपणा भी कर दी जावे । यह सारा आयोजन अत्य- 
णगुप्तरीति से किया गया था! जापानी अधिकारियों 
इस आयोजन की बिलकुल ख़बर न थी। 
साधीनता-प्रेमी कोरियन नायको ने जिप़ ठङ्ग से 
देश की स्वाधीनता की घोषणा की थी, वह बडा 
ह । उन्होंने जो घोषणां-पन्र तैयार किया था, 
रर ततीस प्रमुख नेताश्रों के हस्ताक्षर थे। उन्होंने 
| | ऱ्या को एक 'प्रीति-भोज! देने का आयोजन 
वि आहारादि सम्पन्न हो गया और जापानी 
| सी ही स्तुतिवाद सुनने की आशा में बैठे थे, 
क्ष राष्ट्रीय दल के प्रधान ने घोषणा-पत्र निकाल 
रतापूवक पढ़ना आरस्भ किया । जापानी अफ्न- 
३३ देख कर अवाक्‌ रह गए । इसके बाद 


शी कि जिस समय 
होने पर हो, उसी 


| पप 


की 

५ | भे ' फ़ोन उठाया और पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट 
। | भती? कि हम लोगों ने पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा 
| | ` इसलिए गिरफ्तार करने के लिए आप दि 


०३७ 
= RI 


L १९३१ ] | 
न ह ००000 TCC 


दयां वाली जाना पड़ा । 
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की गाडी लेकर फ़ौरन चले आइए । हम आपके शुभा- 
गमन की प्रतीक्षा मे हैं। थोड़ी देर के बाद सुपरिण्टेणडेरट 
महोदय गाड़ी लेकर ग्रा पहुँचे और बत्तीस नेतांश्रों को 
उन्होंने गिरफ्तार कर लिया । तेंतीसवें सजन किसी 


श्रीमती चमेली देवी गुप्ता 

आप राष्ट्रीय महिला-समिति की प्रेशिडेणट हैं । विगत | 
२३ जुलाई को पिकेटिक ऑडिनेन्स' के अनुसार ४ मास ओर 
एक अङ्गरेज कर्मचारी के अशिष्ट व्यवहार के लिए उसे एक धूँसा 
लगाने के अपराव में २ मास कुल छः मात के लिए जेल भेजी 
गई थीं । विजयदशमी के दित जेल ही में आपके पुत्र उत्पन्न हुआ, , 
जो ६ दिन जीवित रह कर चल बसा । बीमारी के कारण आपकी 
हालत चिन्ताजनक होने से बालक की मृत्यु के दूसरे द्नि आप जेल 
से मुक्त कर दी गई थीं। अब आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है । 


आवश्यक कायै में लगे रहने के कारण भोज/सभा से अ 


लोगों के गिरफ्तार हो जाने के बाद आए) इसलिए 
उन्‍हें गिरफ़्तार होने के लिए अपनी ही गाडी पर कोत- 


शव 


र 
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क काळ SIS SEVIS SINISE, यी 
निस समय इन वीर बन्दियों की गाडी कोतवाली 
की ओर जाने लगी थी, उस समय कोरिया साता” की 
जय-ध्वनि से आकाश गूँज उठा। जापानियों ने आज्ञा 
दी थी कि जो कोरियन अपने पाल जातीय झण्डा 
रक्खेगा, उसे फाँसी की सज्ञा दी जाएगी, परन्तु कोरियन 
आज इस आज्ञा को भूल गए थे । उस दिन प्रत्येक 
गृह-चूड़ा पर राष्ट्रीय करडा फहरा रहा था--प्रत्येक को रि- 
यन के हाथ में राष्ट्रीय पताका थी। आज वे स्वाधीन थे 
मोत का डर उन्हें विचलित नहीं कर सकता था । 
कोरियन वीरों की स्वाधीनता की घोषणा संसार के 
इतिहास में एक चिरस्मरणीय और स्वाधीनता चाहने वाली 
ज्ञातियों के लिए एक आदर्श वस्तु है, इसलिए उसका 


स्मरणीय घोषणा इस प्रकार थी: 
| “इस घोपणा-पत्र द्वारा हम लोग कोरिया देश तथा 
__ कोर्यावासियो की स्वाधीनता की घोषणा करते हैं । 
संसार की समस्त जातियों को समान अधिकार प्राप्त 
हो और हम भी अपने जन्म-सिद् अधिकारों को प्राप्त 
कर अपने उत्तराधिकारी वंशधरों को उसका अधिकार 
` प्रदान करते हैं । 
भगवान की शुभ-इच्छा हमारी सहायक हो । इस 
नए युग में हमारी पाँच हज़ार वर्षा की स्वाधीनता को 
हमारे प्रायः दो करोड़ देशवासी स्वीकार कर रहे हैं। 
स्वाधीनता मानव जाति का न्यायपूर्ण अधिकार है । यह 
र भी अधिकार मिटा देने की चीज़ नहीं है.। कोई 


जब संसार की समरत मानव जातियाँ मनुष्यत्व के 
की शोर अग्रसर हो रही हैं, उस समय हम 


मर्माचुवाद यहाँ दे देना अनावश्यक न होगा । वह चिर" 


५चस्तव सें यदि वात युग के 

करना हो, यदि वत सान दमन क़ हर च है 
न करना Le लिए इस अस्याचार के | 
सम्भव ब अर स्वाधीन भाव से काम कसे | 
का अधिकार पुनः प्राप्त करना हो यदि पथ्वी की भ्या 
ऱ्य जातियों क साथ उडन ति-पथ की श्रोर जस 


००५ 
अपने भावी घं गे दुखपूर्ण घृणित पराधीन 


है केश का ग्र, ) 


६ न ह. । बनाना हो, तो सब से हे 
पूण स्वाधीनता प्राक्त करना चाहिए। | 
जुष्य के न्दर चढ सङ्गहप हो, गे 
य के लिए एक सूत्र में ग्रथित होक 
क्या नहीं कर सकते ? प्रथ्वी पा 
नी जाति है, जो हमारे उदे 
था प्रदान कर सकती है? ऐसा कौन सा कार | । 

जिसे हम नहीं कश सकते ? | 
“हसारे प्रति जापानियों का अन्यायपूणे 'व्यवहा, | । 
हमारी सभ्यता के प्रति उनका घृणा प्रकाशित करना | ' 
अथवा उनकी स्वेच्छाचारिता के सम्बन्ध में आलोचना | । 

करने की हमारी इच्छा नहीं हे। अपनी हीन दशके | 
लिए हम स्वयं ज़िम्मेदार हें । इस समय क्या दूसरेका 
दोपान्वेपण करने में अपना मूल्यवान समय प्रतिवाहि 
करना हमें उचित हे ? अब बीती बातों के लिए सोष | 
विचार करना वृथा है । इम थब अपने भविष्यत्‌ के बिए | ¦ 
सौभाग्य-सौध निर्माण करने में लगेंगे । अब हम शर | 
गुह-संस्कार में अपनी सारी शक्ति ओर साम्यं तगं | 
देंगे । किसने हमारे ग्रह का ध्वंस किया है, और " 
कारण से हमारी यह दुरवस्था हुई है, इन बातों पर 
करने की फ्रर्सत हमें नहीं है । अपने सरल विशव 
अनुसार भविष्य-पथ का कूइ-ककट साफ करना ही | 
समय हमारा कर्तव्य है । ईश्वर करे, अतीत * | 
स्मरण कर हमारे मन में विद्वेप तथा हिंसा का उदा । 
हो । साथ ही, ईश्वर करे, पशु-शक्ति पर । 
वाले, न्याय और सत्य से रहित जा 
अपने आचरण के प्रभाव से न्याय ऑर 
ला सकें। - 
को लह को जापान साम्राज्य में मिला 
अनिष्ट साधन किय 


{ |. 


| दवै १९३१ ] 
। $ >“ 
। उनै बढ़ी तेजी से अत्याचार ओर स्वेच्छाचारिता के पथ 
० हो रहा है। अब सत्साहस, सरलता, प्रकृत 

॥“ तिश्रौर मित्रता की पवित्र चारि-धारा बहा कर 
| त नीतियों का सूलोच्छेद करने को जापान 
परा को सम भाव से सुख आर शान्ति का अघि- 

ह शी बनाना ही हमारा उद्देश्य है न्‌ चाहिए | कोरिया 
| 4 दवाधीनता कोरियावासिय/ क! : ख आई 5 
“| करेगी, इसमें सन्देह न डी जापानवासियों 
| कभी कूटनीति और अलाधु-प॒थ से फेर कर सुप 

1 ताएगी । जापान गौरव-सशिडित होकर पृथ्वी के 
| एंव भाग का प्रहृत रक्षक रूप सें विराजता रहे, चीन 
राय से भी जापानी नीति तिरोहित हो । हम लोग 


) छम 
{ ९३३ 


, | इत्तिकी सब प्रकार से मङ्गल घछाथना करना ही हमारी 
| | प्रात्तरिक अभिलाषा है । 
“हम दिव्य-दृष्टि से एक नए युंग के आगमन की वाट 
हहे हैं । पाशविक शक्ति तिरो हित हो रही है, न्याय 
रस का युग ग्रां रहा हे, अतीत के अत्याचार और 
| सेदधाचारिता से ही इस नए युग का आविर्भाव हुआ 
| ऐै। ग्राज का स्थान-ञ्रष्ट समस्त पदार्थ, पुनः यथा-स्थान 
सप्ति होगा। इस नए ज्ञावन में हम अपनी स्वाधीः 
| शा की नौका बहाएँगे, अब क्षण अर की भी देर न 
भेग, किसी का भय भी न करेंगे । एक मन तथा एक 
| पर होकर हमं समस्त कोरियावासी अन्धकारमय 
। पैतीत जीवन से निकल कर प्रकाशमय नवीन जीवन में 
| पु करंगे । जिस प्रकार शीत-काल के बाद नव-बधन्त 
किति | गसमागम होता हे, उसी तरह हम भी अपने नवीन 
| में पदार्पण करेंगे । पितृ-पितामहों की पवित्र स्मृति 
| अन्दर से और संसार की साधु-शक्तियाँ बाहर से 
| सार सहायता करेंगी । इसी आशा से अनुप्राशित और 
| होकर इम लोग अग्रसर हो रहे हैं ।” 
| _ ऐप घोषणा-पत्र के नीचे तीन बातें और लिखी थीं, 

कि CO इस प्रकार है :-- 

1 ३ ) “समस्त कोरियावासी स्वाधीनता लाभ करने 
रु बिर इल हो रहे हें । उनके झनुरोध से न्याय, 
त र थोर भजुष्योचि इच्छु से 
) सिष त जीवन घारण करने की इच्छ 

E -पत्न प्रकाशित कर रहे हें। आशा. है, 
णाति अङ्ग न होगी |” 


PE > > ९० i, 
ferent oie 


कि वे सदा सन्तुष्ट चित्त से यह बात स्मरण रक्खेंगे 1? 


होगा । ताकि अन्त तक हमारा आचरण न्याय-सङ्गत 
समका जाता रहे ।” 


ही समय सभा करके जनता को यह घोषणा-वाणी सुनाई 


| तौ क्रोधवश होकर कुछ नहीं कह रहे हैं, समस्त मानव 
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(२) “जो लोग हमारे अनुयायी हैं, उन्हें चाहिए 


(३ ) “सारा कार्य विशिष्ट शिष्टाचार सहित करना 


कोरिया के तमाम गाँवों, क्रसबों और शहरों में एक 


कुमारी सरस्वती 


श्रीमती चमेली देवी गुप्ता की १३ वर्षीय वालिका हैं 
जिन्हें पिकेरि के अपराध में ४ मास का कार 
वास दण्ड मिला है । 


है 


श्राप 


गई । नए युग के आगमन की आशा से सारे 
देश में एक नवीन उत्साह परिलक्षित होने इ 
ने घरघर आनन्दोष्सव सनाया । 
ने भी इस जातीय महोत्सव में भाः 


३३८ 
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को लौटा दिया । देश को लच्य में रख कर समस्त श्रेणी 
आर सम्प्रदाय के कोरियन घनिष्ट भाव से आपस सें सिल 
गए । इस जातीय आन्दोलन में सब से बढी विशेषता 
यह थी कि सारा कार्य विचित्र शान्ति और गस्भीरता के 
साथ हुआ । उत्तेजना या उच्छुङ्खलता का कहीं नामो- 
निशान तक न था। सारे देश में कहीं भी, एक क्षण के 
लिए भी--शान्ति भङ्ग न हुईं । नेताओ्रों ने हिदायत कर 
दी थी कि जो शान्ति भङ्ग करेगा, वह देश की स्वाधीनता 
का घातक समझा जाएगा । 


उपयंक्त घोषणा के बाद सारे देश में कोई सभा. 


समिति न हुईं। यह देख कर जापानी अधिकारियों ने 


स्वाधीनता आन्दोलन को मार डालने के लिए गुप्त 
आयोजन किया । उन्होंने निश्चय किया क्रि भविष्य सें 
कोई सभा-समिति न होने दो जावे और अगर कोई 
सभा-समिति हो तो लाठी द्वारा अङ्ग कर दी नावे। 
पुलिस को आज्ञा दी गई कि जो कोई आन्दोलन में भाग 
ले, वह फ्रौरन गिरफ़्तार बर जिया जावे सभा भङ्ग करके 
जनता को मार भगाने के लिए पुलिस को.लाठियां और 
तलवारें दी गईं । नवीन क्षमता और अधिकार पाकर 
पुलिस वालों ने 'खुल कर खेलना’ आरम्भ कर दिया । 
राह चलते बेचारे कोरियन बुरी तरह घायल और तल- 
वार द्वारा क्षत-विक्षत किए जाने लगे। एक कोरियन 
मारते-भारते मार डाला ग्या । सारे कोरिया देश में 
फौजी क़ानून! ( माशंज्ञ लॉ) जोरी कर दिया गया । 
* पुलिस के भ्रत्याचारों से लोग त्राहिःत्राहि करने लगे। 
देश भर के स्कूल और कॉलेज बन्द हो गए । अत्याचार, 
अविचार शौर श्रन्याय को अवाध गति दी गई । परन्तु 
कोरियन एक अपने ध्येय से इण भर के लिए भी विच- 
लित नहीं हुए । अन्त में अत्याचार के भय से स्कूर और 
कॉल्लेज खोले गए, परन्तु कोई छात्र उनमें पढ़ने नहीं 
गया । दूकानदारों से दूकान खोल्ने को कहा गया, परन्तु 
किसी ने दूकान न खोब्री । पुलिल के भय से कुछ दूका- 
नदार श्रपनी दूकान खोल देते और पुलिस हट जाती तो 
बन्द कर दिया करते ! इसी तरह कई सप्ताह तक कई 
शहरों का सारा कारबार बन्द रहा । परन्तु कहीं भी कोई 


` अशान्ति नहीं हदे । 


इस जातीय आन्दोलन में कोरियन छात्रों ने भी 


काफ़ी उत्साह से भाग लिया था। देश के विद्याज्यों के 
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खुलने पर छात्रों ने उनमें प्रवेश नहीं किया । यह दे 1 
जापान सरकार ने घोषणा की कि जो त्र हि क्‌ 
से शेरहाज़िर रहेगा, उसे 'सारिफ़िकेट! नहो 0 
जायगा । इपके बाद ही शिकल नगर भे विश्वादि स 
के अधिकारियों की सभा हुई और छात्रों को ' है 
ग्रहण करने के लिए बुलाया गया। सभी जा 
सभा में योग दिया 0000: देख कर अधिकारियों ति 
MURS MEE उन्होने सोचा, शायद दवा काम क्ष 
गई है। कितने 5 बड-बडे जापानी राजकर्मचारी भी इ 
सभा में सम्मिलित थे। यथारीति सभा की कायवाही 
थारस्झ हुईं उपाधि-वितरण कार्य समाप्त हो गया। 
अन्त में शिष्टाचार की रक्षा के लिए अधिकारियों को 
धन्यवाद देने के लिए एक छात्र अग्रसर हुआ । जापानी 
अधिकारियों की प्रलन्नता का ठिकाना न रहा, वे बही 
प्रसन्नता से अपनी बडाई सुनने के लिए तैयार थे । वक्ता 
ने भ्रपनी वक्तुता रसभ की। सहपाठियों को छात्र 
घर्म का आदेश दिया । इसके बाद जेब से अपना जातीय 
पताका निकाल कर हिल्लाता हुआ बोला--“यही मेर 
अन्तिम वक्तव्य है 1? 
जापानियों ने यह क़ानून बनाया था कि जातीय 
पताका रखने वाले को फाँवी की सज़ा दी जाएगी! 
कोरियन छात्र और छात्रियाँ इस क़ानून से अच्छी तर्‌ 
वाक्गिफ़ थे । किन्तु उनके सामने मातृभूमि की स्वाधीनता 
की मूर्ति थी । सृत्यु का उन्हें कोई भय नहीं था। भपने 
साथी को पताका निकालते देख कर अवशिष्ट सभी छात 
और छात्रियाँ उठ कर खड़ी हो गई, चौर श्रपती 
जेवों से राष्ट्रीय पताका निकाल कर फहराने लगी! 
“स्वाधीन कोरिया” की जयध्वनि से सभा-भवन गन उरा। 
इसके बाद उन्होंने उच्च रवर से जाफानी अधिकारि 
को सम्बोधन करके कहा--“हमारा देश हमें वापसक | 
दो ।” “कोरियावासी दीर्घजीवी हों ।” इसके बाद 
“स्वाधीन कोरिया” की जयध्वनि से दिशा बुला 
गईं और श्रधिकारियों ने साश्चर्य देखा कि विश 
अपने-झपने उपाधि-पत्र फाड़ कर फेंक रहे 
कोरिया की राजधानी लिउल नगर में बाग) |. 
छात्ियों ने जोरदार आन्दोलन श्रारम्भ किया i स 
कारियों की रोक-थाम तथा उनके काले कान ह 
वाइ न करके, उन्होंने एक महती सभा की। र 


है] 


शा १ 
। | हरी, (४४० 

| CP EC ms 
~ ~ हस संभा स योग द्‌ किः 
(प ने इस सभा में योत ज्या) 
जय ¢ हे भी नही तलवारें लेकर पहुँची और सभा वालों 
दे कर आक्रमण किया । सैकड़ों छात्र और छात्रियाँ 


षिः | सतार कर लिया । घायलों > सेवा-शुश्रपाको जो 
हस | हया ( नसं) ई या त ही कर हवालात 
को | ¡कद कर दी गई । ये नर्स पाद्री अस्पताल की थीं, 
मक इतिए इनसे यह स्त्रीकार करने की चेष्टा की गई कि 
इस | दरं ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया है। परन्तु 
वाही | दत मे ज्र दाल नहीं गली तो वे सब की सब छोड 
या। | गई | 

को | राजधानी की इन गिएफ़्ताश्यों की ख़बर शीघ्र ही 
पनी | परदेश में फेल गई । फिर तो मानो सुप में चितगारी 


बहे | एुगई। हज़ारों छात्र और छात्रियों ने सारे देश में 
र श्रान्दोलन आरम्भ कर दिया । पादरी बालिका 
मत्र, | (वाय डी शिक्षयित्री को अधिकारियों ने बुला कर 


तीष | दाया कि अपने विद्यालय की छात्रियों को आन्दोलन 
मेरा | हग करो, नहीं तो खेर नहीं । अधिकारियों के डर 

पे उसने चेष्टा भी की, परन्तु कोई फल नहीं हु प्रा । स्त्रा- 
त धना की गगनभेदी ध्वनि से सारा कोरिया गूँज उठा। 
त इस श्रान्दोलन का फल यहद हुआ कि बहुत सी 


प्रान्त महिलाएँ भी राष्ट्रीय पताका लेकर मैदान में 
उत पढं । देश के कोने-कोने में अपूर्व उत्साह फैल गया । 
धर बापानियों ने भी नीचता की इद कर दी । वे कुल 
गहाग्रों को नङ्गो करके, उन पर बेतों द्वारा प्रहार करने 
0 यथासमय वे कोरिय्रावासियो के सामने नङ्गी की 
र जगी । यह देख कर स्त्रियों ने ऐसी पोशाक बनवाई 
गी आसानी से खोली न जा सके । किन्तु पशु-शक्ति 
शमने उनकी यह चेष्टा व्यर्थ हुई । कितनी रमणियों 


तही | के 22 लेजा से सिर झुका लेना पड़ता है | अत्याचार 


प अवाध कर दी । स्वीकारोक्ति करने से बालि- 


र मैदाने में भेजी जाती थीं, उन्हें घण्टौं तक 
` पेषे भर ७ चलाया जाता था । खियों के ऊपर होने 
षे १2 त की ख़बर पाकर कोरियन युवक खल" 
कः हिंसा की औीषण आग उनके हृदयं मे 


। रचू नगर में हज़ारों कोरियन युवक अपनी 


A SF — ३३९ 
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[य | (प्रत की गई । तीन सौ छात्रों तथा छात्रियों को पुलिस : 
प 


। वे पर भीषण से भीषण अत्याचार होने लगे। जो ' 
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देश-बहिनों के अत्याचार का बदला लेने के लिए एकत्र 
हुए । नेताश्रों ने उन्हें शान्त करने की चेष्टा की शरौर 
अधिकारियों के पास प्रतिनिधि भेज कर कहलाया कि 
खियाँ नङ्गी न की जाएँ । इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि 
यह जापान-सरकार द्वारा नुमो दित क़ानून है और इसे 
हम असभ्यता नहीं समझते । 


| ्री० अमृतलाल दलपतभाई सेड 


- अप राणपुर ( काठियावाड़ ) से प्रकाशित होने वाले 
सुप्रसिङ राष्ट्र पत्र के सम्पादक हैं । आप भी 
गवर्नमेण्ट के मेहमान बने हुए दें । 


- जिम समय जापान का प्रतिनिधि पुलिस के प्रधान 
कर्मचारी से बातें कर रहा था, उस समय हज़ारों कोरि | 
यन कोतवाली के बाहर खड़े थे और जोर ची ह रा 
कर कह रहे थे, कि या तो औरतों को छोड़ दो या इमे 
भी कैद करो । उत्तेजित जनता का रुख देख क 
के प्रधान क्सैचारी महोदय ने बढी बुद्धिमानी से ब 5 ! 
छोड़, बाही सभी औरत 


लिया और उसी वक्तृ चार को छ 


३४० 
चड कळ SP अ I 
को छोड़ दिया । इनस एक कोसलाङ्गी युवती को एक 
पु्धिस कर्मचारी ने इतने ज़ोर से लात मारी थी कि 
घेचारी चल्न नहीं सकती थी । इसी तरह जोर भी कहे 
औरतें पीटी और अपमानित की गई थीं । इससे जनता 


७ 


की उत्तेजना इतनी वढी कि अगर कोरियन नेता उन्हे 


f 


` रोकते नहीं, तो पुलिस के लिए जान बचाना मुश्किल 


हो जाता । 
इस घटना के बाद जापानियों का थस्याचार सीमो- 
जुट्न कर गया । धनी, दरिद्र, शिक्षित, अशिक्षित--सभी 
एक ही लारी से हाँके जाने लगे। इन अत्याचारा से 
घबरा कर बीस सम्भ्रान्त कोरियनों ने पुलिस के प्रधान 
अफ़सर को लिखा कि वह पुलिस वालों को संयत रखने 
की चेष्टा करे । इसके उत्तर में वे बीस सजन धोखा देकर 
थाने में बुला लिए गए और गिरफ़्तार करके हवालात 
में भेज दिए गए । इनमें कहे सजन ७० और ८० वर्ष 
के बूढ़े, कई जापानियों के खेरर्वाह और कई आन्दोलन 
के विरोधी थे | इनमें कई साल तथा डेढ़ साल के लिए 
और बाक़ी छः-छः महीने के लिए जेल भेजे गए । सारे 
देश में गिरफ़्तारियाँ होने लगी । टङ्गचू शहर में तीस 
कोरियन मार डाले गए और दो सौ पकड कर जेल में 
भेजे गए। सैकड़ों पादरी बेतों से पीटे गए और उनके 
शिरजे जला दिए गए। सिउल नगर में दो सप्ताह के 
भीतर सहस्राधिक कोरियन पकड़े भ्रोर जेल भेजे गए । 
सरकारी हिसाब के भ्रनुसार, १९१९ ईस्वी की १ली माचे 
से १३ जून तक, १ लाख ६६ हज़ार और ८७ कोरियन 
पकड़े गए, और ८ हज़ार ४१ को सज्ञाएँ दी गई । इन 
राजनीतिक क्रेदियों पर लेलो के श्रन्दर जो भीषण अत्या- 
चार हुए उसका वर्णन सान काम नहीं है। जेल से 
बाहर आने पर कोई क्रेदी ऐसा न था, जिसके शरीर पर 
सार के दारा न हों। जिस श्रमेरिकन लेखक के लेख के 
आधार पर हम ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं, उसने लिखा है 
कि--“हमारे वास-स्थान के निकट प्रति दिन सैकड़ों 
कोरियन पीटे जाते थे। पहले वे काठ के खग्भो से 
बाँधे जाते । इसके बाद नग्न करके बेतों तथा लाठियों 
से बुरी तरह पीटे जाते थे। जब दे मार खाते-खाते 
'ब्रेहोश हो जाते तो उनके मुँह पर शीतल जल के 


३, 


छौँटे दिए जाते और होश में आने पर फिर मार पड़ने 


` ज़गती । कभी-कभी यह 'यमानुपिक काण्ड बारम्बार किया . 
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दल भपण,काल में कोरियनों का 
सहनशीलता देख कर हम आश्चयं मे 


® मं हटी 
संयम, उद्यम, 
पड़ गए ।” 


तनी यातना 
इतना! यातना 


।र लाञ्छना सह कर भी कोरियनों 


ने आन्दोलन नहीं वन्द किया । इतने पर भी इञा 
> es Cs pT” a 

कोरियन जेल जाने, सार खाने तथा प्राण-विसजन डे 
लिए तैयार थे । ज्यों-ज्यों जापानियों का ग्रत्याचार 


बढ़ता जाता था, त्यो-त्यो कोरियनों का उत्साह भी 
बढ़ता जाता था। प्रचार-काये के लिए उन्होंने 'स्वाधी- 
नता-सम्बाद? नाम का एक पत्र निकाला था। इसकी 
प्रतियाँ सारे कोरिया में घर-घर पहुँचाई जाती थीं; परमत 
अधिकारियों के हज्ञार खर मारने पर भी इस बात का 
पता न लगा कि वह कहाँ छुपता है और उसे कौन घर 
घर पहुँचाता हे । कभी-कभी वे प्रचारित कर देते थे कि 
'स्वाधीनता-सस्बाद्‌ वाले पकड़ लिए गए। उप समय 
तुरन्त ही 'स्वाध्रीनता-सभ्बाद? की हज़ारों प्रतियाँ बा 
कर इधर-उधर वितरण कर दी जातीं !! 

धीरे-धीरे कोरिया की अवस्था और भी भीषण हो 
चली । जापान के बादशाह ने अपने कोरियन प्रतिनिधि 
को डुला कर सलाह किया और निश्चय हुआ कि और भी 
दमन हो । गवनर ने वहाँ से लौट कर घोषणा कोकि | 
जो कोई कोरियनों में राजनीतिक परिवर्तन को चे 
करेगा, उसे दस वर्ष के लिए कठिन कारावास कोस 
ढी जाएगी । | 

यह ख़बर सुन कर कोरियन वौरों ने ग्ब ग | 
परगट की और तेरह प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने र त्र | 
शासन-पद्धति निर्माण किया । समस्त को 
की प्रतिष्ठा हुई । सिजमैनरी महाशय इस हुल 
तन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित य ! शिडी रिः | 
तथा राजनीति-देत्र में खियो तथा पुरुषों को समा गई ती 
कार दिया गया । सबको धार्मिक स त्था |. 
प्र्येक सबुष्य को स्वतन्त्र रूप से लिखने, | 


| लो, १९३१) 
Ed Pe 
कामो की आलोचना करने र स्वतन्त्रता प्रदान 
गई । साधारण सभा-समिति करने, सङ्घ बनाने का 
शी अधिकार प्रजा को दिया गया । विश्वरराष्ट्रसङ्घ द्वारा 
दहित होने पर भी उसकी सदस्यता के लिए इच्छा 
पटकी गई। ्रस्मेक कोरियन को पने ` इच्छानुसार 
मने मती होने का अधिकार दिया गया। इसके 
पा घोषणा की गई कि: हे 
“म कोरिया-निवासी अ : चार हज़ार वर्षो 
पेखतन्त्र जाति के रूप में रह कर स्वाधीनता का सुख 
गग रहे हैं। हमारी सभ्यता उल्लतिशील और हमारी 
ति शास्तिप्रिय है । हमारा भी दावा है कि हम मानव 
व्रति का सवे विधि कल्याण करें। हमारी सभ्यता 


न हमुञ्वल आर पुरानी है। अपनी जाति की स्वाभाविक 
भी | खिता का ख्याल करके अस्याचारित और उत्पीडित 
पर. | होने पर भी इम पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकते । 
की | प्रती जाति की विशिष्टता खोकर, किसी अन्य जाति के 


शय सम्मिलित होना हमें मन्जूर नहीं है ! आसुरिक 
ग्रोर जहभावापन्न जाएानियों की अधीनता हम किसी 
र. | फरार भी सहन नहीं कर सकते ! जापान की सभ्यता 
कि | सारी सभ्यता से दो हज़ार वर्ष पीछे की है। 

“संसार जानता है कि जापान ने सन्धि अङ्ग की है 
गैर हमारे जीवित रहने के अधिकारों को भी छीन लिया 
| १। परन्तु हम यहाँ उसके अत्याचारों की आलोचना 
भना नहीं चाहते । इस संसार से हमारा अस्तित्व विलुप्त 
ह हो, खाधीनता और साम्य का प्रचार करने का हमें 
हो, हमारा सत्य और मनुष्यस्व का दावा बर- 
“७ रहे, इसीसे स्वतन्त्रता की घोषणा करते हैं । 

। हम अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए तैयार हैं। 
` ए जापान अपनी पशु-शक्ति द्वारा हमें कुचल रहा है । 
| चे को “विश्व की महान मानव जाति इन श्रत्या- 
शे चुपचाप सहन कर लेगी ? दो करोड़ कोरिया- 
अविचल देश-अक्ति अत्याचारों द्वारा मिठाई 
| पि । अगर जापान अपने कुकमों के ज्र 
| क होगा, तो कोरिया भी अब चुपचाप उ 
| क्षा नहीं करेगा । जब तक एक कोरियन भी जीता 
| ऐक: पेव तक वह अपने शरीर का अन्तिस रक्त-विस्दु 
देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करेगा । हृदय की 
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भक्ति, सङ्कल्प की एकाग्रता और कमै की निष्ठा द्वारा देश- 
सेवा का घत लेकर हम लोग संसार के सामने अपनी 
स्वाधीनता और जातीय विशिष्टता की युक्त-करठ से 
घोषणा करते हैं ।” 

बहुत दिनों तक घोर आन्दोलन करने तथा नाना 
प्रकार के उपायों का 'ग्रवलर्बन करने पर कोरियनों ने 
अभी पूणं स्वाधीनता प्रप्त नहीं की है, परन्तु जापानियों 
द्वारा दिन-रात कुचले जाते रहने पर भी, उन्होंने न तो 
स्वाधीन होने की आशा ही परित्याग की हे ओर न 
उद्योग करना ही छोड़ा है। उनकी देश को सुक्त करने 
की साधना अभी भी जारी है। शरीर और मन की शक्ति 


देवदास 


यहद बहुत ही सुन्दर और महत्वपूण सामा- 
जिक उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों 
के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं; विविध परिः 
स्थितियो में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस 
प्रकार नाना प्रकार के आव उदय होते हैं और वह 
उद्भ्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता-जागता 
चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है । भाषा सरल 
एवं मुदावरेदार है । मूल्य केवल २) स्थायी राइ 
से १॥) 


202 का कर डालने की चेष्टा में लगे हैं । जो 


शो ठ 

विदेशों में विद्याध्ययन कर रहे हैं, वे स 
क स्वाधीन कराने के लिए तैयार हैं । ऐसे 
स युवकों की संख्या प्रायः दो लाख होगी। _ 
कोरिया एक छोटा सा व hes व «ठ 
संग्राम में अहुत कार्य करके उसने संसार क 
दिया है । आशा है, उसकी यह कठोर साधना विफल | 


होगी । 
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[ भूमिका-लेखक-- श्री ० विश्वग्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] 
इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के 
अन्तद्वन्द्न का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल ओर विस्मय 
के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या मजाल 
कि इसका अन्तिम एष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की 
खड़खड़ाहट तक सुन सकें ! 

अशिक्षित पिता की अदूरदशिता, पुत्र की मौन-व्यथा, 
प्रथम पल्ली की समाज-सेवा, उसको निराशा रातें, पति का 
. प्रथम पल्ली के लिए तड़पंना और द्वितीय पत्नी को आघात 
न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में 
घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय 
पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम पल्ली का 
प्रकट होना-ये सब दृश्य ऐसे मनोमोहक हैं, मानो लेखक 
ने जादू की कलम से लिखे हों !! 

लेखक कहानी और उपन्यास. लिखने में बैसे भी लब्ध- 
प्रतिष्ठ हैं, पर इस उपन्यास के लिखने में तो उन्होंने सच- 
सुच कमाल किया है। शरत बाबू के उपन्यासों में जो 
मोहक आकर्षण है और मेरी करेली के न में जो 
तड़पन, वह सब आपको इसकी प्रृष्ट-प्यालियो में सवच ही 
छलकता हुआ मिलेगा !!! 
काराज बढ़िया, छपाई लाजवाब, मूल्य केवल २) 


[5 अयाम व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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मौलवी रौशनश्रली साहब कपड़े 
न कर बाहर जाने के लिए 
तैयार हुए ! इतने में ही उनकी 
धर्सपली ज्ञोहरा बेगम उनके 
दु, बक सासने या पहुँचीं । सुखड़े पर 
खाई थी, विरस स्वर में बोलीं--कहाँ जा रहे हो ? 
हान पढ़ता है, आज भी कोई मीटिङ्ग है। तुम्हें कितना 
मे करती हुँ, पर तुम मानते ही नहीं। देखती हूँ कि 
ग्र तुम्हे स्वराज्य के सशविरों के लिवा कोई काम ही 
नही रह गया है। ख़दा इन स्वाराजियों को गारत करे, 
हहोंनेन जाने कितनी सोने की गृहस्थियाँ खाक में 


ल्ला दी हैं ! 

“जोहरा ! ख़दा के वाघ्ते ऐसा न कहा करो। 
हिदोलान हमारा मुल्क है। इसी चमन की मिट्टी से 
हमारा यह जिस्म बना है, और एक दिन इसी चमन को 
| मिट्टी में यह जिस्म मिल जाने वाला है । इस मुल्क की 
| रातिर हमारे इतने फ़रायज्ञ हैं कि उनकी फेहरिस्त 
कभी ख़तम नहीं हो सकती, शायद हमारी कुरबानी से 
` भी वह फरायज्ञ अदा नहीं हो सकते । ज्ञोहरा, क्या अपने 
शप उजड़े हुए बारा को देख कर तुम्हें कुछ भी तसं नहीं 
| शाता!” मौवी साहब के चेहरे पर मुस्कान थी रौर 
१९३ मे करुणा । 


` "मैं तुरहारी बातों की तसकीन करती हूँ । पर एक 
गत पूती हूँ । आख़ि! थक्करेशों से तुम लोगों की 
। (री दुश्मनी क्यों है ? तुम ढोग उन्हें हिन्योस्तान से 
बाहर करने के लिए क्यों इतने परेशान हो रहे 


0 


® “जोहरा ! कहती क्या हो ! तुससे यह किसने कहा 

भ जोग अङ्गरेज्ञो के दुश्मन हैं, यां उन्हें हिन्दोस्तान 
है कह निकाल देना चाहते हैं ? हम तो यह सममे 
' “दुनिया मै झगर अङ्गरेजञों के सब से ज्यादा 
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दोस्त हैं तो वह हम हैं। और हम तो ख्वाब में भी थह 
नहीं चाहते कि वह हिन्दोस्तान छोड़ कर चले जाएँ ।” 

“फिर इतना तूफ़ान किस लिए?” 

“यही तो समकने की बात है। हम दुनिया को 
अपना यह दावा सही कररे दिखलाना चाहते हैं कि 
दुनिया में अड्गरेज़ों के सब से बडे दोस्त हमी हैं, और 
कोई नहीं । पर मौजूदा हालत में यह दावा फ़िज़ूल है। 
श्रभी हम शुत्ताम हैं, भोर अङ्गरेज्ञ हमारे बादशाह ।” 

“तब तुम उनसे क्या चाहते हो १” र 


“यही कि वह अब हमें राज्ञाम समझना छोड़ दें, 
आर यह समभने लगें कि हम भी उन्हीं जैसे इन्सान हैं। 
वह हुकूमत के तज़ को इस तरह से बदल दे कि ग़रीब 
हिन्दास्तानी रोज्ञ-रोज्ञ की मुसीबतो से निज्ञात पाएँ 
आर तरक्की के मै रान में आगे बढ़ सकें।” 

“आख़िर हिन्दोस्तानियों को क्या-श्‍्या तकलीफ 
हे ; 

“जोहरा ! तरुलीफ्रों कीःक्या पूढुती हो ! बेशुमार 
हैं, और उनके भार से सारा हिन्दोस्तान पिसा जा रहा 
है। हमारे दिए हुए टेकत से ही हुकूमत का सारा कारो- 
बार चल रहा है, पर उस कारोबार में हमारा कोई हक़ 
नहीं है, जैसे हम इस सुरंग के कोई नहीं हैं ; यही वह 
बीमारी है, जिसने इस हरे-मरे मुल्क की नस-नस में से 
जान खींच ली है। तुम शहर से बाहर निकब कर देहात 
| जाश्रो, तो देखोगी क्रि वेशुमार गरीब लोग यतीम 
बच्चों की नाई मोहताज हो रहे हैं, न उनझे बदन पर 
सूत के तार हैं, न बेचारे दोनों वक्त पेट भर खाना पाते 
हैं। एक नसरु ही को लो, यह कदर ती चीज है, गरीब 
लोग थोड़ी सी मेहनत से “पैसे ख़चे किए बिना ही 
इसे हालिल कर सकते हैं, पर नमक का यह सब खजीना 
सरकार अपने पञ्ञों में दबाए बैठी है । घास भर ल प 
को देखो, यह भी ख़ुदाई चीज़ेंहैं। परवान जा 


छ डियाँ बटोर लें, और भूख से. 
का लन सना ह हुदै घाल पर मुंड मार _ 
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III SC DE id 
देँ तो यह सरकार की नज़र में बहुत बढ़ा जसै है-सजा 
के क्राबिल ! उक्त ! कितवी ज्यादती है! ज़ोहरा, भला 
तुम्हीं बताओ ऐसी-ऐसी ज़्यादृतियाँ इन्सान कब तक 
बर्दाश्त कर सकता है ?” मौलवी साहब की झाँखो से 
जैसे चिनगारियाँ उड्ने लगीं, वाणी में जैसे छाती को 
फाड डालने वाला करप आ गया । : 
परन्तु जोहरा ने इस ओर ध्यान न देकर, कहा-- 
सल्तनत अङ्गरेजो के हाथ में है । उनके बाज़ओं में करवत 
है। वह तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे । 
मौलवी साहब प्रलय की हँसी जैसा अट्टहास करते 
हुए बोले-“यह तो हम आज पचास साल से समझ 
रहे हैं। पर अब ज़माना आ गया है, .वह हमारी बातें 
सुनेंगे, दुनिया हमारी बातें सुनेगो। वह हमारी ज़बान 
न्दु करेगे, पर हमारी आहें हमारी सुसीबतों का इज़हार 
करेंगी । वह हमें जेल में बन्द करेंगे, पर हमारी चाल 
हमारी सुसीबतों का इज़हार करेगी। वह हमारे सीने 
सङ्गीनों से चाक करेंगे, पर हमारे ख़ून के क़्तरे आसमान 
को फाड़ डालने वाली आवाज़ में हमारी सुसीबतों का 
इज़हार करेंगे । हमें ्र्गरेज़ों से लड़ना नहीं है, केवल 
उनके हाथ से मर कर अपने वाजिब हुक़क़ लेने हैं ।” 
मौलवी साहब की वाणी में सत्य ओर आत्म-विश्वास का 
प्रवाह था । उनका मुखडा प्रदीप हो उठा। वह बोलते 
ही गए--“और इम करते ही क्या हैं, केवल अपने भाइयों 
से यही कहते हैं कि अपने देश का बना कपड़ा पहिनो-- 
अपने देश की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल में लाश्रो । नशीली 
चीज़ों पर ठोकर मार दो, ताकि तुम्हारे पास चार पेसे 
तो बचें । क्या इसका नाम भी अङ्गरेज्ों से लड़ना हे ?” 
पर जोहरा ने, जेते मौलवी साहब की बातें सुनी ही 
नहीं, बोली कुछ भी हो, है यह अङ्गरेज्ञो की मुख़ा- 
लफ़त ही। झुरे तुम्हारी बातें पसन्द नहीं । बेठे-बिठाए 
फ़त मोल लेना कहाँ की अङ्गलमन्दी है। स्वराज्य वालों 
नेतो यह क्रस्द ही कर लिया है कि न खुद ख़ामोश 
बेठेंगे, न दूसरों को बैठने देंगे । तुम्हे क्रिस बात की कमी 
है, खुदा का दिया सब कुछ है ; फिर इन टणटे-बखेडों में 
पड़ने की ज़रूरत ? तुम्हारी बाते सुन कर मेरी तबीयत 
घबराने लगती है । ,खुदा न करे, कहीं तुम गिरफ्तार 
कर. लिए गए, तो हमारा क्या होगा? इन नन्हे-नन्हे 
बच्चों की ख़बर कौन लेगा ? 
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जोहरा का सुखडा उतर गया। आँखो से . १ 

अर आए। मार्‌ 
ज़ोहरा का उतरा इञा चेह 

ड हरा देखते ही मौलवी 


न fe >, पने 

साहब के जोश पर जेले हिम्ल-वर्षा हो गई। वरे 
य २२ मेल । ज 

सुस्कुशहट को घसीट कर स्नेह-मिश्चित स्वर मे बोले 

जोहरा ! सारे सुक सें आग लग चुकी है, अब हम झे 

से नहीं रह सकते । जो सबकी गति होगी, वही हमारी। ' 

कोई शस नहीं, ग़म है तो के 

| मं 4 म्य 

र! मोहब्बत के यह मानी नहीं 
उर चल रहा हो डँ, तो तुम भेरा 


क्त 


) खीचो । हाँ, अगर में ग़तत 
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रास्ते पर जाता होऊं तो 
उदासी छोडो और एक बार झुस्करा दो। हु 
सुस्कुराता हुआ चेहरा देख झर मेरी जान हरी हो जाती 
है, ओर तब गिरफ्तारी कोःसो बात ही क्या, मैं समते 
हुए छुरी के नीचे भी गला रख सकता हूँ।” 

जोहरा ने अपने घानी हुपट्टे के अञ्चल से नेत्रों के 
कोने पों लिए और थोड़ा सा मुस्कुरा दिया । 

मौलवी साहब कनखियों से उनकी र देखते हुए 
धीरे-धीरे बाहर निकल गए ! 

क (4 कं 

शहर के लोग एक तीव्र उस्कणडा के आवेग में ताक 
के उस लम्बे-चौड़े घाट की ओर दौडे जा रहे थे, ह 
आए दिन सार्वजनिक सभाएँ हुआ करती हैं र 
कर्तव्य की पुकार जल की लोल-लहरों पर नाचने लगती 
है। आज की सभा अत्यन्त महखपर्ण थी । गमे 


हाई-स्कूल के कुछ मनचले देश-भक्त विद्यार्थियों ने हाई 


दिया 
स्कूल के विशाल भवन पर राष्ट्रीय झण्डा फहर | 
था । जब हेडमास्टर साहब ने नाराज़ होकर, एक यको | 


हाथों राष्ट्रीय ध्वजा नीचे उतरवा दी और विथ 


बुरी तरह डाँटा, तब बहुत से स्वाभिमानी विद्याथी प iE 


से बाहर विकल आए । शहर में क्षोभ की बाढ र 
कुछ समझदार लोगों ने इस बात की चेष्टा की ot 
तरह मामला शान्त हो जाए, पर अधिकारी अप लौ 


रखना चाहते थे, विद्याथी राष्ट्रीय ध्वजा का स sf 
भर भी घराने के लिए प्रस्तुत न थे। थाज क 


विचारणीय विषय यही था कि अरब इस र 
नागरिकों और विद्यार्थियों का कर्तव्य क्या है छै 
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& नियो की भीड़ थी, पर सभा का कायं 
कक शुरू न हुआ था, केवल एक व्यक्ति की प्रतीक्षा 
| थी, और वह व्यक्ति थे हमारे मौलवी रौशनश्रली 
मौलवी साहब शहर और ज़िले के नेताओं में 
rb दमे जाते हैं। वह एक मशहूर हकीम और 
| परी, फारसी तथा उर्दू के धुरूचर पण्डित हैं । परन्तु 
| द मुख्य गुण डक हृदण की सरलता, वाणी की मधु- 
हा, मिलनसारी और अनन्य देश-भक्ति । जनता उन्हे 
| हो की अपेत्ता देश-भक्त के रूप में ही 
| (पक पहचानती है। वह उन्हें आरम्भ से 
। हौदेश-मक्त के रूप में देखती आ रही है। 
| दोगा ने कभी उनके या उनके बच्चों के शरीर 
ए विदेशी तार नहीं देखे । 
प्रसहयोग आन्दोलन में मे 
गर श्रोर जिले के बच्चे-बच्चे को देश-प्रेम 
कापाठ पढ़ाने की चेष्टा की थी। उस समय, 
देशका काम करते हुए वह परिश्रम को परि 
` अप दिन को दिन और रात को रात नहीं 
| समते थे। असहयोग आन्दोलन के बाद 
| पदेश में हिन्दू-सुस्लिम-विधह का तूफ़ान 
3 शा, और दोनों जातियों के बड़े-बड़े ज़िम्मे- 
दार नेता निरन्तर विष-वमन करने लगे, तब 
| मौलवी साहब अपने नगर और ज़िले में हिन्दू- 
म ऐक्य दृढ़ बनाए रखने की चेष्टा करते 
| १ ३ह दोनो को बार-बार यही ससफझाते थे, - 
| र विग्रह में ही भारत का सर्वनाश 
| जज का स्वार्थ निवास करता है। 
टया नीर जातियों में न गाली-गलौज 
। रि धींगा-प्ुश्ती करने का ही 
म गती लवी साहब जनता के हृदय 
कलेत उन पर विश्वास और प्यार 
। रि 
|. गान स्वाधीनता आन्दोलन आरम्भ होते ही 
RR को की सिह-गर्जना से नगर, जिले और प्रान्त 
डे काँप उडे । लोगों ने देखा कि यह युद्ध 


फोने 
| भशर नहीं हमें मौलवी साहब से बढ़ कर सिपह- 
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डिक्टेटर बनना था कि सम्पूर्ण ज़िले में एक नवीन प्राण- 
प्रतिष्ठा हो गई, वर्षो का काम दिनों में और दिनों का 
मिनटों में होने लगा। ग्रस्तु-- 

थोड़ी ही देर में दो-चार मित्रों के साथ मौलवी 
साहब ने मुस्कुराते हुए सभा में प्रवेश किया। अपने 
प्यारे नेता को देखते ही सब लोग खड़े हो गए और 
उसके सम्मान में. उन्होंने अपने हृदय की समस्त पुण्य- 
प्रेरणाएँ निछावर कर दीं। 'भारतमाता की जय, महात्मा 
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राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी के विरोध में 
` देहली के महान जुलूस का एक दृश्य । 


“घी की जय, मौलवी साहब की जय? आदि क सम्मान 
पण ध्वनियों से आसमान गूँज उठा । मौलवी साहब 
धीरे-घीरे चल कर मञ्च पर जा विराजे । सभा का कार्य 
ग्रारस्स हो गया। उ त न 

कुछ नेताश्रों के भाषण हो जाने के बाद 02 
साहब खड़े हुए । सम्पूर्ण सभा निस्तब्ध हो गाई, 
नेत्र मौलवी साहब के प्रफुल्ल सुखड़े पर 
९ ग 


in 


- मौलवी साहब के भाषण में जादू हुशा करता है, उनकी 


जिह्वा से शब्द नहीं, तीर निकला करते हैं, जो सीधे 
जाकर श्रोताश्रों के हृदय छेद डालते हैं। सभा में सदा 
बहुत से लोग तो केवल मौलवी साहब के इसी जादू 
से मुग्ध होने के लिए आया करते हैं। झण्डे की महिमा 
और अन्य देशों के लोगों के रूण्डा-प्रेम का वर्णन करते 
हुए मौलवी साहब ने विद्याथियों से कहा--“मेरे छोटे- 
छोटे भाइयो ! हम लोगों से सलाइ-मशविरा किए 
बगैर यह कपडा उठा कर तुमने सख्त गलती की है । 
कॉड्ग्रेस कमेटी की हरगिज़ यह मन्शा न थी, कि तुस 
लोग इस झगड़े में पडते । पर इसके लिए में तुम्हारी 
लानत-मलामत न करूँगा । हमें इस बात का फख़ हे, 
कि तुम्हारे छोटे-छोटे कलेजों में इतनी जान है, तुम्हारे 
दिलों में मुख्क की मोहब्बत का इतना हौसला और 
अरमान है, और तुम अपने क़ोमी कण्डे की इज्जत 
करना जानते हो । जब तुम्हारे हौसले इतने बढे-चढे हैं, 
तुम्हारे. दिलों में ऐसे-ऐसे जज्ञबात भरे हैं, तब हम 
तुम्हारा साथ देंगे। हर एक तालिब-इल्म से मेरा यही 
कहना है, कि जब तक हाइस्कूल पर हमारा क्रोमी 
झण्डा न फहराया जाए, तब तक वह स्कूल के भीतर 
पैर रखने का भी ख़याल न करे ।” 
इसके बाद मौलवी साहब जनता से वोले--“रौर 
भाइयो, इस मामले में आपको हमाय्य और लड़कों 
का साथ देना पड़ेगा । इससे ज़्यादा और कुछ कहना 
फ़िज्ञल है, आप बोग ख़ुद अपने करडे की इज्ज्ञत 
करना जानते हैं। हाँ, कुछ भाई ऐसे ज़रूर हैं, जो अव 
तक अपने मुइक की ओर अपने झण्डे की इज़्ज़त करना 
नहीं जानते। उनसे मेरी यही इल्तजा है, कि वह अपने 
को हिन्दोस्तान से बाहर न समझें; इसमें केवल झण्डे 
की ही नहीं, उनकी भी बेइञज़ती है। उम्मीद तो यही 
है, कि वह हमसे जुदा न रहेंगे, फिर भी अगर वह अपने 
लड़कों को स्कूर भेजेंगे, तो हमें दजै-लाचारी पिकेटिङ्ग 
करना पडेगा ।” 
इसी समय एक आवाज्ञ आई--और पढ़ाई वन्द 
रहने से लड़कों का जो नुक्सान होगा, वह ?” 
मौलवी साहब ने जवाब दिया “हमें उसकी परवाह 
नहीं। में सममता हूँ, कि थोड़े से पढ़ने के पेश्तर आप 


` अपनी और अपने सुल्क की इ्ात का ख़याल करेंगे । 
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“यै | 
इज़्ज़त के लिए अपना खुन भी मानिन्द पानी छे 
देना पड़ता है, पढने-लिखने की तो बात हव क्या। 
मामले में ्राफको उन व्यापारियों से सबक़ लेना चाहि 
जो आज युरक की खातिर विज्ञायती माल को |. 
बन्द कर, हे करोड़ो का जुक्रसान बदाश्त कर रहे है | 
इस लड़कों का जुक्रलान नहीं चाहते । ऐसी कोशिश झे | 
जायगी जिससे लड़कों का थोबा-ब्रहुत पढ़ना-लिखना 
जारी रहे ।” 
सहसा हथियार-बन्द पुलिस का एक दला सभा ह 
चारों ओर बिखर पड़ा । कई कॉनस्टेबिलों को साथ ति 
हुए चार पुलिस-प्रॉफ़िसर सञ्च की ओर बढे । उन्होंने 
मौलवी साहब को श्रौर उनके साथ ही अन्य तीन नेताओं 
को गिरफ़्तार कर लिया । जहाँ जादू की वर्षा हो रही 
थी, वहीं क्षोभ की उत्ताल तरङ्गं उठने लगीं । मौवी 
साहब तथा अन्य बन्दी सजनो के सम्मान में भ्रपना हृदय 
बिछाती हुई जनता एुलिस-दल के पीछे चल पड़ी। संसार | 
में कितनी अस्थिरता है । । 
क करै क 
मौलवी लाइन ने अगर गौर से देखा होता, तो 
उन्हें मालूम हो जाता कि जोहरा की उस सुसर मै 
वेदना का कैसा विराट संसार छिपा हुआ है, परन्तु तस 
समय वह कंतंव्य की धुन में इस प्रकार मस्त हो रहे 
कि उतनी बड़ी चीज़ न देख सके, और झूमते हुए बार 
निकल गए । 
मौलवी साहब के पीठ फेरते ही जोहरा के डे | 
नेत्रों से आँसू बाहर निकलने लगे--मानौं हा 
वेदना आँखों की राह बाहर निकल जाना के पत | 
चह एक बड़े सरकारी ऑफ़िसर की बेटी हैं। उ a 
से अपरिचित नह । 
मौलवी साहब के आचार-विचार जपो 
अतः वह मौलवी साहब को हमेशा राजनैतिक 
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सी | 
दूर रहने के लिए लिखा करते हें । परन्तु जत क. | 
स्नेह-वत्सल हृदय को सन्तोष नहीं होता, हक क्री 
कभी जोहरा को भी ख़त में लिख दिया कर को | 
ज़रा अक्खड मौलवी साहब पर नज़र हुम हो | | 
न करे, अगर कभी वह जेल भेज दिए गा नि | 
को बढी ज़िज्ञत उठानी पड़ेगी । इ वा |. 
होंगे, तो स्वराज्य वालों का कच ट्र | 


रः क्ष 
जन [उफ ! जेल कैसी खौफनाक चीज़ है । जोहरा 
हाया कि जेल दोज़ख़ | एक हिस्सा है । जेल 
बरना और दोजख में जाना--दोनों के मानी एक ही 
॥ कोहरा को मालूम था, शर अख़बार उन्हें रोज्ञ-रोज़ 
ताया करते थे, कि आजकल सियासत मामलों 
४सही-सडी सी बातों पर बड़े-बड़े आदमी जेल 
पने दिए जाते हैं। मौलवी साहब भी सिया- 
ही मामलों में शामिल रहते हें । अगर कहीं वह 
जेल भेन दिए गए तो ? यह विचार ते ही 
रहा की आँखो के सामने अधेरा छा जाता था, 
खरे प्राण इस तरह काँप उठते थे, जैसे छोटा सा 
वा ग्रपने सामने मास्टर की भयङ्कर सूति और 
उसके लपलपाते बेत को देख कर काँप उठता है ! 
केवल इसी काल्पनिक भय के कारण ज़ोहरा 
बा-बार मौलवी साहब को राजनैतिक मामलों में 
पने से रोका करती थीं । मौलवी साहब उनकी 
हि हो ह थे, पर प्रिया के सजल नेत्र 
“यो ल पथ पीचे हट जाना उन्होंने नहीं 
ह खुद हँस कर, ज्ञोहरा को हँसा- 
पुरा कर ग्रपने कार्य में व्यस्त हो जाते थे । 
हा ध्य साहब श को ज़बदेसी हँसा 
न का ए, सि ज्ञोहरा का नारी-सुलभ 
तनी त जैसे में इ ग न छ 
इ पर मेरा कुछु भी त त जर 
पोत लयी र अख्तियार नहीं है । परन्तु 
ह! च बह ge वह काँप उठी । 
क १”? कष्ट हुई वह रो पड़ीं । 
पक्की हल दन अभी तक आँगन के एक कोने 
ह न सल रही थी । वह मौलवी साहब के 
लोधी मा थी । उन्हीं के घर में उसकी जवानी 
| ठ 2. मै उसके बाल खरेद हुए थे। वह 
स न -बच्चे उसके थे नहीं । मौलवी साहब की 
१ के “यह दन का परिवार था । मौलवी साहब को 
कर 1 पुत्र समझती थी । मौलवी साहब का 
की गोद में ही व्यतीत हुआ था। वह 


क्टरी 


का ह। 
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बक दासी म पर मौलवी साहब श्रौर 115 
का प्रभाव उसी प्र 

अप बाद पद कार था जैसा कि माता का 
ब की सिसकियाँ सुन वह उनके पास था 
इंची । अपने दुपट्टे से उनके आँसू पोंछती हुई बोली-- 
दुलहिन ! मत रो ! आजकल के लोंडे ऐसे ही होते हैं । 
जो उन्हें अच्छा लगता है, वही करते हैं। मैंने भी उसे 


पं० श्रीनाथ भनोट 
पञ्जाब ) के सुप्रसिद्ध वकील हैं । आपको राजविद्राह के 
अभियोग में एक वर्ष की कड़ी क्लेद की सज़ा दी गई हे । 
परमात्मा जेल में आपका यही स्वास्थ्य कायम खख । 
कितना मने किया, पर वह माने तब न! जब वह मेरी 
नहीं सुनता, तो तेरी क्या सुनेगा ! अत रो-रो-रोकर 


अपने जी को न जला । / 

ज़ोहरा और भी रोने लगी। बोली--अस्माँ ! 
तुम नहीं जानतों । वह बडे खतरनाक रास्ते पर चल 
रहे हैं । वह चाहते हैं कि हुकूमत हिन्दोखानियों को भी 


उनके चाजिब हुकुक़ दे। इस बात से सरकार नाराज़ 


I CH --“ 


is 


३४८ ~ dsr 


9, 9, ८७, 0, Ss 2, CN) Se >. 2७ 
[eV CI TIDUS TIT TC RO Yn I Se SR SR 2 RI 


होती है । इसी बात पर उसने बड़े-बड़े लोगों . को जेल 
में डाल दिया है। उनकी फ़िक्र से मेरा लेजा जला 
जाता हे-में कहाँ तक उन्हें समभा ऊँ । 

हमीदन बड़बड़ा कर बोली--बेवक्रफ़ है बेवक्रूफ । 
उस नालायक़ को कौन समभावे, कि तू क्या खाकर सर" 
कार से लड़ेगा। सेंने रो अब उससे कुछ कहना-सुनना 
ही छोड़ दिया है। जो उसे अच्छा लगे, वही करे । किसी 
दिन रगड़े में आ जायगा, तो आप ठीक हो जायगा। 
पर तू अपने जी को क्यों जलाती हे ? 

जोहरा ने आँसू पोंड लिए। कहा--अम्माँ ! तुम 
उन्हें बेवक्ूर न कहा करो ! वह काफी अङ्गलमन्द हैं। 
वह भी जानते हैं कि सरकार हमारे कामों से नाराज्ञ 
होती है, पर सुल्क के करोड़ों ग़रीबों की हालत देख 
कर, लाखों लोगों के दिलो में जो 'आंग लग गई है, वही 
आग उनके कलेजे को भी जला रही है । फिर वह सर- 
कार से लड़ते कहाँ हैं ? केवल लोगों से यही कहते हैं, 
कि अपने मुल्क का बना कपड़ा पहनो, अपने सुल्क की 
बनी चीज़ें काम में लाओ, नशीली चीज़ों से नफ़रत 
क्रो । 

जोहरा का चेहरा चमक उठा । आवाज़ में तेजी अआ 
गाइ । 

चुढ़िया चमक उठी । बोली--तभी वह इतना 
बेहाथ हो गया है। जब तू खद इन बातों को अच्छा 
समझती है, तब रोती क्यों है? अगर तू इन बातों को 
बुरा समझती, इन बातों से नफ़रत करती, तो मेरा रौशन 
कभी इन ख़॒राफ़ाती बातों में न पड़ता ! ँ 

“अस्माँ ! तुम मुल्क की ख्रिदमत को ख़राफ़ात 
समकतो हो--यह तुम्हारी गलती है ।” र 

ज़ोहरा के कण्ठ में कम्पन और ओज था । 

५ अभी इन लोगों में यह बातें हो ही रही थीं, कि 
हाँफते-हाँफते करलू वहाँ श्रा पहुँचा । वह घबराया हुद्या 
था। भाते ही बोला--हुजूर ! ग़ज़ब हो गया ! पुलिस 
सरकार को गिरफ्तार कर बे गई । हज़ारों आदमी उनकी 
जय बोलते हुए, उनके पीछे गए हैं । 

_ ज्ञोहरा पर बिजली गिर पडी | वह. एक चीख़ मार 


$ 2 कर बेहोश हो गई। 
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सवेरा हुआ । शहर से जञवदुस्त हड़ताल थी | 
दिन चढते ही हाई-स्कूल पर पिकेदिङ्ग करने को तैयारियां 
० य टिक ~ य र्या 

होने लगीं । नो बजते-बजते एक 


ही ओर चल पडा । ग्रागे-आणे 


एक बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी । 


मौलवी साहब का मकान रास्ते सें ही पडता था। 
महिलाओं और स्वयंसेवरों की राय हुई, कि मौलवी 


गहना को बधाई देनी चाहिए । बंप, 
उनके मकान के सामने पहुँचते ही राष्ट्रीय समां का 
बह वीर दुल रुक गया । विजय-ध्वनि से रह-रह कर 
आसमान काँपने लगा । 
` ज्ञोहरा डस समय उदाख बैठी थी। कोलाहल सुन 
कर उन्होंने हमीदन से. कहा--अम्माँ, ज़रा बाहर,जाकर 
तो देखो, यह केला शोरो-गल है। 
हमीदन ने ज्योंही किवाड खोले, त्योंही धोर 
विजय-ध्वनि के साथ आँगन महिलाओं, स्वयंसेवा 
शौर विद्यार्थियों से भर गया ! तेज़ मुस्कुराहट के साथ 
जोहरा के चेहरे के एक-एक अण उद्दीप् करने लगा। 
वह आगत महिलाओं के स्वागतार्थ उठ कर खडी हो 
गई । दूसरे ही क्षण श्रसंख्य पुष्प-वर्घा नगर के हृदय की 
आर से उनका स्वागत कर रही थी। एक भेद्रमहिगे 
ने आगे बढ़ कर और हाथ जोड़ कर जोहरा 
कहा--“आपके ज़रिए हमारे नगर ने नई ज़िन्दगी पाई 
है। आपके ज़रिए हमारे नगर की गौरव बृद्धि दुई ह 
इम आपको किस झुँइ से धन्यवाद दें, किस मुह, 
आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें । झापक्रे दुःख म 
हमारा हृदय आपके साथ है ।” ही. 
ज्ञोहरा ने मुस्कुरा कर कहा--इसमें अ i 
क्या बात ! शुक्रिया अदा करने की भी र 
मुल्क के ख़ातिर इन्सान का जो ज़ होना चा 
उन्होंने अदा किया है । 


उसकी सभक में नहीं आता था, कि 02 
रहा है। इसी समय स्वयंसेवको की श 
छाई-- हम भी झपनी माता का द 


| 


4० * 


ज्या, 


| १९२१ ] 


५ Pa च्य 
CC आलै कहा आप लोग सिहरबानी कर उन 
; श्रागे आने दीजिए । 
i दन का सुँद तमतमा उठा । बिगड़ कर बोली-- 
| की गैस्मर्द आएँगे ?” जोहरा 2 मुस्कुरा कर 
( चे हैं। बच्चों के सामने,....... 1? 
| दा नही, वह मेरे बच्चे ह । हे ठोने 


नह 


~ 1.२ र्थ (:. ~ 

हाकी बात अभी पूरी भी पाहू थी, कि बीसों 
माता ड टक ते 

वक और विद्याथी “माता की जय' करते हुए 

ज़ोहरा के नेत्रों से आँसू 


०७ } 


। | हा के चरणों में लेट गए । 


आगरै के वालणि 


र लगे, जैसे हृदय की समस्त श्र आकांचाएँ आशी 
दर्प से उन बच्चों पर बरस पड़ीं । स्वयंसेवको ने 
श जोड़ कर कहा--''माँ, तुम्हारा आशीर्वाद पाकर, 
सारा बल सौगुना बढ़ गया है। अब हम लोगों को 
भी भाशीवाद और दो, कि हम भी अपने पूज्य मौलवी 
का अनुकरण कर सके ।” ह 
पप गोहर ने हमीदन से कहा--“शम्माँ ! तुम बच्चों को 
बै रहना, में इन लड़कों के साथ जाउँगी ।” हमी' 


३४९ 
2५ CO 
दन रोकर बोली--“बेटी, तुझे क्या हो गया है! तू पर्दा 
तोड़ कर बाहर जाएगी ! या ख़ुदा ! यह कहाँ का क्रहर, 
तूने हम ग़रीबों पर पटक दिया !?? 
ज़ोहरा के नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने लगी । उन्होंने 
हमीदन को जवाब दिया--श्रम्माँ ! रोग्रो नहीं ! आज 
सुक पर ही नहीं, सारे मुल्क पर यह ख़ुदाई क़हर बरस रहा 
है । वह अपने भाइयों को नसीहत को बातें सिखल्वाने के 
कुसूर में चोर-डाकुओं की नाइँ पकड लिए गए हैं। वही 


Sor SN CRS ST 
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यर ताडी की प्रिकेरिङ्ग कर रहे हैं । 


से छीन लिए 
5 इज्जत और अस्मत हैं । जब वही सुरू ५ 
न ठ मेरा पर्दा कहाँ रहा ? जब शरीफज्ञादे जेलों से 


जा रहे हैं, तब शरीफ़ज़ादियाँ कैसे पदे मै रह सकती 
है? 


इसके बाद जोहरा एक राष्ट्रीय झण्डा लेबर बाहर. 


संसार में कितनी अस्थिरता है । झस्थिरता . 
जननी और परिवतेन नच-जीवन का उरपा- 
करेगा! . 


निकल गई । 
परिवर्तन की 
दक है, इसमें भला कौन सन्देह 


“> a, 
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[ लेखक-अध्यापक श्री जहूरबरूश जी 'हिन्दी-कोबिद? ] 


सभी के आदर्श छोटी-छोटी कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं, 
: 2 जिससे बालइ-बालिकाग्रों के हृदय पर छुटपन ही से दयालुता, परोपदा- 

SNA रिता, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि सद्गुणों के बीज अङ्करित | 
करके उनके. नैतिक जीवन को महान्‌, पवित्र और उज्ज्वल बनाया जा 

९३ ॥॥८>2 सके! 0 
इस पुस्तक की सभी कहानियाँ शिक्षाप्रद और ऐसी हैं कि उनसे 
बालक-ब्रालिका एँ, स्त्री-पुरुप- सभी लाभ उठा सकते हैं । लेखक ने बालकों की 
हि = ग्रटति काली 


शषा ति अध्ययन 


(~ 


| 
| 
| 


इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और मुसलमान स्त्री-पुरुष--. 3 


| शान्ता |" 

|| को लिखा है । 
। | 2 >> || २९० प्रष्ठों की 
| | इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज-सेवा | समस्त कपड़े गा 
| || का सजीव वर्णन किया गया है। देश की वर्तमान | की जिल्ड-सहित 
| || अवस्था में हमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने | पुम्तक का मूल्य | क 
प 


0) || की परमावश्यकता है; और वे सुधार किस प्रकार || देवल २) ३०; (शो 
OS) | किए जा सकते हैं, आदि आवश्यक एवं उपयोगी । स्थायी राहों (% 

|| विषयों का लेखक ने बड़ी योग्यता के साथ || से ५ ॥) मात्र ! 

| दिग्दर्शन कराया है। शान्ता और गङ्गाराम का || 
~ | शुद्ध और श्रादशं-्रेम देख कर हृदय गद्गद हो 
_ || जाता है। साथ ही साथ हिन्दू-समाज के श्रत्या- || | 
|| चार और पडयन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर 
_|| उसके साहस, धेयं और स्वार्थ-स्याग की प्रशंसा 


E || करते ही बनती हे । मूल्य केवल ढागत-मात्र ॥) [१६०८ च त 
|| स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-) न | । 
माल रञ्जक कहानिय 
श्री» ज़हरबज़्श जी की लेखन-शेक्षी वडी हो रोचक और मधुर है । आपने बालकों की प्रकृति | 
का अच्छा अध्ययन किया है । यह पुस्तक आपने बहुत दिनों के कठिन परिश्रम के बाढ लिखी है। इस | 
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पुस्तक में कु १७ छोटी-छोटी शिक्षाप्रद, रोचक और सुन्दर हवाई कहानियां हैं, उनको पढ़ते ही ह 
आनन्द से उमड़ पढ़ता है । हरेक कहानी को जिनती बार पढ़ा जाय, उतनी ही बार एक नया भाग? 
प्राप्त होता है । बालक-बालिकाएँ तो इन्हें बडे मनोयोग से सुनेंगे । बड़े-बूदों का भी मनोर हो सकता 
है । शीघ्र ही मँगा कर जाम उठाइए । पृष्ठ संख्या १९० से अधिक; छुपाई-सक्राई अच्छी, सजिल्द उत 
का मूल्य केवळ १॥) स्थायी ग्राहकों से १८) ; 
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` ज्ञ अभाणे भारत में जिस तरह 
1तृत्व पददलित किया जा 
हा है, उसका इतिहास 
ग्रत्यभ्त दयनीय और रोमा- 
ज्रकारी है । आज खियों 
पर छुछषों के .द्वारा- जिनकी 
घे जननी हें-दुःखों का 
पहाड लांद दिया गया है। 
व वे सवयं अपने पिता-आताओं के हाथों लावारिसी 
गत की तरह तीथौं में ( जहाँ की भूमि इतनी पवित्र 
प्री जाती हे कि लोग वहाँ की यात्रा कर अपने 
धम्य मानते हैं ) छोड़ दी जाती हैं, जिस तरह 
बचन साँप द्वारा छोड़ दिया जाता है; तो कहीं ८० वर्ष 
गे मरणासन्न पिता के दूखरी शांदी करते रहने पर भी 
। वर्षीया अक्ञत-योनि कन्याद्रो पर, उनसे अखण्ड 
। ह्च की आशा कर, आजन्म बलात-वैधव्य का ग्रसह- 
| भीय बोझ लाद! जा रहा हे । कहीं सवेरे उठते ही देवर 
महाराज की गालियाँ सहनी पड़ रही हैं, तो कहीं पति- 
ैव हारा पीठःपलस्तर हो रही है! सारांश, आज का 
एह्ाश्रम खासा नरक-घाम बन रहा है, जिसमें खिया 
ग्रराधिनी की तरह अपना जीवन कठोर यन्त्रणा में 

ते हुए प्रभू से प्रार्थना कर रही हैं कि, “भगवन ! 
| स इस नरक-धाम से हमारा छुटकारा होगा ?” यह है 
| छ के अन्यायी, कलुषित हृदय का अन्दरूषी 

प! 


| दै! आज स्त्रियों के जीवन का कोई मूल्य नहीं रइ गया 

क्ष तो प्राचीन-कालिक वीराह्ननाओं का वह 
बन गिसकी गाथा पढ़ कर आज भी मुर्दा हृदय में 
| शै का सञ्चार होता है, और कहाँ आधुनिक देवियों 
|  ऐजमय जीवन !! एक भयङ्कर पतन !!! उस जीवन 
| ३ ह. वि केवल स्पशो ने, एक साधारण |. 

परिणत दास को 'भक्त-प्रवर गोस्वामी तुलसीदास 

कर दिया; मूर्ख, निरक्षर भहाचाये कालिदास को 


| “17 केचाँ 


: 0000001010 Dn sm lomo 09, 
१ १100010 ८ LR Sm i EDIE + 
a ie 


FNC त्न यु [ कु 
गर्म-निरोक ओर केसूर-राज्य 


[ श्री» गङ्गाचन्द्‌ जी अग्रवाल ] 


«रहा है-एकबारगी 
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अमर कालिदास' बना दिया-आज भी हृदय में 
नवीन स्फूति उतपन्न करती है । इस पतन को उत्कर्ष रूप -4 
में देखने के लिए भला पुरुप-समाज से क्या आशा को ड 
जा सकती है ? पर आश्चर्य तो तब होता है, जब इम 
देखते हैं कि स्वयं खियाँ-पढ़ी-लिखी, भ्रप-टू-डेट एजुकेटेड, 
पर्दा फ़ाश कर बाहर निकली हुई अपनी इन असहाय 
बहिनों के दुःख दूर करने की ज़रा भी परवाह न कर 
स्कूल, कॉल्लेजो के बॉयकॉट में व्यर्थ प्रयास कर रही . 
हैं! अस्तु । 

खियो के एक विशेष कष्ट की ओर आज हम “चाँद' 
के पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हें । जहाँ . | । 
यह कष्ट पुरुषों की काम-वासना का परिचायक हे, वहाँ. ह 
यह स्त्रियों की अ्रधिक सुत्यु-संख्या का भी प्रमाण है। * | 
खियो को विवाह के ४-६ वर्षा के अन्दर ही पुरुषों की ऱ्य 
काम-वासना की शिकार होकर अनिच्छापूवेक आधे दर्जन ॥ 
बच्चों की माता बनना पढ़ता है । कल्पना कीजिए दो । 
बच्चे माता की पीठ पर ढदे हुए रो रहे हैं; एक बच्चा सामने ` | | 
खड़ा रो रदा है; एक उसके पैरों के पास घुटनों के बल oi 
सिसक रहा है ; एक उसकी गोद में दूध पी ४ | 
गी इन सब बच्चों का पालन और रख- 
के लिए कितना कष्टकर होता होगा ! 
होता है कि चिन्ता के कारण स्री 
गुलाब-सा चेहरा--जो विवाह के पूर्व रहता 
का. वह हे; उत्र आने लगता है तथा 


है--पीला हो नाता ल 
दबाते हैं, जिससे वह वेचारी शीघ्र ही 
विविध रोग आ दः बहा .. 


ल-कतलित हो जाती है । जल्द-जल्द 
ल खी के स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक है ; वरन्‌ 


पुरुप की आर्थिक दशा पर भी बहुधा बुरा प्रभाव डालता . 
है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए अ हु 
बच्चों के पिताओं से यह कहा जाय कि “भाई! 
तुम काम को नहीं. रोक सकते, तो ऐसे उपाय का 
लम्बन करो कि तुम्हारी भी दा पूति 

और खी को भी वथा स्वास्थ्य न खोना पडे 


बैठा हुआ, 


वाली करना माता 
इसका परिणास यई 


३५२ 
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ऐसा सुनते ही वे आसमान को सर पर उठा लेंगे और 
कहेंगे कि यह कार्य 'सनातन-धर्म' के विरुद्ध हे । बस, 
इनका 'सनातन-धर्म? ऐसा है, जो इनकी स्त्रार्थपूति सें 
बाधक नहीं है। बला से, खरी चाहे मरे; ये तो अपना 
काम करके अलग हो गए | इनको इस काय में पाप की 
दरिया ही बहती नज़र वेगी !! 

पर, वास्तव में इनके इस कथन में कोई तथ्य नहीं 
है। गर्भ को नष्ट करना पाप है, न कि गर्भ को रोकना । 
अच्छा तो लगे हाथों इन लोगों के जो-जो आत्षेप हो 
सकते हैं, उन पर विचार कर लिया जाय। पहिला 
ग्राक्षेप यह है कि गर्भ-निरोध करने से जीव-हत्या होती 


mmm टि) 
9 ON र | 
हो सकती है ? इसके ख़िलाफ़, अगर भरी ~ 
नि 


शिक्षा-दीक्षा के वायु मण्डल सें पले हए विद्याथी 
थिनियो के दरमियान रहने का अवसर मिले वो 
यनिया के दरासयान रहने का अवसर मिले 
०००५ हम २५ ) 
पता चलेगा, कि अधिकांश में इन लोगो 


र्याल है कि प्रकृति की अन्य आवश्यकताओं की त 
विषय-भोग भी एक आवश्यकता है, जितको कहीं भी 


i 


रफ़ा कर लेने में कोई पाप नहों हे । इससे पतित्रत शौ 


~ ~ 


पल्लीव्रतन्धसे पर भी घोर ठेस लगती है । खैर यह आशु 
निक शिक्षा का फल है । गर्भ वीय॑-जन्‍्तुओं के ५ a 
निक शिक्षा का फल हे । गर्भ वीय-जन्तुथो के कारण रहता 
है। इन जन्तुं का नाश करना अगर पाप है, तो इस 
पाप से स्वयं आक्षेपकर्ता कदापि नहीं बच सकते; यों 


यह दृश्य कोकोनांडा के गाँधी स्कूल में होने वाले चरखा और तकली की प्रतियोगिता का है। जीतने वालों को मिस स्लेड 
रे ( कुमारी मीराबाई ) ने पारितोषिक बाँटा था । 


है । अव्वल तो यह आक्षेप , उसी को करना! चाहिए, जो 
जितेन्द्रिय हो भौर केवल सन्तानोत्पत्ति के हेतु खी-प्रसङ्ग 
करता हो । पर आज इस देश में--जहाँ की शिक्षा-पद्धति 
में घामिक शिक्षा का कोई स्थान ही नहीं है ; जहाँ के 
१ विद्या-मन्दिरो में ( 171 the temples of learning’) 
उपस्थित होने के पूवं गुरु और शिष्य--दोनों यह देख 
लेते हैं कि उनके फेशन में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है; 


जहाँ के स्कूल-कॉलेज रूपी मैशीनों से प्रति वर्ष "भविष्य 


के कर्णधार” विद्यार्थी ऐसे निकलते हैं, जो “घर्म? का 
मख़ौल उड़ाया करते हैं-केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए 
ऋतुदान करने को “धर्म! समकने वालों की संख्या कितनी 


अक्सर कई बार संयोग करने पर भी गर्भ नहीं रहता 
जिसका तार्यं यह है कि उन जन्तुओं का वृथा ही गोर 
हुआ, जिसका पाप पुरुष के सिर पर होगा। परन्तु 
एक ही बार में गर्भ-धारण हो गया, तो भी इस पा 
रक्षा नहीं हो सकती ; क्योंकि गर्भ केवल एक 


से ठहरता है। और एक बार के वीर्यपात ( ही 
19001 ) में असंख्य जीव होते हैं। ऐसी हा. ह| 
के सिवा बाक्की जीव मर ही जाते हैं--जिसका |. 


एक के ऊपर अवश्यम्भावी है । इसी तरह से मे 
बुख़ार के कीड़ों को भी कुनाइन के द्वारा मारते 
हो सकता है ! 


पनि oo AY SL आय - पा “व्वा. 
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कानपुर के श्रीयुत गजानन्द खेमका और उनकी धर्मपत्नी, जोस 
वालों के घोर विरोध से विचलित न होकर हानिकार 


साउद आक्षेप यह हो सकता है कि सन्तान की 
ग्रधिर (नि पा तो क्या आवश्यकता से 
0 उत्पन्न कर, उसका समुचित प्रकार से 
प्रबन्ध न कर अ सना उसकी शिक्षा-दीक्षा का 
कारण खी तय टो घमै है ? अधिक सन्तानोसत्ति 
पाल्य मे जित 2 रोगिणी बनाए रखना धर्म है? 
पक पालन-पो सन्तान को उत्पन्न करके इम उसका विधिः 
रिना दे सकते ३. नदी कर सकते; न समुचित प्रकार से 
और न अपनी सहधर्मिंणी को स्वस्थ, 


दूर 
| क किलो हे--वह अधर्म है! उत्पादन-क्रिया वह 
5 है, जिसका आश्रय लेकर हमको ऐसी बलवती 


ताने 

उर 

2 ल करना चाहिए, जो अपनी शारीरिक, मानः 
सेमा 


गै आशिक शक्तियों का पूर्ण विकास करते हुए 
र देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके । 


PS a जे 4 
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कानपुर का एक सुधारक मारवाड़ी दम्पति ह 


माज-सुधार में बढ़ा अनुराग रखते हैं ओर जिन्होंने धर 


क पुरानी रुढ़ियों को त्याग दिया ह 
तीसरा आक्षेप यह दो सकता हे कि समाज में 
धर्भ-निरोध” चल निकलने पर उसका प्रयोग बुरे उद्देश्यों 


से होने लगेगा। इसका उत्तर यह है कि संसार में कोई 


भी ऐसी लाभदायक वस्तु नहीं है, नो बुरे लोगों के हाथों 


अ पड़ कर बुरी रीतियों में न प्रयोगा होने लगे । हमने 
माना, कि थोडे से ऐसे पापात्मा निकलेंगे, जो अपने पापों 
को छिपाने के लिए इसका ग्राधय लेंगे । लेकिन क्या 
इसका यह मतलब है कि थोडे से पापात्माओं के पापों 


का अण्डा न फूटने पावेगा-इस ख्याल से बहुसंख्यक 


व्यक्तियों के लाभ का बलिदान किया जाय १? पापीःहदय 


पाप करने से तो बाज आवेगा नहीं । जिन पापी हृदयो | 
को गर्भ-निरोध का उपाय नहीं मालूम होगा, वे क्या 

गर्भपात और अण-इस्या न करते होंगे १ पर वास्तव में 
यह बात नहीं है । आज भी--गर्भपात का चादे पता 


१० 
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न चले--भूण-हत्या की ख़बरें अक्सर सुनने में आती 
हैं। चाकू से एक दुष्ट पुरुष दूसरे का गला काट सकता है; 
दियासलाई से एक आततादयी मनुष्य दूसरे का मकान 
जला सकता है, तो क्या इली से चाकू और दियासलाई 


का उपयोग अच्छे कामों में भी निपिद्ध कर दिया जायगा ? 


इसी प्रकार स्वास्थ्य तथा आर्थिक दृष्टि से जिन स्त्री-पुरुषों 
को गर्भ-निरोध-उपाय की आवश्यकता प्रतीत हो, वे 
इसका आश्रय ले सकते हैं । 

यहाँ पर गर्भ-निरोध के आन्दोलन का संत्तिप्त इतिः 
हास भी दे देना आवश्यक है । यह सन्‌ १७8८ ई० की 
बात है, जब इसके पक्ष में इङ्गलैण्ड सें खुला आन्दोलन 
आरम्भ हुना, जब कि माल्थ्यूल ( 08105 ) ने एक 
छोरी सी पुस्तिका 1018897 01 ए०५।2६०॥ लिखी । 
इसके बाद फ्रान्सिस प्रेस ( 1019110158 912९९ ) ने हर 
तरह की गाली और अपमान को सहते हुए, गर्भ-निरोध 
के उन उपायों का बतलाना. जारी रकखा, जिनका उस 
समय फ्रान्स सें अवलभ्बन किया जाता था । फिर सन्‌ 
१८३३ ई० में युनाइटेड स्टेट्स ( United States ) 
में वहाँ के प्रतिद्ध चिकित्सक डॉक्टर चाल्स नोल्टन 
( Dr. Charles Knowlton ) ने एक पुस्तिका लिखी, 
जिसका नाम थ[-- “The fruits of philosophy.’ 
इस पुस्तिका में ४७ एष्ट थे और इसमें उन उपायों का 
श्रच्छी तरह से वणेन किया गया था, जिनसे गर्भ निश्चय- 
पूर्वक रोका जा सकता था । इस पुस्तिका की इज्ञारों 
प्रतियाँ गुप्त रीति से येट-ब्रिटेन में बितरण की गई । 
परन्तु जब सन्‌ १८०६६० में भिसेज्ञ एनी बेसेणट ( ॥॥1'5. 
Annie Besant ) और चार्ल्स ब्रैडलॉ ( Charles 
130801919॥ ) ने इस पुस्तिका को दुबारा प्रकाशित 
किया, तब उन लोगों पर मुक्रदमा चला । उन पर अपराध 


. यह लगाया गया कि उन्होंने ग्रश्लील साहित्य को- 


जिससे सर्व-साधारण के सदाचार पर बुरा प्रभाव पड़ने 
की सम्भावना है-प्रकाशित किया हे और वेचा है। 
जूरी ने उन लोगों को अपराधी क्ररार दिया । पर इन. 


, प्रसिद्ध व्यक्तियों पर सुक़्इमा चलाने का परिणाम यह 


हुआ, कि अ्रनभिज्ञ जनता को भी यह मालूम हो गया, 


कि वास्तव में ऐसे भी उपाय हैं, जिनसे गर्भ रोका जा. 
सकता है। तब से यह थान्दोलन तेजी से बढ़ता ही गया । | 


भारत में भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इस विषय 


0 है क ल 
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च 
पर पुस्तकें छापना जायज़ है कि नाजायज ? 

अक्टूबर खन्‌ १८३२ ई० सें बसई OR 11707 
६६ ४ २ ह० स इई-हाईकोटं 

स्‌ Ce 5 म ण 
पासन्स ( JU$tiCe 17०8150115 ) और जस्टिस तै 
( Justice ९1912.) के सामने पेश हुआ। मानी ४३) 
जजों ने फैसला दिया कि--'* पृ॥८०४ 15 nothi द 
: in 
obscene in the explanation of what the [५ 
checks are and in the mere Statement र 
the places where and the prices at which 
they.can be prgqcured’”— रे 
| रे में, कि गर्भ-निरोध के क्या 
साधन हैं अथवा ये साधन कहाँ और किस मूल्य में प्रा 
किए जा सकते हें --कोई अश्लीलता नहीं है। 
£ हए ~ 

विषय हे कि अब हमारे एक देशी 
रियासत ने इस महत्वपूर्ण विषय को कार्य-रूप में परि. 


णत करने कें लिए सब से आगे पेर बढ़ाया हे । रियासत. 


य 
ग्रथांतू-यह ब 


[| विन 
अत्यन्त हष का 


झुख्य-सुल्य अस्पतालों में गर्भ-निरोध विषय की ट्रेनिङ 
लेडी डॉक्:रों के द्वारा केवल उन विवाहित खियोको-- 
जिन्हें आरोग्यता या आथिक दृष्टि से इसकी आवश्यकता 
है--दी जाया करे । इस पुनीत कार्य के आरम्भ का भेष 

हाँ के सीनियर सर्जन डॉक्टर सुभावराव को प्रा है। 
डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी की शिक्षा मद्रास और लमत 
में प्राप्त की है। आपको अपने व्यवसाय-जन्य श्रुः 
भव के आधार पर इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई 
कि बहुसंख्यक खियो के लाभाथ गर्भनिरोध की शित 
के लिए सुविधाएँ कर दी जाये । आपने अपनी स्कीम 
मैसूर गवर्नसेण्ट के सामने उपस्थित करते हुए बतला 
कि अपने पेशे के दौरान में, में जितनी रूणा खिया 
सम्पर्क में आया, उनमें अत्यधिक संख्या उन खि 
थी--जो शीघ्र-शीघ्र बच्चे जनने के कारण रोग-अला ई 
गई थीं। इसलिए आपने सम्मति दी कि शीम्र-रीप्र बे 
जनने के कारण खियों को जो अस्वस्थता गरही गा 
उससे उनको बचाने के लिए यह उचित है कि 
गर्भ-निरोध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधा: आ | 
की जायँ । इस सम्बन्ध में औज्ञार खरीदने के बिए । 


मैसूर-गवर्नमैणट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। 
वास्तव में मैसूर-गवनमेण्ट के इस 
से असहाय तथा पद-दलित मातृत्व का 


प्रशंघनी 
असीम 3४ 


है। (सम्भावना इसलिए कि आख़िर अन्यथा ऐसे प्रबन्ध का होना इन विपद्मस्ता ख्वियों के 

: की श्रावश्यकता अचुभव करने वाली खियों लिए न होने के बराबर है । ) आशा है, अन्य देशी रिया- 

नता भी तो पुरुष 5 ही हाथों म्ह । क्योंकि सतें तथा भारत-सरकार भी खियौं के इस दुःख-विशेष को 

हा पु दसे कायल हो जाये, तब तो खियों को दूर करने के लिए अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करके 
| हली पदा ग्रहण करने का अवसर मिल सकेगा; सन्तान-निग्रह' को सवे-प्रिय बनाने की चेष्टा करेंगी । 


न ठ 


इनमें क्रेदी 


2-----फर८८>>: 


न ह) 
| भाई भवानीदयाल जी संन्यासी-लिखित 


JUS A मस सन्स 


0 AS फ्रि के र्य 
के दाणा शार्क के शर = 


EE अफ्रिक के प्रवासी भारतवासियों की न 
कहानी आजकल प्रत्येक समाचार-पत्र में छुप रही है । बडे- 
तीय नेता इनके उद्धार के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न क द 
महात्मा गाँधी; मि० सी० एफ़ एण्डयूज़, मि० पोलक आदि बडे 
बड़े नेताओं ने इन प्रवासी-भाइयों की करुण-स्थिति देख कर खन 
के आँसू बहाए हैं। पं० भवानीदयाल जी ( सम्पादक "हिन्दी? ) 
ने अपनी सारी ज़िन्दगी ही इन अभागे प्रवासी “ के सुधार में 
बिताई है । संन्यास ळे चुक्रने पर भी आपको चैन नहीं पड़ा, आप 
फिर दक्षिण अफ्रिका गए हैं । इस पुस्तक में आपके निजी अनुभवों 
का समावेश है । पुस्तक बड़ी रोचक हे । पढ़ने में अच्छे उच्च-कोटि 
के उपन्यास का आनन्द आता है। इस एक पुस्तक को पढ़ लेने 
से सारे अफ्रिका की सामाजिक, राजनीतिक और घामिक स्थिति 
का सहज ही दिग्दर्शन हो जाता हे, और वहाँ के स्थायी गोरों की 
स्वार्थपरता श्रौर धन-लोलुपता एवं अन्याय-प्रियता का अच्छा 
१० लग जाता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रवासी-भार- 
तीयों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति जानने के लिए यह 
पुस्तक दपण-स्वरूप है । पुस्तक सजिल्द है और Protecting Cover 
भी लगाया गया है । मूल्य लागत मात्र केवल २॥) रक्खा गया 
है। स्थायी आहकों से १॥॥) ; प्रत्येक स्त्री-पुरुष को पुस्तक एक 
बार अवश्य पढ़ कर अपनी ज्ञान-ब्रद्धि करनी चाहिए । 
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महत्ता 2 >. 


दयोपचार में आशाम ओर परिश्रम 
Special for the CHAND. 


अ राम का उसूल--अकृति ज्ञयोपहल फेफड़ों 
को पूर्ववत्‌ ठीक करने का बड़ा प्रयत्न करती 
है। परन्तु जिस रीति से प्रकृति यह कार्य करती है, 

| उससे हम बहुत कम शिक्षा ग्रहण करते हें । जब हम 

५ किती चयी मनुष्य के वक्षस्थल का निरीक्षण करते हैं, तो 

| फें के रुण भाग को आराम देने की स्वाभाविक 

| परवृत्ति को देख कर चकित हो जाते हैं। रोग के 
रास में फेफड़े के रुग्ण आग को आच्छादित करने 
| पाल वत्तस्थल्न की मांस-पेशियाँ सङ्कुचित होकर कडी हो 
गाती हैं, जिसका फल यह होता है कि फेफड़े के रुग्ण 
| भोग की गति बहुत कम हो जाती है। बाद को फुफ्फुस 
| भेला ओर पाश्व कला के बीच में प्रतिबन्ध ( Pleural 
| १7९51०5 ) बन जाते हें, जिनसे फेफड़े की गति में 
| छावर होकर, कमी हो जाती है । फेफड़े की गति कम 
| ऐ नाने से रक्त और लसिका-सञ्चालन की गति भी धीमी 
$ जाती हे, जिसका परिणाम यह होता है कि चय- 

४ यर भर उनके विष उसी स्थान पर सीमित हो जाते 

शरीर भर में फैलने नहीं पाते । इसलिए विषों 

“भाव शरीर पर कम.होता है, और कीटा शरीर के 
भागों में वितरित नहीं होने पाते । 


इन्टर स्मैल ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर 22 


भाराम ले, चयाघातो के पुरने में, सहायता 


| 
ह i 
[ डॉक्टर शङ्कगलाल सुक्त, एम० बी० बी० एस०, खुपरिण्टेगडेरर, यू० पी० जेल-सेनेटोरियम ] 
इहै । उन्होंने कुछ ख़रगोशों को लेकर उनके एक शर के 
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फेफड़ों को गतिहीन करके, क्षय-कीटाएुश्रों की, शिरा : 
द्वारा पिचकारी लगाई थी । पिचकारी द्वारा प्रविष्ट 
कीटाणुओं से जो रोग उत्पन्न हुग्रा, वह दोनों ओर 
के फेफड़ों में भिन्न-भिन्न प्रकार का हुआ। गतिमान . 
फेफड़ों में बड़ा तीव्र और वमान चय हुआ, किन्तु 
गतिहीन फेफड़ों में बहुत हल्का लय उत्पन्न होकर ही 
रह गया । 2 

हड्डी और जोड़ों के च्य के इलाज में आराम का ही 
प्रयोग होता है । जोड़ों के क्रय का आजकल इलाज यही : 
है, कि उनको निश्चल बता कर पूर्ण विश्राम दिया जाव । 
प्राचीन काल में संलग्नशील प्लास्टर ( Adhesive - 
125६०7) की पदियाँ चिपका कर वक्षस्थल को गति 
कम करने की चेश की जाती थी। आजकल बत्तस्थल 
में हवा भर कर उसके दबाव से रूण फेफड़े को पिचका 
कर उसकी गति कम की जाती है। 

उवरित रोगियों के लिए आराम की विधेयता स्पष्ट 
है। ज्वर रोग की तीवता सूचित करता है और कोटा” 
खुदो के विष और उनसे नष्ट अष्ट फुफ्फुस-्तन्तु के 
शोषण से उत्पन्न होता है। रोगी के र करने हे 
उसके श्वास की गति और वेग दोनों कम हो के 
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सब्चालन के कम होने से विषों का शोषण कम होता 
है, इसलिए ज्वर कम हो जाता है पु में न 
सम्वर्तन क्रिया ( MetorboliSm ) ब 
लिए ज्वर में परिश्रम करके उसको 


52, NAAN SS [ वं ९, खणड १, | ३ 


soe os J SOS at य CY 


भूल हे। ज्वर के कम होने पर खाँसी कम हो जाती हे, 
आर भूख बढ़ कर शरीर घुष्ट होने लगता है। 


- क्षय-रोग में आराम और परिश्रम 


प्राचीन काल में पश्चिमी देशों में क्षय-रोगी को घर 
से हरा कर देहात में अथवा किसी संस्था में भेजना और 
उसको खुली हवा में परिश्रम करने को प्रेरित करना ही 
मुख्य इलाज समझा जाता था । पुरानी स्वास्थ्यशालाओं 


दाँता के महाराना 
आप माहीकण्ठा ( गुजरात ) के राजाश्रों की 
एसोसिएशन के प्रेजिडेएट हैं । 

में घण्टों तक रोगियों का खुली इवा में परिश्रम करना, 
टलना, घोड़े पर सवारी करना, पहाड़ों पर चढ़ना 
और शवास-सम्बन्धी व्यायाम करना, मुख्य इलाज होता 
था। लगभग ३० वर्ष पहले भी घर पर और क्षय- 
संस्थाओं में च्य-रोग का इसी रीति से परिश्रम द्वारा 
हुनाज होता था । 
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परन्तु जैसे-जेसे स्वास्थ्यशालाओं वृद्धि 
रोगियों पर परिश्रम के प्रभाव की ठीक-दीक ये गौर 
वैज्ञानिक मत का पलड़ा दूसरी ओर कुक पाकी 
परिश्रम के स्थान पर विश्राम को तयोपचार मै प्रधान 
दी जाने लगी । धीरे-घीरे आराम हारा इलाज करने 2) 
प्रथा इतनी बढी कि अब कुछ दिनों से इसका, दुरुपयोग 
होने लगा है। अब कई ओर से आराम के विरद भी 
आवाज़ें उठने लगी हे । इन विरुद्ववादियों का कहना 
है कि वर्तमान स्वास्थ्यशालाओं के आलस्यमय जीवन 
से अब रोगियों को पहले की विश्राम-चिकित्सा हो 
अपेक्षा अधिक हानि होती है। इङ्गलैण्ड की प्रिमरे 
स्वास्थ्यशाला में, जहाँ यथाक्रम-परिश्रम ( 72002९ 
1.2001 ) से इलाज होता है, उतनी ही सफलता 
प्राप्त होती हे, जितनी कि अन्य स्वास्थ्यशालाशओं में, जहाँ 
केवल आराम से कास लिया जाता हे । एक प्राश्व्य- 
जनक बात यह भी देखी गई है कि बहुत सी स्वाख्य- 
शालां सें अनेक चमी कर्मचारी रक्खे जाते हैं, ग्रोर 


- वह सभी प्रायः कुछ न कुछ काम करते हैं। इन कमे 


चारियों की दशा प्रायः उन रोगियों से कहीं ग्रच्छी 
होती है, जो केवल विश्राम करते हैं । यद्यपि यह बात 
टीक है कि कमेचारी छाँट-छाँट कर रकखे जाते हैं परतु 
ठीक वेसी ही दशा वाले रोगियों को भी कुछ काम 
देकर उनसे केवल आराम ही कराया जाता है, परतु 
उनकी दशा उतनी अच्छी नहीं होती, जितनी कि काम 
करने वाले कर्मचारियों की । 


विश्राम और परिश्रम के पक्ष में उपरोक्त परस 
विरुद्ध प्रमाणों के होने का यह कारण है कित ग 
आराम और न केवल परिश्रम से सब चय-रोगियाँ * 
लाभ हो सकता हे, परन्तु दोनों ही, लम 
रोगी की स्थिति के अनुसार विधेय और निषिद्ध होते न 
जिन रोगियों में वेगयुक्त और वर्धमान रोग के है 
उपस्थित हों, उनसे परिश्रम कराने से बढ़ी हवति ६ ५ 
है और प्रायः - साध्य रोग असाध्य हो जाता है। पर 
जब रोगी ज्वर-रहित होकर खाने-पीने लगे 9 1? 
काम करने की कुछ शक्ति आ जावे, त 
हानिकर होता है। इससे स्पष्ट 
परिश्रम, दोनों ही समयाचुसार चयोपचार 
ओर निषिद्ध हैं। र 


आराम 


शौ | 


विश्राम की विधेयता 


दाच मे प्रकृति देवी रोगी को आराम देने के 
ह इसे श्यागत कर देती है। निर्बल, रक्तहीन और 
न्ने के कारण, तथा विष-व्याप्ति आदि लक्षणों के 
हुम ते रोगी श्रम करने योग्य नहीं रहता । परन्तु 
तत ध्रौर ल्प उम्र चय सें कभी-कभी रोगी अपनी 


es 


दिक दशा का अनुमान नहीं कर पाता और उस 


गा तक काम करता रहता है, जब तक वह शरयागत 


हो जाता । और उस समय, अधिक विलम्ब हो 


भन 


'पकना हे 


बने से उसकी दशा सुधरने योग्य नहीं रह जाती । तब 
राम तथा ग्रल्य इलाज भी किली कास नहीं आते । 
रोगियों की वही दशा होती है, जो सूख जाने पर 


गा होने से कृषी को । 


उग्र तय-प्रसित रोगियों से; जिनको ज्वर 
ग्राता हो, भूख न लगती हो, जिनकी नाड़ी की 
गति तीव्र हो, ओर शरीर निर्वल तथा जीणं हो, 
उतको तव तक पूर्ण आरास करना चाहिए, जब 
तक कि इन लक्षणों से वे सुक्त नहो जायँ। 
पस्तु यह बतला देना उचित है कि रोग का. विस्तार, 
विश्राम या परिश्रम की विधेयता की उत्तम कसोटी नहीं 
। ऐसे रोगियों को, जिनका रोग प्रारम्भिक अवस्था में 

भौर केवल फुफ्फुस शिखर पर सीमित हो, परन्तु 
मर इत्यादि लक्षण विद्यमान हों, काम करने से उन 


| यों की श्रपेत्ता अधिक हानि होती है, जितका रोग 


दोनो 


नो फेफड़ों भें विस्तृत हो, परन्तु ज्वर न आता हो और 
| गही की गति ठीक हो । 


३ गाडी को गति भी रोगी के काम करने की योग्यता का 


2० या इससे अधिक हो, अथवा थोड़ा 


हि करने पर इतनी हो जाती हो, तो स प्रभना 


कि रोगी को आराम करने की आव- 
पती है । चय-रोग में नाडी की गति बहुधा चञ्चल 
क) थोडे श्रम से ही तुरन्त १२० प्रति मिनट तक 


| नल है) ऐसे रोगियों को उप्त समय तक आराम 
| गेप। ह जब लक नाड़ी की चञ्जलता कम न हो 
९ रोगी बिना नाडी की गति की इंद्धि के मील" 


चिन्ह होती है। यदि नाड़ी की गति प्रति . 


आध मील टहलने या ऐसे ही हल्के परिश्रम करने योग्य 
न हो जाय । ऐसे चञ्चल नाडी वाले रोगियों में से बहुत 
से उवर-रहित होते हैं। परिश्रम करने पर भी.उनका ताप- 
परिमाण नहीं बढ़ता, केवल नाड़ी तेज़ हो जाती है । 

. श्‍वासावरोध भी एक ऐस लक्षण है, जो रोगी 
के आरप करने की विधेयता सूचित करता है। 
इस लक्षण के लिए चिकित्सक को स्वयं सावधान रहना 


मेजर जनरल जनकसिह जी, सी ० आई० ई० 
आप काश्मीर-सन्ति-मर्डल के सदस्य हैं । 
चाहिए । रोगी के कहने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, 


कि बहुत से रोगी इतने आदी हो जाते हैं कि उनको र 
सतत से कोई कष्ट प्रतीत नहीं होता। यहाँ . 


तक कि जब उनके श्वास को संख्या प्रति मिनट ष्‌ 
पहुँच जाती है, तब भी वह कहते हैं कि उनका श्वास 


र्य, परीक्षा द्वारा 
नहीं फूलता । इसलिए चिकित्सक को स्वर्य, पर! 
देखना चाहिए कि रोगी को रवासावरोध है या त 
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आर उनको रोगी के कथन पर विश्वास न करके, अपने 
ही परीक्षा-फल के आधार पर रोगी के लिए विश्राम 
अथवा परिश्रम की विधेयता का निर्णय करना चाहिए। 
जिन रोगियों के होठ ओर नाखून नीले हो, 
उनको चारपाई पर आराम करना चाहिए । 
परन्तु होठ तथा नख का नीलापन भी, यद्यपि साधार" 
णतः वह एक बुरा लक्षण है, विश्राम या परिश्रम के निग 
में सदा सच्ची कसौटी नहीं है । क्योंकि कितने ही चय: 
रोगियों के नख क्षयाघात भर जाने पर भी, रक्त-सञ्चालन 
के दोप से नीलवर्ण बने रहते हैं। इनमें से बहुत रोगी, 
रक्त-सञ्चालन के स्वाभाविक परिमाण में कुछ कभी होने 
पर भी, साधारंण काम-काज करने के योग्य होते हैं । 
वैज्ञानिक लोग बहुमत से उवर में विश्राम को विधेय 
समते हैं । । ताप-परिमाण से बहुधा विश्राम या परिश्रम 
का निर्णय किया जाता है। उन क्षय-रोगियो को, 
जिनका ताप-परिमाण 88, या इससे अधिक होता 
है, तब तक पूर्णतः विश्राम करना चाहिए, जव 
तक ज्वर न छूट जाय । उग्र रोग भे जब रोगी 


को निरन्तर उवर रहता हो अथवा पुराने रोगियों . 


मै, जब रोग का पुनरुढीपन हो, या कोई नया 
उपद्रव उत्पन्न हो जाय, तो रोगी को पूण विश्राम 


करना चाहिए | रोग की चरमावस्था मे, जब 


कि ज्वर का वेग अधिक होता है, रोगी को 
शय्य़ागत होकर पूणा विश्राम करना चाहिए । 
इस सम्बन्ध में यह बतला देना उचित है. कि बहुत से 
रोगी ज्वर के इतने ग्रादी हो जाते हैं कि उनको थोड़े 
बहुत ज्वर से कोई कष्ट प्रतीत नहीं होता; इसीलिए 
इरारत का उनको पता नहीं चलता । इससे यह स्पष्ट हे 
कि रोगी के कथन पर विशवास न करके ताप-मापक 
यन्त्र ( 11161110116161' ) लगा कर रोगी का ताप देख 
लेना चाहिए । 
विश्राम करने की विधि 

जब विश्राम विधेय हो तो उसको विधिपूर्वक करना 
चाहिए। उम्र रौर वद्धमान चय में रोगी को शय्यागत 
होकर तत्र तक पूर्ण विश्राम करना चाहिए, जब तक उ३र 


` ३९° ताप-परिमाण से कम न हो जाय | पूर्ण आराम का 
अर्थ यह है कि रोगी को दिन-रात चारपाई पर लेटे रहना 


कर” पा 
'तो रोगी को दिन में आराम-करसी र और समार | 
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चाहिए। शोचादि के लिए भी नहीं उठना 4 
आदर्श-पूर्ण विश्राम तभी हो सकता है, जब रोगी प! 


पड़ा रहे ओर जहाँ तक हो सके करवट भी न बे 


रोगी इसका विरोध करते हैं और कहते हैं किये इ |; 
तक भली प्रकार चल-फिर सकते हैं, उनको म | 
° पह ७ 


आ तुरा लगता है और यदि उनको क दे कई | ` 
उठने-बैठने की ना दे दी जाय, तो उनको धव क 
लाभ होगा । परन्तु यह उनकी भूल हे । चिकित्सक ने 
चाहिए कि वह रोगी को जता दे कि चारपाई के वाह 
या पर हो सकता । डॉक्टर पोज का 
कहना है कि चारपाई पर बहुत दिनों तक पहा हना |) 
रोगी को निःसन्देह निबेल कर देता है, परन्तु वह इतत 
निर्बल नहीं करता, जितना ज्वर; जो कि रोगी को न 
केवल निर्बल ही करता हे, परन्तु उसका प्राण-घातक भी | ५ 
होता है । ४ 
रोगी के लिए, यदि हो सके तो दो चारपाई होनी | ६ 
चाहिए, एक दिन के लिए ओर दूसरी रात के लिए। 
चारपाई के बदलने का रोगी पर लाभदायक प्रभाव | पे 
होता है, क्ष्योंकि उसे चारपाई पर महीनों तक पड़ा रहना | । 
पड़ता है । ऐसे रोगी प्रायः दिन को सोते हैं शरोर रात | ५ 
को नींद न आने के कारण जागते रहते हैं। दिन में सोने ९ ए 
का एक कारण यह भी है कि रोगियों को बहुधा पह 
की और मित्रों से मिलने की श्राज्ञा नहीं दी जाती! 
परन्तु इतने कडोर नियमों की आवश्यकता प्रतीत तं 
होती । रोगी का कमरा और चारपाई बदलने से प्रायः 
उनको एक चारपाई पर ही सोने की आदत पई जाती | 
है। इसलिए वह दिन में जाग कर केवल रात कोई | 
सोते हैं। इसके अतिरिक्त जब रोगी एक कमरा ग | 
चारपाई छोड़ कर दूसरे कमरे में और चारपाई पण | 
हे तो पहले की सक्राई की जा सकती है। रा 
पातःकाज जब रोगी जागता है, तो शौच क 
गरम पानी और तौलिया से उसका पूरा शरीर के 
चाहिए, और उसकी चारपाई बाहर निकाल के 
स्थान पर रखनी चाहिए, जहाँ से घर भर बा | 
चीज़ें उसको दिखलाई दें । होगे बो | 
जब उद्रर 8३° फ़० ताप-परिमाण | 


करने की आज्ञा दी जा सकती है । पुस 


1 | हरी, १९३१ ] 

e+ 
५५ ॥ “हा अनुमति भीदीजा सकती है । परन्तु मध्याह्न 
। ६ की तब उवर बढ़ने लगे तो चारपाई पर लेट कर 
| 0000 करना चाहिए । यदि इतना करने पर उवर 
हे ; ह रोगी को बैठने और कुछ दिल त स 
ह | हाला दी जा सकती है। उतर के छने पर 
क | ऐ चल-फिर सकता है डली कयी यह देखा गया है 
ख | मोडी सी उवर की हरोरत रहन पर भी रोगी को टह- 
को | जोया इसी प्रहार का थोडा सा परिश्रम करने से 
ह | द्भ होता है । 
का | इस प्रकार चारपाई पर आरास करना कभी-कभी 


गा | तोके लिए वड़ा कठिन हो जाता है। बहुधा यह देखा 
ना | पाहे कि निर्धन रोगी ज्वर की दशा में भी बहुत दिनों 
न | क्काम करते रहते हैं । ऐसे रोगियों को यदि वह घर 
पग्राराम न कर सकें तो किसी सार्वजनिक आरोम्य- 
शातता में, जहाँ उनके भोजन इत्यादि का उचित प्रबन्ध 
नी | हो, भरती होने से लाभ होता है । दु 

[| बहुत से धनी रोगी भी इस विषय में गरीब रोगियों 
पे ग्रच्छे नहीं होते । ज्वर होने पर भी अपना काम-काज 
गा करते हैं। और प्रायः यह देखा गया है कि निर्धनों 


त | क ग्रपेच्षा इन लोगों पर समकाने-बुझाने का प्रभाव कम 


गे एहता है। 

।। आराम का निषेध 

हँ | बहुत सी स्वा्थ्यशाल्ाश्रों मै पहले यह बढी भूल 
यः | पैकिरोग के सेइ और लक्षणों पर बिता विचार किए 
ही | रै सब रोगियों से आराम कराया जाता था। इपक्रा 


परिणाम यह होता था, कि वहाँ से रोगी आलसी होकर 
| था भणते थे | इन लोगों को काम से बड़ा भय लगता 
| "शौर बिलकुल अच्छे हो जाने पर भी यह परिश्रम 
| भ हानिकारक समझने लगते थे। परन्तु आजकल 


अधिकांश स्वास्थ्यशात्राओं में इस प्रकार की भूल से 
रि | फो पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। 


पच कि पहले लिखा जा चुका है, रोग का विस्तार 
त की विधेयता की सदा सच्ची बसौटी नहीं होती । 
से रोगी रोग के अधिक विस्तीण होने पर और 
रन्ध बन जाने पर भी कुछ न कुछ काम कर 

कर रो हैं। बहुत से रोगियों के लिए अधिक समय 

"न्तर आराम करना अत्यन्त हानिकर होता है। 


७० 
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उनका वात-संस्थान शिथिज्न हो जाता है, काम करने 
की रुचि मारी जाती है, और शरीर की निग्रह ( अंति- 
कार ) शक्ति कम हो जाती है । डॉक्टर पिटसन' और 
डॉक्टर इन्मैन का कहना है कि क्षयरोग में शारीरिक 
उद्योग से जो लाभदायक ग्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं, 
उन सबका बहुत समय तक विश्राम करने से लोप हों 
जाता है । 


ग 880. 


De Re 


ति हन ee ~ rsa > ive ies Rar or 


श्री० पूनमचन्द राँका 
( मध्य-प्रदेश के द्वितीय डिक्टेटर ) 


स्वास्थ्यशालाओं में, जहाँ विश्ञाम-चिकिध्सा का 


ता है, रोगी महीनों तक शय्यागत प 
So हो जाते हैं, और सो 
त माह उतसाह नहीं रहा । कथ रोगी पे े 
इतने वहमी हो जाते हैं कि इर समय 5 रत ह 
( Thermometer ) को लगा-लगा रे मत 
और ताप में तनिक सी भी यूनाधिकता ” य 


ER. 


यासक» SH SS अ. 


¢ १, है ३ | 
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< i es 
घबरा उठते हैं। ऐसे लोग बहुधा निराश हो जाते हैं अतिशय विश्वास देने वाली स्वास्थ्यशाला 
T 


ग) 


जीवन र के लिए शाह 
हो जाते हैं। डॉ नि 
के कथनाचुप्तार आराम है 
इलाज से बीमार कमक 
स्वस्थ निखडू बन बाते 
ह । जिन रोगियों भै रोग १ 
का वेग रुक गया है, मा 
नहीं आता ग्रोर नाह 
तीघ नहीं चलती, ऐपे 
मुष्यों का शरीर अधिरु 
विश्राम करने से शिवित | 
और स्थूल हो जाता है। 
किसी अंश तक मोग | 
होना अच्छा हे, क्योंडि | 
वह शारीरिक उन्नति 
सूचित करता है । परनु 
अधिक वसावृद्धि होने से | 
शरीर ढीला और निक्षमा 
हो जाता है । ऐसे रोगियों 
को आराम की श्रपेता 
परिश्रम से श्रधिक लाभ 
होता है । डॉ० मकलीत 
की यह कहावत कि दि | 
क्षय-रोगी जीना चाहता | 
है, तो उसको जीने ढे 
लिए कुछ परिश्रम करण | 
चाहिए” ठीक 
होती.है। 


लो ; श्रीमती सत्यभामा देवी व्यायाम 
आप व्यावर कॉडय्रेस कमिटी की 'डिक्टेटर' हैं और अपने दस महोने के वच्चे सहित हाल ही में जेल नब रोगी उवरि | 
गई हें । आपके पति श्री० आए० पन? मेहता, सम्पादक “तरुण राजस्थान' और आपके हो जाय, और उसका 
श्वेसुर श्रो० एन० नागर, कमाण्डर इन-चीफ़, बूँटी स्टेट भी नमक का परिमाण तथा १ 
कानून तोड़ने के अपराध में श्रमी दण्ड भोग रहे दे । गति स्स्थर 
झौर उनकी निराशा का रोग की गति. पर बड़ा अहित- सहश हो लाय ओर लगातार आउ या दस दिन तक 
कर प्रभाव पड़ता है । दशा में बनी रहे, तो रोगी को टहलने की थारी 
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श्रम और व्यायास से शालस्य का हानि- 

है और शरीर में सौम्य प्रति- 


ai क्योंकि हो ता 
व दूर ल 
gS ) का उद्दीपन होता हे, 


1 (Mild आ आसु 
| भदायक होता ८ 
है को एक मील रहल फर देखना चाहिए कि 
के ताप और नाडी पर क्या अभाव पड़ता है । टह- 
को के लिए प्रारम्भ में प्रातःकाल का समथ उत्तम होता 
} दयि प्रातःकाल रोगी का शारं wes कु छ 
। जब ताप झु होता है, रोग 
ना है। परन्तु उन रोगियों को, जिनको 
हालत भी कार हित नहीं होती, बो जि 
| गति प्रति मिनट = से अधिक नहा होती, 
24 लिए समय का कोई विचार नहीं करना 
दहि 

ह एक मील टहलने से न बढे और नाडी 
होगति तीव्र न हो, तो धीरे-धीरे टहलना बढ़ाना 
| बहिए। अन्त में उवर-रहित रोगी दस या पन्द्रह मील 
| रिय व्हल सकता है; और पहाड़ों पर भी चढ़ सकता 
| है। पस्तु जब टहलने से हरारत आने लगे और नाडी 
 शेप्रामी हो जाय तो टहलना छोड़ कर आराम करना 
> पाहिए। जब रोगी बिना किसी कष्ट के दुस या .पन्द्रह 
| परतत तच टहलने लगे तो उसे कुछ काम करने के लिए 
जा चाहिए और धीरे-धीरे उस काम को रोगी को 


it 


च्छक 


| सीमध्यानुसार बढ़ाना चाहिए । 
ता | पयाक्रप परिश्रम ( ९४202०0 Labour ) 
के | चिक्रिसकों ने देखा होगा कि बहुत से क्षय-रोगियों 


| नर पर प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी, वर्षो तक 
| अप करने की सामर्थ्य बनी रहती है और यथाशक्ति 
| भप करने से उनको कोई प्रप्त हानि भी नहं प्रतीत 
| रेती है। इनमें से कुछु का रोग विरत र कुछ का 
| भवितत होता है, परन्तु वद्धंमान नहीँ होता। यहाँ पर 
वतला देना आवश्यक है कि रोग के विस्तार से रोग 
जी की अपेक्षा रोगी की कार्य-शक्ति के अजमान करने 
क सूचना सिलती हे । रोग की तेज़ी ज्वर शा 

से सूचित होती है । यह देख कर डॉ० पिव्सेन 
शो परिश्रम से इलाज करने की एक रीति निकाली । 
गे विचार किया कि जब चप्ररोगी 'झपते घरों पर 
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प्रतिकूल अवस्था में रह कर, बिना प्रकट-हानि के, काम कर 
सकते हैं, तो यदि अनुकूल अवस्था में रख कर सामर्थ्या- 
चुसार रोगियों से यथाक्रम परिश्रम कराया जाय,तो अवश्य 
लाभ होना चाहिए । इस विचार के अनुसार स्वास्थ्य. 
शालाशों के रोगियों को श्रम करने से अधिक लाभ होना 
चाहिए, और स्वास्थ्यशालाभ्रों पर रोगियों को लसी 
बनाने का जो दोषारोपण किया जाता था, वह नहीं किया 


क क. ६ 2. ९ a ४, So 
` ग्री जयन्त दलाल 


डग्रेस बुलेटिन फे प्रथम सम्पादक, 
क सज़ा दी गई हे। 

ज्ञा सकेगा । इसके अतिरिक्त परिश्रस करने से रोग- 
पक शक्ति बढ़ेगी थोर स्वास्थ्यशाला छो इने 
तुरन्त अपने काम पर वापस जा सकेंगे। 
छापने पूर्व कार्य करने योग्य बनाने के 
लना पर्या नहों हो सकता, 
शिखाओों का व्यायाम नहीं हो 


सकता 


By: 


३६४ 


आधार पर उन्होंने अपंनी यथाक्रम परिश्रम प्रणाली 
निकाली । 
पिटसन की परिश्रम-पद्धति 
जब रोगी दो मील टहलने लगता है और उसकी 
दशा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तो उसको 
डलिया देकर फुलवाडी के लिए खाद ढोने का काम दिया 
जाता है । तीन या चार सप्ताह इस ' प्रकार काम करने 


i 


मि० मुहम्मद अब्दुल क्रादिर 
आप वेरिस्टरी और आई० सी० एस० परोक्षाएँ देने 
; लन्दन गए हैं । 


पर जब कोई हानि प्रतीत नहीं होती, प्रत्युत रोगी को 
लाभ होता है, तब उसको एक छोटा फावडा देकर मिट्टी 
खोदने का काम दिया जाता है। परन्तु प्रारम्भ में इनसे 
| लगातार काम नहीं कराया जाता । पाँच मिनट खोदने 

के बाद पाँच मिनट ग्राराम दिया नाता है रौर धीरे-धीरे 
“ काम बढ़ाया जाता है। कुछ दिनों के बाद यह बिना 
` आराम के लगातार कई घण्टों तक काम करने के योग्य 


शर 
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है. दे Mme... . | 
हो जाते हैं । इसके बाद बडे फावडे से और भो F 
कास करने को दिया जाता है। यह अनुभव दि 2 
है कि इतना कठिन कार्य करने पर भी रोगियों (७७ ` 
3 Rr यों को को! 
हानि शा होती, त्युत उनकी दशा क्रमश; अच्छी 
जाती हे । इल प्रकार डॉ० पिटर्सन ने रोगियों को र 
थ्यानुसार यथाक्रम परिश्रम करने की पद्धति का आ 
किया है। अधिक परिश्रम करने से रोगी को गो 
पहुँचती है। अधिक परिश्रम से जो हानि पहुँची | 
न्ह यह =m च ७ 

उसके चिन्ह यह होते हें -हरारत का उस्न होग 
( 88° फ० था इससे अधिक ), भोजन में अरुचि शिर 
में पीड दि। जैसे ही यह ने 

पोड़ा, इत्यादि । जे हे ही यह लक्षण प्रकट हों, रोगी 
र आरास करना चाहिए और तब 
तझ परिश्रम आर्थ न करना चाहिए, जब तक उसकी 
दशा फिर ठीक न हो जाय । नाड़ी का शीघ्रगामी होना 

हक? ५ मे का | ति > है 

भी परिश्रम से हानि का चिन्ह होता है । इस प्रका 
रोगियों को निरीक्षण सें रख कर परिश्रम कराया जाता 
है और उनकी खामर्थ्यानुसार क्रमशः परिश्रम की मात्रा 
बढ़ाई जाती है । 


बाहर के खेल-कूद 

ज्वर-रहित रोगियों को, जिनकी नाडी की गति तीव्र 
न हो, खुली हवा में व्यायाम करने के लिए उत्साहित 
करना चाहिए, क्योंकि चारपाई पर पड़े रहने से शरीर 
स्थूल और इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं और बराबर 
रोगी अपने रोग के सम्बन्ध में ही सोचता रहता है। 
केवल टहलना उसके मनोरञ्जन और समय काट्ने के लिए 
पर्याप्त नहीं होता । रोगी को किसी खेल्न-विशेष का 
परामर्श देने से पूर्व, उसके बीमार पढ्ने से पहले भा 
जीवनचर्या और आदतों पर विचार करना आवश्यक रे | 
क्षय-रोगी को अति प्रबल और तीव्र खेल खेलना उचित 
नहीं । पहले हलके खेल खेलने चाहिए और देखा 
चाहिए कि उनका क्या प्रभाव पड़ता है । और फिर 
धीरे उनको बढ़ाना चाहिए। 


जब्र रोगी का ज्वर ६६० फ्र० 
चारवाई पर लेटे हुए मनोरञ्जन के लिए उच 
आज्ञा दी जा सकती है। परन्तु कद चिकि 
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हे अधिक उवर होने पर आराम करने को कहते से कोई हानि नहीं होती, प्रत्युत रोगी का दिल-बहत्ाव 

१ । मेरी राय मै ६६ फ़० से मा की दशा में होता है। चय-रोगियो को थियेटर, सिनेमा इत्यादि बन्द 
पर लेटेलेटे ताश इत्यादि मनोरज्ञक खेल खेलने. और भीइ-भाइ की जगहों में नहीं जाना चाहिए । 
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दवा 


सदस्य की हैसियत से गए हैं और मौलाना शोकतश्रक्षी 


मौलाना सुइग्मदञ्चली गोलमेज़ परिषद र की हैसियत से ! 


| बिना बुलाए 
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| मंगा लीजिए ! 


या व री 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पन्न 
कमेवीर का कहना 


है “श्री विजयानन्द 
दुबे के सामाजिक विनोद 


बहुत चुटीले और शिष्ट 


हुआ करते है !!” 


सुन्दर छपी हुई सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल 


३) ₹०, “चाँद? के समस्त - 


ग्राहका से २।) २० मात्र ! 


Mo rN 


` थोड़ी सी प्रेतियाँ शेष बची हे | 


छ | ॥) ॥॥ )' ॥" | 
| HK KE UW 
PIONEER 


MAY 25, 1930 


This book contains a series of letters 
by “ Vijyanand ’’ dealing mostly with 
current social topics and especially 
Hindu society, The letters are written 
in lighter vein, and do credit to the 
writer. Most of his jokes are against 
himself. When he wanted to begin 
writing these letters, he asked his wife 
(whom he calls “ Lalla ki Mahtari—' 
the mother of his son, Lall !) to give 
him two annas to buy some paper. 
He could not satisty her that he really 
would buy paper and not bhang, and 
could not explain how he needed as 
much paper as would cost two annas! 
He was assaulted, and saved the 
earthen pitcher by र the poker 
fall on him rather than the utensil 
containing cold water ! The Hindi 18 


: very easy, simple enough even to be 


followed by “ the Collector Sahib who 
wanted to give 4 Rai Sahibship’’ to 
‘‘Vijyanand’’ for writing these letters, 
but who insisted thatthe Rai Sahibship 
should be given to ‘“‘ Lallaki Matar, 
The book is neatly printed in the 
usual Style of the CHAND Press 
Publications. 


प्रत्येक चिट्ठी में समाज तथा देश का नङ्का चित्र खींचा गया है । पढ़ने बाला 
इँस-हँस कर लोट-पोट न हो जाय तो पुस्तक का मूल्य वापस || 


#७ व्यवस्थापक “चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


[डॉक्टर धनीराम जी 'प्रेम', (लन्द्न्‌) ] 


की लाश सामने पड़ी हुई 
थी । सेरा भाग्य फूट गया 
था । पिता जी का देहान्त 
कई वर्षे पूव हो चुका था । 
अव, झीषन का एक-मात्र 
आधार, मेरी माँ, मेरी 
EN २-1 ० 
जनी, मेरी सृष्टि को र्चाथता भी मुझे छोटी 
ही आयु में छोड़ कर चल दो । मेरे लिए क्या 
पप रहा था? माँ के अतिरिक्त में संसार में कुछ 
` परेर नहीं समभःता था, माँ के स्नेह के अतिरिक्त 
नै ग्रौर किसी का स्नेह नहीं जाना था! माँ मेरे 
हिए मेरा संसार थी। पृथ्वी की ओर दृष्टि 
हाता था तो माँ की मूर्ति दिखाई दिया करती 
थी, आकाश की ओर आँखे फेकता था, तो माँ 
| की श्राकृति ही दृष्टिगोचर होती थी। आज वह 
| पणी गई। कुछु लोग कह रहे थे, वह सो रही 
थी। परन्तु वह इस प्रकार कभी न सोई थी । 
बुबु कहते थे, बह कुछ दिनों के लिए जा रही 
| परन्तु इससे पहले तो वह इस प्रकार कुछ 
शक लिए नहीं जाया करती थी । 
में एक कोने मे शिर ढँके रो रहा था । खियाँ 
| ऐ$ समझा रही थीं, प्यार की बातें कह रही थीं, 
। न्त उनसे मेरे रुदन की गति कम होने के 
| पि ओर बढ़ती थी । लोगो ने शव को उठाया, 
| . पा हुआ दौड़ कर चिह्लाया-मेरी म्मा 
| कहा लिए जा रहे हो ? 
| ता से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। यह 
(३ बिहल होकर बोली--पूरन, बेटा ! र 
ली, मेरी अस्माँ कहाँ गा १” उससे 
केर बोला । 


। उसकी आँखो से आँसू निकल रहे | 


“राने CRS त है 
भाग, अम्मो वहाँ गई, जहाँ से कोई लौट 
कर नहीं आता । वह तेरे पिता के पास गई है। 
हा में तरी अम्माँ नहीं हूँ ? इधर देख, आज से 
तेरी, अस्माँ बनूँगी ।” उसने अपने आँचल से 
अपने ओर मेरे आँसू पोछे ओर कातर होकर 
बोली-“पूरन, मेरा बच्चा ।” 
मैंने उसके नेत्रो की ओर देखा। उनके नेत्रो मै 
वही करुणा, वही मातृ-प्रेम, वही सहृदयता भरी 
थी, जो मेरी माँ के ने मै थी । मेरे मुख से निकल 
गया--अस्माँ !? और मैं उससे लिपट गया । 


भ श्र क्र 

उस दिन से वह मेरी माँ हो गई थी । प्रत्येक _ 
दिन, हर घड़ी, उसे मेरी ही चिन्ता रहती थी । 
रात को अपने पास सुलाती थी । स्वयं पास 
बिडा कर खाना खिलाती थी । उसका सारा प्रेम 
मुभमें केन्द्रीभूत हो गया था। वह निधेन थी। _ 
फिर उसे मामा के सारे परिवार का प्रबन्ध 
करना पड़ता था। परन्तु उस दशा में भी वह 
मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होने देती थी । यदि 
मैं माँ की याद करके रोता तो कभी वह कहानियाँ 
सुनाती और कभी 'ठाकुर भले विराजे जी, 
उडीक्षा जगन्नाथपुरी में भले विराजे जी! गाता 


टे 


गा दिया करती थी । ८ 
उसके दो नाती थे । में था उनके अधिकारों 
पर आक्रमण करने वाला, अतः हममें कभी-कभो | 


बज जाती थी । परन्तु वह सदा मेरा प 


करती थी । कभी-कभी इसी बात पर लर 
सामना हो जाता था, परन्तु बह कह ' 
अपने पुत्रों की तू माँ है, उसकी pe 
यदि में उसका पक्ष न लूँ , तो 

£ 
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मेरी एण्ट्रेन्छ की परीक्षा हो रही थी । वह 
प्रति दिन महादेव जी पर जल चढ़ाने जाती कि 
मुझे सफलता हो जाय। र्‌ 

एरट्रेन्स मै में पास हो गया । उसने समा- 
चार सुना । मैं जब घर आया तो देखता हूँ कि 
वह बताशे लिए बैठी है। मैंने पूछा--“अस्माँ, 
यह क्या १” 


श्री० पी० के० घोष 
श्राप कलकते के प्रसिद्ध तैराक हैं । 
“यह परसाद के लिए बताशे हे ।” 
“किसके परशाद के लिए ?” 
“महादेव जी के ।” 
«तो बॉट दे ।” न 
“ग्रे पागल, पहले महादेव जी पर चार 
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बताशे चढ़ा कर उन्हे दरडोत कर ग्रा पेक | 
आरो को बटेंगे ।” १ 
मैंने बताशे उठाए । उसकी दृष्ट 
SC i सर छ 5 
ओर का हुई, तो में चार बताशे निकाल कर &. |. 
में रखने रर । परन्तु वह तेज़ी से मुड 
बोलो--अरे बेइसान, ससभता है कि में देख नहीं | 
रही | यद अळूते बतारे खाना चाहता है। र 
थाला में जव महादेव जी पर चढ़ जाये, तव | ` 


जव एक 


गैर इस डर स कि में बताशे “कूठे? न कर | ` 


मुझे पऊ० ए० के लिए बज़ीफ़ा मिला था। | | 
दीने के रूपण मिले तो मैंने नान्न से | । 
कहा--अम्माँ, इसमें से एक तो तू धोती वनवा 
ले ओर एक ऊन की फ़तूही । 
वह बोली--झरे वेडा, में अब क्या उनकी 
फतूही पहनूँगी । तू अपने दूध-घी के लिप यह | : 
रुपए रख ले । 4 
मैंने जब बहुत हड किया, तब जाकर उसने | : 
कपड़े बनवाण। उसके हषं का कुछ ठीक था' ५ : 
कपड़े आते ही उसने पहने और मुहल्ले मै चारी | : 
ओर घुम कर कहती फिरी-देखो मेरे पूरन | । 
यह कपड़े अपने बज़ीफ़ा में से बनवाए हैं। |। 


प्र 

असहयोग के दिनथे। में भी कॉलेज छौ | 
कर असहयोग के प्रचार मै शक्ति भर हा, | 
लगा । और उसके उपलक्ष में मुझे तीन माई | 

कारागार जाना पड़ा । क । 
७ से छूट कर में आया तो मेरे के |- 
मित्र मेरा स्वागत करने आए थे। पर्छ पा 
नानी को देखने की पड़ रही थी । में जातता क 
कि बह हाथ फैलाए आँखें फाडफाड = | | 
प्रतीक्षा कर रही होगी । और वा क 
कर रही थी । प्रातःकाल से उसने म. | 
किया था । मैंने पहुँचते ही दौड़ (त 


| 5 
भरी १ Sr ३९ 
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दह मुके गले से लिपटा कर रोने लगी। माँ कह सकूगा ? तूने मुझे सब कुछ बनाया और . 
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' सेआँस्‌ बहने लगे । कितना स्नेह, कितनी 


अम्माँ, तू रोती है ! 

हँ, बेटा, मै आसू रोक नहीं सकती । ये 
१५ आँस हैं। मेरा बेटा बहादुरी का काम 
क ˆ ० >. ॥ ग्‌ ~ ७ 

र है। आज अगर तरी माँ होती 
क्क SECT) 


मैने बीच ही मे कहा--तू्‌ माँ नहीं तो और 
> है ? > 
त कुछ कहा नहीं, अपने आसू पोछ 
इर वह बरबस हँस दी । 

मैं बैठा बह एक थाली ले आई । उसमे 
ताशे, रोली ओर दो रूपण रक्‍खे थे। मैने 
्ठ-“अम्माँ यह कया !” 

“तेरा तिलक करूंगी, बेटा ।” 

“गोर यह रुपए १” 

“रुपए, तेरे खर्चे के लिए हैं। मेरे पास 
रपएहोते तो तेरे ऊपर संसार लुटा देती, बेटा!” 

उसने तिलक किए । हठात्‌ मेरी आँखों 


ममता । में समझता था कि दो रुपए उस 
गरीबी की दशा में उसके लिए कितने मूल्य 
वान थे। मेरे आँसू पानी के नहीं थे। मेरे 
हदय मे उसके लिए जो भक्ति थी, वह उमड़ 
कर वह्‌ रही थी । इतना स्नेह क्या एक माँ भी 
दिखाती ? 
कै जॅ मे 

उसका अन्त आ ही गिरा । वह शय्या पर 

पे थी । में उसके पास रो रहा था । वह मेरे 


| पर पर हाथ फेर कर बोली--रोवे मत पूरत। 
पने का समय तो उस दिन था, जब तेरी माँ मरी 


। अब तू समझदार है । अब क्यो रोता है! 


अमं लिए यह समय तब से भी बुरा हैं, 
अमा | उस समय माँ मरी थी, पर तू थी। 


अब जब मे कुछ करने लायक हुआ, तू जा रही 
है। तेरा ऋण किस प्रकार चुकाऊँगा अस्माँ १ 
“मेरा ऋण! माँ का क्या ऋण होता है, 
बावले ? हों, मेरी एक साध थी कि तेरा विवाह 
करके तेरी बहू देख लेती | खेर ! तू नाम कमा 
रहा है, यही मेरे लिए सन्तोष की बात है।” 
“अस्माँ, तेरे लिए में कुछ कर सकता हूँ १” 


सर प्रभाशइर पट्टणी 
( गोलमेज्ञ के सदस्य) न 
“अच्छा, बहुत करे तो मेरे लडइ-पूरी ब्राह्मणी 
को खिला देना ।” 


वह चल दी । 
£. Ei £ 


मैंने ब्राह्मणो को उसके. ताम पर लडूहपूरी . 
खिला दिए। शायद 0 हि इससे 2 सद 
हो गई हो, परन्तु मुझे इस सन्तोष ग | यु. 
हुआ । उसका ऋण ऐसा है, जिसे में कई जन्म 


| *ब,जव तू मर रही है तो कौन है, जिसे मै मे भीत जुका ei . 
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बन्दा 


चन्दा ओर 


है !! 


` | बस इसी कशमकश में बन्दा 
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नरकन 


[ श्री० श्रानन्दीप्रसाद्‌ जी श्रीवास्तव ] 
पत्न-संर्या=-११ 
[ बृद्ध-पत्नी की ओर से बाल-विधवा को ] 


द मैं गई कि तुम ५९ इस प्रकार दुष्टँ के कर में मारत मे हैं बहुत, कहूँ क्या 
प्राया था सङ्कट तब घोर, ललनाएँ देने वाले, उन्हे, करूँ निन्दा कैसे ! 
रहित हो सकती थीं पाकर उन पर ला आपत्ति, प्राण सुटु इस जगती में परम क्रर हैं 
वत प्रभु की करुणा-कोर । उनके यो लेने वाले केवल वे उनके जैसे। 
यदि मेरा वश चले, करूँ में सोच तुम्हारी दशा उस समय 
उन पर ऐसे अत्याचार की छाती फटती है हाय ! 
जो सिखला द उन्हे चाहिए जव तुम छोड़ी गई सड़क पर 
किसके सँग कैला व्यवहार । भूखी-प्यासी अति निरुपाय । 
जो पशु पाले जाते उन पर बहिन सोचती थीं तब क्या तुम, अच्छा था जो कुछ होता था, | 
होते वे यो नहीं कठोर, रखती थीं धीरज कैसे ?! उन सब बातों का परिणाम. § 
कया ललनाओ का पशु से भी प्राण तुम्हारे बने हुप थे बड़ा भयङ्कर होगा, उससे 
नीचे है समाज में ठोर ! क्यो १ जाता क्या जी ऐसे! पुरुष जाति होगी बदनाम । 
क्रान्ति उपस्थित होगी फिर, फिर बहिन, सुनाती हूँ तुमको फिर | 
ललनाओं की स्वतन्त्रता अपना कुछ आगे का हाल | 
याँ समुदित होगी; उगती ज्यों चले गए वे मुझे छोड़ कर 
पाहन मध्य ललाम लता। किन्तु हो गए अति विकराल! 
मदिरा वे पीती थीं, करते 


तव मुझको वश मै लाने ने लगीं नित्य ही घर वे 
श मेलानेको आने लगा [नर , वृद्ध महाशय भी थे पान, 


ने लगे गुप्त षडयन्त्र होने लगा तित्य गाना, 
प्रम चलाना चाहा मुझ पर मैं समीप बैठाई जाती मुझे पिलाने को मदिरा 
गणिका जन का मोइन मन्त्र । थी, मैंने सब कुछ जाना । था यह सब उ ग यी 
पर मैं सदा दूर रहती थी ~ र र चे क ख 
उसले, उनका व्यथं प्रयास 5 MT डो चे न 
मानो हँस-हँस कर करता था मन ही मन जलती शा, 
किसी भाँति में सहती थी । 


बे ` उनका ही नितप्रति उपहास |) ® 
(ति विपुल दिवस ऐसे ही यद सब ख़बर मुझे मिलती थं 
ने आया मोहन-मन्त्र, 


1 १ शात ह्या 
के तब मुझे दूसरा 
र ने बाला है षड्यन्त्र । 
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पत्र-सं ्य--१८ 


[ बाल-विधवा की ओर से वृद-पत्नरीको.] . 
बहिन, | हा ! र 
भयङ्कर लोलुप था वह केवल काम-वासना से हो ब्याह परस्पर सतयत 
वृद्ध, क्रोध सुझको ग्राता, प्रेरित करते छुद्ध-विवाह सहायता के हित होता 
ये गहित उपाय थे उसके | पल्ली की उन्नति-अवनति र्क यह था उच्चादर्श, किन्तु 
ऐसा था पवित्र नाता । उन्हे कहाँ रहती परवाह उसके विरुद्ध अब नित होता। 
अहो भरत-भूखणड तुम्हें था ललनाओं का अति पवित्र, अति 
निज संस्थाओं पर अभिमान, झुषस खुगति का साधन तन 
किन्तु आज वे सभी बिगड़ कर समय प्रगति से गया आज है 
पड़तीं नहीं तनिक पहिचान । काम-वाखनोद्दीपन बन । 
बड़ा विषम है उनके प्रति भारत कहता है चरितर-बल वे विकास होने देते हैं 
. भारत के पुरुषो का व्यबहार, नहीं विदेशी जन मै है। ललनाओं के तन-मन का, | 
के .. बढ़ पाती वे नहीं उसी से में कहती हूँ बहुत अधिक बहुत मूल्य उनकी सुद्ृष्टि 
ओ लखतोीं शीघ्र मृत्यु का द्वार । पावनता उनके मन में है । है ललना-जन-जीवन का। 
इसीलिए होतीं विदेश की त्रह्मचय-बल से विहीन वे 
ललनाएँ हैं स्वस्थ, प्रवीर, कर सकतीं क्या ऐसे काम, 
ननु सागर पार तैर कर, करतीं । भारत-रमणी के जीवन का 
वायुयान-चालन भी धीर | हो सकता क्या जीवन नाम। 


= 
>>>... 


क iE afd 


बहिन, सुनाती हूँ फिर तुमको उस फक्रीर की बातें सुन मैं हाथ पकड़ वैठाया उसने, 
निज विपत्ति से भरी कथा गई पास उसके तत्काल, कहा, तनिक भोजन कर लो, ' 
` उसको कहने में होती है ` दुख के समय फँसा लेता है बात करूँगा फिर, पहले तुम . 
हाय आज भी मुझे व्यथा ! हमें सुखूटु वचना का जाल अपना सुस्थिर मन कर ला | 
अ सोचा प्रभु की'भेजी अपरिपक मन जल्दी होता 
यह सहायता मुझे मिली है प्रसन्न, जल्दी से म्लान, 
साधु-वेश का देख सहारा दुनिया की टेढ़ी चालो से 
' मेरे मन की कली खिली । में तो थी अब तक अनजान । 


लगी हुई थी भूख बहुत तब 
किया तुरत मैंने भोजन 
 समांसखागई,स्वादज्ञातथा . 
नहीं, न इससे भड़का मन।. 


i 
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भूमिका-लेखक--झआचार्ये श्रो० गङ्गाप्रसाद जी, एम० ए०, एम० आर० ए० एस०, चोफ़ जज 


~ महात्मा हसा 
१ अर्थात-- 


ईसा-चरित्र पर एक आलोचनात्मक दृष्टि 
लेखक--श्री ० प्रो० विश्वेश्वर जी, 'सिद्धान्त-शिरोमणि! 


जि. 


2 € 


“ PIONEER” 
Sunday, August 31st. 1930 


Hindi literature has a large number of propagandist and other 
kind of books on Christianity, but there has been no book giving the 
Jife of Jesus Christ in an uncoloured way. This book is an attempt 
—and a good one—to remove that deficiency. Coming as it does 
from the pen of an Arya Samajist, it does credit to the writer for 
his sympathetic style. He has rightly shown Christ asa great 
Bhakt (lover) of God and has shown how the life of Christ was 
a life of sacrifice. The book should be read by all who want to 
know the life of the founder of a religion which is now followed 
by a very large number of persons throughout the world. The book 
is well-illustrated. 


से सुशोभित पुस्तक का मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों के लिए १॥7) मात्र रि 


822” व्यवस्थापिका “चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


न नलललकल्छाससल हित त व angotri Gyaan Kosha 


ee Es MMR,» त 


इस पुस्तक में महापुरुष ईसा के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके रमृतः 
मय उपदेश बहुत ही सुन्दरतापूर्वक वर्णन किए गए हैं । सांसारिक मनुष्यों के 
पुस्तक स्वर्गीय बस्तु है! केवल एक बार के पढ्ने से आपकी आत्मा में एक दिव्य 
उत्पन्न दो जायगो, महान से महान विन्न-बाघाएँ तथा आपत्तियाँ आपको 
होंगी । पुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर, मुद्दावरेदार और ओजस्विनी 
| उच्च कोटि के हैं । छपाई-सफ़ाई बहुत सुन्दर; सचित्र एवं सजिल्द; तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर 


लिए यह 
ज्योति 
तुच्छ प्रतीत 
है। भाव अत्यन्त 


है 2००० 


आपको अपने 
बच्चे प्यारे हैं, यदि 
आप इन्हें रोग और 
मृत्यु से बचाना चाहते 
हं, तो इस पुस्तक को 
स्वयं पढ़िए ओर शूह- 
देवियों को अवश्य 
। परमात्मा 
आपका मङ्गल करेंगे । 


सुन्दर छपी हुई 
सचित्र Protecting 
Cover सहित सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य 
लागत पात्र केवल २) 
२०; चाँद!ः तथा 
उतक-माजा के स्थायी 

के 

१] मात्र ! 


0 Crd .Gurukul Kaifgri 


८... 
[ लेखिका-श्रीमती सुशीलादेवी जी 
निगम, बी० ए० ] 


IIIT ञ्च्च्य्च्य्श्््च्प्स्स्शि््नपप्यपपपयापप पापा थाडट काया: पाया फा5 परम, 


आज हमारे अभागे देश में शिशुओं को मृत्यु-संख्या 
अपनी चरम-सीमा तक पहुँच चुकी है। अन्य कारणों में 
माताओं की अनभिज्ञता, शिक्षा की कमो तथा शिशु-पालन 
सम्बम्धी साहित्य का अभाव प्रमुख कारण हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय ग्रहों की एकमात्र मज्जल-कामना 
से प्रेरित होकर, सैकड़ों अङ्गरेजी, हिन्दी, बड़ला, उदू, 
मराठी, गुजराती तथा फ्रेश्व पुस्तकों को पढ़ कर लिखी 
गई है। कैसी भी अनपढ़ माता एक बार इस पुस्तक को 
पढ़ कर अपना उत्तरदायित्व समम सकती है.। 


ha 


गर्भावस्था से लेकर ९-१० वर्ष के बालक-बालिकाओं 
की देख-भाल किस तरह करनी चाहिए, उन्हे बीमारियों से 
किस प्रकार बचाया जा सकता है, बिना कष्ट हुए दाँत किस 
प्रकार निकल सकते हैं, रोग होने पर क्या और किस 
प्रकार इलाज और शुश्रूषा करनी चाहिए, बालकों को केसे 
वस्त्र पहनाने चाहिएँ, उन्हें कैसा, कितना और कब आहार 
देना चाहिए, दूध किस प्रकार पिलाना चाहिए, आदि-आदि 
प्रत्येक आवश्यक बातों पर बहुत उत्तमता आर सरल बोल- 
चाल की भाषा में प्रकाश डाला गया है । 


Sd 
७ व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, 
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देशु-भक्ति 


न “||| ५ 


स समय देश में इस छोर से उस छोर तक स्वा“ 
धीनता की लहरें उठ रही हैं । स्वाधीनता की 
पवित्र भावना से हमारे विद्यार्थियों के हृदय भी भ्रोत-प्रोत 
हो रहे हैं । यह स्वाभाविक भी है। कोई भी देश विद्या- 
थियों की इस स्वाभाविक भावना और स्फूति से सजीव 
रहता है। प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे देश में 
ऐसे बहुत से विद्यार्थी दिखाई देते हैं, जिन्हें कुछ न कुछ 
देश-सेवा करने की धन दिन-रात लगी रहती है। ऐसे सी 
बहुत से विद्यार्थी दिखाई देते हैं, जो देश-सेवा के मागं में 
बिछे हुए काँटों की तनिक भी चिन्ता नतीं करते, माता- 
पिता के विरोध को हँस कर टाल देते हैं और जिन्हें अपने 
शारीरिक सुखो की भी कोई परवा नहीं है । देश-सेवा की 
इस उमङ्ग में हज़ारों विद्यार्थियों ने पढ़ना-लिखना भी 
त्याग दिया है और कई स्कूलों में ताले पड़ गए हैं। 
परन्तु इस अच्छाई में एक बहुत बड़ी बुराई भी 
दिखाई देती है। अधिकांश विद्याथी ऐसे होते हैं, जो 
पढ़ने-लिखने और रकुज् जाने को सुसीबत समते हैं । 
वह इसी तलाश में रहते हें, कि कोई बहाना मिले तो 
स्कूल न जाना पढ़े। ऐसे विद्यार्थियों की इच्छा-पूति के 
लिए इस आन्दोलन ने बहुत श्रच्छा अवसर दे दिया है । 
और उन्होंने केवल पढ़ने-लिखने की मुसीबत से बचने के 
लिए ही स्कूलों का बॉयकॉर कर दिया है । यह विद्याथी 


काम-धाम तो कुछ नहीं करते, आवारा घूमते-फिरते और. 
बढ़-बढ़ कर बातें मारने में ्रपना बहुमूल्य समय बरबाद 


क्रिया करते हैं । खेद की बात यह है कि इन विद्याथिरों 
का साथ वह विद्यार्थी भी देते हैं, जो सचमुच देश का 
कुछ काम करने का होसला रखते हें । देश के नाम पर 


27 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ams "AT जा 


विश्वासघात करना है । स्वतन्त्रता की देवी कभी यह नही 


|| 
चाहती कि उसकी पूजा का दम भरने वाले विद्याथी भादश 
से इस प्रकार पतित हो जाये । 


नेताओं की बातें सुन कर और अख्नबारो के लेख पइ 
कर बहुत से विद्यार्थी यह भी कहने लगते हैं कि ग्राजकत 
की शिक्ता-प्रणाल्षी बहुत बिगड़ी हुई है और हमें सकूतों 
में जाने से कोई लाभ नहीं--बहाँ पढ़ाया ही क्या जाता 
हे ? एक शिक्षक होने की हैसियत से में यह कभी नहीं 
कह सकता, कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली बिलकुल व्यथ है 
या लड़कों को वह छुरी बातें सिखलाती है। सच तो यह 
है, कि वर्तमान काल की पाव्य:पुस्तकों का ग्ग्भीर 
अध्ययन करने पर गम्भीर से गम्भीर समालोचक भी 
कठिनाई में पड जायँगे, उन्हें यह बतलाना सुशिल 
जायगा कि पुस्तकों में कहाँ-कहाँ और क्याजया दोप है। 
स्कूलों में पढाई जाने वाली पुस्तकों का सुन्दर सङ्कलन 
सम्पादन देखकर बुद्धि हैरान हो जाती है, उनके लेखकों र 
सम्पादकों की सहसा निन्दा कर बैठना जरासा 
काम है। फिर भी में यह मानता हूँ. कि वतमान शिता 


मेर उपसे देश को 
प्रणाली मै बहुत से दोष नव इस विषय प 
करूँगा | यहाँ 


AN आ 


~] 


लाभ होना चाहिए, वह नहीं 
एक दूसरे लेख में विस्तारपूर्वक विचार क ड 
में विद्यार्थियों से यही कहना चाहता ह कि र नारि 
का बॉयकॉट किसी भी दृशामें न o र 
आख़िर उन्हें स्कूलों में खुरी बातें तो है बा | 
जातीं, और वहाँ जाकर वह जो कुछ सीखते ४१ 


POI PISS SEG oY me Soe ag Siero Tag. Sag छू अल 


र | | 
न होने से तो बहुत कुछ है । कॉड्ग्रेस की म | 
नहीं, और न हमारे प्रतिष्टित नेवा ही १ “ 


॥ 


॥ दों का बॉयकॉट करें-वह स्कूलों में जो कुछ 
को; बह भी न सीखें । 

कव से विद्यार्थी यह भी कहा करते हैं कि यदि 
हे रून पर हमारे राष्ट्रीय कण्डे को स्थान न 
दा हो हम उनमें न पढ़ेंगे। सेरी समक में यदि 
व हस मामले मे राष्ट्रीय करर को न घसीरै तो 
परवा दै। क्योंकि इस मामले झे तूल देने से उन्हे 
लुतः फ़ायदा तो रत्ती नहीं हो सकता, हाँ हानि 
उह! बहुत पहुँचती है । यदि सरकारी स्कूलों पर 
प करडे फहराए तो क्या, न पह्राए तो क्या, कुछ 
हेम करडे फरा देने से ही तो वर्तमान शिक्षा-प्रणात्री 
बत न जाएगी । फिर इल सस्वब्य में अभी कॉड्येस 
ग्रो से भी कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई है । मेरी 
झम में तो विद्यार्थियों को कोई भी काम कॉग्रेस की 
हाके विरुद्ध न करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने 
ते हमारे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ध्यान बेट जाता 
र मुस्य आन्दोलन को हानि पहुँचती है । अस्तु 
देश-प्रेम की भावना में कोई-कोई विद्याथी यहाँ तक 
पाल हो जाते हैं, कि वे अपने माता-पिता और गुरू 
नों की आज्ञा भी नहों मानते । इतना ही नहीं, मैंने तो 
बहुत से वियाथी ऐसे भी देखे हैं, जो देश की रागनी 
प्रतापते हुए माता-पिता और गुरुजनो की आज्ञा का 
हिसार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें बेवक्रफ 
शते हैं, और कभी-कभी तो उनसे लड़ने के लिए भी 
ग्रामादा हो जाते हैं। वास्तव में यह आचरण अत्यन्त 
सनीय है। अला जो आदमी अपने माता-पिता को 
। भसन्न नहीं रख सकता, वह देश की क्या सेवा करेगा 
भर दसरे लोग उसकी बातों पर कहाँ तक विश्वास 


र 


शपा सकता । आरत-माता के झे प्रेम में बे हुए 
टे गढ़ाकू विद्यार्थियों को उन जननी-जनक के प्रेम पर 
भी पादपहार न करना चाहिए, जिनके रक्त से उनके 
भ को रचना हुई हे, और जिनके अङ्गत्रिस स्नेह के 
५. आज वे इस योग्य हो सके हैं, कि देशप्रेम को 
डे कतव्य समझें। आख़िर अभी वह कच्ची 
पि जडे हैं और उनका जितना हिताहित उनके 
है. Kr तथा गुरुजन समझ सकते हैं, उत्तना वह 


£ ऐसा ग्रादमी कभी भले आदमियों में इज्जत . 
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देश-सेवा का काम छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। यह 
ेत्र इतना बड़ा है, और इसमें करने के लिए इतने काम 
, कि विद्यार्थी बराबर स्कृज जाते हुए, तथा माता-पिता 
शौर अन्य गुरु-जनों को प्रसन्न रखते हुए, बहुत कुछ कर 
सकते हैं । आगे मैं कुछ ऐसे कामों का ज्बिक्र करूंगा, 
जिनकी ओर ध्यान देकर- विद्याथी शान्तिपूर्वक देश की 
ठोस सेवा कर सकते हैं । 


सर पी० सी० मित्र 
( गोलमेज्ञ के सदस्य ) 


प्रत्येक विद्याथी का, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा, 


यह सर्वप्रथम क्तः 
कता या जातीयता 
इन बातों पर कभी विवाद करे 
मान हो; मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा 

मुसलमान हुँ, तुम हिन्दू हो; मेरा मज़हब 
बढ़ कर है, तुम्हारे धर्म मै पाखण्ड भश 
ब्राह्मण हुँ, हिन्दुओं का गुरु हूँ, तुम 


। में हिन्दू है, तुम सुस 


हुआ है; मैं 


pF = जल, नी 
। 4 1९३१ ] 0 खि ३७५ 
7 8 0 
+, टर 


य है, कि वह आपस में कभी घामि- 
की भावनाओं पर विचार न करे, न 


7 
घमं बुरा मैं 


टी जाति के हिन्दू 


हो; आदि बातों से आपस में एणा. पैदा होती और. 


कक डि  )) 


SiS ल क लो 


हि चा) । 


पु र Po "+ 
४ oF SANS 


रि 2५ गो करने ॥ 
: इन्हीं धार्मिक रौर जातीय झंगड़ों से आज हमारा अपने देश के दीन-दुखिय व वी. की महि | 
देश इस भयङ्कर दुर्दशा में पढ़ा हुआ है। अब तो आते ही कभी पीछे न हटे। E 


३७३ ,  न्व्ातळे (व ९, एड | स्या ३ | 
RPE CS SR RRR i a 5 7. | 
+ Fe भौ तक, 0000. 
वैमनस्थ बढ़ता है । सच पूछो तो इन बातों से लाभ जाति-पाँति और धर्म सम्बन्धी बातों को. बि 
तो कुछ नहीं होता और हानि श्रसीम होतो है। त्याग कर, केवल इसी पर ध्यान रखना चाहिए, 
) फि 
हेम सब भारतमाता f 
के बच्चे है, न हुक | 
कोई उँच है और 
कोई नीच, केवल भाः | 


तीय हमारी जाति है 

र भारतमाता भै | 
सेवा करना हो हमारा | 
म है । सत्र विद्याः | 
थिंयों को चाहिए, | 
यह . जाति-गत गरौ 
ऊँच-नीच का भेद-भाव | 
स्याग कर आ्रापस में 
खान-पान का ब्यवहार 
शुरू कर दें । दूषो 
लोगों को भी नम्रता- 
पू्वेक यह बाते सम 
आया बरें; चाहे बह 
नाराज़ हों, चाहे सुश! 
पर इन बातों की चर्चा 
करते समय वह रिश 
से लड़ न पढ़ें ईस | 
ध्यान ज़रूर खस । 
प्रत्येक विद्याथी का, | 
चाहे वह बीग i 
चाहे बडा, यह कत 
है कि वह बावरे 
या सेवा-समिति ` | 
ज़रूर भर्ती हो। छं | 
बिए नहीं कि वह ग 


र 
तो हुल्लडबाजी मवर्ग 
फिरे, था फिर ie E 
ट्र क का ह्या हा य सर याक (विजयी विश्व के । 
| ता. (|. 
श्रीमती पार्वती देवी डिडचानिया ` प्यारा' हक ह 
_ आप दिल्ली की एक प्रभावशाली प्रचारिका दे, जिन्हें दक! १२४-ए में छः मास का दण्ड दिया गया हे । बल्कि ६ र १ 
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| - रे ~ 

(समे । ` ` Se द्वारा भी फेल जाती हैं । पक रोज़ कुछ अ्रपढ़ लोगों 

हे 1 विद्याथी Fn मात न दी भे ूछा-“तो गुरू जी सातय हो जाने हु 

मो |. हो र, तब हतका य हट र के वह लोगोंको ज़मीन का कुछ भी लगान न देना पडेगा ?? 

रब | पने प्रधिकारियों की शाशा का उलन कभी नकर उसी वेतक्गक स्वयंसेवक ने उन बेचारों को समका 

भा. | आहे विकारी उन्हें जो अच्छी बातें समझावें, वह दिया था, कि ग्रहुरेज्ञ सरकार ज़मीन पर बहुत लगान 

१ | हय में नोट कर लें, और सौक्रा आते ही उन्हे बेती है, बादशाह को ऐसा न करना चाहिए, वह रैयत 

क॑ | बम लावें। नित्य कुवायद-कसरत में शामिल होना 6 

माग |. पर श्रपना बल बढ़ाना उनका धम ह ना चाहिए । यदि 

वद्य. | व खयं शक्तिशाली आर साहसी न होंगे, तो समय 

| हि | आगे पर दूसरों की क्या सेवा करेंगे ? अतः यदि विद्यार्थी 

शौ! | पता शारीरिक बल बढ़ाने की सदा चेश करते रहें, तो 

भाद | पहभी एक बहुत बड़ी देश-सेवा होगी । 

मे खदेशी का प्रचार करना देश-सेवा का एक अत्यन्त 

बहार | पूर्ण ग्रह है । हमारे पास यही एक ऐसा साधन है, 

दषे | निषे द्वारा हमारी आाथिंक स्थिति सुधर सकती और 

प्रत, | देश धनवान हो सकता है । अतः प्रत्येक विद्याथी का यह 

समः | तय है, कि वह स्वदेशी वस्य ही पहने, चाहे वह हाथ 

ऋ | छेघुने हुए हों, चाहे मिलों के । अन्य कार्यों में भी यथा- 

दश| | पव स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। 

चचां | परत के समय में वह पास-पड़ोस वालों को भी स्वदेशी 

कमी ॥ * ताभ समझाया करें । यदि हमारे विद्यार्थी स्वदेशी का 

सझ | खार काने का बत ग्रहण करले, तो इससे देश की बहुत 

से । | शी सेवा हो, और हमारे नेताओं को अन्य उपयोगी 

क, | अधं करने के लिए भी बहुत समय निकल आवे। 

हो आजकल हमारे देश में मशाख़ोरी बहुत बढ़ गई है । 

हा जाने कितने भाई, शराब, गाँजा, अफ्रीम आदि 

|स द का सेवन करते, और इनके द्वारा प्रति 

५ "डि रुपए स्वाहा कर डालते हैं। प्रति वष ग्रॉन० सर पी० सेठना 

ह | श विदेशों से करोड़ों रुपयों की शराब, कोकीन, ह 

ह्या तिरेर, आदि नशीळी वस्तुएँ आती, और हमारी बहुत क एए) 

ब | रौ अनराशि बाहर चली जाती है। विद्यार्थियों का से रुपए लेवे, कि उसे देवे ? इसीके लिए गाँधी जी सर- 

ह शोत: कि वह सभ्यं नशाख़ोरी से बचें, और दूसरे कार से लड़ रहे हैं, सो तुम स्वराज्य हे का ए 

ते इस दुर्गण की हानियाँ समझाया करें । जब स्वराज्य हो जायगा, तब लगान जे तुम्हे एक 24 

| केल देश सि इस छोर से उस छोर तक रोज़ भीन देनी पड़ेगी । मैंने उन्हे बतलाया कि लगान 

i कितनी आान्तियाँ फैला करती हैं। कभी-कभी हो जाने की बात विजया यमुने शो. अर चह 

ती | ,३ न्तियाँ वेवक्त लोग अपने मन से नई-नई प्रजा के Er hues. में कम 

शि 1 कर फैला देते हैं, और कभी उत्तरदायित्व का सरकार स्वदेशी हो, चाहे र क 
१३ 


A 9 नको मॅ 
+ और अपने भाइयों की सेवा करने में अपना धन्य 
पम य 
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मूल्य न समभने वाले अखबारों तथा श्रन्य कार्यकर्ताओं 


से कम लगान लेने 
प्रजा को ज़्यादा से 
आराम पहुँचाने 
कोशिश ज़रूर की जायगी। 
विद्यार्थियों का काम 
होना चाहिए कि वे ऐप 
आन्तियों को मिटाने की 
चेष्टा किया करे | यदि 
यह आन्तियाँ न मिया; 
जावेगी, तो भविष्य म 
देश को बहुत ख़तरा होने 
की सम्भावना हे । | 
आन्तियाँ हटाने का सव | 
से अच्छा तरीक़ा यह हो 
सकता है, कि विद्य 
पास-पड़ोस के लोगों कै 
अच्छे-अच्छे अज़बार नि. 
मित रूप से फ का 
सुनाया करें। 

बहुत से विद्याथी ऐसे 

दिखाई देते हैं, शो 
देश-ग्रेम की ढींगेंतो | 
बहुत मारा करते हैं, ए | 
वह अङ्गरज्ञी भाषा प | 

मरे आँ हठ । मेरै कहते 


._ श्रीमती शान्ती देवी 2 होने वाली पुरत 
आप श्रागरे की सुप्रसिद्ध कार्यकत्री हैं। अपने नन्हें से बच्चे 'कान्तिकुमार' सहित श्राप छः मास द 


का कारावास दण्ड भोग रही हें । व्र 2 
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ते | र्या में पवनी चाहिएँ । यदि विद्यार्थी चाहें, तो 
1 क र 
वा | (तरमालाओओर और पत्र-पत्रिकाओं के आहक बन कर 
कौ का प्रचार ख़ूब बढ़ा सकते हैं । ऐसा करने से मातृ- 
ग) | पाके साहित्य की तो उन्नति होगी ही, और उसकी 


लेने वाले विद्यार्थियों का मुँह भी कभी- 


फ्‌ उत्ति में भाग 

ऐपो कभी मीठा होता रहेगा । 

की हमारे देश में जहाँ देखो, वहीं अपढ़ लोग दिखाई 
यहि | 1१ । यदि विद्यार्थी इस ओर ध्यान दें भर चाहें, तो 
र ; जाने कितने लोगों को अक्षर-ज्ञान करा सकते हैं। 
में | पदिवह ऐसा करेंगे, तो देश की बड़ी अच्छी सेवा 
रे होगी । फुरसत के समय में विद्यार्थी लोग यह काम बहुत 
` | | पन्छी तरह कर सकते हैं । चख़ा और तकली चलाने का 
१ | काम ऐसा है, जिससे देश-सेवा के साथ ही मनोरञ्जन 
गी भी होता है। विद्याथी यह काम घर में बैठे-बैठे मज़े से 
न | सर सकते हैं । _ हमारे इतना लिखने का आशय यह ही 
द्य कि देश-सेवा के लिए बहुत से काम हैं, और विद्याथी 
इ. | कोर हुलइबाजी के, बरोर किसी से लडे-भिडे उन्हे 
| शान्तिपूर्वक कर सकते हैं। अतः प्रत्येक विद्याथी का 
fe | व्य है, कि वह डोंगें मारना छोड़ कर देश के कुछ न 
शे | इडे काम में ज़रूर सहायक हो । 

तो र --( अध्यापक ) ज़हरबख्श 
प्र क बह क 

र बाल-शिच्षा 

| 

त हि न्दू शास्त्रों में माता-पिता और गुरु, तीनों को 
ग . आचार्य माना गया है । इनमें माता का स्थान 
दा त उँचा है । बच्चे पर माता का ही प्रभाव सब से 
पी कै पढ़ता है, इसलिए शिक्षित माताओं को चाहिए 
ह स्वयं ही अपनी सन्तानों को शिक्षा दें। शिचा 
अ करने का समय निश्चित करना कठिन है । जिस 
कं बच्चा गर्भ में आता है, तभी से एक प्रकार से 
| शिक्षा आरम्भ हो जाती है! जैसा माँ का 


पाव होता है, जैसा वह खाती-पीती है, और जैवा 


त 
क र भाषण और व्यवहार करती है, वैसा दी बच्चा बनता 
| इसलिए हमारे यहाँ गर्भावस्था के समय खि 


चा और कथाएँ सुनाने की प्रथा है। अमेरिका 


> > N/R 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Sid | 


>». 0७ 
CY I a in aE +++ >, पछी 


ओर इङ्गलैण्ड के विद्वानों ने भी इस बात को माना है, 


कि गर्भ के समय बच्चे पर माँ के आचरण का बहुत बड़ा 
असर पढ़ता है । डॉक्टर विलियम कोवन ने अपनी 
पुस्तक में लिखा है कि एक सञ्ञदूरिन रोज़ चाय खरीदने 
जाया करती थी, और चाय बेचने वाली के बच्चे को नित्य 
देखा करतो थी । इस बच्चे के जन्म से ही हाथों में केवल 
चार-चार डँगलियाँ थीं। इसको नित्य देखते-देखते मज़- 
दूरिन के दिल में यह बात जम गई कि उसके भी चार 


श्री» वी० जे० पटेल 
आप कोइबटूर जेल में सख्त बीमार हैँ । 
डाळी वाला बच्चा होगा । इसका फल यह हुआ कि 


उसके बच्चे के वा ततव में जन्म से ही चार हो 3 
थीं। अभिमन्यु की कथा सब हिन्दू स्त्रियों को शात 


है। जब वह गर्भ में था तभी उसकी माता pe 
चक्रव्यूह रचना का वर्णन सुना प 
गर्भ-स्थित बच्चे पर इतना पडा किः 
बिना किसी के सिखाए ही माभ 
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बिधि 
हन्‌ करके बड़े-बड़े रण-पणिडतों को चकित कर 
हा ५ लोगो का ख्याल है कि बचा अच्छी तरह बोलने 
| नहीं समता । यह बात नहीं है । वास्तव 
बा खें खुलते ही इस ललार क सम्बन्ध में ज्ञान 
6 काने लगता है। वह बोलता नहीं, पर जो कुछ 
ता है उसका चित्र उसके मस्तिष्क सें बनने लगता है। 
ह ही दिन में वह आवाज़ पहिचानने लगता है। घस- 
कने पे रोने लगता है और एचकारने से प्रसन्न होता 
१) कुछ ही मास में अपने माता-पिता की शक्कों को 
पहचानने लगता है। डरावनी चीज्ञों से डरने लगता है, 
और मनोहर चीज़ों की ओर आकर्षित होने लगता है। 
झे धनुमान किया जा सकता है कि माँ के उदर से 
तते ही बच्चा इस संसार की पाठशाला में भर्ती हो 
गा है। इस समय उसका हदय अत्यन्त कोसल होता 
है प्रोर जो संस्कार इस समय जम जाते हैं वे जम्म भर 
8 त्रि भ्रमिट हो जाते हैं । वास्तव में माता की गोद 


Oe 


बच्चे का सब से उत्तम स्कूल हे । इस समय ही उसको 


~> 


“तीन सप्ताह के भीतर फिर जेल-यात्रा करेंगे 17? 


वें में उस भवन पर सिफ सफ़ेदी की जाती है। 
गि ऐसा नहीं होता तो क्या कारण है, कि एक ही झास 


_ _. 


पे एक महात्मा गाँधी या कमालपाशा या रवि बाबू या 
भादीश बोस या जवाहरलाल बन जाय और दूसरे इतनी 
ति करना तो दूर रहा, मनुष्यता के साधारण गुण भी 
महण न कर सके ? 

जिस समय बच्चा गर्भ में हो, या जिस समय गोद में 


त चाहिए, इस विषय पर मैं यहाँ नहीं लिखना 
बाइती। इस विषय पर हिन्दी में दो-तीन पुस्तकें प्रकाशित 
शे हुक है । इस लेख में मैं यह बतलाना चाहती हूँ कि 
बच्चा बोलना सीख जाय और अच्छी तरह चलने- 
सगे, उस समय उसकी शिक्षा माता द्वारा केसे 

की जा सकती है। काशी और प्रयाग में थियो- 
ल सोसायटी की तरफ़ से छोटे ब्च्चों के लिए 
४ सित ' सुल गए हैं, और इनमें काम करने वाली अध्या" 
' १ अपने कार्य में बड़ी निपुण हैं। पर ऐसे मदरसे 
हर और गाँव में अभी नहीं हैं, और जब तक 


ऊचू स्वप्न ७! था । गत २० नवम्बर को आप सोबरमती जेल से रिहा छुप हें । पर आपका कदना छै कि, 


ae DN (००७७- 
">? 


ORS SR si 


शित्राका भवन निर्माण हो जाता है । स्कूल और ' 


ने वाले, और एक ही स्थिति में रहने वाजे बच्चों में | 


हे, उस समय माता का रहन-सहन और प्राचरण कैसा 


३८१ पा 


स्वराज्य न हो जायगा तब तक ऐसे मदरसो की स्थापना 
होना भी सम्भव नहीं है । इसके भ्रतिरिक्त छोटे बच्चों 
को दूर-दूर के मोहल्नों ले. ऐसे स्कूलों में भेजना भी बढी 
द्क्क़ि की बात हे | हमारे निर्धन देश में ऐसे लोगों 
की संख्या भी बहुत कम है, जा छोटे बच्चों को सवारी से 
स्कूल भेज सके । विदेशी सरकार देश की आमदनी को 
पुलिस और फ़ौज पर निद्धादर कर देती है, उसको हमारे 
छोटे बच्चों की शिक्षा को क्या चिन्ता ! मैं चाहती हूँ कि 


श्री» जी० परमेश्वरम्‌ पिल्ले 
( गोलमेज्ञ के मदस्य ) 
गों के पास यह पत्र पहुँचता हे, वे अपने 


जिन-जिन साता 
ते शिक्षा दें और अपना कार्ये आज हो 


बच्चों को नए ढङ्ग 


आरम्भ कर दें । 
मैं यह मान लेती हुँ कि इस समय बच्चा तीन वर्ष के 


लगभग है, और गर्भ तथा गोद में उसको भली प्रकार 
पाना गया है । परन्तु यदि दुर्भाग्यवश किसी माता 
ने अब तक इस ओर ध्यान न दिया हो तो निराश 
होने की कोई बात नहीं है, अब उसको उत्साह और 
उमङ्ग के साथ अपने सन्तान की शिक्षा चरभं कर देनी | 


चाहिए । 


धर 2 [७५५ कह न्य 
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छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई विशेष समय सकता है कि गेंद किस चीज़ का बना 
नियत करने की आवश्यकता नहीं हे । उठते-बैठते, कास ही उछुलना, गिरना, ऊपर उठना, आदि क्रियाओं 
करते, खाना बनाते, और अन्य कुछ भी कार्य करते हुए ज्ञान भो उसे गेंद के द्वारा हो सकता है। पानी रि 
बच्चे को शिक्षा दी जा सकती है । बच्चे को यह न मालूम समय छोटी कटोरी या बड़ी बटोरी, छोटा गि तै 
होना चाहिए कि उसको पढ़ाया जा रहा है । शिक्षा उसके बड़ा गिलास, थोड़ा पानी या ज़्यादा पानी ति था| 
खेल का भ्रङ्ग बन जाना चाहिए । ओर उसे यह भी नहीं बच्चों को आकार और परिमाण का ज्ञान . ह 


हेया ह । साध | 


सान कराया ज्ञ | 
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| कुछ दिन हुए पं८ मदनमोहन मालवीय ने बडोदा में टूटो हुई हड्डियों का इलाज कारने के अस्पताल का उद | ह 

किया था, जिसकी संस्थापना सेठ भवेरचन्द लच्त्मी चन्द ने की है। मालवीय जी के वाहे तरफ़ इस \ | हो 

संस्था के संस्थापक ओर दाहिनी श्रोर इसके प्रबन्धकती प्रो० माणिकराव खड़े हैं । पी | ७ 

मालूम पड़ना चाहिए कि उसकी रुचि के विरुद्ध उससे सकता है। भोजन करते समय बच्चा ची (१ 

कोई काम कराया जा रहा है। जो कुछ वह कर रहा हो और खट्टे, फीके और तीखे आदि स्वाद आ दही, || पे 
१ र्ष 


उसी में उ५को शिक्षा देनी चाहिए । उदाहरणार्थ, कपडे है। और गेहूँ, चना, मूँग, उड़द, मसूर, एक” २ 
पहिनाते समय उससे उसके करते के रङ्ग का नाम पूछा आदि पदार्थों का ज्ञान भी उसे प्राप्त हो सब हे 
जा सकता है, और इस प्रकार बच्चे को कई रों का ज्ञान पीते समय उससे यदि कहा जाय कि गाय काई, ही | 
हो सकता है। गेंद खेलते समय उसको बतलाया जा अ्रच्छा होता है, बकरी का दूध इल्का हीता ' |. 
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- का दूध भारी, तो वह सहज में डी ये उपयोगी बातें 
अत सकता है । यह निश्चित रूप से बतलाना कडिन हे 
किस या बच्चे को क्या शिक्षा दी जा सकती 
है। यह माता और यी गो की बुद्धि और प्रतिभा पर 
तश है, लेकिन इस सन्देह नहीं कि कोई भी ऐसा 
रसर नहीं, जिस पर बच्चे को लाभ न पहुँचाया जा 
छे इस लेख में में केवल भोजन-समय की शिक्षा का 
दर्शन करूंगी ।, 

भोजन करते समय बच्चे को सीधा वेढ्या सिखाना 
बाहिए, और उससे कहना चाहिए कि ऐसा करने से वह 
बलवान बनेगा । जब गाय, बकरी या भेंस दिखाई दे 
वो बच्चे से कहना चाहिए कि तुम इसका दूध पीते 
हो। बकरी और मेंस काली होती हैं, गाय प्राय; सफ़ोद 
शोती है। कभी काली गाय दिखाई दे तो बच्चे से पूछना 
चाहिए कि यह भेंस है या गाय है। बकरी और भैंस का 
रनर भी उसको बतलाना चाहिए । दूध औटाति समय 
माँ बच्चे को पास बिठा ले और खोलता हुआ तथा उफ- 
गा हुआ दूध उसको दिखाए । यह भी बतन्ञाए कि 
पानी डालने से उफ़ान बन्द हो जाता हे । भोजन करते 
समप बच्चे का खेल और खाना दोनों हो सकता है। 
|| पदिदो तरकारी से रोटी खा रहा है, तो पहले, उनके 
/ गाम बतला कर उनको अद्वग-अलग चखाइए, फिर 
||| शोरी को पीछे छिपा कर उसमें से तरकारी निकाल कर 
|| से चखाहए और फिर पूछिए कि किसका साग है। 
हसे उसकी स्वाद-शक्ति का विकास होगा । इसी प्रकार 
| आस में अधिक नमक डाल कर खिलाइए और ऐक 
|  ताधारण नमक डालिए और एक में बिलकुल मंत 
हातिए' । इससे उसको पता लगेगा कि नमक खारा 
ऐश हे एक बार नमक और दूसरी बार शक्कर की डली 
| पिता क्र शकर और नमक का अन्तर बचे को सिखा: 
| ह शक्कर और नमक दोनों उसके सामने पल 
। (पया और कहिए कि नमक बतलाग्रो । फल खिला 
| भी बच्चे से पूछिए, कि इसका रङ्ग कैसा है। दो 
। | i लो, तीन फल अपने भाई को दे दो, इत्यादि । 
हर सको संख्या और रङ्ग का ज्ञान हो जायगा। 
सपे कहिए कि आँखें बन्द कर लो । जब आाँखे 
पण कर ले तो नारज्ञी खिलाइए और पूछिए कथा 
। रषी अवस्था में दूसरा फल खिज्ना कर पूणिए कि 
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तया खाया । एक कपड़े से उश्वकी आँखें बाँध ढीजिए । 
फिर हाथ में सेव दीजिए श्रौर पूछिए कि क्या चीज़ है । 
फिर दूसरा कोई फल देकर पूछिए कि क्या चीज़ है? 
इससे उसका स्पर्श-ज्ञान बढ़ेगा । आँखे बन्द किए हुए 
ला इसी प्रकार के कई खेल बच्चो को खिला सकती 
हैं, जिससे बच्चों का खेल भी हो जाय आर उनकी शिक्षा 
भी होती रहे। इस विधि से एक वर्ष के अन्दर बच्चे को 


छुत्तारी के नवाब साहब 


आप संयुक्त प्रान्तीय गवनमेण्ट को एकजीक्यूटिव कौन्सिल के मेम्बर 
हैं, जिनकी अवधि हाल ही में बढ़ाई गई हे । 


अनेक पदार्थों का ज्ञान और अनेक रङ्गो का परि हु 
झनेक प्रकार के स्वादों की पहिचान, और अनेक प्रकार 
के खाद्य पदार्थों के विषय में विवेक हो जायगा । अपनी 
बुद्धि, निवास-स्थान और परिस्थिति के अनुकूल माताएँ 

खाने की कई चीज़ों के विषय में बच्चों से बातचीत कर | 


सकती हैं । यहाँ पर मैंने सङ्केत-रूप से बताया है कि 


खाते-पीते समय भी बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जा 
सकती है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि बच्चा आपकी बातों से 
ऊब न जाए । बातें रोचक हों, और बच्चे के लिए शिक्षा 
एक प्रकार का खेल हो । बहुत सी बातें एक ही दिन में 
बतलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । उदाहरणार्थ, 
नारङ्गी के विषय में एक दिन इतना बतला देना काफ़ी 
हे कि उसका रङ्ग पीला है। फिर जब नारङ्गी थावे तो 


शिवपुरम्‌ ( मद्रास ) के ज़मींदार श्री० पी० वी० मानिकम्‌ की 
तीन विदुषी कन्याएँ, जिनमें से दो बी? ५० पास कर 
चुकी हैं रौर एक एफ़० ५० में पढ़ रहो हैं । 

उसके स्वाद के विषय में बातें कीजिए । फिर कभी नारङ्गी 
और गेंद को पास रख कर उनके थ़ाकारों का अन्तर 
बतलाइए । तदनन्तर नारङ्गी का बीज दिखलाइए शौर 

नींबू थ्रौर नारङ्गी के स्वाद का ग्रन्तर समझाइए । उद्देश्य 
यह होना चाहिए कि बच्चे की समझ का विकास होता 
र दिन-दिन उसका ज्ञान बढ़ता जावे। बहुत सी 
टा देने की कोशिश न कीजिए | किसी चीज़ के 
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जि स प्रकार धार्मिक ग्रन्थों में पाया जाता है किए | 


. हे कि--'कान्यकुब्जा द्विजा नष्टा:” । उक्त वाक्य के ने 


“ र 
गुणों की नासांवली कण्ठस्थ कर लेना जारे गा । 
बच्चे को निरन्तर किसी एक ही काम में भी नक्षा lu 
चाहिए । वह जिस विषय का बातचीत ड a 
करने दीजिए, और जो खे व खेलना चाहे खेलने दीजि 
आपका कत्तव्य इतना ही हे कि उसकी प्रत्येक दा गे 
खेल को शिक्षा का साधन बना दें । भोजन के विषय न 
यह ज़रूरी नहीं है कि वह सब प्रकार के फल, मेवे, भन 
और तरळारियों से तथा विविध प्रकार के च्यक्षनों पे 
परिचित हो जावे । सव घरों में यह बात सम्भव भी 
नहीं है, और बच्चे को प'क-शाख' बनाने की शावर. 
कता भी नहीं है ! अगर आपने तीन और पाँच वर्ष को 
अवस्था के चन्द्र उसको दो-चार प्रकार के अन्न, दूध 
दही, घी और तेल, साधरण तरकारियाँ और पात, 
खट्टा और सीडा, तीखा और फीका आदि स्वाद श्रौ 
हल्का तथा गरिष्ट भोजन, इनका ज्ञान करवा दिया तो 
काफ़ी है । वच्च के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मागं 
खुल गया । स्कूल और कॉलेज में जब वह इन विषयों 
की बात खुनेगा या किसी पुस्तक में पढ़ेगा तो शीघ्र 
समझ लेगा । 5 
--राधाबाई शर्मा 


शु म रै 


कनोजियों के कुछ सामाजिक प्रश्न 


०कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठाः? उसी प्रकार साग 


जिक कुप्रथाओं क कारण वर्तमान समय में यह भी घटत | 


का कारण यह है कि इस जाति में अनेक दि ३ | 


धार्मिक रूप पकड़ लिया है। और कुछ स्वा 


लिए “दादा वाक्यं प्रमाणं” के अनुसार ब | 
साथ कार्य-रूप में परिणत की जाती हें। उक्त | 


रो प्र 
के विषय में मैं कान्यकुब्ज जाति-बन्धुश्रा a # 


करूँगा । यह मैं भली भाँति ला ह uf 
कुछ शिक्षित समुदाय आगे बढ़ रहा हैं? धर | 
समुदाय कसरत के साथ रोकने के लिए ना 

च्युत आदि वाक्यों से सत्कार कर रहा 


|. | री, १९३१ ] 


0, ;® ११८ 
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0 0407” 0. 
| _ समुदाय से पूछा जाय कि क्या तुम जो कुछ भी 
देशो वह ठीक है ? तो यही उत्तर मिलेगा कि भाई 
र बन कर अपनी आत्मा 

नि कई बार इस तरह के प्रश्न 
गट किए किन्तु यही उततर सिला । 
वर्तमान समय में प्रायः सुधारक, प्रचारक और 
द-सभी लोग अच्छे-इरे, बढ़े-छोटे सम्पूर्ण कार्यो में, 
| हाँ तक कि बतन मने से जेकर पूरी परोसने तक का 
कम नाऊ ( नापित ) से लिया १ 

प्रायः मुझे देखने का औला सिल्ला है |कि पूरी परोस 
| नाउ पानी लेने चला गया, हनी देर में थाली ख़ाली 
ही गई श्रौर पूरियों की आ 
| हपता पढी । वहीं पर एक 
| हस्युक्न लाति-माई और 
एंयोगवश साले का साला खडा 
है। बह परोसने की अभिलाषा 
फर करता है, तो वे महाशय 
पोते हैं-“तुम काहे तकलीफ़ 
कत हौ । नउथा तो है ।” यदि 
शात प्रकृति के हुए तो; अन्यथा 
\ सप इतना विशेषण और जोड़ 
| पे तुरहरे हाथ केर पानी 
३ पी सकहों | हुम तो सार 
| * सा! न अहिउ ।?? यहीं तक 
मौका झा जाने पर चुपके 
' | आप हलवाई के यहाँ की 

| (यां भी उड़ा लेंगे । तनिक 
| Lo पर विचार करिए 
$. के ठीक हे । 
समय उपर्युक्त वाश्य वह सुनता होगा, उस 
| एका पर कितनी चोट लगती होगी ! 
| ५. वाजा सहज ही नहीं लगाया जा सकता है । 
। र । । इतना अहङ्कार है, वह किस प्रकार सुधर 


ne I जज. DT LS 2 Kf १०-४0, a 


२-- 


| र सामाजिक भेढ-भाव का कारण कान्यकुब्ज 
शहर विश्वा-प्रथा है । इतत विश्वा-प्रथा ने भी सीमा 
प ह पैदा कर दिया है । विश्वा-प्रथा, के लिए 
घामिक अध्य उत्लरे-पलरे ; किन्तु कोई प्रमाणं 
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श्रीमती छोटालाल घेलाभाई गाँधी सानिक लवेरी 
श्राप भडोच ( गुजरात ) की एक प्रसिदध सार्वजनिक कायतरी है । 
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न मिला । विश्वा-प्रथा इस समाज में एक निराधार और 
कपोलकल्पित मालूम होती है.। केवल मनुस्य॒ति में 
स्थान-विशेष में निवास करने के कारण मनु भगवान 
विभाग करते हुए लिखते हैं-- 


सारस्वताः कान्यकुब्जा गौड़ मैथिल उत्कला । 
पञ्चगोड़ समाख्याता विरूयस्योत्तर निवासिनः 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि कान्यकुब्ज पदञ्मगौड़ों मै 
हैं। इसी विश्वा-प्रथा की तरह सुकुल, द्विवेदी, चतुर्वेदी, 
अझिट्ोत्री आदि भी हैं। पहले जिन्होंने अप्निहोत्र किया 
वे अमिद्ोत्री हो गए । जिन्होंने वाजपेय यज्ञ किया वे 


गए । किन्तु उन्हें यह अधिकार कहाँ से प्राप्त! 
र ८८ वंशज भी थमिहोत्री और वाजपेयी कहे 
जाये । अस्तु । 

जहाँ चार आदमी इकट्ठे हुए, तुरन्त “आप हक 
हैं!” “में तो साहब उमरी का तिवारी हूँ ।” बस जहाँ. 
उमरी का नाम सुना; तुरन्त नाक-भों चढ़ गई यदि दु 
संयोग-वश कोई प्रसङ्ग चिड गया, तो फिर क्या दना ._ 
«वृह तो २० विश्वा है । यह दे विश्‍वा है !” चाहे | 
वह लीन विश्वा वाला बहुत ही बढ़ा विद्वान और 
हो, उसे नीच शब्द अपने प्रति सुन कर कितने 


TEE क 2 रॅ ९ 
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पीड़ा होती होगी । यदि कहीं उसने अपनी लड़की का लगते हे-- 
विवाह करना चाहा, तो बस सीमा के बाहर चलने लगे। ले सकित आय, विद्याहु करव तो दूर रहा ।' 


(बाई ) कुमारी मनमोहनी ज़तशी, एम० ए०-श्राप लाहौर जेल में 
अपनी देश-भक्ति का मूल्य भरदा कर रही हैं। 
( दाई ) कुमारी कृष्णा नेहरू-आपको जवाइर-सप्ताह के जुलूस में 
शामिल होने के लिए ५०) जुर्माना या एक मात की सज़ा हुई थी, 
किन्तु किसी गुमनाम व्यक्ति के जुमौना जमा करने पर छोड़ दी गईं । 
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“हम सो धाकर के हिया सूतन क 


` इस समय तो अत्यधिक कर्णकड शब्दों का प्रयोग करने - उस दारुण दुःख से वैधन्य कहे | 
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1 पानी नहीं 


इस पारवत्तनशील संसार मै 
वावथ सहन करने योग्य हैं ? 


घा ने कहे! अपनी लड़की के विवा 


यदे इंस बीसवीं सदी में तनी 
अहम्मन्थता र अकड़बाज़ी रही तो शीघ्र 

समय आएगा, जब बड़े-बड़े २० 

वाले निश्च विश्वा वालों के यह 

] को शादी करने के लिए मारेमा! 


इस समान में दहेज की प्रथा भी | 
बहुत ही निन्दनीय है । इसी प्रथा ने समत 
काल्यकुडजो के गौरव को नष्ट कर दिया है। | 
शौर जब उक यह प्रथा रहेगी, तब तक 
किली प्रकार भी इस समाज का उप्थान नही 
हो सकता । समाज का उत्थान तभी हो 
सकता है, जब यह प्रथा एकदम ठुकरा दी 
जाय । इसी प्रथा के कारण समाल में नि 
व्यक्ति के दो-तीन कन्या हो जाती हैं, षह | 
यही सोचता रहता है कि अब किस र! | 
भविष्य में मेरी मान-मर्यादा रहेगी। क्योंकि | 
दो-तीन लड़कियों का विवाह करने के ब | 
साधारण स्थिति के मनुष्य की भीख । 
की दशा हो जाती है । | गय गे 
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उहरौनी की प्रथा अत्यधिक 
किसी कारणवश तय बात में ऊँ 


हुई तो वहाँ फिर क्रया कहना ६) 
हैं. गाल 


07 काय OU, A NA “श्या.” AJ 


साधारण बात है 
उस नव-वधू. के लिए 


समझिए । १. अच्छा है। 


भीषण 
लिया भ 


७ 


विवाहित बैठी हुई 
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) गी । किन्तु धन्य है समाज ! अब 

॥ीतेरी ग्रांखें न खुली । 
हहरोनी प्रथा के कारण 

विवाहिता खियाँ अपने सायके 


र्‌ 


~ 


नों की भाँति जीवन व्यतीत कर 
ही और कितनी अपने सतीश 
थ 


नी र 
पर हो चुशी हैं जब तक इल 


प्रत न हो जायगा, तब त 
प्रबलां का दुखमय जीवन व्यतीत 
होता रहेगा । असंख्य बलिदान होने 
पर भी ग्रभी इस समाज की आँखें नहीं 
खुतौं । मैंने स्वयं अनुभव किया हे-- 
जिन सजनों ने मञ्च पर खड़े होकर इस 
रा के विरुद्ध भाषण किया है, उन्होंने 
हीश्रपने लड़कों की शादी मैं दस- 
पह सहस्र की रक्कम गल! दबा कर 
शौ है। अतः समाज-सुधारक को वही 
बात कहना चाहिए, जिसे वह स्वयं 
स के करने को तैयार हो । अन्यथा केवल 
ह कोरा उपदेश काम न करेगा और 


समाज रसातल को चला जायगा । 


कि ४--जिस प्रकार घोर अनादर 
॥ | धों का इस समाज में होता है, उस 
रै | मकार दूसरे में नहीं। जो समाज प्रकृति 

अवहेलना करेगा, वह सदैव दुःख 
भी | $पज्े में फँसा रहेगा । स्त्रियों का हृदय 
भाविक कोमल होता है । कोमल 
वाले को ज़रा सा भी दुब्येवहार 


oh क्ट का अनुभव कराने वाला 
ता यदि अकारण ही किसी को 
£| क भहुँचाया जाता है, तो ईश्वर को 
| इरा मालूम होता है । 


| | धनी घरों की हालत और 


ऐकर को 


wk 


कुप्रथा के कारण आज आ समाज में असंख्य सकता । और जिन्हे 
ई है, कितनी ही कष्ट भोग कर पदता है, ज़रा उसका 
[ (तोक सिधार गई, और भविष्य में कितनी ही मर ।होती होगी । 


का दुव्येवहार अत्यधिक कष्टदायक है, जिसे थे 
है भी भद्र पुरुष दुखी हुए बिना नहीं रह मय पुरुषों के बिए सरा और 


` श्रागरे के कुछ स्वयंसेवक ताही के दृच काठ रहे हैं। 


हर समय उसी का अनुभव करना 
अनुमान लगाइए, कितनी व्यथा 


ये लोग स्त्रियों को इतनी हेय दृष्टि ले देखते हैं कि 
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स्त्रियों के बिए दूसरा 
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भोजन बनता है । अच्छा-अच्छा भोजन पुरुष लोग करते 
हैं और ख़राब, मोटा, शुष्क भोजन खियाँ करती हैं । 
जिस खी के लड़की पैदा हो जाती है, उसे नाना प्रकार 
के कष्ट दिए जाते हैं । जिसे लड़का उत्पन्न होता है, उसका 
अत्यधिक आदर करते हैं। पुरुषों के लिए तरह-तरह के 
खाद्य पदार्थ प्रस्तुत रहते हैं ओर स्त्रियों के लिए उनका 
अभाव रहता है | दूध, मलाई, घो, आदि पदार्थ खियों 
को कभी भी खाने को नहीं मिलते और पुरुप उन्दौं के 
हाथों से सर्प की नाई सुड़क जाते हैं। धन्य है कान्यकुब्ज- 
हृद्य, जो उनके हाथों से खा जाय शौर वे मुँह ताकती 
रहें ! यदि ऐसी दशा में समाज रसातल को जा रहा है, 
तो क्या आश्चर्य है ! कुद उनकी आएमा को श्राश्चासन 
भी तो मिलना चाहिए । 
दो-चार सजन मेरे मिलने वाले हैं, जिनके यहाँ 
यही छुव्यैवहार होता है। बल्कि यों कहना चाहिए कि 
चे लोग उच्च पद पर आसीन होते हुए भी गृहलचिमयौं 
के साथ ऐसा निन्द कार्य करते हैं-उनसे चक्की तक चल- 
घाते हैं। यदि आप यह कहें कि वे लोग स्वास्थ्य की दृष्टि 
से ऐसा करते होंगे, घह भी नहीं। उन लोगों का एक- 
मात्र उद्देश्य ख्ियों से काम कराना है। वे लोग ख्नियों 
का कोडे भी मूल्य नहीं समझते । 
ाए-दिन ऐसी कितनी ही घटनाएँ हुआ करती हैं । 
कई घटनाश्रों के देखने का मौक़ा सुके स्वयं प्रात हुआ है 
चौर कई का विश्वस्त-सूत्र से पता चला है । 
९--खान-पान भी इस समाज का बहुत ही दूषित 
है । प्रायः इस समाज में खान-पान की प्रथा बहुत ही 
ढोंगपूर्ण है। बनावटीपन तो इसी समाज के हिस्से में 
ब्रह्मा के यहाँ से पढ़ा हे । बाज़ार में जहाँ कोई देखे नहीं, 
वहाँ पर छिप कर बुरा से बुरा काम करने में ये लोग 


कोई हानि नहीं समझते । परन्तु जहाँ अपने समाज में : 


गए वहाँ वही छौंकःबघार, ढोंग भरी बार्तें--“अजी 
महाराज, मैं तो कहीं जल भी नहीं पीता, खाना तो दूर 
रहा।” 

अनेक लोगों को मैं जानता हूँ, जिनसे संसार का 
कोई भी भला-डुरा काम नहीं बचा है । प्रायः उनके 


मिळने-जुलने वाले उनकी आदतों से परिचित भी हैं ; 
परन्तु जब कमी किसी ब्यक्ति ने उनसे जनपान के लिए 


झामह किया, तो वे साफ़ नाहीं करके चलते बने। 


LEST Re र । ; 
ASOT [ बर्षै ९, झुण्ड १, संख्या । 
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एक महाशय जगत्‌-विए्याल हैं 
परिचित हें । एक दिन मेरै ना च उनसे | 
फलाहार खाने का अलुरोध किया । उन्होंने सान 
कर दी। अब इससे बढ़ कर ढोंग क्या हो सकता है ४ 
बिना सहभोजता के कभी भी समाज में प्रेम का 
उत्पन्न हो सकता । सहभोजता से यहाँ पर मेरा मन 
यह नहों है कि बराबर सबके 
व्यवहार हो जाय । कम से कम र भरि शक ® 
बम TN नातो 

सभी कान्यकुड्ों के साथ होना चाहिए । 

सभ्यता के नाते जरा गम्भीर विचार कीलिए-- 
जिस समय आप भोजन करते रहते हैं, यदि उप्त समय 
आपका कोई भाई आ जाता है तो क्या आपके हृदय गे 
यह आवना नहीं उत्पन्न होती कि उसे भी बैठा कर प्रपने 
साथ भोजन करा दें! यदि आपके हृदय में यह भावना 
नहीं उठती तो आप अपने को हृदयहीन समकिए । 

जब तक सहभोजता नहीं होती, तब तक इस जाति 
का उत्थान कठिन ही नहीं, असम्भव है। जिस दिन यह 
बन्धन टूट जायगा, उस दिन यह जाति पुनः भ्रपने पद 
पर आसीन होकर गौरव ग्राप्त करेगी । अधिक नहीँ, यदि 
पाँच सौ नवयुवक इन ङुप्रथाओं के अन्त करने षा 
निश्चय करले तो शीघ्र ही इस समाज का उद्धार हो बाय। ' 
चे नवयुवक यह समझ लें कि यदि कट्टर समुदाय ह 
जाति-बहिव्कृत भी कर देगा तो कोई चिन्ता नहीं, हॅम 
अपने समाज में क्रान्ति मचा कर ही छोड़ेंगे । 

आज वर्षों से मैं सुनता शाता हूँ कि समाज के बुध 


प्रमुख व्यक्तियों ने इस आर ध्यान दिया हे और बढ़े ` 


प्चौडे ७ प्रः यः | 
` ल्ग्बे-चौड़े भाषण एवं प्रस्ताव पास हुए हैं; परण * | 


रूप में परिणत होते मैंने कभी भी नहीं सुना | 

मैंने स्वयं अनु भव किया है, कितने ऐसे जातीय बी 
हैं, जिन्होंने समय-समय पर सभा-सोसाइटि 
खुब ओजस्वी भाषा में सम्पूर्ण कप्रधाओं को टी) 
हे; परन्तु जिस समय उनसे काम पडा उस सक कान 
काका जी नहीं मानते, माता जी नहीं मानती 7 हि 
प्राण बचाए । इसलिए सामाजिक कार्य 
विशुद्ध हृदय का व्यक्ति होना चाहिए । 

अनेक बड़े आदमी इस समान में 


बहुत ही निल्न श्रेणी के थे; परन्तु दोः झौर प्रिति 


विवाह करने के बाद वे खासे अच्छे घ 


.CC-O.,Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प 'को ताक़ पर रख, सामाजिक चेत्र में श्राक्रान्ति मचा दें 

ती न और शीघ्र से शीघ्र इस कलङ्कित जाति का उद्धार कर दें। 

रब मेरा नग्न निवेदन उस नवयुवक-समुदाय से है, , अन्यथा एक दिन वह आएगा कि इस समाज का रहा-सद्दा 
पकिकृद कार्य अपने समाज के लिए करना चाहता है । गौरव भी नष्ट हो जायगा । 


५ | पत तवयुवको को चाहिए कि अपनी सम्पूर्ण मान-मर्यादा --हलुमानप्रसाद शर्मा, वैद्यशास्री 
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काराफदंश 
| भिर 
[ कविवर पं० रामचरित जी उपाध्याय ] 
जब नित्य पाँचों तत्व हैं, इन पश्च-भूतों के मिलन का, तू वीर है, तू धीर है ; 
। जीव भी जब नित्य है ! जन्म लेना नाम है। | क्यों धैय तू है छोड़ता ? 
ते कौन मरता है बता दे ? इनके बिखरने को परस्पर, - साहस-सहित कर कर्म को, 


| अर्बन भारत; न तू (| मृत्यु संज्ञा है मिली !! भारत ! विजय होगी न क्यों ? 


$5 1 >> क रक 
है शीश ही अवशिष्ट तो भी-- अपमानपूर्वक विश्व में, 
राहु असता सूये को ! । जीना पड़ा तो व्यथ है ! 
तेरे सहायक हैं करोड़ों, . सम्मानपूर्वक मृत्यु भी, 
फिर तुमे क्या भीति है ? र ` हे शलाष्य वीरों के लिए !! 
® [ श्व ध्य 


हे | (पेट हो सकता नहीं, तू आम में, संग्राम में“ ज्यों जल जलाता है नहीं, 
` | तोक या परलोक में ! आराम में, या धाम में ! . गीला न करता है अनल ! 


| रि कष्ट से है छूटना, कर्तव्यको मत भूलना, त्यों लड़ न सकते भीरु हैं, 


गैर चुनौती शत्र को |! | प्रभुता तुमे मिल जायगी ! ' वर वीर डर सकते नहीं !! 
| 34 3 १५ 
जो लात भी खाकर कृपा--- 


है देह-बल से आत्म-बल-- 
दिखला रहा छो, शत्रू पर ! 


बलवान, यह्‌ स्थिर है जिसे । ड 
मद-मत्त गज उसके लिए, बह है द्विपद पश्च, नर नही, 


झमि-तुर्य है, तृण-तुल्य है !! बह नीचता की मूर्ति है !! | 
eS न 
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- आर नायिका के पत्रों के रूप में थह एक दु;खान्त 
कहानी है। प्रणय-पथ में निराशा के मार्पिक अतिघातो से उत्पन्न 
आ हृदय में जो-जो कल्पनाएं उठती ( उठ ट उठ कर चिन्ता- 
लोक में अस्फुट साम्राज्य में विलीन हो जाती है, वे इस पुस्तक 
भली भाँति व्यक्त की गई हैं। हृदय के अन्त!मदेश में प्रणय का 
उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त | 


तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे 
सुखों की आहुति कर सकता है, ये बातें इस पुस्तक में एक अत्यन्त 
रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वणन की गई हैं। आशा-निराशा, 
सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र 
पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पढ्ने 
लगता है। इस पुस्तक में व्यक्त वाणी की अनुपम विलीनता एवं 
अव्यक्त स्वरों के उच्चतम सङ्गीत का एक हृदयग्राही मिश्रण है। 
छपाई-सफाई दर्शनीय हुई हे । तिरज्ञा आटे पेपर का ?०६४०४०४ 
८०४०८ भी दिया गया है । सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य फेल 
३) स्थायी ग्राहकों से २] 


कपको व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद | 


TYSONS 


~ 


रुजी के दिन बडे ऐश-जैश से व्यतीत होते थे। 
उन्हे किसी बात की चिन्ता थी, न फ्रिक्र । उनळे 
पच चेलों के काम अलग-अलग बैँटे थे । नटखटसिंह को 
बिषय नदी से पानी अशना तथा जङ्गल से लकडी तोड़ 
बर लाना पड़ता था। मूखेराज का सब समय श्रनेक 
प्रकार के भोजन पकाने में बीतता था। बेवक़क़सिह 
तिथ प्रातःकाल अपने गुरु की पूजा के लिए जङ्गल से 
पूत तोड कर लाता था । गुरु जी के पास एक गाय भी 
| पी। गाय का दूध डुइना, उसके लिए घास काट कर 
| दाना सिडी शर्मा के मध्ये था । अकुश्रा भगत निस्य कुटी 
' भमाइतान्बुहारता तथा शुरु जी के साथ सदा रह कर 
| सशी सेवा करता था । न 
गुर जी बड़े आरामतलब थे; उन्हें खाने के सिवा 
है अन्य काम नहीं था। एक दिन एक ऐसी घटना 
कि गुरु जी की गाय दूर तक चरने के लिए चली 
3 बि र शास तक चर कर नहीं लोटी । दूसरे दिन 
| ही शर्मा उसे खोजने के लिए आस-पास के गाँवों में 
| कर ) किन्तु उसका प्रयास निष्फल हुम्ला । वह बहुत 
| गया था; पर तो भी प्रसन्न-चित्त देख पढ़ता था । 
1 कि से कहने लगा-"महाशय, जब उ 
| फले (तो मै निराश हो लौरा आ रहा था। न एक 
1 पेर rr पहुंचा, जहाँ चार-पाँच घोड द 
कको पी वहां पर मैंने कई छोटे-छोटे घोड़ों के ब 
में छिपे पाया । एक चरवाहा भी वहीं था। 


3 


घुटने अर पानी में भी छुप-छुप करते; किन्तु सरह 
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उससे पूछने पर मालूम हुभ्रा कि जो उन बच्चों को ख़री- 
दना चाहेगा उसकी पीड पर तीन ढण्डे मूल्य के रूप में 
बजेंगे और तत्र उसे किरी एक बच्चे को पकड कर ले 
जाना होगा । : : 

गुरु जी यह सुन बडे प्रसन्न हुए। केवल तीन ही 
डण्डे खाने से उन्हें घोडे का एक बच्चा मिल रहा था। 
गुरु जी ने तुरत ही भकुभ्रा भगत तथा सिडी शमा को 
तीन डण्डै खाकर किसी एक बच्चे को पकड लाने की 
आज्ञा दी । 

वह चरवाहा इन लोगों को राते देख तथा इनकी 
मूर्खता पर भीतर ही भीतर खूब हँस रहा थां । वह नहीं 
समझता था कि दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं, जो 
खरहे ओर घोड़े के बच्चे को नहीं पहचान सकते । 

चरताहे ने दोनों की पीड पर तीन-तीन डण्ड लगाए 
आर भाडियों की रोर सङ्केत करते हुए कहार देखो । 
उन बच्चों में से किसी एक को भी पकड लो तो में, 
वीर समभूँगा । 

र दौड़ने में प्रसिद्ध ही हैं । इन दोनों को ते 
देख वे सब के सव दौढ़ पड़े। ये लोग भी पीछे-पीछे 
दौड़ने बगे । ये लोग सीधे ही दोइना जानते थे। कभी 
पेड़ों से टकराते ; कभी झाडियों से होकर दौड़ते ; कभी _ 


निकल गए थे। उनको पकडना इनके लिए 
सा प्रतीत होने लगा। हताश हो एक 
दोनों बैठ गए । ० 

इन लोगों ने मूर्खता का हद कर 
कपड़े फट गए थे; पैरों से ख़ून बह ' 


४ 
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कि एक डग भी चलना सुश्किल हो गया। किसी तरह हैं, परन्तु हिल्दी-मेसी 'आरतेन्दु बाबू! के सोम ३ 
कुटी में पहुँचे और सारी कथा कह सुनाई। नरखरसिह, उन्हें पहचान जाते हैं । गमसे हे | 


मूर्खराज तथा बेवक्रफ़सिह ने इनकी सेवा-शुश्रूषा की 
शौर कई दिनों उपरान्त इनकी तबीयत दुरुस्त हुई । 
किन्तु अभी तक इन मूर्खो को नहीं मालूम हुआ, वे 
खरहे थे या घोड़े के बच्चे । 

गुरु जी ने कहा-में अब बूढ़ा हुआ । वह बच्चा जब 
छोटेपन में इतना तेज्ञ था तो:न जाने बड़े होने पर कैसा 
होता । अच्छा हुश्रा वह नहीं पकड़ा गया; क्योंकि उतने 
तेज़ घोड़े की आधश्यक्षता मुझे नहीं थी । 


( क्रमशः ) 
` _नरेशाप्रसाद बख्शी 


पीठ-पीछे किसी की निन्दा न करो 


रट... 


भा रतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी हिन्दी के बहुत प्रसिद्ध 
लेखक श्रौर कवि हो गए हैं । जिन लोगों ने 
हिन्दी को बनाया श्रौर सँभाला है, उनमें बाबू साहब 
का स्थान बहुत ऊँचा समभा जाता हे । हिन्दी-भाषा 
की जो भ्राज इतनी उन्नति दिखलाई देती हे, इसका 
एक बहुत बड़ा कारण बाबू साहब का वह घोर परिश्रम 
भी है, जो उन्होंने पचास-सा5 ब्रस पहले हिन्दी की 
उन्नति करने के लिए किया था । 
बाबू साहब काशी के रहने वाले थे । वह एक बहुत 
बड़े धनवान के बेटे थे। पिता का देद्वान्त होने पर उन्हें 
लाखों रुपए की सम्पत्ति मिली थी परन्तु उन्होंने वह 
सम्पत्ति थोड़े ही दिनों में साफ़ कर डाली । उसका एक 
बहुत बड़ा भाग उन्होंने हिन्दी का प्रचार करने और 
अख़बार तथा पुस्तकें छुपाने में ख़चं किया था । वह हिन्दी 
के लेखकों और कवियों का बड़ा आदर करते थे । सदा 
हिन्दी-सेवा करने की धुन में मस्त रहते. थे । उनके इन 


| ७ गुणों पर ही रीझ कर उन्हें, उनके मित्रों ने 'भारतेन्दु” 


औत दे डाली थी । आज बाबू साहब संसार में नहीं 


a 


है जब बाबू साहब की सब सम्पत्ति साफ़ हो गई, त 
उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। बीलों बार उन्हें अपने मित्रों 
से दुस-ढल, पाँच-पाँच रुपए उधार लेने पडते थे। पटने ३ 
महाराज कुमार बाबू रामदीनसिइ, बाबू साहब फे ब 
ही सहायक थे। वह भो हिन्दी के. नामी सेवक थे। 
उन्होंने हिन्दी की बहुत सी पुस्तकें अपने छापे मे ' | 
छापी थीं । भारतं दु बाबू की सभी पुस्तक रामदीनसिह | 
जी ने प्रकाशित की थ 8 

एक बार राजढीवसिह जी के पास स्कूलों के एक | 
हक पहुँचे । यह साइब भारतेन्दु बाबू । 
सें से थे, इनसे बाबू साहब ने कुछ रुपए भी | 
उधार लिए थे। यह रुपए बाबू साहब अब तक नहीँ 
घुका सके थे । | 
बातों ही बातों में भारतेन्हु बाबू का ज़िक्र ग्राया। 
इन्स्पेक्टर साहब अपने इपयों की बात लेकर बाबू साह्य | 
की निन्दा करने लगे । यह बात रामदीनसिहजी को | 
बहुत बुरी लगी । उन्होंने इन्स्पेक्टर साहब से व्हा. | 
देखिए मिस्टर, भारतेन्दु बाबू लाख ग़रीब हो गए है 
पर हैं वह भले आदमी । आपको इस तरह उनकी निन्दा 
न करनी चाहिए । | 
इन्स्पेक्टर साहद हँस कर बोले--अख्छ्राइ ! भारतेदु | 
जी की बुराई सुन कर आप नाराज़ होते हैं । क्या में झूठ 
कहता हुँ ? श्रच्छा, आपको बुरा लगता है, तो श्राप 
रुपए दे दीजिए । , | 
रामदीनसिंह जी भीतर चल्ने गए। पाँच सित औ । 
ही वह लौट आए और इन्स्पेक्टर साइब के सामने । 
की गिरी रख कर बोले--यह लाजिए, आप पोर | 
रुपए । पर मेरी एक बात . याद रखिए, वह ई भले भाई 
पीछे किसी की निन्दा करना ठीक नहीं । यह भ 
मियों का काम नहीं है । महर गर § 
इन्स्पेक्टर साहब अपना-सा मुंह कहर 
बख्श “हिन्दी | 
“-जरहिर्बर | 
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) स्तु जब हाथ से निकल जाती है, 
त ३३ 


तभी उसके वास्तविक गुण 
दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए 
जब तक तारा मेरे निकट रही, 
में उसे पहचान न सका, उसके 
सूइ्य को जान न सका। में 
सदा यही समझता रहा कि 
मैंने उसे पाला है। इसी के 
| नते में उसका रक्षक और शुभचिन्तक हूँ । मगर मैं कभी 
| भी यह न सोच सका कि मेरी सहानुभूति और परोपकार 
कै विचार किसके सहारे इतनी तत्परता से दौड रहे हैं। 
| प्रार तारा अब भी मेरे पाल होती तो शायद मैं योंही 
ई, | भने दिमाग़ के सुलावे में पड़ा रहता, जिसके फेर में पड 
4 र तारा के हृदय को देखना तो ग्रक्षण रहा, मैं स्वयं 
| भने ही हृद्य की थाह न पाता । मगर उसके एकाएक 
शापा हो जाने से मेरी बेचैनी मेरे दिमागी अम की आइ 
३ | मै विपाए न छिप सकी । इसकी आँच की लपट में मैंने 
रे | भने हृदय की छुटपटाहट स्पष्ट रूप से देखा और जाना 
किह कमब दिल तो चुपके-चुपके उसको न जाने 
से पूज रहा है और उसका पता भी मिला तो हाय ! 
) भव वही सुरे छोड़ कर वली गई ? 
2 क्यों गई ? दिमाग़, जिस पर सुरे घमण्ड था, जिसके 
"परम एक से एक बढ़. कर पुस्तके लिखता था, वह 
गरा सी बात का रहस्थ झुरे क्या बताता, जब वह 
रै ही इसको ठोक ; नहीं पाता था। मगर दिलं, 
क म सदा अनादर /करता आया, जिसकी बात कभी 
१ शौर समफने को सवन में भी अवकाश नहीं देता 
ही अब अवसर (कर अपनी मर्मभेदी चुटकियों से 
अपनी कसर नि. [ततै हुए इस भेद पर सा 


क क्यों पी दिमाग के पुतले, शब 


dee CIN 
0 दि 


Lams 


दिल की आग डर्फ दिल-जले की आहू 
[ “पागल”] ! 
पाँचवाँ खण्ड 


- झापस में प्रेम करने के निमित्त निविघ अवसर देने के 


चौंक उठी । 
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अपने दिमाग़ से कहते कि वह अपने ज्ञान की व्याख्याओं 
और विवेक की आलोचनाओं से आपका दुःख हरे? 
कहाँ गई वह आपकी अनोखी समक, जो हर बात में 
अपनी टाँग अडाती थी और जिसके आगे आपने कभी 
भी मेरी सुधि नहीं ली ? अगर ली होती तो तारा आपके 
शुष्क व्यवहारों से कदापि उब कर न भागती और न 
उसके वियोग में आपकी यह दुर्दशा ही होती । वह क्यों 
भागी, इसके उत्तर में में पूछता हूँ कि जिस समय आपने 
आधी रात को उसे अलिन्द के कमरे में देखा था, तब 
आप क्यों भागे थे? दिमारा के फुसलाने में पड़ कर 
समझने को तो आप समके कि में तारा और अलिन्द को 


लिए चला गया । अगर केवल यही बात होती तो उसी | 
चण भागने की क्या आवश्यकता थी? न दो-चार दिन 
सही तो कम से कम सुबह तक तो चैन से आराम करके 
नाते ! क्यों नहीं ठहर सके, इसको दिमाग से नहीं मेरी 
जलन से पूछते, तब तारा के भागने का कारण भी इस 
समय झाप ही समक में आ जाता ।” दिल की ये बातें 
सीधे दिल में लग कर मुझे और बेचैन करने लगीं। 


तो तारा भी क्या सचमुच जल कर भागी हे मैंने _ 
तो कभी उसका अनादर नहीं किया। मेरे व्यवहारों में 
सदा आदर की मात्रा रहा करती थी । इसी समय दिल 
ने फिर ताना कसा- नी हाँ, तभी तो वह आपके आदर- | 
सत्कार से ऊब उठी । अजी हज़रत, जो दिल के आदर के 
भूखे हैं उन्हें दिमाग़ के आदर से सन्तोष कब हो सकता 
है ? इसमें वह मिठास और वह आकर्षण कहाँ, जो 
व्यवहारं में है। ये लाख उत्तम और कोमल होने पर भी 
बिना मेरे हाथ लगाए सूखे-रूखे और फीके हं 
आह! तो क्या तारा मेरे सस्कारो की हीं, 
की भूखी थी ? यह प्रश्‍न उठते ही से 
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मगर उसके जलने का कारण ? जहानारा के पत्र 
ने कहा कि इसकी आँच मेरे फटे हुए टुकड़ों में देखो । 
किस प्रचण्ड वेदना से यह फाडे गए हैं। निस्सन्देह 
इसके फाइने वाले का हृदय इसके पढ़ते ही ऐसा ही 
विदीर्ण हो गया होगा। तब तो यह सारी फ़त इसी 
पत्र की ढाई हुईं है। यह विचार आते ही एकबारगी सर 
से पाँव तक आग लग गई। और मैंने क्रोध में उस 
झनधैकारी पत्र को स्वयं ही टुकड़े-हुकड़े कर डाला। 
बाद को ख़याल आया कि सुमे पराया ख़त फाइने का 
कोई अधिकार न था ! इसलिए मैंने फिर उन टुकड़ों 
को एक एक से मिला कर एक दूसरे काग़ज्ञ पर जोड़ा । 
बस रहस्य खुल गया। मेरे रोम-रोम तक उस समय 
मानो छाती फाड़ कर यह चिज्ञाने के लिए छुटपटाने लगे 
कि अरी तारा, यह पन्न मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। 
मगर हाय ! इसको सुनने के लिए वहाँ तारा कहाँ थी ? 
कई दिनों तक में अपने मकान में बन्द रहा । किसी 
से मिलना-जुलना, बोलना-चालना तनिक अच्छा नहीं 
मालूम होता था । नौकरों तक से में मुँह चुराता था । 
माता जी से भी भागा-भागा फिरता था । किसी को कुछ 
“कहने या सुनने का कभी अवकाश नहीं देता था । 
एकान्त में पड़े-पड़े पागला की भाँति कभी बडबडाता 
था तो कभी दीवांनों की तरह सर धुनता था। न जहा- 
नारा की लड़की हुँने की सुधि थी और न अलिन्द ही 
के लिए कोई फ्रिक्र थी । दिमाग़ में बस तारा ही तारा 
थी। अन्त में मैं अपनी दशा से खुद ही घबड़ा उठा । 
एक-एक क्षण काटना मुशकिल हो गया । तब मैंने दिल 
को बहलाने के लिए देश में भ्रमण करने की ठानी । 
कई महीने तक मैं लगातार इधर-उधर घूमता रहा । 
कहीं दिल को चैन न मिला । दो-चार दिन से अधिक 
कहीं भी ठहर नहीं पाता था। अन्त में मैं भटकता- 
भटकता एक छोटी-मोटी रियासत में पहुँचा, जिसका 
नाम और ठिकाना बताना कई कारणों से मैं उचित 
नहीं समझता। मैं जा रहा था किसी और जगह । मगर 
रास्ते में एक छोटे से स्टेशन पर पोएणटस-मैन की गलती 


से इक्षन का पहिया पटरी से उतर गया। यात्रियों के 


सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं हुई, मगर गाड़ी कई 
घण्टे तक वहीं रुकी रही। नगर स्टेशन से नज़दीक ही 
जान पढ़ा | जी में आया, चलो जब तक इसी को देखें । 
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ब स्टेशन न Mm, 
अपना असबाब स्टेशन के चौकीदार के सुपु कहे 


शहर घूमने चला । अभी सें शहर के बाहर ही थाह 
एक सवार साहवी पोशाक में अपना घोडा खेतों 

बेतहाशा दौड़ाए हुए चला आ रहा है । उसके रा 
एक छोटा सा नाला था और थोडी दूर हट कर उस 
पुल भी था। सगर उसने पुल की तरफ़ अपना घोडा 
नहीं मोडा, बल्कि उसी सीध में नाले के पास ग्रामा | 
उसे एकदस फेंदा देना चाहा । घोड़ा तों पार हो गया। | 
मगर सवार उस वक्तृ अपना आसन ठीक सम्हालन | 
सका । वह मुँह के बल नीचे आरा गया । 


मैंने दौड़ कर उसे ज़मीन पर से उठाया ग्रो | 
अपने डॉक्टरी स्वभाव के अनुसार जो कुछ उसकी सह... 
यता ऐसे समय की जा सकती थी, मैं करने लगा। वहइ | 
गोरे रङ्ग, दोहरे बदन और अधेड़ अवस्था का था। हाथ । 
पैर बहुत मेहनती नहीं थे । चेहरा भरा हुआ दबङ्ग शरोर | 
गम्भीर था। दाढी-मँछु सफाचट थी, आँखें बन्द थीं। 
सँह से खुन निकल रह! था । जब मैं उसका सर शौर | 
मुँह उसी नाले के पानी से अच्छी तरह से घो चुका, | 
तब उसने आँखें खोल कर सुभे शोर से देखा और | 
कराहता हुआ बड़ी सुशकिषों से अङ्रेजी में बोला- | 
आए डॉक्टर हैं ? | 

मैंने सर हिला कर उत्तर दिया हाँ, और उबी | 
बुद्धिमानी पर कुछ चकित भी हुआ । 

“यहाँ हाल में आए हैं ?” 

“अभी सीधे स्टेशन से चला आ रहा हँ!” 

“किसके यहाँ जायेंगे १” | 

सर त के यहाँ भी नहीं । अभी घूम फिर कर ल | 
जाऊँगा ।” 

“अच्छा तो आपको 
आपकी मदद की ज़रूरत है | जब तक 
देख-रेख करने के योग्य न हो जाउँ, श्राप 
रहना पडेगा ।”” ) ॥ है !” 

। “क्या यहाँ और कोई डॉक्टर नहीं है 
1 टि वालों पर भरोसा 

“हाँ, हैं पुकाघ। मगर मैं ल र 
करता ; क्योंकि में भी डॉक्टर हूँ । मेरे जन बीम 
चल्ती नहीं है । उन लोगों का माया त 0 
ही रखने में होगा 14. १ 


को मेरे सा | 1 
| 


मेरे यहाँ. ठहरना होगा! सु | f 
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` | नी वते उसने रुक-उक कर लड्खडाते हुए बड़ी 
व किलो से कीं। क्योंकि उसके नीचे के जबडे में सख्त 
र | दोव्थाईथी। कोई दात हूट कर बाहर नहीं निकला था। 
| | सिमी मुझे अलुमाल था कि उसके दो-चार दाँत ज़रूर 
र | कङ्कार हो गए होंगे, जिनको सुझे उखाडना पड़ेगा। मगर 
1 | तनी तकलीफ़ में भी उसकी बातों से उसके मिज्ञाज का 
र्‌ | द्वाह्ममुभसे छिपा न रह सका। आदमी हद दर्ज का 
। | ही, होशियार और घमण्डी मालूम हुआ। उसकी 
न्‌ | बातो में अनुरोध की तनिक भी मात्रा न थी। बल्कि 

हुकूमत ही हुकूमत की झलक थी। उसने मेरी सेवा के 
र|. लिएकुछ धन्यवाद भी नहीं दिया । एक छोटी जगह के 
= | छाँक्टर में इतना घसण्ड मुक्षै खटका । क्योंकि चाहे वह 
इ | कितना ही पैदा क्यों न करे, फिर भी उसकी आमदनी 
1. | तीन-चार सौ रुपए मासिक से अधिक नहीं हो सकती। 
र | इतनी ही आय पर हुकूमत का यह नशा ? ताउजुब हुआ ! 
। | तब उससे और सुझसे बातें हो रही थीं, तभी दो-चार 


र | दमी वहाँ और जुट गए थे । वे लोग उसे पहचानते 
, | थे ग्रौर बहुत ही डर और अदब के साथ उससे पेश 
र | ्राए।इन लोगों की सहायता से में उसे उसके मकान 
= पर ले गया । क्योंकि उसका बदन घूस जाने और घुटनों 


में सशर्त चोट आने से वह ख़ुद उठ-बैठ नहीं सकता था। 
उसका मकान सरकारी अस्पताल से मिला हुआ था । 

मैने पहुँचते' ही “कोकेन” का “इब्जेक्शन” देकर उसके 
कई चोटीले दाँत उखाडे । क्योंकि में जानता थाकि 
थोड़ी देर में उसके मसूडे सूज कर उसका मुँह खुलने न 
देंगे। इसके गिरने का हाल इधर-उधर फैल चुका था। 
कध लोग उसको देखने के लिए भी आए । मगर किसी 
में मैंने आत्मीयता और सच्ची सहाचुभूति का भाव नहीं 
पाया । अन्त मै एक साहब एक शानदार जोडी पर आए । 
इनके पहुँचते ही वहाँ सन्नाटा-सा हो गया । अस्पताल 
के कमेचारीगण, जो मेरे साथ उस डॉक्टर की देख-रेख 
मे लगे हुए थे, उनकी अगवानी के लिए कमरे से बाहर 
निकल आए और उन्हे ज़मीन तक झुकझुक कर सलाम 

' केके अदब से दूर खड़े हो गए । उस वक्त मैंने जाना 
कि थाने वालों में यही सब से बड़ा आदमी है । इतने में 
डक्टर साहब का बूढा अर्दली, जो अपनी ख्नुश-मिज्ञाजी 
र मिलनसारी के कारण सुझसे वहाँ सभों से ज्यादा 
बतचीत करने जगा था, मेरे कान के पास चुर 
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से बोला-यह मैनेजर साहब हैं । रियासत के यही 
मालिक हैं । 
मैनेजर साहब ने डॉक्टर के लिए इद दर्जे की 
हमददी दिखलाई । वह इसकी हालत देख कर इतने 
रज्ीदा हुए जितना उसके सगे वाप, भाई या लड़का भी 
न होता । वह अपने रज्ज में इतने डूबे कि उन्हें मेरी 
बाबत भी किसी पे पूछने की सुधिन रही। डॉक्टर 
साहब के मुँह का भीतरी हिस्सा बहुत-कुछ सूज चुका 
था । उनके बोलने में पहिले से अब और भी अधिक 
कठिनाई होने लगी । श्रस्तु, किसी तरह रुक-रुक कर 
घण्टौं में उन्होंने उनसे अपना हाल कहा । उसे सुनते 
ही मैनेजर साइब आग हो गए और दाँत पीस कर 
बोले-कोई है ? फ़ोरन घोड़े को गोली मार दो । 
इस नादिरशाही हुकुम के सुनने वाले सद॑ होकर 
रह गए । मेनेजर साहब का एक सिपाही, जो उनकी 
गाड़ी के कोच-बक्स पर बैठ कर आया था, आगे बढ़ा 
और “बहुत अच्छा सरकार” कह कर चला गया। सु झसे 
अब रहा न गया । इतना ख़ूबसूरत और जीवट का जाने 
बर, जो लगभग हज़ार रुपए से कम का न था, उसके इस 
तरह बेक्रसूर मारे जाने का हुकुम मैं सुन न सका | तिल- 
मिला कर मैंने उसकी रक्षा में जो कुछ कहते बना कहा, 
मगर उत्तर में मैनेजर साहब सुरे तीखी दृष्टि से देख कर 
बोले - आप कोन हैं, आप से मतलब !” फिर भी मैं 
चुप न रह सका । घोडे को बेक़सूर साबित करने के लिए 
जिस तरह से दुर्घटना हुई थो, मैंने कह सुनाई । सगर 
पोजा । इतने में अस्पताल के हाते से 

उनका हृद्य न पस 
गैर घोडे की चीज़ एक घमाके को 


लगातार दो फ़ायर 
आवाज्ञ के साथ सुनाई दी । में अपना कलेजा मसोस 


कर रह गया । यै । 
इस घटना ने मेरे दिमाग़ में एक खलबली सी मचा 


दी। में दुनिया देखे हुए था । में समझ गया कि गो 4 
रियासत का था और वह बेचारा अपने कसूर के | 
नहीं, बल्कि डॉक्टर की ख़शामद सें मारा गया । 
भी ऐसी ख़शामदों का आंदी है, सोहि 2 
हुकुम पर ज़रा भी आनाकानी नहीं की, बल्कि ह 
जान पड़ा। कोई न कोई बेढब रह र > 

बल पर सारी रियासत इसके त प 
इसका स्वभाव भी इतना अहक्वारी ह आ) 
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ग्यारह बजे रात तक डॉक्टर को देखने के लिए मैनेजर 
साहब तीन दुफ्रे आए। इससे मेरा विचार सत्य प्रतीत 
होता गया । इस बीच में मैनेजर को मालूम हो गया कि 

में कौन हूँ ओर किस तरह मेरा यहाँ आना हुआ । 
डॉक्टर के मसूड़ों में “कोकेन” का असर जब कस 
हुआ, तब चोट ने अपने दुद की तीव्रता दिखानी शुरू 
की । रात के बारह बजते-बजते मारे बेचैनी के उसकी 
बुरी हालत हो गई। तब मैंने उसे “मारफ्रिया” का 
इन्जेक्शान देकर बेहोश कर दिया, और बराल के कमरे 
' में एक आरामकुर्सी डलवा कर बैठ गया। मेरे हृदय में 
| तो मैनेजर ओर डॉक्टर के लिए केवल घृणा ही घणा 
थी, फिर भी औपन्यासिक होने के कारण इन दोनों के 
रहस्यपूणं सम्बन्ध की कुछ थाइ पाने के लिए मेरा दिल 
बेचैन था । और खासकर इसी उत्सुकता में पड कर मैं 
एस रात को ठहर गया, वरना वहाँ के रूखे व्यवहार और 
 त्यारेपन से तो तबीयत ऐसी खट्टी हो गई थी कि सें 

रन्त लोट चलने के लिए सोच रहा था। 

" मार थाह किस तरह मिले? इसके लिए मैंने डॉक्टर 


_ ज़्यादा बातचीत करता था और जिसको मैंने अपने 
हेलमेल से बहुत-कुछु अपना भी लिया था। फिर भी 
क्राज़ी के घर के चूहे भी सयाने होते हैं । इसलिए वह मेरे 
चक्करदार प्रश्नों में न फँसा। तब मैंने उससे कहा कि 
यह जाडे की रात अकेले अँगीडी के बल पर न करेगी । 
आर ढएटर साहब की देख-रेख के लिए रात भर जगना 
ज्ञर्‌": ५४, इसलिए ख़ानसामा से कहो कि एक बोतल 
“द्वि. कौ दे जाए । और तुम भी मेरे साथ बैठो, ताकि 
बातचीत में वक्त करता जाए। | 

पहिले कुछ अदब के कारण उसने मेरे सामने शराब 

ने से आना-काची की । मगर मैंने ज़िद करके उसे दो 

>. पेग पिला ही दिए । फिर तो वह माँग-माँग कर ख़द ही 

४७, पीने लगा। जब सरूर गठा और उसकी ज़बान में 

FF 08% फिसलन आई, तब मैंने भेद टटोलना शुरू किया । 

“क्यों नी, यहाँ की बोली. कुछ अजब ढङ्ग की है, 
तुम इतनी साफ्न हिन्दी कैसे बोल जेते हो ?” . 

, “हुजूर, डॉक्टर साहब के साथ मेरा अक्सर कलकत्ते 

५ आना-जाना होता है, इसी से मेरी बोली साफ़ हे । 

` ` इनके बाल-बच्चे वहीं रहते हैं। यहाँ तो साल भर में 
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उस पुराने और हँसमुख अदेली को ताका, जो मुझसे _ 


Ma. 
दुस-पन्दृह दिन के लिए कभी आ जाते हैं र कभी 
सी नहीं ।” “५ 
“घोडा तो उस्ताद नाहक़ मारा गया । बड़ा 
सूरत था ॥” 
“हाँ हुजूर, ख़ास राजा साहब के लिए तेरह सो रुपए 
पर काठियावाड से अभी हाल ही में आया था। उसके 
तेहे का यहाँ कोई जानवर था नहीं । खेर! वह तो 
जानवर था, यहाँ मेनेजर साहब आदमी भी मरवा दें 
तो कोई कुछ चैँ करने वाला नहीं है ।” 
“क्यो, राजा साहब का डर इनको नहीं हे?” 
“राजा साहब का डर ? अलो कही । वह ख़ुद इनके 
आगे भीगी बिज्ञी बने रहते हें । उस पर ठहरे वह इनके 
छोटे भाई । भला उनकी मजाल क्या कि वह इनसे कुछ 
चूँ करें । कर्ता-धर्ता सब यही हैं । वह तो बस खिलौना 


|| खूब 


हैं, हुजूर खिलौना । जरा एक घूँट और दीजिए ।” 


“हाँ लो, सगर बड़ा भाई मैनेजर और छोटा भाई 
राजा, यह तो ताज्जुब की बात है। राजा तो हमेशा 
बड़ा लड़का होता है ।” 

“आहा ! आप नहों जानते । ये दो दोनों भाई 
राजा के लड़के थोड़े हैं ? बढ़ी रानी से मैनेजर ने प्रपने 
छोटे भाई को गोद बिठलवा दिया । बस वह राजा हो 
गए । 9) | 

“बड़ी रानी क्या मैनेजर साहब की कोई रिरतेदार 
थीं १? 

“नहीं, रिरतेदारी-फिस्तेदारी कुछ नहीं है। द मार 
क्या कीजिएगा पूछ कर । आहाहाहा ! बड़े लोगों % 
बातें निराली होती हैं हुजूर ।” अब तो मेरे कान स 
हुए, मगर अब भी वह बातें ज़रा सम्हाल कर करता था । 
आदमी गहरा पीने वाला था, इसलिए मैंने उसकी हु 
और बढ़ाई । तब जाकर उसकी ज़बान क्राबू से बहर 
हुई, और उसकी बातों में नशे की बहक आई! का 
सी इधर-उधर की पूछुपाछ करने पर उसकी उ 
उखडी नशीली बातों में यह भेद मिला कि डॉक्टर ठा 
और मैनेजर साहब की कहीं की लड़कपन क |) 
थी । जब डॉक्टर साहब यहाँ रियासत में नौकर ८ करा 
उन्होंने अपने मित्र को बुलवा कर ड्योढी-प्रफ़ 
दिया । इसी बीच में बड़े राजा का देहान्त 


द लगे | ८३ 
ढ्योढी-अफ्रसर धीरे-धीरे ड्योढी के भीतर पहुँचने बण. 


कक x 


झापा 
i 
है ने चङ्गुल में फेस ही चुकी थीं । ऐसे मामलों 
पता किसी डॉक्टर के मिलाए अक्सर काम नहीं चलता। 
| एतए डॉक्टर साहब की भी बन आई । ख़ूब गहरी रक्रम 
| को तगी । और इधर ड्योढी-श्फ्रसर झट मैनेजर साहब 
| गण और अपने देश जाकर वहाँ से वह अपने छोटे 
| ईको भी ले आए, जिसको उम्र उस समय लगभग 
पं की रही होगी । उसको बड़ी रानी ने सहषं गोद 
| हित लिया। वही आजकल राजा हैं। जब सेये 
| हि हुए हैं, तब से बड़ी रानी की पूछु-ताछ कम हो 

ग भौर वह भी अब अधिकतर काशी में रहती हैं । 
| (ससे अधिक उस त्रदली को और कुछ मालूम न 
| गा मगर इतने से सुके सन्तोष न हुआ; क्योंकि विधवा 
| गौ से सम्बन्ध शिथिल हो जाने के बाद मैनेजर साहब 
प्रद सर्वाधिकारी होकर भी ऐसे मूर्ख न थे कि डॉक्टर 
| गे ग्रपने रास्ते से अब तक न हटा देते । 
| सुबह को डॉक्टर साहब की चोटों की सूजन में कुछ 
की ज़रूर थी, मगर दर्द में तेज़ी ज्यों की त्यों बनी 
ही। चोट अपना प्रभाव पहिले दिन से ज़्यादा दूसरे 
` सि दिखलाती ही है। इसलिए दोपहर को उन्हें फिर 
| कोश रखना पड़ा। इतने में मैनेजर साहब बेतहाशा 
मोस दौढ़ाए हुए बद॒हवास पहुँचे । 
'कहिए, कहिए, डॉक्टर साहब कैसे हैं ?” 
ज हैं। मगर अभी बेहोश हैं ।” - 

i हैं? क्या उन्हें आप फ़ोरन होश में ला 


| भ हले पहिले वह किसी तरह भी होश में नहीं 


कि ! ग़ज़ब हो गया ? राजा साहब को एकाएक 

पति का दौरा झा गया । क्या करूँ?” 

कत का दौरा १? 

९, उन्हें हर दूसरे-तीसरे महीने आ जाया करता 

| 5 डॉक्टर साहब ही जानते हैं और 

है 3 5 नह ।? 

| र दौरे! का नाम सुन कर दिल में चकित 
कि के इस बीमारी का नाम मैंने किसी भी 
ताब में नहीं देखा था। मैं समझ गया कि | 


DS 
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डॉक्टर ने अपनी चालाकी से, मैनेजर पर अपनी धाक 
जमाए रखने के लिए किसी बीमारी का यह नाम प्रद 
रख कर उन्हें डरा रक्खा है । 

“अच्छा तो शाम तक सब्र कीजिए ।” 

“हाय ! हाय ! शाम तक वह बिना दवा के बचे तब 
तो । ......आप बिलकुल परदेशी हैं? क्या यहाँ किसी 
को भी नहीं जानते ?” 

“हाँ, मगर क्यों ?” 

“योंही । हाँ, क्या आप शा तक राजा साहब को 
मौत के मुँह से बचाए रख सकते हैं ?” 

“बिना मरीज़ देखे पहिले कैसे कह दूँ? इस सर्जे का 
भला कोई पुराना नुस्खा है ?” 

“नहीं, डॉक्टर साहब ऐसे ज़िद्दी हैं कि राजा साइब 
के लिए कभी भी कोई नुस्थ्रा नहीं लिखते और न उनके 
लिए कोई दवा कम्पाउण्डर से बनवाते हँ । हाय ! क्या 
करूं? अच्छा आप ही चलिए, किसी तरह डॉक्टर साहब 
के होश अने तक राजा साहब को जिन्दा रखिए । नहीं 
बड़ा ग़ज़ब होगा ।” | 

राजभवन कोई क्रिला या महल को तरह नहीं था । 
बल्कि पुराने ज़माने का एक बहुत बड़ा सा मकान था । 
मज्ञबूती और मकानियत काफ़ी थी । मगर देखने मै भद्दा 
था। उसके चारों तरफ़ अस्तबल, मोटरख्राना और 
नौकरों के रहने की जगह थी । राजा साहब की हालत 
देख कर मैं बहुत घबदाया । सचमुच उनकी दशा मौत के 
पन्जे में तड़पते हुए मरीज़ की सी थी । हाथ-पैर ऐंड र 
थे, सँह से फेन निकलता था, पेट में आग सी ७९.” 
अर इद दर्ज का दद था । मज्ज कुछ समझ में नहीं आया 
था। लक्षण से सुरे विष का प्रभाव ऐसा जान पड़ा । 
मगर यह बात सोचकर कि उन्हें इस तरह का दौरा हर 
दूसरे-तीसरे महीने आता है, विष का विचार अशुद्ध प्रतीत 

होता था। र 

ड राजा साहब देखने में सुडुरघुन्दर और सुडौल थे। 
मगर सूरत बिल्कुल ज्ञनानी थी । चेहरे पर सिवाय hs 
के एक भी बाल न था। उस्तरे की सफ़ाई के. 
बल्कि प्रकृति ने ही उन्हे पेस हमेशा के 
था। सगर शौक्र उन्हें मूँछों का जरूर 
डॉक्टर के अदली से में इनकी हुक्षिया 
छोटी यूं का जिक्र सुन चुका था । और वह 


३९८ 

ह? समय उनकी बेचैनी की छुटपटाहट में उनकी नाक से 
| निकल कर पलँग के पाए के पास पहले से पड़ी थी, जिसे 
मैनेजर ने देखते ही मेरी दृष्टि बचा कर अपनी ठोकर से 
आइ में कर दी थी। मगर उनकी यह कारवाई मेरी 
निगाहों से बच न सकी। कमरे में सिवाय मेरे और 
मैनेजर के कोई न था । जिस समय मैं उनका पेट देख 
रहा था, मैनेजर कपड़ा हटा कर इस तरह से अपना हाथ 
उनके सीने के नीचे रक्खे हुए था कि एक दे मुझे शक़ 
हुआ कि वह मेरा हाथ ऊपर खसकने नहीं देना चाहता । 
मेरा दिल बड़े ज्ञोरों से धड़क उठा । मगर मैंने अपने 
भाव को प्रकट होने नहीं दिया । मैंने मैनेजर को धोखा 
ः देने के लिए उधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और घबड़ा 
कर कहा--“जल्दी कम्पाउण्डर को बुलाइए, हालत बहुत 
नाज़क है |? वह बौखला कर दरवाज़े की ओर लपके। 
राजा साहब को कुछ सुध-डुध थी नहीं । मैंने मौक्रा देख 
र “के से अपना एक हाथ उनके सीने की तरफ़ 
(दिया । कपड़ों के नीचे बदन के रङ्ग की रबड़ की 
` पकी हुईं जान पडी । अब तो में अपनी उत्सुकता 
_ गम सका, और झट उसके नीचे अँगुलियाँ डाल कर 
उसे ऊपर सरका ही दिया । मेरी आँखें निकल पड़ीं और 
मेरे मुँह से चीज़ निकलते-निकलते रह गई । क्या देखा ? 
खरी के दो सूखे हुए तन, जिसके भीतरी मांस नश्तर लगा 
कर निकाले जा चुके थे। मेरे दिल की उस वक्त क्या 
हालत थी, उफ़ ! में बता नहीं सकता । इतना बड़ा 
धोखा ? ऐसा बेढब फ़रेब ? इतना भयङ्कर जाल ? उफ़ ! 

कल्पना अनुमान नहीं कर सकती थी । 
मेरी यह कारवाई बिजली की तरह श्रानन-फ़ानन 
हुई । क्योंकि जब तक मैनेजर मेरी ओर पीठ किए द्वार 
तक जाए तब ठक यहाँ राजा के सीने पर का कपड़ा फिर 
ज्यों का त्यों हो गया । मगर वह हार खोल कर बाहर 
नहीं गए, बल्कि वहाँ तक पहुँचते ही सचेत होकर पलट 
पडे, और खुझे शक्र की निगाहों से ताड़ते हुए बोले 
कम्पाउण्डर के आने में देर होगी । जो कुछ कहिए में 

करने को तैयार हूँ । 

____ मैंने बिना कुछ बोले-चाले उन्हें बीमार को श्रपनी गोद 
में बिठाने का इशारा किया । क्योंकि उस समय नश्तर 
_ दिए हुए दोनों सूखे स्तन मेरी आँखो के; सामने नाच कर 
र की ऋरता, कुटिलता; चालाकी इत्यादि ही नहीं, 
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_ दवाइयाँ मँगवाई और ईश्वर का नारू 


संख्या ३1 
प ५ Me. y 
बल्कि उसे इस अद्भुत रहस्य का मुख्य कत 
थे । अवश्य ही इसी ने अपने लाभ और समल hl) 
कुञ्जी अपने हाथ में लेने के लिए लड़ हे के बजाय की 
को बालक का रूप देकर राजकुमार बनाने क | 
निकाली होगी । इस बात में इतना भयङ्कर रहस्य रच ५ | 
से राजा इसके जानने वालों के आगे कभी सर जंग | 
सकता था । मगर काये-पूति के उपरान्त मैनेजर ने सर. | 
शक्तिशाली होकर,सी ऐसे भेदिए को अब तक दि | 
कैसे रहने दिया ? क्या इस विचित्र बीमारी के कारण! | 
जिसकी दवा सिवाय डॉक्टर के और किसी को मातुर | 
नहीं है? तो क्या यह बीमारी डॉक्टर के लिए इश्वरी 
मदद है, या इसकी उत्पत्ति भी डॉक्टर ही के बेढब दिमाग | 
से हुई है? मेरी विचार-धारा यहाँ तक पहुँच कर इस | 
तरह चक्कर खाने लगी कि बार-बार मुझे शकर होताथा | 
कि इसमें भी कुछ रहस्य है। उस वक्त एकाएक मुझे मित्र 
देश के एक पुराने ज़माने के हकीम के ज़हर का स्यात 
आया, जिसने उसे एक शाहज़ादी के लिए इजाद किय 
था.) उस ज़हर में विशेषता यह थी कि वह एसो ग्र 
जानवरों पर अपना कुछ भी असर नहीं दिखलाता था। 
मगर उसकी एक बूँद पानी, पान या किसी भी चीज़ गै 
किसी औरत को खिला देने से वह अपना काम ततर 
नहीं, बल्कि जब उसकी माहवारी आरम्भ होती थी, [ 
जाकर करना शुरू करता था और बारह घरटे म हिस |. 
तमाम कर देता था । मगर इसका प्रभाव गरन्य र 
मामूली विष खिला देने से फौरन उतर जाता था। ¢ | 
की बाबत अपना विचार दृढ़ करने के लिए हि | 
बीमार की रजस्वला अवस्था जानने की रावर 
उल वक्त मेरे. मुँह से एकबारगी निकल पारि | 
डॉक्टर को डुलवा लीजिए । | 
.. झेनेजर को जैसे गोली सी बगी। चेहरे त 
गया, इवास गुम हो गए । मारे डर और ती र| 
वह थर-धर काँपने लगा । अब सुमे अपनी सु 
हुईं। मैंने बातों-बातों में उसे ब छ 
कोशिश की, मगर मैनेजर की यासे 
नहीं उठीं। खेर! अस्पताल से 


1 भी बता है | 
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बीमार को पहिले एक हल्का जहर, लि दा 
जा सकती थी, थोड़ी मात्रा में दिया डॉल | 


उसे नींद ग्रा गई । तब मैं दूसरे कमरे में लाकर 
| वा गया और शाम तक वहाँ से हटने न पाया । 
डॉक्टर की चोटों की निस्बत सैनेजर के पूछुने पर 
| उ मूखंतावश बता दिया था कि श्रव कोई चिन्ता की 

बात नहीं है, समय सब ठीक कर देगा । सूजन तो कम 
| रे लगी ही है! होश आने पर ददं में भी अब कमी 
ेगी। यह जान कर वह उसकी तरफ़ से निश्चिन्त होकर 
पुळे गरौर भी देर तक बैठाले रह गए। राजा की इस 
पित्र वीसारी और उसकी दवा के विषय में भी बहुत” 
मग | इव पूपा होती रही, मगर सच्चा. हाल बताने की मेरी 
1 | किसी तरह भी हिम्मत न पड़ी । इसलिए अन्त में यह 
| बहकर जान छुड़ाई कि इसकी दवाएँ सब ज़हरीली 
है जो डॉक्टर इस रोग को पहचान सकता है, वही उन्हे 
हैक मात्रा में घड़ी-घड़ी की दशा के अनुसार दे सकता 
है।यह सुन कर मैनेजर का चेहरा उतर गया। 
| बडी मुश्किलों से चिराग जलने के बाद झुरे छुट 
| शश मिला। रात की अँधियारी छा गई थी। जब मैं 
विदा होने लगा, मैनेजर ने मेरी सेवा के पुरस्कार में सुरे 
रें का एक बण्डल दिया, जिसे मैं लेने से इनकार 
| ता रहा। मगर उन्होने ज़िद करके मेरी जेब में उसे 
| ऐँप दिया, और एक हट्ढे-कट्टे सिपाही से, जो उस वक्त 
` सी जगह खड़ा था, कहा कि देखो आपके पास एक 

लार स्पर के नोट हें । आपको खूब हि्ाज़त से 
पहुंचा ग्रामो ॥ 

एक हज़ार रुपए का नाम सुन कर सुके कुछ श्रचरज 

|. 


तुम्हे देखा था उस दिन मौन, 
1 आज सुनता हँ सुमघुर गान; 

व्ही दो भावो मै है छिपा, 

तुम्हारे जीवन का अभिमान ! 
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| तात पढी । फिर तो बेधड़क होकर दवा देने लगा। नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि यह मेरी ज़बान 
व व म बीमार को चैन” और होश आया और सुस्ती बन्द करने के लिए रिश्वत है । मेरे लिए मोटर पोर्टिको 


में लगी । एक नौकर ने, जो जाड़े के मारे सर से कम्बल 
ढे हुए था, दौड़ कर उसका दरवाज़ा खोला । मेरे साथ 
लाने वाला सिपाही उसमें घुस कर पिछली सीट पर बैठ 
गया । उसकी यह बदतमीज्ञी नागवार हुई, इसलिए मैं 
घूम कर दूसरी तरफ़ गया और शोफ़र के साथ बैठने के 
लिए अगला दरवाज़ा खोलना चाहा । मगर उस कम्बली 
वाले नौकर ने लपक कर हैण्डिल पर मेरा हाथ पड़ने के 
पहिल्ले ही कट उसे घुमा कर खोल दिया । ऐसा करने में 
उसका हाथ मेरे हाथ से लगा । ठीक उसी वक्त उसने 
मेरी सुट्टी में चुपके से एक छोटा सा कागाज़ खोंस कर 
मेरी हथेली में एक चुटकी काट ली । 

मैं उस नौकर का मुँह अँधेरे के कारण देख न सका । 
मोटर रवाना हो गई । अगली सीट पर पुरज़े देखने 
वाले प्रकाश की मन्द आभा फैली हुईं थी। में नोटों का 
बण्डल निकाल कर उन्हें गिनने के बहाने उन्हीं में मिला ' 
कर हाथ का ।पुर्ज़ा चुपके से देखने लगा। उसे देखते ही 
में अचरज की मूर्ति बन कर रह गया। क्योंकि उसमें 
लिखा था :-- 

“डॉक्टर, होशियार ! तुम्हारा खूनी साथ है, प्राण 
लेकर फौरन भागो । ईश्वर के लिए एक क्षण को भी देर 
न करो अलिन्द’ 


उस समय मोटर बेतहाशा दौड रही थी। 
( क्रमशः ) 


( Copyright) 


जीकन का आमिमान 
CH कस पए ग 
[ प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ९० | 


रात्रि देखी थी मैंने खीर 

आज में देख रहा दिनमान; 
इन्हीं दोनौ चित्रो मै देव ! 

तुम्हारी द्युति देखी छृविमान ! 


कि 


डो से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है । शङ्कर के प्रति 

गौरी का आवर्शा-प्रेम सर्वेथा प्रशंसनीय है । बालिका गौरी को धूर्तों ने किस 
| प्रकार तङ्ग किया, बेचारी बालिका ने किस प्रकार कष्टों को चीर कर | 
| मागं साफ किया, अन्त में चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी केसी 
सञ्ची सहायता की और उसका विवाह अन्त में शङ्कर फे साथ कराया | यह्‌ 
सब बातें ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्त्री-समाज का सुखोळूबल होता है । 
मूल्य केवल ॥); स्थायी ग्राहकों से ॥-) सात्र ! 


| 

|] 

| द 
[ ले० पं० रामकिशोर जी माल्रीथ ] 

यह उपन्यास अपली मौलिकता, मतोरःजकता, शिक्षा, उत्तम 

=| लेखभशेली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण हिन्दी- ||== 

संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है ! अपने ढङ्ग के इस 

अनोखे उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आज कल एम० ए०, 

बी० ए० और एफ़० ए० की डिग्री-प्रापत स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी | 

र्‍या विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उमसे | | 


निन्दनीय व्यवहार करती इ किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-फाज से 
घृणा उत्पन्न हो जाती है । 

मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से १॥); नवीन संस्करण 
अभी-अभी प्रकारित हुआ है। 


बट 


खु रट | 
उसारुन्दर 
इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय-वासना, अन्याय तथा भारतीय 
रमणियों के महान्‌ स्वार्थ-त्याग और पातिव्रत्य का ऐसा सुन्दर और मनोहर 
बर्णन किया गया है कि पढ़ते ही बनता है । सुन्दरी सुशीला जैसी पति. 
परायणता स्त्री के होते हुए भी सतीश का कुमागंगासी होना और अन्त 
उमासुन्दरी नामक युवती के उपदेशों से उसका सुधार होना बहुत ही 
घटना है.। मूल्य केवल ।॥); स्थायी प्राहको से ॥-) मात्र ! 


व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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ग्रजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की | 


गोलमेज्ञ कॉन्प्रेन्स का छुकड़ा जिस चाल से चल 
हा है, उससे प्रतीत होता है कि अभी दिल्ली दूर है। नौ 
लि चले भराई कोस की चाल से मञ्जि,ल तक पहुँचना 
साल काम नहीं है । विशेषतः ऐसा छकड़ा, जिसके बैल 
| भिन्न दिशाओं में भागने की चेष्टा कर रहे हों, 
झा तो राम ही मालिक है । कॉन्फरन्स क्या है, भिख- 
मंकी नमाग्रत है ! सब चाहते हैं कि उनकी झोली 
[ पते भर दी जाय । ब्रिटिश सरकार भी प्रसन्न है कि 
| शो अर्वा है-- ख़ूब लड़ने दो | यदि इस झगडे में 
|| भस सें करारा जूता चल जाय और कॉन्फेन्स भङ्ग हो 
'प,तो भारतीयों को नालायक़ प्रमाणित करने का 
| था अवसर मिलेगा । हिन्दू, मुसलमान, पारसी, 
है सिक्ख तथा अछूत-ये सब अपनी-अपनी सीटें 
१ कराना चाहते हें । अपने रास इसको बिलकुल 
| हा समते हैं । ह हे किस चिड़िया का नाम? 
fe नाब हिन्दुओं में चार वणं हें-ज्राह्मण, चत्री, 
। हो मे ! इन सबके लिए सीटें होनी हा 
|| जिया माई I शाखाएँ हैं । कॉन्फरन्स में कोई कनौ- 
| हुँच जाते तो बस बेड़ा पार था संत्र सीट 
| भे रापते पचात भी शुक्ल, मिश्र, दुबे अथवा अन्य 
| शेते ही रह जाते । वेश्यो में कोई मारवाडी सजन 
!| पारिया 
|| याक 


|| गा 


वश्या 

खेतान, डालमियाँ, सिंघानिया, कापडिया 

रि लिए सीटें लेते-लेते हिन्दुस्तान का 
॥ 


गे । | 0 
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ब्याहन्यादियों में जब पत्तलें बँटती हैं, तो जो बच्चा 
गर्भ में होता है उसकी पत्तल तक ले ली जाती है । इसी 
प्रकार कुछ सीटें भविष्य के गर्भ में छिपी हुईं जातियों 
के लिए भी रिज़वं रख ली जाये तो अच्छा है। भाई, 
पहले से इन्तज्ञाम कर क्षेना अच्छा होता हे-पीछे 
झगड़ा हो तो क्या फ़ायदा ! मुसलमान लोग भी ग्रलती 
कर रहे हैं, उन्हें शेख, सय्यद, सुराल, पठान, हाजी, 
हाफ़िज़--सबके लिए अलग-श्रलग माँग पेश करनी 
चाहिए । इस प्रकार सब लोग ख़ूब विस्तारपूर्वक अपने- 
अपने हक़ माँगें तो कुछ आनन्द भी आवे । ब्रिटिश सरः 
कार को भी पता चले कि हाँ कॉन्फेन्स ऐसी होती है । 
दही, बडे-कचालू का ख़ोनचा, जिसमें से पैसे में चार 
चीज़ें मिल जाती हैं, कॉन्फेन्स के आगे मात खा जाता। 
अपने राम भी साल-छः महीने के भीतर कन्फ्रेन्स के 
सभापति को एक “केविल” खटखटाने वाले हैं, कि भाई 
ज़रा दुबे लोगों का भी ख़याल रखना, वरना 
बिड, न गदर हो जायगा और आपकी बदनामी 
होगी ; क्योंकि अपने राम चाहे ग़म खाकर बैठ भी रहें, 
परन्तु सब दुबे लोग ग़म खाने वाले जीव नहीं है । और 
ग़म क्यों खार्य--क्या हम लोग हिन्दुस्तान में नहीं 
रहते ? यदि दुबे लोगों के लिए प्रथेष्ट सीटें न रक्‍खी गई 
(क्योंकि दुबे लोगों में भी अनेक श्रेणियाँ हैं ), तो 
अन्य जाति वाजे इन्हें भारतवर्ष से निकाल बाहर करगे। 
इसलिए पहले से प्रबन्ध कर लेना अच्छी बात है-- बाद 
को पछुताना न पड़े ।. 


एंक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की - है कि सोलह 
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ज्नवेरी तक स्वराज्य मिल जायगा और सब राजनैतिक अवश्य मिलना चाहिए। ये क्षमा के योग्य कर 

१ कैदी छूट जायँगे । अपने राम की राय में यह अविष्य- हैं; क्योंकि इन्होंने ही अब तक मौन धारण के है 
| वाणी बहुत ही ठीक जँचती है। जनवरी के मध्य तक उपद्रव मचवा दिया ! हा | 
राउर्डटेबुल कॉन्फुन्स भी समास होगी, बस उधर अपने राम इसीलिए कभी भविष्यवाणी नही न] 
कॉन्मून्स ख़तम हुई, इधर स्वराज्य मिल गया । इसलिए कि कहीं सच हो गईं तो सुप्रत में सारा दोष अपने शा | 
अब :यह सत्याग्रह और पिकेटिङ्ग सब बन्द हो जाना के मस्थे मढ़ा जायगा । अपने राम ने एक बार एक मः | 
चाहिए । जब स्वराउय मिलने ही पर उतारू हो गया णासन्न रोगी के सम्बन्ध में कहा था वि यह अच्छा हे | 
है तो सब व्यर्थ है। ख़ामख़ाह की झन्झट मोल लेना जायगा । बस जनाब, वह ससय को श्रगूठा दिखा शष 
बुद्धिमत्ता नहीं है। गोलमेज़ के प्रतिनिधियों को भी टहयाँ-सा उठ बेडा । फिर क्या था! उसके घर वा 
ब्रिटिश सरकार से यह कह कर भारत लौट आना अपने राम की जान को आ गए कि “आपने पहले को | 
चाहिए कि “जनाब, हम स्वराञ्य-वराउ्य कुछ नहीं न बताया, हमारा सैकड़ों रुपया डॉक्टरों के चूहे | | 
चाहते-यह तो महज़ एक दिल्लगी थी, आप लोग चला गया--आप पहले बता देते तो हम डॉक्टर तो क्या 
बेफ्रिक होकर आराम से बैठिए । स्वराज्य हमें अपने किसी अत्तार को भी न बुलाते ।” रोगी भी बडा नागा | 
आप मिल जायगा । आप लोग कख मारेगे ओर स्वराञ्य हुआ कि डॉक्टरों ने ज़हर पिला-पिला कर नाक मेंदम | 
देंगे, क्योंकि हमारे एक ज्योतिषी जी हुक्म लगा चुके कर दिया, ग्रोर भूखों मार डाला। आप यदि पहले े 
हैं ॥! अपने राम भी आन्दोलन की दाँता-किटकिट से बता देते तो मज़े से दोनों समय ठण्डाई छानते शो! | 
सङ्ग आ गए हैं। जी चाहता है कि झोरोफ्रॉर्म सूँच कर मलाई-रबडी उडाते । यह सब देख-सुन कर भपने रामने | 
पढ रहें और सत्रह जनवरी को उठे, तो चारों तरफ़ प्रतिज्ञा कर ली कि अब कभी जीवन में भविष्यवाणी 
स्वराउँय ही स्वराउंय देखें! हालाँकि यह युक्ति हिन्दु- नहीं करेंगे-खदैव भूतवाणी आर वतंमानवाणी ही | 
शान भर को करना चाहिए, क्योंकि सोलह जनवरी करेंगे। स्वराज्य मिलने न मिलने के सम्बन्ध में घरे | 
की प्रतीक्षा करते-करते एक आँख बैठ जायगी । इसलिए बार इच्छा हुई कि भविष्यवाणी कर डालें, परतत यही ५ 
` यह अच्छा है कि थे दिन बेहोशी में कट जायँ--पता भी डर लगा रहा कि कहीं सच हो गई तो लोग श । 
नहीं लगेगा कि कब थर कहाँ गए। परन्तु अपने राम पुलिस का आदमी समक कर फाँसी पर लवक ८ | 
की यह युक्ति * हिन्दुस्तान भर मानने क्यों लगा, क्योंकि इसलिए अपने राम भूतवाणी के पत्त में हैं। आरप है 
बहुतों को इसी में मज़ा आता है कि ऐसी ही बसचख़ की भूतवाणी कभी शलत नहीं होती-यह दावा | 
मची रहे । अपने राम की भूतवाणी सुनिए-- भारत मै का 
ज्योतिषी जी महाराज ने बड़ी गल्ती की, जो अभी से डथल-पुथब हो रही है, हज़ारों आदमी ह पी 
तक इस बात को प्रकट न किया कि सोलह जनवरी तक हें, लाखों आदमी खद्दरधारी हो गए हैं, क “नत 
स्वराज्य मिलेही गा-मानेगा नहीं । यदि वह साल भर नित्य सवेरे उठते हैं और दिन भर अप यक 
पहले भी बता देते, तो यह झगडा क्यों होता । गाँधी तथा आन्दोलन के सम्बन्ध में गपशप क ता | 


क्यों यह 
जी नमक-सत्याग्रह आरम्भ न करते, विलायती कपड़े का के सो जाते हैं।” क्यों सम्पादक आ र गी 


बॉयकॉट न होता--न पिक्षेटिज्न होती । हज़ारों आदमी कितनी ठीक है -हालाँकि इसमें थोड़ प्रमाणित र 

क्यों पिटते और क्यों जेल जाते ! भारत-सरकार भी सुख मिली हुई है। इस वाणी को कोई bs ह| 
की नींद सोती । गोलसेज़ कॉन्म्रेन्स को भी हिन्दुस्तान तो मैं उसे अपना चेला बना लै.। शा बाहिए। वाण | 
से ही अँगृठा दिखा दिया जाता । क्योंकि होने वाली बात है कि हाथ-पैर बचा कर काम करा याँ खा ए | 
किसी के रोके नहीं रुक सकती । ज्योतिषी जी महाराज पीछे ही इज्ञारों आदमी जेल की रोटि री | 


से काम न लेकर ना # 


शब तक न जाने किस दुरबे में बन्द रहे। यदि इनकी शेरवाणी तथा फ़ीलवाणी हाङ 


भविष्यवाणी ठीक हुईं, तो इन्हें कालेपानी का - दरड वाणी से काम निकालना चा 
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छ | | सम्पादक जी, आप भी सदैव भूतवाणी तथा से विशुद्ध ताज़ा देशी घी देहात से मंगवाने का प्रबन्ध 
है “नयी करते हैं । हालाँकि आपने अपने पत्र का कर लिया है। बिजली की बत्ती की रोशनी नहीं होगी । 
i “पष्य” सखा है, परन्तु अकिरा के पास बिजली की बत्तियाँ विलायती होटा 2 तादी 
क्षे | भी पठकते । यह बडी अच्छी बात न ! आपका और रोशनी का बढ़िया प्रबन्ध कीजिएगा--जिससे कि चन्द्रः 
राम | फेरम का सिद्धान्त मिलता-जलता है । लोक सूर्यलोक बन जाय । 
मे. | दाद जी, सोलह जनवरी के लिए तैयारी कर 
हे | खुब उत्सव होगा, खूब नाच-रङ्ग होंगे। घर- पर्य 
क | रधी के चिराग जलाए जायेंगे । अपने रामने अभी विजयानन्द्‌ ( दुवे जी ) 
वषे च > > 
क्यो क्र्यः 
क्या, | --०००६९०- 
र [ श्री०-रमाशङ्कर जी मिश्र, “श्रीपति” ] 
जहाँ जीवन में उठते नित्य-- वहाँ कितनी बालाएँ आज-- 
न न जाने कितने भीषण ज्वार । किया करती हैं मत्त प्रलाप । 
एने |. उमडता रहता प्रलय-पयोधि, छिड्क कर कुछ शैशव का रक्त, 
ण | घुला करता सीमित संसार ॥ बुझाती हैं जीवन-परिताप॥ 
| है | जहाँ उन्नति का नव उत्कर्ष, वहाँ धन पर तुलता be 
र ] प्रलय की उठती तरल तरङ्ग । रे जाता है ला ५७४9 
यी ठोकर खा 
® ` मचलता यौवन का उल्लास, १ 
खा 
| ठिठकता भावुकता का ढङ्ग॥ तए ह न रहता नाम ॥ 
| बहाँ प्राण, 
रम | उहाँ प्राणी के पासे आह ! घु पालनं क लौ 
है। पलटते ही रहते दिन-रात। में मिलता हे अभिशाप 
धे | चाव की चौसर नित्य सुधा में मिलता है अभिशाप, 
। व सर बिछुती नित्य, ग्लानि से झुकता रहता भाल ॥ 
क | हृदय पर होते प्रत्याघात॥ 
दमी | नर हि प्रेम की लगती है श्रब हाट, 
ह किया करती क्रीडा-मुसकान । | पमे के "त्या 
गाणी रखता करती है रस-रङ्ग, | हो रहा कैसा अत्याचार ६ 
रुठता भोलापन नादान ॥ जनी 
- हाय 
हुआ करता क्रय-विक्रय ह - 
नृत्य करती तृष्णा बिकराल । 
न्याय का होता रहता खुन, 
मिटा करते कितने कङ्गाल ॥ 
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0 इस पुस्तक के सम्बन्ध में प्रकाशक के नाते हम केवल इतना ही कहना काफ़ी ठ | 


FR - जक) 


समभते हैं कि ऐसे नाजुक विषय पर इतनी सुन्दर, सरल ओर प्रामाणिक पुस्तक 
हिन्दी मे अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हे । इसकी सुयोग्य लेखिका ने काम-विज्ञान 
(8०४७७) 6०0०6) सम्बन्धी अनेक अङ्गरेजी, हिन्दी, उदू, फारसी तथा गुजराती 
भाषा की पुल मनन करके इस कार्य में हाथ लगाया है । जिन अनेक पुस्तकों से 
सहायता लो गई है, उनमें से कुछ मूल्यवान्‌ और प्रामाणिक पुस्तकों के नाम ये हैं :-- 

(1) Motherhood and the Relationship of the Sexes by C. Gasquoine 
Hartly (2) Confidential Talks with Husband & Wife by Layman B. Sperry 
(3) Youth's Secret Conflict by Walter M. Gallichan ( 4) The Threshold of 
Motherhood by R. Douglas Howat (5) Radiant Motherhood ( 6) Married Love 
end (7) Wise Parenthood by Dr. Marie Stopes. 

जिन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाशा डाला गया है, उनमें से कुछ ये है 

सहगमन, ब्रह्मचर्य, विवाह, आदर्श-विवाह, गर्भाशय में जल-खध्वय) योनि-प्रदाह, 
योनि की खुजली स्वप्न-दोष, डिम्ब-कोष के रोग, कामोन्माद, मूत्राशय, जञननेन्द्रिय, 
नपुंसक, अति-मैथुन, शयन-ग्रह कैसा होना चाहिए? सन्तान-ृद्धि-निग्रह) गर्भ के 
पूर्वं माता-पिता का प्रभाव, मनचाह्दी सन्तान उत्पन्न करना, गर्भ पर तात्कालिक 
[ का असर, गर्भ के समय दम्पति का व्यवहार, यौवन के उतार पर खी- 
पुरुष का सम्बन्ध, रबर-कैप का प्रयोग, माता का उत्तरदायित्व आदि-आदि सैकड़ों 


महत्वपूर्ण विषयों पर--उन विषयों पर, जिनके सम्बन्ध में जानकारी न होने के 


कारण हज़ारों युवक-युवतियाँ बुरी सोसाइटी में पड़ कर अपना जीवन नष्ट कर लेती 
हैं; उन महत्वपूर्ण विषयों पर जिनकी अनभिज्ञता के कारण अधिकांश भारतीय 
गृह नरक की अग्नि में जल रहे हैं; उन महत्वपूर्ण विषयों पर, जिनको न जानने के 
कारण स्त्री पुरुष से और पुरुष खरी से असन्तुष्ट रहते हे-भरपूर प्रकाश डाला गया 
है । हमें आशा है, देशवासी इस महत्वपूर्ण पुस्तक से लाभ उठाएँगे । पृष्ठ-संख्या 
लगभग ३५०, तिरङ्गे 7०९८६।१४ ८०४० सहित सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
२॥) ₹० “चॉद' तथा पुस्तक-माला के स्थायी ग्राहकों से १॥।7) मात्र | पुस्तक 


सचित्र है !! केवल विश्वाद्वित खी-पुरुष ही पुस्तक मँगावें ! 


व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | 


[मादक श्री किरणकुमार 
ु्ोपाध्याय ( नीलू बाबू ) ] 
| 


शुहाना झपताल 


सात्र! १० 


[ शब्दकार तथा स्वरकार-- 


नीलू. बाबू ] 


स्थायी--हे जगदीश्वर सुध लो हमारी तुम सब विधि मम हौ हितकारी ॥ 
अन्तरा--१ जग के नायक, सिद्धि के दायक, दीन सहायक, सबै गुणधारी॥ 


अन्तरा--२ हे जग के पित, दशेन दो नित, यही दान माँगत किरण” भिखारी ॥ 
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[ लेखक--श्री ० पी० श्रीवास्तव) 
बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ] 


श्री० श्रीवास्तव महोदय संसार के सबसे 
श्रेष्ठ हास्य-नाटककार फ्रान्स के “मोलियर? 
(Moliere) की चुनी हुई रचनाओं का रसा- |_ 
स्वादन हिन्दी-पाठकों को अनेक बार करा चुके | 
हैं। प्रस्तुत नाटक मोलियर महोदय की चुनी 
हुई रचनाओं में से है। यह नाटक सब-प्रथ 
सन १६५४ या १६५५ इस्वी में लॉयन 
(L५०8) नगर पे, उसके बाद सन्‌ १६५८ में 
फ्रान्स की राजधानी पेरिस में बादशाह के 
समक्ष खेला गया था और सारे विश्व ने 
इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । 


प्रुफ 


श्रीवास्तव महोदय ने जिस बाने में इसे 
हिन्दी-संसार में उपस्थित किया है, वह देखने 
योग्य है । हँसते-हँसते पेट न फूल जाय तो 
पुस्तक का दाम वापस !!! मूल्य २) | 
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अतिसार-शूल 
भ्रतीस, सोचरस, बेल का गूदा, आम की गुठली, 
हौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, 'ग्रनार की कली, सों 
प्रौर प्र्तीम, हर एक एक-एक तोला । 
विधि-ऊपर .लिखी हुईं सभी औषधियों को कूर- 
पीस, छान कर चूर्णं बना लेना चाहिए, अनन्तर १ तोला 
प्रफ्तीम के साथ चूर्ण को खरल में डाल कर त्रिफला के 
थ या जल से ख़ूब खरल करना चाहिए। समस्त 
रथों के एकरस हो जाने पर मटर के बराबर गोली बना 
ते। छोटे बच्चों के लिए १ या २ रत्ती की भी गोलियाँ 
बना लेनी चाहिएँ । 
माघ्रा-बड़ों के लिए मटर के बराबर १ गोली। 
| के लिए अवस्था के अनुसार $ यार रत्ती की 
गोली । 
भनुपान--बड़ों के लिए शुद्ध जल और बच्चों के 
लिए माता का दूध या. साधारण दूध । बढ़ों को जल के 
शरा गोली निगल जानाचाहिए, बच्चों को दूध में गोली 
पकर माताओं के द्वारा चम्मच से पिलाना चाहिए । 
समय--प्रातः, सायं तथा रोग की अवस्था के अनु- 


पार अधिक बार भो औषध दी जा सकती है । 
रोग-शूल, मरोड़े, दस्त । 
क्क भट्ट £: 


श्‍वेत-कुष्ठ का मरहम 


षी बीज १ तोला, और १०० बार का धुला हुआ 
पा वेज्ञलीन ९ तोला । 


[ पं० गयाप्रसाद जी शास्त्री, वैद्य | 


. विधि--ऊपर लिखी हुईं सब चीज़ों को कूट-पीस, 
छान कर धुले हुए घी में या वेज्ञज्ञीन में मिल्ला कर मरहम 
बना लेना चाहिए । इस मरहम को दिन-रात में दो बार 
“श्वेत-कृष्ठ” के दाग़ों के अपर मलने से बहुत ही शीघ्र 
लाभ होता है । 

क के क 


बालकों की खाँसी की ओषध 
काकडासिङ्गी २ माशे, अतीस २ माशे, पीपल 
छोटी २ माशे, नवसादर १ माशा, सुहागा ( सुना 
हुआ ) १ माशा, बहेड़े का बक्क २ माशा । 
विधि-सब चीज़ों को कूट'पीस, छान कर चूर्ण 
बना लेना चाहिए। | 
मात्रा--३ रत्ती, दिन में ३ बार देना चाहिए । 
अनुपान--माता का|दूध या शहद । 
रोग-बालकों की खाँसी, श्वास । 
क शॉ क 
झजीण की दवा 
हींग, अजवायन, बच, चित्रक, पीपर ( छोटी ), 
कूड, सोंड १-१ तोला आर काला नमक है तोळे । 
विधि -सब चीज़ों को कूट-पीस, छान कर चूण बना 


लेना चाहिए | 
मात्रा--अवस्था के अनुसार $ भाशा से ३ माशे 


तक | 
अबुपान--गर्मे जल । 
समय--प्रातः तथा सायङ्काल । 
रोग--सभी प्रकार का अजण, वायुगोला, शूल, 


मन्दामि आदि । 


ST 
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जिसके रचयिता हैं-हिन्दी-संसार के सुपरिचित कवि और लेखक-- :. 
पं० जनादेनप्रसाद्‌ स्ह, ‘द्वि बी० ए० 


यह वह्‌ 'मालिका' नहीं, जिसके फूल सुरमा जायेंगे, यह वह “मालिका” नहीं, 
जो दो-एक दिन में सूख जायगी; यह वह “मालिका” है, जिसकी ताजगी सदैव बनी - 
रहेगी । इसके फूलों की एक-एक पङ्खुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। 
आपकी आँखें तृप्त हो जायगी, हृदय की प्यास बुझ जायगी, दिमाग़ ताजा हो जायगा, 
आप सस्ती में भूमने लगेंगे । 


आप जानते हैं, द्विज जी कितने सिद्धहस्त कहानी-लेखक हैं । उनको कहानियाँ 
कितनी करुण, कोमल, रोचक, घटनापूर्ण, स्वाभाविक और कवित्वमयी होती हैं। 
उनकी भाषा कितनी वैभवपूर्ण, निर्दोष, सजीव ओर सुन्दर होती है । इस संग्रह की 
प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है, तड़पते हुए दिल | जीती-जागती 
तस्वीर है । आप एक-एक कहानी पढ़ेंगे और विह्वल हो जायेंगे ; किन्तु इस विद्दलता 
में अपूव सुख रहेगा । 


प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य ! आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्दर लेखक ने किस 
सुगमता और सचाई के साथ ऊँचे आदशों की प्रतिष्ठा की है। 


इसलिए हमारा आग्रह है कि आप 'मालिका' की एक प्रति अवश्य मँगा ती 
नहीं तो इसके बिना आपकी आलमारी शोभाहीन रहेगी | हमारा दावा है कि टर 


हीं १ ~! २७/ AE मूर ऱ्य ० 
पुस्तक आप हमेशा नहीं पा सकते । अभी मौका है--मॅगा लीजिए ! मू” केवल ४) 5 
॥ 1 टु a 


| ` इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा की 


ऊञ्छ व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाही 
के य पठ ) 'उततातातरवातातटताहतालामनातवाणिततत) तावी र ५ लि 
. ह७७७७७७७७७४७७७७७७७४७४७७४७०ढ क 
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जीवन-सन्ध्या 


फूलों की सूखी लाली मे, था जीवन-सन्ध्या का हास । 
पत्थर पर बिखरा जाता था, बुझते यौवन का मधुमास - 


“लालिमा तालात Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


En 


अभाव बाल-विवाइ की 


| कछ" 


हमारा विद्यार्थी 
आर्थिक कठिनाइयाँ, पौष्टिक भाहार 


रोती ही 


कुरीति, शिक्षा 


0. Gurukul Kangri Co 
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साथ मैं प्रजा का दूँ, या मैं रहूँ दरबार में! 
जान मुश्किल में पड़ी है, नाव है मँझधार में !! 
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® आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है । जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम 
अविचल हँ, तव तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 
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हेरै a बिजनौर 
नयन के प्रात wr 22278 
0 प स्का 
| [ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


देखे रहे हो क्या यौ तन्मय-- 
ज्षितिज-प्रान्त की सुन्दरता ! 
किधर छुहरती फिरती है, 
हे नयन ! तुम्हारी दृष्टिलता! 
आगे बढ़ कर मिलते कैसे-- 
बृहत्‌ वृत्त मे भू-आकाश, 
पर है अति सङ्कचित वृत्ति का, 
हाथ तुम्हारा बन्धन-पाश ! 
£ 2 कु 
आख उठा कर देख न सकते 
कोई वस्तु कहीं तुम तो, 
, पर बहिजंगत के-- 
लिए नितान्त नहीं तुम तो ! 
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हसप्यारी शेती, चन्द्रप्रकीशि आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
बन्धन है सब ओर, विदेशी -- 
में कर सकते नही विहार, 
नहीं तुम्हारा वश जो घूमो, | 
ज्षितिजञ-प्रान्त यह गोलाकार ! 
। १४ 
भोलापन हा ! जमा हुआ है, 
यह कैसा मन पर विश्‍वास, 
है त हमारी पद-तल की भू-- 
ओर न शिर पर का आकाश ! 
१४ Fe 
नयन विलोको अपने भीतर, द 
श्रात्म-जगत का च्ितिज बिशाल, | 
फिर यह बाहा-्तितिज अधिकृत कर _ 
तोड़ो बन्धन का जञ्जाल ! हर 
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` एशियाई देशों का राष्ट्रीय विकास 


छुटकारा पाने के 


प्रभाण 


ल र... 
धुनिक राष्ट्रीयता का आदर्श कोई 
ऊँचा आदर्श नहीं है । स्वयं 
यूरोप में, जो इस आदर्श की 
जन्मभूमि है, इसके प्रति शङ्का 
` और विद्रोह के भाव प्रगट होने 
लगे हैं। विगत महायुद्ध इसी 
१ | संकुचित और स्वाथमय श्ादर्श 
_ का परिणाम था। इस महायुद्ध 
स तरह जड़ से हिला दिया है, 
मनी “1 इस घातक आदर्श से 


। किए व्य ही उठे हैं -ग्रॉफ़- 
जनस आर 0 0 के । लीग-ग्रॉफ़ः 


ण हैं। यह सच है 


साम्राज्यवादी शक्तियों के हाथ की कठपुतली-मात्र है; | 
परन्तु हँ ये दोनों संस्थाएँ शूलः अन्तर्राष्ट्रीय । इन दोनों 
का अस्तित्व यह बताने के लिए काफ़ी है, कि हवा का 


. रुख़ किधर है । 


विगत महायुद्ध के बाद से संसार की राजनीति में 
राष्ट्रीयता के सङ्कुचित आदर्श को त्याग कर, अन्तर्राषट्रियता 
की ओर बढ़ने का भाव प्रत्यक्ष ही प्रबल हो उठा है। | 
लीग-प्रॉफ़-नेशन्स हारा संसार के पीड़ित और परतर | 
राष्ट्रों का उपकार भले ही न हुआ हो, परन्तु यह भ्रखीः | 
कार नहीं किया जा सकता, कि आजकल संसार के सभी १ 
राष्ट्रों के राजनीतिक जीवन में अन्तर्राष्ट्रीय विचारों और | 
अन्तर्राष्ट्रीय समितियों को जैसा असाधारण महत्व मित्र | । 
गया है, वैसा शायद मानव जाति के इतिहास में पहले . 


कभी नहीं हुआ था । आजकल कोई राष्ट्र चाहे वह | | 


कितना ही बलवान और कितना ही क्षमताशील क्यों न 6 
हो, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के पहले. यह भली भाँति 4 
सोच वेता है, कि संसार के अन्य राष्ट्र उसके उस ब ° 
विषय में क्या सोचेंगे, कैली सम्मति निर्धारित करगे! | 
विटेन--गरेर-बरिटेन जैसे एक महाशक्ति राष्ट्र | 


भारतीय स्वराउप्र की समस्या के विषय में अमे 


जनता की सम्मति को अपने पक्ष में लाने की चिन्ता ह 
चेष्टा करनी पडे, यह संधार की अन्तर्राष्ट्रीय का 
एक ज़बर्दृस्त प्रमाण है। इसी प्रकार की और श्रनेक | 
से यह साफ़ मालूम होता है कि सङ्कुचित राट्रीय 
युग अब समासत होने वाला है-उसराष्ट्रीयताके 


आज संसार की दो-तिहाई जनता को गुलामी की 


बाँध खखा है ! 


00 की 11:30 ७. 
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--.. 
परन्तु, लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है, कि यह 
वता नातेजाते भी समस्त संसार को अपने रङ्ग में 
झा जायगी; जिन जातियों में आज राष्ट्रीयता अथवा 
का भाव नहौं है, उनमें भी यह इन भावों को 

देशमक्ति है न ७ 
१ व सें इस राष्ट्रीयता का पूर्ण 

नाश से परिणत होगा ! श्राख़िर आधु- 
निक राष्ट्रीयता है बया ? सभ्यसा और उन्नति के नाम पर 
पंवार की भोली-भाली, असङ्गठित और दुबेल जातियों 
को लूट 
बाढी राष्ट्र जब किसी हुबेल 
तब वह यह नहीं सोचता, कि इससे मानव जाति का 
शकल्याण ! वह सोचता है, केवल 


सवोत्तम भूमि, खाने के लिए अच्छे से अच्छा खाना, 
ऐशो.ग्राराम के लिए मोटरकार और अ्रद्यलिकाएँ, मनो- 
सङ्गन भौर विहार के लिए सुन्दर से सुन्दर बाग और 
उपवन मिलने चाहिए, फिर शेष संसार चाहे चूरहे-भाइ 
में जाय । यह सङ्कुचित सनोवृत्ति, यह अदूरदर्शी नीति, 
पह भयङ्कर स्वार्थपरता ही आजकल की राष्ट्रीयता का 
सब से बड़ा लक्षण हे ; यही आजकल की देशभक्ति है ; 
यही साम्राज्यवाद है !! 
` इसकी जड़ तब तक नहीं उखड़ सकती, जब तक 
संसार में एक सी ऐसा देश हो, जो दुबल हो, जो 
प्रसक्षटित हो, जिसके साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा, लूटे 
सताए जा सकने की सम्भावना हो ! जिस दिन 
संसार की सभी पीड़ित और परतन्त्र जातियाँ अपे को 
आधुनिक राष्ट्रीयता के साँचे में ढाल लेंगी; जिस द्नि 
सभी पलित और परतन्त्र देश सङ्गठित होकर सवार 
साम्राज्यवादियों का सुक्राबला करने को तैयार हो जाएँगे, 
उसी दिन आधुनिक साम्राज्यवाद का अन्त होगा। 
आख़िर यूरोप के राष्ट्र इतने प्रबल, इतने सम्पन्न, इतने 
धन-बोलुप, इतने एखार क्यों हों, यदि उन्हे एशिया झौर 
अफ्रिका की झसङ्गडित और दुर्बल जातियों को लूटने 
का मनमाना मोक्का न मिल्ने? अब तक एशियाई राष्ट्र 
शिल्प और कला में पश्चिमी राष्ट्रों के सुक्राबले पिछड़े रहे 
) एशिया-वासियों में राष्ट्रीयता का अभाव रहा ह 
| और धूत॑ता में यूरोपियनों के समकक्ष नहीं मम 
णित हो सके हैं। इसीलिए यूरोप और अमेरिका 
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को अब तक एशिया के विभिन्न देशों को लूटते रहने का 
मौक़ा मिला है। जिप दिन यह मौक्रा-यह स्वर्ण 
सुयोग-इनके छाथ से निकल जायगा, उसी दिन 
पीड़ित जातियों पर सात्राउ्यवादियों के अस्याचार का 
सदा के लिए अन्त होगा श्रौर शायद वही हिन राष्ट्रीयता 
और देशभक्ति के वर्तमान सङ्कुचित और घातक आवों 
का भी अन्तिम दिन होगा । 


एशिया की जातियाँ इस रहस्य को भली-भाँति 


समक गई हैं और इसीलिए वे बढी तेज़ी के साथ अपने 


परास की बात-उसे रहने के लिए . 


RT 


श्री० इनुमन्तराव, बी० ए०, एल्‌-एलू० बी० 
श्राप करनाटक वार-कौन्सिल के 'डिक्टेटर' दे, जिन्हें दूसरी बार 
& मास की सजा दी गई हैं । 


यता के साँचे में ढालती चली जा रही हैं। 
को उदाहरण इन जातियों को सदा उत्साहित 
किया करता है । आज से केवल सत्तर वर्ष पहले जापान 
एक छोटा सा नगण्य टापू था; पर उसके बाद वाले 
चालीस वर्षों में उसने पश्चिमी देशों के ढ पर अपने 
को इस निपुणता के साथ सङ्गडित कर लिया, कि उसकी 
प्रगति को देख कर सारा संसार दङ्ग रह गया। आज 
जापान साम्राज्यवादी इथकण्डो में पूर्ण पढ़ है। वह 
छुल-कपट में, लूट-खसोठ में, धोखेबाजी और विश्वास- 


“व 
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घात में, षड्यन्त्रो ओर TU ज्या (जिष्हे 
तेह के डे राष्ट्रों को मात कर 

युद्ध कहते हैं ) पश्चिम के बड़े से बड़े राष्ट्रों 
दे सकता है। इसीलिए पश्चिमी राष्ट्रों की ष्टि में अब 
जापान सभ्य” है; साम्राज्यवादी शक्तियाँ जापान के 


साथ मैत्री करके अपने को कृतकृत्य मानती हैं !! 


एशिया के अन्य राष्ट्रों ने जापान की प्रगति के इस 
आश्चर्यजनक नाटक को बडे ही सजग भाव से देखा हे ; 
और वे भी अब जापान का ही पदाचुसरण करके, 
सभ्यता की दौड़ में अपने पश्चिमी गुरुश्ों से बाज़ी मार 
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में, शिक्ता घौर समाज-सुधार में एशियाई देशों र 
प्‌ 


की नक़ल करने में यपू प्रगति को है। सच 
अतिरिक्त एशिया की मुक्ति का और कोई मा कि 
नहीं पड़ता । जब तक एशिया वाले अपने जीवन गई 
के लिए आवश्यक सभी चीज़ें--सुई और पिन से दे 
मोटरकार और हवाई जहाज्ञों तक- स्वयं न बे 
लगेंगे, तब तक यूरोप झौर अमेरिका से इन चीज़ों 
एशियाई देशों में शावा बन्द न होगा। ओर जब हे 
ये चीज़ें आती रहें 'क एशिया गुलामी के बचन 
गा ! आजकल संसार की 
जी है अर्थ ! आशिक परा- 
य! की राजनीतिक गलामी 
। शतः इस गामी को 
न ति SE 
रतया छिन्न-भिन्न कर देने के 


NN 


!क चेत्र में पूणं स्वावलसी 


बन जाना पड़े 

यहाँ प्रश्न यह है, कि एशियाई जातिया 
अपना आशिक विकास करें तो केपे करें ! 
उनके पास न धन है, न आधुनिक समुन्नत 
कला-कोशल के रहस्यों का ज्ञान है, 
उनके हाथ में ऐसे अन्य साधन ही मौज 
हैं-- जैसे राजनीतिक अधिकार भ्रावि- 
जिनके द्वारा वे अपने नवजात शित्पों को 
पश्चिमी देशों के समुन्नत शिल्पों के भाग्न 
मण से बचा सके। परन्तु यह प्रश्न वास्तव 


seas 


कान्ति की लहर 


बे जाना चाहते हैं। पिछुले पच्चीस वर्षों में एशिया के हर 
एक देश के राजनीतिक, आर्थिक भोर सामाजिक जीवन 
में कान्तिकारी परिवर्तन हुए हें । ये सभी देश, किसी 
अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर, जीवन के सभी क्षेत्र में 
आँख मूँद कर यूरोप शौर अमेरिका की नक़ल करते 
चले जा रहे हें । कला-कौशल ओर उद्योग-धन्धों में 
कलकारखाना की बुद्धि में, राजनीतिक सङ्गठन और 


 रासनखणाली में, आ्दोलन-रैली और सैनिक ब्यवस्था 
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में कोई गम्भीर प्रश्न नहीं है। पाठकों को 
यह सुन कर शाश्रर्य होगा, कि सय 
साम्राज्यवादी शक्तियाँ ही एशिया के 
आर्थिक विकास में सहायक हो रही ॥। 
परन्तु वास्तव मैं परिस्थिति i 
है ! एशिया के पास अपने शिल्प को बढ़ी I 
लिए बड़ी-बड़ी मैशीने और कल्न-कारख़ाने के मे 
सामान नहीं हैं; ये चीज़ें उसे पश्चिम से मिव 
। एशिया वालों के पास आधुनिक क 
का समुन्नत ज्ञान नहीं हे; ऐसे ज्ञान रखने व 3 
व्यक्ति उन्हें पश्चिम से ही मित्र रहे हैं । एशियाई 
पास अपने कारखाने स्थापित करने के लिए फॅ है! 
है; यह पूँजी भी उन्हें पश्चिमी देशों से ही मिल 


| 


|| 


अमी दशं मैं ये चीज़ें--कल-कारख़ानों के सामान, 
देश का शान और पूँजी--इतनी अधिक बढ़ गई हैं, कि 
पन देशों मै इनके लिए अब जगह न रही। अतः पश्चिमी 
इन चीज़ों को बाहर भेजने के लिए विवश हैं। उनकी 
हुती विवशता का लाभ उठा कर, एशिया की जातियाँ 
ने शिप और उद्योग को बढ़ा रही हैं। उनके उद्योग 
-क्का विकास ही पिसी राष्ट्रों के पतन का कारण होगा। 
इस प्रकार स्वयं इस राद की जड़ में ही वे शक्तियाँ 


हाम कर रही हैं, जो इसके दिनाश का कारण हैं। यह 
साम्राज्यवाद एक १ सोती हुईं जातियों पर 
रोमाञ्चकारी अस्याः कै उन्हें जगाता है, वहाँ दूसरी 
प्रोर उनके हाथ में प्रतिकार के अमोघ साधन भी स्वय- 
मेव उपस्थित कर देता है । 

ये शक्तिया कोन ली हैं, इनकी क्रिया किस प्रकार 
होती है, अब तक एशिया के विभिन्न देशों को इन्होंने 
किस तरह प्रभावित किया है, आदि बातों पर यदि 
विल्ेषणात्मक दृष्टि से विचार करें, तो आधुनिक साम्रा- 
अवाद का रहस्य समझ में आ जायगा। और बहुत 
सभव है कि इस प्रकार विचार करने से भविष्य में होने 
बाली घटनाओं पर भी कुछ प्रकाश पड़ सके तथा हम 


। पने आगे के लिए कोई सिद्धान्त स्थिर कर सके हमें 


' प्रपनी मुक्ति का मार्ग सूझ जाय ! 


साम्राज्यवाद का सूत्र 
आधुनिक साम्राज्यवाद का सूत्र तीन मन्त्रों से बना 
हुग्रा है-( ५ ) आथिक सुविधाएँ, (२) राजनीतिक 
भष, और ( ३ ) प्रचार । साम्राज्यवादी शक्तियाँ जब 
किसी देश मे घुसती हैं, तो वहाँ अपने स्वार्थसाधन के 
लिए इन्हीं तीन अन्तरो का प्रयोग करती हैं ! 
पहले वे उस देश में कुछ असाधारण आर्थिक 
पुविधा प्राप्त करती हैं; उन सुविधाओं के आधार पर 
भे देश का बना हुआ पक्का माल उस देश में अन्य 
जातियों के मुक्राबले, जिन्हें वैसी सुविधाएँ प्राप्त नहीं हे. 
से दामों पर बेचती हें; और उस देश का कच्चा माल 
| (क पदार्थ लेकर अपने शिल्प थौर उद्योग- 
को पुष्ट करती हैं। 
इन असाधारण सुविधाओं की रक्षा के लिए साम्रा" 


| वादी शक्तियाँ उस देश के राजनीतिक जीवन पर 


(०-0. Gurukul Kangri Co 
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प्रभु स्थापित करती हैं। यह प्रभुत्व कैसे स्थापित 
होता है और किन उपायों से उसकी रचा की जाती है, ७ 
इसकी भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। पीड़ित राष्ट्रों के 
साथ इन शक्तियों के राजनीतिक व्यवहार में “फूट डालो 
और राज करो” ( 1४10९ 910 9४1७) की नीति 
सर्वापरि है। जिस अभागे देश को ये अपने चबुल में 
फँसाती हैं, उसे नाना दलों, सैकड़ों समूहों, हज़ारों 
जातियों और असंख्य समुदायों में बाँट देती हैं तथा 
उन्हें आपस में लड़ाया करती हैं ! जब कभी इनमें से 


श्री० रघुनाथ गनेश जोशी 


आप नासिक के सुप्रसिद्ध कनि और कॉड्येस के कार्यकतो हैं, 
जिन्हें ६ मास का कठिन कारावास दण्ड दिया गया है! 


कोई समुदाय या कोई दल स भयङ्कर कूटनीति को 
समक जाता हैं तथा आपस में लड़ना छोड़ कर इन 
षड्यन्त्रकारी शक्तियों का भूलोच्छेद करने पर उदात होता 
है, तो ये शक्तियाँ फ़ौरन “कानून और व्यवस्था” 
( 199 910 074 ) की दोहाहे देकर उसे दबा देती 
हैं | "क़ानून और व्यवस्था” के नाम पर इन शक्तियों ने 


` अपे-जैसे भीषण अत्याचार, जैसे-जैसे रोमाञ्चकारी पढ्‌ 


यन्त्र और अधम से अधम पाप किए हैं, उनका हाल 
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ज्ञान कर कोई भी सच्चा मनुष्य इनके पतन की कामना 
9 किए बिना नहीं रह सकता। 
राजनी तिक प्रभुत्व स्थापित करने के बाद ये शक्तियाँ 
उस प्रभुत्व को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रचार का 
सहारा लेती हैं; प्रचार के द्वारा पीडित देश के सामाजिक 
जीवन और लोकमत को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा 
करती हैं। एक ओर ये शक्तियाँ उस देश के आर्थिक 
सङ्गठन और राजनीतिक स्वाधीनता पर कुठाराघात करती 
रहती हैं, और दूसरी ओर उसका हितैषी होने का दम भी 
भरती रहती हैं। विजित जनता को शिक्षित बनाने के 
बहाने बड़े-बड़े स्कूल, कॉल्लेज, युनिवसिंटियाँ खुल जाती 
हैं; मिशनरी समितियाँ जगह-जगह अडे जमा लेती हैं; 
साम्राज्य की प्रशंसा और गुणानुवाद करने वाले पत्र और 
पुस्तक प्रकाशित होने लगती हैं; ऐसे लेखकों झर लेखि- 
काओं की एक फ़सल ही पैदा हो जाती है, जो साम्राज्य 
के विस्तार और स्थायित्व के लिए सत्य की हत्या करने में 
ज़रा भी कुण्ठित नहीं होते! इन लेखक-पुङ्गवों का 
प्रधान काम यह होता.है कि वे हर तरह की झूटी-सच्ची 
कहानियाँ गढ़ कर संसार की जनता के सामने विनित 
देशों को बदनाम करें। ये लेखक विजित जाति के 
अन्तर्गत विभिन्न दलों में फेल्ने हुए वेर-फूर के, तथा 
आर्थिक उन्नति और सभ्यता की दौड़ में, उस जाति के 
पिछड़े होने के वर्णन ख़ूब 'बढ़ा-चढ़ा कर लिखते हैं; 
रौर इसी काल्पनिक तथा झूठे वर्णन के आधार पर 
साम्राष्यवादी शक्तियाँ विजित जाति पर अपने राज्य को 
उचित उइराती हैं--केवल उचित ही नहीं, आवश्यक भी 
प्रमाणित करती हैं ! र्‌ 
संक्षेप में, आइनिक साम्राज्यवाद का यही त्रिगुणात्मक 
सूत्र है। थव देखना यह है कि वास्तविक व्यवहार में 
101 के प्रयोग हा वित जातियों पर क्या प्रभाव 
18 । इस सूत्र की व्यवहार-पद्धति को एक 
प देखने से ही यह प्रत्यक्ष हो जायगा, हे ङ 
इसका सफलतापूर्वक व्यवहार हो सके, इससे 
बिए उसमें बीन गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक १" 


(१) वह देश कृषि 
प्रानो की वृद्धि न हुई हो (° हो, उसमे डार 


(२) उस देश के लोगों में आजकल की राष्ट्रीय 
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2 डेड भन. 
मनोवृत्ति का अभाव हो, अर्थात्‌ उनमें विदेशियों | 


प्रति घृणा का आव न हो; और 


(३) वह देश आजकल के प्रचार .के 
पद्धतियों और उद्देश्यों से अपरिचित हो । 

जिस देश में ये तीनों गुर पर्यास मानना से गौर? 
न होंगे, उसमें आधुनिक साम्राज्यवाद के पैर ड हि 
तरह नहीं जम सकते । जिल समय पश्चिमी सा 
ने एशिया में प्रवेश किया था; उस समय एशियाई देशों 
में ये तीनों गुण मौजूद थे ; यद्यपि उस समय एशिया हे 
घरेलू उद्योग-धन्धों का अभाव न था, तथापि इत. 
कारख़ामों और बडी तादाद में माल तैयार करने बी 
पद्धति का पूर्ण अभाव था! । अच्छी सड़कों, पलों, रेषो 
ग्रादि का भी अभाव था, लिसके कारण माल एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर सस्ते सै ठोकर नहीं ले जाया मा 
सकता था । इन कारण से पश्चिमी व्यापारियों को अपने 
बडे-बदे कारख़ानों में पेढा हुआ माल, रेलों और जहाजं 
आदि से ढो लाकर, इन देशों में सस्ते मूल्य पर बेचने 
का और यहाँ का कच्चा साल--रूई, जूट, रेशम, हाथी: 
दाँत, चाय, मसाले, गेहूँ, चावल, दलहन, तेलहन, टीक, 
चन्दन, रबर, लाख, तथा कुछ खनिज पदार्थ, जैसे 
शीशा, टिन, उल्फ्राम, मेनगनीज़, अभरक इत्यादि- 
अपने यहाँ ले जाने का अपूर्व अवसर था । 

उस समय एशियावासियों में राष्ट्रीयता का तो 
इतना अभाव था, जिसे देख कर आश्चर्य होता है । किसी 
एशियावासी को यह भी न मालूम था कि स्वदेशी शोर 
विदेशी में क्या भेद हे ? इन बातों से वे इतने तिश 
थे कि स्त्रयं एशियावासियों ने समय-समय पर पते 
देश में विदेशियों की सत्ता स्थापित होने में सहायता 
दी। यदि यह सहायता उपयुक्त समय पर साद्राप्यवा 
शक्तियों को न मिली होती, तो एशिया में अत्याचार [ 
यह पौधा कभी पनपने ही न पाता !! परत ७. . 
वासियों की मनोवृत्ति ही कुछ ऐसी रही हैकि र 
अपने देशवासियों के विरुद्ध विदेशियों की >) 
करने में उन्होंने कभी सङ्कोच नहीं किया । इव “17 
राष्ट्रों को पूर्व में अपनी राजनीतिक सत्ता की 
करने में अपूर्व सहायता मिली । मी 

प्रचार के विषय में भी यही बात नागू है ! रर 


साधनों, 


व्यापारियों ने एशिया के हरे-भरे मैदानों में "| | 
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तके जाल फैला कर, सड़कों ओर पुलों का निर्माण 
थोड़े ले स्कूल और कॉलेज खोल कर, भोले 
गते एशियावासियों को इस तरह मोह लिया, कि वे 
गोदी बेर के लिए आसम“विस्दत हो गए। उन्हें यह भी 
पता न लगा, कि यही वे अख हैं, जिनके हारा उनकी 
मरी के बन्धन मज़बूत किए जा रहे हैं। 
° परन्तु यह अवस्था बहुत दिनों तक न रही । आशिक 
साम्राज्यवाद एक ऐसी शक्ति है कि जिस देश में एक बार 
सके पैर जम जाते है, उस देश के ये तीनों गुण स्वयः 
व नष्ट होने लगते हें । स्वयं साम्राज्यवादी शक्तियाँ हो 
उपे इन गुणों को नष्ट करने लगती हैं । अपने स्वार्थ- 
साधन के प्रयत्न सें दे ऐसे-ऐसे काम करती हैं, जिनसे 
उस देश का शिल्प बढ़ने लगता है ; वहाँ कल-कारख़ानों 
ढी वृद्धि होने लगती है; उस देश के निवासियों में 
राष्ट्रीयता का सञ्चार हो जाता है; वे विदेशियों को घृणा 
रर रेप की दृष्टि से देखने लगते हैं; उन्हें आजकब के 
प्रोपगेण्डा” के साधनों और पद्धतियों का भी ज्ञान हो 
जाता है । यहाँ संक्षेप सें हम यह बता देना चाहते हैं, 
हि वे कौन-कौन से काम हैं, जिनका उपरोक्त फल 
होता है। 
साम्राज्यवादी देशों में अनेक दल हैं, अनेक आजी- 
विज्ञाश्रों के लोग हें, जिनका स्वार्थ एक-दूसरे से टक' 
राता है। उदाहरण के लिए, सेनचेस्टर के कपड़े के 
करज़ानों का-उनके मालिकों और उनमें काम करने 
वाले सज्ञदूरों का स्वार्थ इस बात में हे, कि भारतवषे 
में कपड़े के कारखाने न खुलें। परन्तु स्वयं मैनचेस्टर के 
ही लोहे के कारख़ानों का स्वार्थ इस बात में है कि भारत- 
भ में कपडे के कारख़ाने अधिक से अधिक संख्या मे 
ले, जिससे उनमें बनी हुईं मशीनों और एजिनों को 
के लिए बाज़ार मित्र सके | ब्रिटेन की गवनंमेण्ट 
शन दोनों दलों में से किसी का भी दमन नहीं कर 
सती, क्योंकि यदि वह कपडे के व्यापार को प्रोत्साहन 
के लिए लोहे के व्यापार का दमन करे ; अथवा ग 
॥ प्रोत्साहन देने के लिए कपडे का दमन करे तो दोन 
राजेतो में बेकारी बड़ेगी--एक हालत में लोहे के कार- 
भागो में तो दूसरी में कपड़े के कारख़ानों में। म 
| गवनेसेण्ड के लिए हर तरह से आपत्तिजनक है। 
मह. गवनमेण्ड के लिए यह आवश्यक हो बता है कि 
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वह दोनों दलों को प्रोत्साहन दे, चाहे उनके स्वार्थ रागे | 
चल कर आपस में टकराते ही क्यों न हों । 
ऐसे ही दोहरे स्वार्था के दबाव में पड़ कर, साम्रा- 
ज्यवादी शक्तियाँ जब एशिया के कृषिप्रधान देशों के 
सम्पक में आईं १ तो उन्होंने एशियाई देशों के हाथ, न 
केवल अपने यहाँ का बना हुआ उपभोग्य पदार्थ (007 
801719/016 20008 ) बेचा, बल्कि लोहे के बड़े-बड़े 


श्री० ब्रेल़बी 


न्य 


श्राप बोलि ऑनिकल” के प्रतिभाशाली सम्पादक हैं, 
जिन्हें ६६ मास का दरड दिया गया हे और 
जो “बी” कलास में खले गए हैं । 


सामान, मशीनें, रेल, बिजली के कल, कपड़े बनाने के 
कल आदि उत्पादक पदार्थं ( ?/000८७॥७ 8008 ) 
भी बेचे। इन देशों के कृषि-प्रधान होने के कारण 
इनमें कल-कारख़ानों की वृद्धि के लिए स्थान तो 
था ही ; अतः साम्राज्यवादी देशों से आए हुए कल” 
कारख़ानों के सामान इनमें खूब बिकने लगे। इससे 
साम्राज्यवादी देशों को आरम्भ में तो प्रचुर लाभ रहा, 


स्क 
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पर जब एशियाई देशों में कारज़ानों की संख्या कुछ बढ़ 
गई, तो इससे साम्राज्यवादी देशों के ब्यापार को आघात 
पहुँचने लगा । पहले जो चीज़ें, केवल साम्राज्यवादी देशों 
से आकर एशिया के बाज़ारों में बिका करती थीं, उनमें 
से बहुत सी चीज़ें अब स्वयं एशिया में बनने ओर 
बिकने लगीं। पहले जिस व्यापार के लिए साम्राउंय- 
वादियों का कोई प्रतिद्वन्दी नहीं था, उसके लिए अब 
एशिया में नए-नए प्रतिद्वन्दी उठ खड़े हुए। देशों का 
शिल्प और व्यापार जैसे-जैसे बढ़ने लगा, वेसे ही वेले 
यहाँ नए ढङ्ग के व्यापारियों, कारख़ानेदारों और मज़दूरों 
के दल पैदा होते गए । इन दलों की सदा थह कोशिश 
रहती है, कि जो माल उनके सुल्क के भीतर पैदा होता 
है, वह बाहर से कदापि न सँगाया जाय; और यदि बाहर 
का कोई देश वैसा माल भेजता है, तो उस पर इतनी 
अधिक निपेधात्मक चुङ्गी लगा दी जाय कि देश के 
भीतर उसका बिकना असम्भव हो जाय ! इस प्रकार 
साम्राज्यवादी शक्तियों ने एशिया को स्वयं शिल्प और 
ब्यापार के चेत्र में अपना प्रतिद्वन्दी बना लिया है । इस 
मरतिदवम्दिता में एशिया की सफलता के लिए जितनी भी 
आवश्यक चीज़ें हैं, वे सब उसे पश्चिमी देशों से बे-रोक- 
टोक मिल्न रही हैं। साम्राज्यवादी शक्तियाँ इस प्रवाह 

को रोकने में असमर्थ हैं। 
अब राजनीतिक चेत्र पर दृष्टिपात कीजिए। साम्राज्य- 
वादियों की सदा यह कोशिश रहती है, कि उनके माल 
पर, जहाँ तक हो सरे, कम 
ओर एशिया के विभिन्न देशों के शिल्पी और ध्यापारी 
सदा यह चाहते हैं, कि उनके नवजात शिल्प की रक्षा के 
लिए विदेशी माक्न का आगमन रोका जाय। यहीं पर 
साम्राज्यवादी शक्तियाँ और परतन्त्र देशों के बीच राज- 
नीतिक सङ्घ का सूत्रपात्र होता है । साम्राज्यवादी राष्ट्र 
ह प्रयत्न करते हैं, कि परतन्त्र देशों के शिल्प थोर 
कला-कौशल को बढ़ने से रोका जाय। इसके लिए दे 
छुन) कपट, मअञ्चना, झूठ, घोखेबाज्जी, षड्यन्त्र, विश्वास- 
घात झादि--अधम से अधम पाप करने में भी कुणिव्त 
नहीं होते। उनका यह नझ रूप देख कर एशियावासियों 
bei में विदेशियों के प्रति घृणा और विद्वेष का भाव 
1 है। पिछले एक सौ वर्षों मे पश्चिमी जातियों ने 


एशिया को इस तरह लूटा है ; उसे ऐसी बेरहमी के 


चुङ्गी लगाई जाय । दूसरी 


साथ सताया है ; ऊपर से उसका मित्र बन कर ओत 
ही भीतर उसके साथ ऐसे-ऐसे घृणित विश्वास 

किए हैं कि आज एशिया में एक भी ऐसा देश नहीं १ 
जहाँ विदेशियों के प्रति घोर इशा के भाव न लहरा रहे 
हों! आज से केवल पचास वर्ष पहले, जिस एशिया छे 
लोगों को यह भी न मालूस था, कि देशी ओर बिदेशी 
में क्या भेद होता है, उसी एशिया में चान एक हिरे ते 
दूसरे सिरे तक-कर्तुन्ठुनिया से लेकर केरटन तक... 
सर्वत्र की फ़ॉर खर्स' ( Turkey for Turks) 
"इण्डिया फॉर इश्डियिप्छः ( India for Indians) 
चाइना फ़ॉर चा ( China for Chinese), 
आदि की पुकार २ है । इसके साफ़ माने यह हैं 
5 देश अपने यहाँ से विदेशी 
लुटेरों को मार भगाने ए कटिबद्ध हो गया है। यही 
वह प्रभाव है, जो एशियाई देशों पर साम्राज्यवादी सूत्र 


१8 
i] 


के प्रयोग का हुआ है !! 

जिस प्रकार साम्राज्यवादियों ने अपने ही हथकणडों 
से एशिया को अपना आशिक प्रतिद्वन्दी बना लिया हे, 
उसी प्रकार उन्होंने एशियावाखियों के मन में उन राज 
नीतिक भावों का बीज भी स्वयं ही बोया है, जो उनकी 
राजनीतिक सत्ता के विनाश का कारण होंगे । १ 

प्रचार के विषय में भी यही नियम लागू हुआ है। 
एशिया के क्ृषि-प्रधान, असज्ञठित देशों में रेल, तार, पुल, 
सड़कें आदि बनवाई थीं साम्राउ्यवादी शक्तियों ने धप 
स्वार्थ के लिए, परन्तु आज ये ही वस्तु उनके शबरो 
हाथ में भी शस्त्र का काम दे रही हें । जिन न 
कॉलेजों, युनिवर्सिटियों द्वारा वे एशियाई बच्चों 271 
में गुलामी का भाव भरना चाहती थीं, उन्हीं में 
उनके भयानक से भयानक और प्रबल से प्रबल न 
पैदा हो रहे हैं ! जिन समाचार-पत्रों, लिव क 
इयियों, जिन प्रोपगेणडा के साधनों को सा 
शक्तियों ने एशिया में अपनी की दढ़ता 
स्थापित किया था, उन्हींने एशियावा 
की वह पद्धतियाँ भी सिखा दी हैं, जिनकी सा क 
आज एशिया वाले अपने-अपने देशों के भौत” | 
साम्राज्यवाद के मूल पर ही कुठाराघात हु 
अपने देशों के बाहर भी एशिया-बालों कां शो 
कुछ कम सफल नहीं रहा है । संसार के 
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a >. 


सियों को प्रचार । 


-- स 2१७ 
2. ne 00 7 re 
डित राष्ट्रों के साथ सहा घ उ. 
) के डी हे! गलो सन्‌ १८७० में संसार के विभिन्न देशों की 
9 एरिया पर साम्राज्यवादी सूत्र के प्रयोग का असर राष्ट्रीय सम्पत्ति 
र ढङ्ग के कल-कारखानों प्रथम श्रेणी 
रै मैं राष्ट्रीयता का सञ्चार त्रिटेन -« ५००. ०,, ४० सर्व डॉलर 
| } भ्रोपगेरडा के कायो जर्मनी प 00. तत 9.४ 
पै | ¡दह हो गए हैं । और अही वे बातें हैं, जो पश्चिमी फ्रान्स क 0 0) 
- | पम्नाथवाद का सूलोच्छेड करेंगी । जिस दिन एशिया संयुक्त राज्य अमेरिका ., ...३० ” ७. 
) ! एसे यूरोपियनों का धशुत्व हट जायगा, उसी दिनि | द्वितीय श्रेणी 


रधुनिक साम्राज्यवाद छा ब्त हो जायगा! पिछले रूस 
र] एथा ने इस दिशां में जो प्रगति स्पेन 
ही है, उसे देख कर विश्वास होने लगता है कि संसार में 
गी | पाम्राऱ्यवाद का अस्तित्व अब अधिक दिनों के लिए नहीं 
गै | है। इसके जीवन के केवल कुछ गिनती के दिन अब 
र बही रह गए हैं । साम्राउधयाद के द्वारा, न तो संसार में 
शक्ति और सहयोग की बृद्धि हुईं है, न इसने विज्ञान 
बो उन्नत बनाया है, न जीवन को ही सौन्दर्य प्रदान 
, | किया है। 'इसके विपरीत इसने लोगों में पारस्परिक 
एण भ्रौर स्पढ्ा का बीज बोया है; सद्ृर्ष और युड़ों 
। | शोप्रोप्ताहन दिया है; तथा जिन जातियों पर इसका 
रल रहा है, उनके हर प्रकार के पतन का यह कारण 
। 4इ्ाह। 


की प्रगति और संसार का भविष्य 


साम्राज्यवाद का अन्त अब साफ़ दिखाई दे रहा है। 
गोप के साम्राज्यवादी देशों का पतन प्रारम्भ हो गया 


वा 


1. 
म | रधर वह दिन भी दूर नहीं, जब इन देशों का वैभव 
I जो के लिए नष्ट हो जायगा । विगत महायुद्ध ने यूरोप & 
। क. भाक सङ्गठन को ऐसा धक्का पहुँचाया हे कि उसका श्री० बी० एन० मालगी 
ः i होना असम्भव है ! आवी युद्ध उसके रहे" आप हिन्दुस्तानी सेवादल के मन्त्रो दैं, जिन्हें ४ मास 
ति व को अवश्य नष्ट कर देगा !! . का कठिन कारावास दण्ड दिया गया दै । 
वेश्‍्व-चे न्य यू अमेरिक ८ 
रवन्वभव का केन्द्र यूरोप से उठ कर, |. उपरोक्त तालिका में ब्रिटेन का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, 


गा है दूर देशों की राष्ट्रीय MB 
| त्त नशि, अ निव ह्म, अमेरिका का स्थान संसार में चौथा है । परि के ज 
साम्राज्यवादी शक्तियों के चैभव का विकास प्रारम्भे देश का इस तालिका 2. ET हः 5 Rs ह 
धा था, संसा को बढी शक्तियाँ थीं, वर्षों के बाद इस क्रम में बहुत परिवत्तेन i 
| गिरी रा र में केवल चार बडी” दुसरे के बराबर रिका का स्थान सर्व-श्रेष्ठ हो गया और ब्रिटेन, जर्मनी तथा 
(शे ट्रीय सम्पत्ति क़रीब-क़रीब एक दूस फ्रान्स उसके पीछे रह गए ! सनू १२९० में संधार के 


| र >: र f 
उसका ब्योरा इस प्रकार है:-- क 72 
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पनि 3 > 1023 


F हः रद 


रे २0 


विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सम्पत्ति की तालिका इस प्रकार 

थी :-. 

सन्‌ १८९० में संसार के विभिन्न देशों की 
राष्ट्रीय सम्पत्ति 


प्रथम श्रेणी 
संयुक्त राज्य अमेरिका ..  ... ६ खेबं डॉलर 
ब्रिटेन 07 ह RN 7". 
जमैनी PDS Nt, (“96 72:77 


फ्रान्स रली 


एड RRs | \ 
४१८ म > ज्यन ला | 


5 हु >. ,, ८ °. 
DOSS SR nd La MRR RS SS SR sr Yr nm SE >. 
0001 
{2 se, 


श्रग्रगण्य राष्ट्रों के सुक्राबले < 
[नल तक पहुच ग 


एशिया के अनेक देशों ने आर्थिक उन्नति के टा तथा 
प्र 


१, संख्या ६ 


| 


किया था । वैश 
प संस re रै” वि f च |: 
सन्‌ १६१२ में संसार के विभिन्न देशों कै 
राष्ट्रीय सम्पृत्त री 
प्रथम श्रेणी 
संयुक्त राज्य अमेरिका १८६ खर्ब हॉ 
सय श्रेणो 
ब्रिटेन os. ००० Set ७६ ? 9 
1 
जसनी ००० दा क्क ७७ ? !) 
फ्रान्स be ०० ००० ४७ 2? 9 
रूस a a RE 0). 7) 
ठृतीय श्रेणी 
इटली कु त 24 RO 
स्पेन टक «० CD ॥) 
भारत न रा RR) 0 - 


श्री० ब्रक्षप्रकाश शर्मा, एम० एस-सी०, एल्‌-एल्‌० बी० 
आप मुजफ़फ़रनगर के वकील हे, जिन्हें ६ मास का कारावास 
ओर ५०) २० जुर्माने की सज़ा हुई ई! 


इसके बीस वर्षो बाद सन्‌, १६१२ के लगभग, महा- 

धुद्ध के ठीक पहले, संसार के विभिन्न देशों की आर्थिक 

अवस्था में और भो अधिक परिवर्तन हो गया था । अमे- 

रिका की सम्पत्ति यूरोपियन राष्ट्रों के मुकाबले बहत 
बढ़ गई थी । उस समय केवल अमेरिका ही प्रथम श्रेणी 
का राष्ट्र था । यूरोप के तीन ग्रमनायय राष्ट्र द्वितीय श्रेणी 
में भागए थे। इतके भावा रूस की सम्पत्ति गोरे 


ति जु | 
८८-0०. Gurukul Kangri Collection, 
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कनाडा छ ड RENN, 
अजेन्टाइन ... ` ,.. . 0000५08 
ऑस्ट्रिया...  ... १) वार 


ऊपर की तीनों तालिकाओं को देखने से 
होता है कि सन्‌ १८७० में लगभग संसार 


, यह मालूम 
की सम्पत्ति | 


का केन्द्र यूरोप था। उस समय यूरोपियन राष्ट रै | 


वैभव का सुक्राबला संघार का कोई भी अ 


कर सकता था। परन्तु उसके बाद ही, यह केन्द्र घ | 


न्य देश नहीं | 


धीरे हट कर अमेरिका की ओर जाने लगा तथा एशियाई | 


राष्ट्रों का आर्थिक अभ्युदय प्रारम्भ हुआ ! पर 
वाले बीस वर्षों में अमेरिका सब से घनी हो ग्या, | 
इसके बाद और बीस वर्षों में तो अमेरिका इतना | 
निकल गया, कि उसकी राष्ट्रीय सम्पत्ति यूरोप ॥ 
भो दो राष्ट्रों की सम्मिलित-सम्पत्ति से थ गे | 


विगत महायुद्ध ने राष्ट्रीय सम्पत्ति के इस 

भी क्रान्तिकारी उलट-फेर किया । युद्ध में 
यूरोप की हुईं; एशिया और अमेरिका को था 
केवल लाभ ही लाभ रहा । युद्ध शाल में इन 
देशों के कारज़ानों में अधिक से अधिक उ 


इसके बाई { 


९2 षटि 1. 
2 परः | 
हुई है | 


NI RN 


है. माल को अधिक से अधिक मूल्य पर यूरोप 
यों बेचा । जिस समय यूरोप के राष्ट्र एक-दूसरे का 
दवा काट रहे थे, और युद्ध में पानी को तरह रुपया बहा 
है थे, उस समय अमेरिका और एशिया के कारख़ानों 
) उनके हाथों युद्ध का सामान बेच कर मनमाना द्रब्य 
कमाया । यूरोपीय राष्ट्रों मे पीढ़ियों वी लूट-खसोट द्वारा 
वो वैभव इकट्टा कर रकया था, उसे युद्ध-काल में स्वयं 
ग्रपती तथा अपने भाइयों की हत्या करने के लिए ग्रख- 
शख खरीद कर एशिया और अमेरिका के कारखाने 
वालों को दे दिया ! युद्ध समाप्त होने के बाद सन्‌ १६२२ 
में जब संसार के भिन्न-भिन्न देशों की राष्ट्रीय सम्पत्ति का 
हिसाब लगाया गया, छो यूरोप में एक भी प्रथम श्रेणी 
का राष्ट्र न निकला । इसके विपरीत अमेरिका की तथा 
एशिया के अनेक देशों की राष्ट्रीय सम्पत्ति मै क्रान्तिकारी 
उन्नति हुईं थी । 


सन्‌ १९२२ में संहार के विभिन्न देशों की 


राष्ट्रीय सम्पत्ति 
| प्रथम श्रेणी 


/ | संयुक्त राज्य असेरिका ..,  ... ३२१ खबं डॉलर 

' - द्वितीय श्रेणी 

रूम | ब्रेन म MO? 

ति | म्स MIO OF, 
बै | भमंनी य 2 

हक एस 

रे. 

ह स्पेन 

इ | बी : हल? परे 

र | प्रन ५ 80... 1 I 2 

गे | भरत क २९.५४ 

सी | गपाय .., 00001 RR 

।। | फेगाडा Ml 

| 1 श्रेणी 
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ल्या ० 


: 3 सभी राष्ट्रों की सम्मिल्षित-सम्पत्ति से भी 


यूरोप का भविष्य अन्धकारमय है । लक्ष्मी ने यूरोप का 
साथ छोड दिया है और श्रमेरिका को अपनाया है। 
लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है, कि भावी युद्ध में यूरोप 
की रद्दी-सही शक्ति भोर वैभव का भी नाश हो जायगा ! 
एशिया, यूरोप आर अमे रेका की वर्तमान आपेक्षिक 
शक्ति तथा संसार के भविष्य की आलोचना करते हुए, 
एक असेरिकन विद्वान लिखता है :-- 


‘“‘Europe has already been reduced to 
Her annual tribute to the 


vassalage. 


तैमिल-नेडू कॉड्मेस कमिटी के भूतपूव उपअधान, 
जिन्हें एक वर्ष की सजा दी गई दै 


United States is in the पभड nS 
three quarters of a billion dollars. he 
War of 1914 shattered her economie 8000. 
ture irrecoverably. Half ot her territory - 
and a third of her population left capi” 
talism behind in 1917 and went Soviet. 
The next war for which she डि 80 Pe 
preparing, will still further ie the 
Jolative economic power of Western 


EE > 
556 प्‌ 
आज संयुक्त-राष्ट् अमेरिका की राष्ट्रीय 40. । European imperialism, while central an 


न. ल 


४२० 
नु -०4०-< 
southern Europe will probably join the 
Union of Socialist Soviet Republics at an 
early stage in the struggle.’ श्र 
यदि इस लेखक का स्व सत्य हो जाय--जिसकी 
बहुत-कुछ सम्भावना है--तो सचमुच पश्चिमी यूरोप की 
साम्राज्यवादी शक्तियों का पराभव हो जायगा श्रोर तब 
संसार में केवल दो ही प्रबल शक्तियाँ रह जाएँगी-एक 
श्रोर साम्राज्यवादी अमेरिका ओर दूसरी ओर एक सङ्घ 
में बँधा हुआ साम्यवादी एशिया ! भविष्य में एशिया के 
सामाजिक सङ्गठन पर साम्यवाद के सिद्धान्तों की छाप 
लगी रहेगी, यह मानी हुई बात है । जब बड़े-बड़े साम्रा- 
ज्यवादी तक बेकारी की समस्या से परेशान होकर साम्य- 
वाद का मुँह ताकने लगे हैं, तब एशिया को किसी न 
किसी रूप में सॉस्यवाद को स्वीकार करना ही पड़ेगा, यह 
निश्चित सा मालूम होता है !! 
निस्सन्देह स्वतन्त्र एशिया की शक्ति संसार में अद्वि- 
तीय होगी । एशिया का क्षेत्रफल अन्य सभी महादेशों से 
बड़ा है । संसार के कुछ बड़े महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ और 
प्राकृतिक सम्पत्ति भी एशिया ही में केन्द्रीभूत हे । जन- 
संख्या की दृष्टि से एशिया संसार का सब से शक्तिशाली 


* 9001 Nearing: W hither नि) 2; 0. 203. 


-कुछ लहू तन में है वाकी, वह 
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. देश-दशा 
लिए जाते हैं | जोक बन-बन के मेरा खून पिए जाते हँ! 
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महादेश है। सम्पूणं संसार की दो ति 
केवल एशिया में निवास करती है । 
सम्पत्तियाँ भी अभी तक घायः अक्षुरण हैं। यूरोप 

अमेरिका की प्राकृतिक सम्पत्ति का, संती प 
खोदाई होते रहने के कारण, बहुत कुछ हास क 
है । परन्तु एशिया की प्राकृतिक सम्पत्तियाँ यभी नो 
त्यो बनी हुई हैं । इन सब कारणों से साफ़ नज़र . 
गके साथ है । सविष्य में संघार का कोई 


कि भविष्य एशिय 
भी महादेश एशिया का सुक्षाथला न कर सकेगा ! 

इल समय जो आवश्यक है, वह यह है हि 
एशिया के भिन्न-भिन्न ने कल-कारख़ानों को पेत्र 
के साथ बढ़ाते चले जायें शर आवी महायुद्ध घिडने पर 
सभी राजनीतिक स्वाधीनता की घोषणा कर दें ! विगत 
महायुद्ध ने यूरोप को सँगडा बना दिया है तथा एशिया- 
वासियों में जाग्रति फँक दी है। भावी युद्ध में यूरोप की 
दूसरी टाँग भी टूट जायगी तथा एशिया अवश्य पूणं 
स्वतन्त्र हो जायगा । 

रूस की सामाजिक व्यवस्था और एशिया की निवृत्ति 
प्रधान संस्कृति,यही दो चीज़ें हैं,जिनके सम्मेलन से भविष्य 
में मानव जाति का उद्धार होता हुआ दिखाई देता है। 
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[ श्री० ललितकिशोर सिंह, एम० पस-सी० ] 


ब | धवा पावती की माँ उसे अनाथ 


a 


चल बसी । अब दुनिया में 
उसे सहारा देने वाला कोई नहीं। 
दो-तीन बीघा खेत, एक छोटा 
॥ आम का बगीचा और भाई 
--यही माँ की थाती थी। 
ve मरते समथ माँ ने आँखों में 
सू भर कर कहा था-- बेटी, तुम्हारा विधवापन और 
भाई सुन, यही तुम्हे सोपे जाती हूँ । इनकी रक्षा अब 
तारे ही हाथ है ।” माँ का यह अन्तिम आदेश क्या 
पावती पालन कर सकेगी, यही उसके जीवन की 
समस्या थो । 

साठ वर्ष का बुड्ढा सङ्गल कोयरी पार्वती का खेत 
ग्रावाद करता और जो कुछ पैदा होता, उसका आधा 
ती के घर पहुँचा जाया करता था । जब पैदावार 


Theos}: 


। प नहीं होती तो वह ब्राह्मणी पार्वती को अपने हिस्से 


मसे भी कुछ देकर अपने को धन्य समझता था। पारवती 


भै शिक्षा का प्रबन्ध किया करती थी । हाँ, अवसर पड़ने 

पर मङ्गल सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता । ` 
अनेक कष्ट उठा कर पार्वती माँ का सौंपा हुआ 
भर हो रही.थी। सुन्न की चिन्ता के सामने वह अपने 
की चिन्ता भूल सी गई थी । उसका यौवन खिल 


रश था, पर उसे सानो इसकी सुध ही नहीं । उसके रूप 
| भनिसार दिन पर दिन बढ़ रद्दा था, पर इस शोर मानो 


ध्यान ही नहीं। उसकी राह में जाने कितने काँटे 
हुए थे, पर इसकी उसे कुछ परवा ही नहीं । कर्तव्य 
हृदय को नीरस बना दिया था। सङ्कल्प ने 
नारी-जीवन में मर्दावगी ला दी थी। 
आम की फ़सल के दिनों मे. पार्वती का अधिक 
उस छोटे से ग्रास के बगीचे में ही कता था। 
एक किनारे छोटा सा एक फोपडा बना द्या 


।॥ । पावती दिन भर उसी में रह कर आम 


जी आमदनी से दो जीवों का भरण-पोषण और सुन्न 
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करती और शाम को मङ्गल के उपर रखवाली का भार 
छोड, घर लौट आती थी । 


दोपहर का समय था । पार्वती पेड़ों के नीचे गिरे 


.इए आम इकडे कर रही थी। उसी समय उसने देखा, 


कि गाँव का युवक ज्ञमीदार गदाधर, हाथ में बन्दूक 
लिए बगीचे में घुसा । पार्वती के निकट आकर उसने 
पूछा--यह बगीचा श्राप ही का है ?” पार्वती ने जवाब 
दिया--“हाँ, मेरा ही है ।” 

“मैं इन पेड़ों पर चिड़ियों का शिकार करना चाहता 
हूँ । आप बुरा तो न मानेंगी ?” 
“बाबू साहब, आपका राज-पाट है। में मना केले 
कर सकती हूँ ? पर विधवा ब्राह्मणी के बग़ीचे में जीव- 
हत्या न हो, तो अच्छा है। आप तो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, 
पर मुझे पाप से कौन बचावेगा १” 

गदाधर ने जैसे चोक कर पूछा--' क्या रामखेलावन 
मिश्र की पुत्री आप ही हैं ?” पार्वती ने ज़रा सहम कर 
जवाब दिया-“जी हाँ, में ही हूँ ।” 

_ गदाधर बड़े विनीत भाव से बोला- आप ब्राह्मणी 
होकर इतना कष्ट उठाती हैं, यह मुझसे देखा नहीं जाता। 
औरतों का अकेली बगीचे की रखवाली करना भला कौन 
पसन्द करेगा? आपको जिस बात का कष्ट हो, सुरे 
फ़ौरन कहला भेजिए। सुरसे जहाँ तक बन पड़ेगा, 
आपकी सहायता करूँगा। आप जानती होंगी, कि मैं इस 
गाँव का ज्ञमींदार हुँ । अपनी प्रजा का कष्ट दूर करना 
हमारा धर्म है । 

पार्वती ने बडे सरल भाव से उत्तर द्या- कष्ट 
पड़ने पर आपके पास न जाउँगी, तो कहाँ जाउँगी, 
बाबू साहब ? सु जैसी अनाथ प्रजा की रक्षा तो आप 
ही के हाथ है। अभी तो किसी तरह दिन कटा ही जाता 
है, इसीसे आपको कष्ट नहीं दिया है ।” गदाघर कुछ 
देर चुप रहा । फिर प्रेमभरी निगाह से पार्वती की ओर 
देख कर बोला--“ख़ेर, मैं जाता हूँ, पर इसमें आप 
सङ्कोच न करेंगी ।” 


४२२ 


“नहीं, भला सङ्कोच करके में केसे निभ सकुँगी ?” 

गदाधर वहाँ से चला गया। पर पावती बहुत देर 
तक सोचती रही कि इस भ्रकसमात दया-वृष्टि का कारण 
क्या हे? 


२ 
जब तक गदाधर की आँख नहीं पड़ी थी, तभी तक 
चैन था । अब तो पार्वती को राह चलना कठिन हो 
गया । उस बगीचे की भ्रोर गदाधर का खिचाव दिन- 


श्री० एम० त्यागी 
श्राप देहरादून के निवासी हैं, जिन्हें बिजनौर के एडीशनल 
डिस्ट्रिकट मैजिस्टट ने १०८ वीं धारा के श्रनुसार क 
वष का कारावास-दरड प्रदान किया हे । 
दिन बढ्ने बगा । कभी वह स्वयं शिकार के बहाने पार्वती 
h i डे देख लाता, कभी उसके दूतगण दर्शन दे जाते । 
| भोला, काली, गिरधर जैसे कितने ही सजन पार्वती को 


वेर-घेर कर एक से एक बढ़िया सन्देश सुना जाते थे। इन 
कोगो का गिद्ध की तरह मॅडराना देख कर पावती का हृदय 
दुख जाता था। पर क्या करे, जो कुछ बाचार 

र 
पढ़ता था, सुन लेती थी। 4. 


कोई पाव॑ती के उज्जयज्ञ-भविष्य का चित्र उसके 
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सामने खींच जाता, कोई उसे पटरानी बन 
उसके भाई को साहब बहादुर बना 
जब उनकी बातों खे खोक उठती, तो बडे दीन-भाव हे 
कहती-- आइ, क्यों झुर ग़रीब के पीछे इस बुरी 
पडे हो ? क्या तुम्हें और कोई काम दुनिया में नहीं ह. 
पर उनके ऊपर इसका कोई भी असर न होता । 


पार्वती ने एक दिव सङ्गल से पूछा- मङ्गल चाचा 
७१५ |] 


गदाधर बाबू कैसे आदमी हैं ? 

मङ्गल ने बड़ी वेदन! के साथ कहा-बेटी, गदाधा 
की क्या पूछती हो ? इस गाँव में रह कर किसकी बहू. 
बेटी की इज्ञात बची है ? जिल पर एक बार गदाधर की 
गिद्ध-नज़र पड़ी, वह क्या फिर बच सकती है ? बततिया 
गाँव छोड़ कर भाग गडे । पुनियाँ के ख़सम को जेल 
भेजवा दिया । कञ्चनसिह की बेवा लड़की माधुरी इस 
चाण्डाल के मारे कुएँ में डूब मरी । ऐसे कितने हिस्से 
हैं। इस पापी से भगवान रक्षा करे । 

पार्वती सुन कर काँप उडी । एक बार उसके जी में 
आया कि मङ्गल से सारा हाल कह दे। पर फिर उसमे 
उस बेचारे को चिन्ता में डालना अच्छा नहीं सममा, 
इससे चुप हो रही । 

इसके दूसरे ही डिन रमनी दाइ बहुत सा सामान 
लेकर पार्वती के पास आई । उसने न जाने कितनी तरह 
की बातें कीं । पावेती को अनेक लोभ दिखाया । गदाधर 
की बड़ाई करते-करते वह गद्गद हो गई । गदाधर बै 
कितना धन है, कितनी दास-दासियाँ हैं, सोने-जदाउ के 
गहनो की कितनी सनन्‍्दूक़ें हैं--इनका पूरा-पूरा ब्योरा दे 
डाला । पार्वती के रूप की प्रशंसा की । यौवनावस्या के 


1 जाता । को 
जाता । पन्न 


/5 


अनमोल सुखों का बड़ा ही लुभावना चित्र अङ्कित जिवा | 
अपने जीवन का हवाला दिए बिना भी उससे रहा ग | 


गया । पर फल यह हुश्रा कि पार्वती ने गदाधर केव 


“हा उठा के 
मूल्य उपहार को लौटा दिया । रमनी दाई बीहा उठ र| 


आई थी, पर निराश होकर वापस गई। उपेम, 

कहा-कैसी पत्थर की बनी औरत है । कितना 

पीछा सुझाया, पर ज़रा नहीं पसीजी। 
एक दिन मुन्नू स्कूल से लौटते 


उसकी प्रसन्नता बहुत देर तक न रही। 


क्यों मुन्नू, क्या बात है ? आज तू. इतना प्रस 


समय बही | 


ह फूल १ ; 
प्रसन्न था। पावती यह देख ख़ुशी र 0 | 


है. 
मुल शी के मारे उलटी-लीधी बहुत सी बातें बक 
दा। उनका सारांश यह था कि गदाधर बाबू सड़क पर 
तौ कर उसे अपने घर ले गए और बड़ी ख़ातिर की। 
से | (| मिठाई खिलाया, पाने खिलाया, बढ़िया-बढ़िया इतर 
रहे | हया । सुन्न्‌, कट अपनी जेब से एक पेन्सिल निकाल, 
!” | ती की नाक के पास ले जाकर बडे गवे से बोला-- 
रो दीदी ! जमोंदार बाबू ने यह पेन्सिल दी है। 
बा, | हुम एक तरफ़ लाल ओर दूसरी तरफ़ नीला है। और 
ने कहा है कि तुम्हे जिस किताब का काम हो, हमसे 
पा. | गालेना । उनके पास बहुत किताबें हैं दीदी । घाल- 
है | मारी को भ्रालमारी भरी ५ 


द पार्वती सब समझ गई, उसका भाव गम्भीर हो 
र गपा। उसकी गम्भीरता से सुन्न को बड़ी निराशा हुई । 
सस वती ने मुन्नू से! कहा--भैया सुन्नू ! तू तो बड़ा 
से स्वा लड़का है । में जो कहूँगी, वह करेगा ? | 

"हाँ, करूँगा क्यों नहीं ?” 
णी (तो यह पेन्सिल तू अभी ज्ञमींदार बाबू को दे ग्रा । 
ने तुके इससे भी अच्छी पेन्सिल सँगवा दूँगी ।” 


ुन्नू का चेहरा उत्तर गया । उसने उदासी को हँसी 
हसकर कहा- यह में चुरा कर नहीं लाया हूँ, दीदी। 
व्होने ख़द अपने हाथ से सुके दिया है। 

“नह, में यह नहीं कहती कि तू चुरा कर लाया है। 
ए दूसरे की चीज़ लेने से दीदी का सर झुकता है।” 

सुत्न ने घबरा कर कहा--तो मैं अभी लौटा आता हूँ। 

पावती ने प्रसन्न होकर कहा- हाँ मैया! जा लोटा 
| प्रा भर कहना कि किताबें सुके दीदी मँगा देगी । 
| सुन्न 'अच्छा” कह कर दौड़ गया और पेन्सिल गदाधर 
| भे वापस कर झाया । 


| 
~ 
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नब प्रलोभन से काम न चला, तो गदाधर ने अपने 
पकस से दूसरा वाण निकाला। अब उसके दूत नित्य 
कर पार्वती को डराने-धमकाने बगे! वे पार्वती के 
ते पर यह जमाने की चेष्टा करने लगे, कि अमींदार 
|| बा के विरुद्ध गाँव में रहता असम्भव है । व 
| ती भर्ग सरकार की दुहाई देतो तो वे ऐसे बीस 
| सुना जाते, जिनमें कोतवाल ने गदाघर से १. 
| रेकसच्चे मामले को झडा बना दिया । जब पाई 
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समाज का भय दिखाती तो वे जोर से हँस पड़ते। 
क्योंकि गाँव के पणिडत-पुरोहित सब के सब ज्ञमोंदार 
के दास हें । और धर्म ? अला गदाधर के बराबर दान- 
उपदान, पूजा-पाठ और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला 
दूसरा कौन है ? मतलब यह कि पार्वती यदि गदाधर की 
बात मानने को तेयार न हो तो उसे गदाधर के साथ- 
साथ न्याय, धमं, समाज सबका सामना करना पड़ेगा । 

पावती अपनी विषम परिस्थिति को अच्छी तरह 
समती थी। इसी से किसी दूसरे के सामने अपना 


FP | 


श्री० जॉज लुईस 
आप बम्बई के सवप्रथम क्रिश्चियन हैं, जिन्हे सत्यामइ 
के सम्बन्ध में हाल ही में कारावास दण्ड दिया गया हे। 


रोना उसने व्यर्थ समझा । जब क्लेश असद्य हो 
न: तो रात के सन्ञाटे में अपनी हूटी चारपाई पर 
लेट, वह कलेजा फाड कर रो लेती थी। उस समय उसे 
' उता था जैसे उसकी माँ उसे धीरज बँधा रही 
पोंछ रही है। इससे उसे बढी शान्ति 


जान पडत 
हे-उसके शसू, 


शी थी। ड 
पर आक्रमण हुए, पर पावती अचल रही । 


के सारे उपाय निष्फल हुए। प्रेम, प्रको भन, 
अय--कोई भी पार्वती को डिगा न सका। विरोध और 
विक्षस्ब ने गदाधर को वासना को और सी तीम्र कर द 
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दिया । जिसकी प्रबल वासना का शिकार बाह्मयण-क्षत्रिय चैन की नींद ले रहा था, पर पावती को नींद क? 
से बेकर चाण्डाल तक कितने ही परिवार की युवतियाँ वह कभी अपने विधवापन की बात सोचती, कम्ती माके 
बन चुकी हैं, भला उसके लच्य से पार्वती बच निकः आदेश की । माँ की याद आते ही उसका 


oR ञौ री हदय टकटक 
लेगी ! जो गाँव भर की युवतियों के सतीत पर अपना हो जाता और भीतर ही भीतर यह आवाज़ निकल 
एकमात्र अधिकार समभता है, भला उसके विरुद्ध पड़ती--“माँ, क्या तू मेरे संग्राम को देख रही हे? मा 
पार्वती क्रान्ति की शावाज्ञ उठावेगी ? यौवन-पुष्प की ऐसे समाज में सुझे तूने क्‍यों छोड़ा ? यदि विधवापन 
प्रथम कली तो सदा से गदाधर-देवता पर चढती आ रही का भार सोंपा था, तो आसम-इत्या की आज्ञा दी होती। 
है। पार्वती क्या इस प्रतिष्टित नियम को भङ्ग कर देगी ? झब मुन्‍्नू का भार ₹ लेकर सें 

करूँ ? यह केसी र 
वक्षःस्थल आँसुश्रों से 
ध्यान में आते ही उर 


श्व» 


२! ।. पर गदाधर की सूरत 
गेम से घृणा और विरोध 
थी । उस्का सारा मोह दूर हो 
जाता और उसका अभिमान फिर सौगुना होकर जाग्रत 
हो उठता था। 
वह इसी उधेड़-छुन में पड़ी थी कि उसे कुछ सटका 
सुनाई दिया। कान लगा कर सुना, जैसे कोई किवाइ 
खिसका रहा हे । फिर कई आदमियों के पाँवों की श्राह 
मालूम हुई । धीरे-धीरे उसे मालूम हुआ कि कोई 
उसके काँसे-पीतल के बलेन चुरा रहा है । मुन्नू की नी 
हूर गई। उसने पार्वती के कान में कहा--“दीदी, चोर 
है। क्या में चिल्ञाडँ १” पार्वती ने उसका मुँह अपनी 
हथेली से दबा दिया । ES अपना काम करके बेखटके 
चले गए । 
तड़के उठ कर पावेती ने देखा कि घर में कोई सामान 
नहीं बचा। उसने मुन्न्‌ से कहा--“देखना किसी से 
. श्री० जी० बी० पटवर्दन . कहना मत कि मेरे घर चोरी हुईं है।” इसके बाद रे 
ग शम 
आप अहमदनगर के सुप्रसिद्ध वकील हे, जिन्हें करबन्दी (, चे क ह रप बिते क्या 
ss त fp SS EN लाभ? र भी फ़ज्ञी र पडेगा ।” मङ्गल भी 
रे मास की सस्त केद की सजा दो गई है । MTT SO “न और भोजन 
लम्बी-्वी पाग वाजे. तिलक. सहमत हो गया और अपने घर से कुछ बतन 
भको + 'तलक-चन्दन वाले, बड़ी-बड़ी का सामान पार्वती के घर पहुँचा गया । 
ही वाले जिसके थागे कुत्तों की तरह लोटते हैं, दरिद्र शाम को गदाधर का अन्तरङ्ग मित्र काली, पार्वती के 
पावती क्या उसके सामने श्रभिमान से खड़ी रहेगी ? : चोरी हो गई। पद 
गदाधर के लिए यह असद हो * पास आया. और बोला --आपके घर मा 
सह्य हो उठा। उसने बड़े ही सुन कर बाबू साहब को बढ़ा दुःख हुआ दै। उ 


निर्दय मार्ग का अवलम्बन किया 

ww ४ । जहाँ छा ५ 
अँधेरी रात थी। भादों का ह कि जहाँ तक हो सकेगा, वे चोरी क 

गावेंगे । 


र महीना था । मेघ धिर 
आए थे, जिससे अंघेर और भी गहरा म वाह 
| या था। पार्वती ने कहा--सेरे घर चोरी हुईं, यह बाई 
पावती भौर सुन्‌, दोनों पाल ही पास सो रहे थे । यु को केसे SC ? Ms 
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“दो क्या यह झूठी बात है १” 

“कूड हो था त्त बाबु साहब से कह देना कि 
हा धन था, वह ले गया। जो मेरा है वह मेरे पास 
है वे व्यर्थ चिन्ता न कर !/--हतना कह कर पावंती 
हर के भीतर चली गर्न । 


2 
। तीतमा कठिन हो गया। गांड 
दया से खेत का नाज खेत में 
*ल की बिसात ही क्या, कि 
तेरह-चौदह का हुआ । चाहे 
पर पार्वती उसके पढ़ने में बाधा 


Lo 


ग्रब पार्वती का 
मं पैसे नहीं । गदाधर ६ 
है लुट जाता है । गरर 
मदद कर सके ? सुन 
तो कुछ कमा सकता है 
हाना नहीं चाहती ! 

वहाँ से चार-पाँच कोस दूर एक गाँव में मिडिल 
कूल है। पार्वती ने झुन्नू को उसी गाँव में भेज दिया । 
वह स्वयं घर पर रह कर थान कूटने और श्राटा पीसने 
का काम करने लगी । वह दिन भर काम करती, शास 
को कुछ रूखा-सूखा खा लेती और रात भर अपने बुरे 
दिन की बातें सोचा करती । महीने भर में वह जो कुछ 
बचा सकती, अपने भाई को दे आती थी । सुन्नू जब 
पावती की फरी साडी देखता तो कहता-- तुम्हारी साडी 


| तो फट गईं दीदी । मेरी धोती क्यों नहीं ले लेती ?!? 


उसकी बात हँसी में टाल देती और कहती-- 
"भैया, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है । दस भल्ले श्रादमियों 
में बैदना पड़ता हे । घर में सुभे देखने कौन श्रावेगा £ 

गदाधर के प्रभाव से पार्वती का कूटने-पीसने का 
धन्धा भी बन्द होने लगा। गाँव सर में बस एक ह्री 
थक्ति-गोपीकान्त पायडे--ऐसे थे, जिन पर हज 
की नहीं चली । मङ्गल उनके घर से धान, गेहूं, चना 
गेकर पावती के घर पहुँचा जाता और कुटपिस जाने पर 
रहे दे आता था । 

इस प्रकार ज्यो-स्यो करके पार्वती अपना जीवन बिता 
रही थो, कि एक नया बज्रपात हुआ। एक दिन व 
कहर ने आकर सूचना दी कि पार्वती की जमीन क 
ऐगान मे नीलाम हो गई और गदाधर के आदमियों 

ते में लगे हुए हरे धान काट गिराए ! सङ्गल sh 

रोया-पीटा, पर उन लोगों ने एक न सुनी। यह मा 
पुन कर पार्वती के मुँह से एक शब्द भी न निकला, 
भाँजो से आँसुओं की धारा बह चली । 


4 
i 5 । 


वह इसी दशा में बैठी अपनी माता की शान्तिमयी 
सूति का ध्यान कर रही थी, कि मङ्गल रोता-पीटता 
उसके सामने आया । पार्वती ने मङ्गल का हाथ पकड़ा, 
उसके आँसू पोछे और धीरज बँधाते हुए कहा-मङ्गल 
चाचा, तुम इस अदनी सी बात के लिए इतने अधीर 
क्यों होते हो ? सुचू और तुम्हारी ज़िन्दगी चाहिए । 
ऐसी कितनी ज़मीन हो जायँगी । 

मङ्गल ने कुछ शान्त होकर कहा-बेटी, तुम 
विश्वास नहीं करोगी। पर मैं साल-साल लगान चुकाए 


क 


PTT कागए राकः 


श्री० नरायनदास मेघजी 
आप घाटकोपर कॉब्य्रेस कमिटी के २० वर्षीय डिक्टेटर हैं । 
आप सुप्रसिद्ध सेठ मेधजी बल्लभदास के पुत्ररल हैं। 


जाता था।. गदाधर बाबू किप्ती को रसीद वो देते ही 
नहीं । में क्या जानता था, कि वे इतने बडे आदमी होकर 
ऐसा विश्‍वासघात करेंगे? FE 
“कगे सब समभती हूँ, चाचा ! पन गजे शोक १५ 
-ऊभे। तम पर मेरा अविश्वास होगा तो भगवान ९ 
ब्रो त्य सा मुँह लेकर जाऊँगी ? जो नी 
लिखा था, सो हो गया । अब आगे की चिन्ता करो ।” 
मङ्गल यह कह कर चुप हो गया-हा ! न जाने मेरे 


४२६ क 


किस पाप से बेचारी ब्राह्मणी के बाप-दादे की भी रास 
चली गई । 

सहानुभूति तो हृदय की वस्तु है । पर झुँह से सलाह 
देने वालों की कमी नहीं थी । किसी ने कहा--गदाघधर 
बाबू के पास जाकर आरज़ू-मिन्नत करो ।” किसी ने 
कहा--“ज़मींदार की नज़र पर चढ़ना अच्छा नहीं होता । 
उप्ते खश करके अपना काम निकाल लेना चाहिए ।? 
रमनी दाई बड़ी समवेदना के साथ बोली--“देखो 
पारवती ! क्यों अपने ही हाथों अपना सत्यानाश कर रही 
हो? ज़रा हँस कर दो बातें करने से ही गदाधर बाबू 
प्रसन्न हो जायँगे । वे तो प्रेम के भूखे हैं। नाहक़ रार 
बढ़ाने से क्या ज्ञाभ ? फिर अवसर पड़ने पर तो लोग 
गदहे को भी बाप बनाते हैं । भीतर से न सही, ऊपर से 
ही प्रेम का भाव दर्शाने में तुम्हारा क्या बिगड़ता है ?” 
पर यह किसे मालूम था कि पार्वती की दुनिया कितनी 
ऊँची है। वह सबकी बातें चुपचाप सुन लेती। किन- 
किन बातों का जवाब दे? किसका-किसका मुँह पकड़े ? 


बेचारा मङ्गल इन रहस्यों को क्या जाने ? गदाधर 
के पास जाकर उसने उसके पाँव पकड़े, गिड़गिड़ाया, 
बहुत ही रोया-घोया । पर अन्त में बडी ही बुरी दशा 
में गदाधर की कचहरी से लोटा । जिस समय वह पार्वती 
के सामने आया, उस समय उसका मुँह गुस्से से लाल 
हो रहा था, आँखो में आँसू छलछुला आए थे, होठ फड़क 


रहे थे, सारा शरीर काँप रहा था । उसने आते ही बकना ' 


शरू किया-“ऐसे नीच ग्रादमी का मुँह देखना मी पाप 
है। में गया उके सामने दुखडा रोने और उसने ऐसी 
बात कही कि मेरा देह में आग लग गई । अफ़सोस कि 
उस समय मेरी लठिया नहीं थी, नहीं तो इस बुढ़ापे में 
भी उसको रस का मज़ा चखा देता । श्रोह ! मेरे सामने 
4 438 कर बच गया !! ब्राह्मणी विधवा के बारे 
वह ऐस ) 
य क a बोल गया ओर उस पापी की जीभ न 
पावंती ने बढे ही शान्त भाव से कहा--मैं जा 
$ मङ्गल चाचा, कि गदाधर किस राह पर जा Ch 
पर तुम नाहक़ गुस्सा करके क्यों फसाद मोल जेते हो ? 
“तुम निश्चिन्त रहो, बेटी ! इस बुड्ढे मङ्गल के 
रहते तुम्हारा कोई बाल भी बाँका नहीं कर स 
झभी में पण्डित गोपीकान्त के यहाँ नाता हुँ और | 
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सारा हाल कहता हूँ । वह भी एक ही मटे है। 1 
पूरा पाठ पढ़ा कर छोडेगा । “पा को 
पार्वतो ने घबरा कर कहा--चाचा, सुक 

बीतेगी झेल लूँगी । तुम क्यों बैडे-बैठाल्ने त मो र 
हो ? तुम खुद भी विपद में पडोगे और पढि 
भी फॅप्षा्रोगे। सुक्त पर दया करो, चाचा | भे 
चाहती कि मेरे लिए तुस लोग आग में कूदो । ग 
पर अभी मङ्गल को कौन रोक सकता था? उसका 
शरीर जल रहा था । हिप 
पल भर में बिजली की तरह वहाँ से गायब हो गया । 


९. है 


ी कातिक का महीना था । थोड़ी-थोड़ी सदो पड़ रही 

थी । तड़के उठ कर पार्वती ने हाथ में डलिया ली भ्रौर 
ठाकुरबारी के गौशाले में ताज़ा गोबर उठाने चली । 
उसकी दीन दशा देख कौन कह सकता था, कि बह 
वही पार्वती है? शरीर दुबला हो गया था। कपडे 
चिथडे-चिथडे हो गए थे। कोसल पाँवों में बिवाई फर 
गई थी। बालों में महीनों से तेल नहीं पहने से तरे 
बैध गई थीं । फिर भी वह ढीप-शिखा की तरह एक रुप 
से जल रही थी । 

वह गोबर उठाने कुकी ही थी, कि पीछे से आवाप 
आई--“पारव॑ती” । उसने चौंक कर पीछे देखा, गदाधर 
खड़ा था । पावती का सारा शरीर काँप गया । छाती 
धक्‌ःधक्‌ करने लगी उसने झुँह फेर लिया । गदाधर ने 
फिर कह्टा-पार्वती इस तरह नाराज़ क्यों होती हो? 

पार्वती झोंक से पीछे मुडी और मुँझला कर 
बोली--तुम क्यों मेरे पीछे पडे हो ? मैंने तुम्हारा क्या 
बिगाड़ा हे ? 

इतना कहते-कहते ` पार्वती का गला भर श्राया। 
गदाधर बोला--तुमने तो मेरा बहुत कुछ बिगाडा 
पार्वती । मेरा राजपाट, मेरी जान, सब कुछ छम ह 
निद्धावर है । | 

“मुझसे ऐसी बातें करने में तुम्हें तनिक भी र 

नहीं 99 
। 220" छ । लजा से कैसे कस 
हाँ जान के लाले पडे हैं, वहाँ लजां 

चलेगा पावती १” 


- कायर हो, जो एक दीन अबला पर इस तरह 
प्रघीचार कर रहे हो 2 न 
(में अबला पर जा कर रहा हूँ? में तो 
गो प्रत को सिर-याँखो प्र बेडाना चाहता हूँ, अपनी 
ते | द्वाती बनाना चाहता हू ! ग .- 5 
की पार्वती ने चिल्ला कर कहा--में थूकती हूँ तेरी 
हो | द्रत्दौलतत पर, और तेरी सूरत पर ! 
इतना कह कर पार्वती वहाँ से चली । उसे जाते 
हा | हव गदाधर ने अद्दहास करके कहा--आज तुम मेरे 
ह्‌ फन्दे से नहीं बच सकतीं । और आगे बढ़ कर पार्वती 
का हाथ थाम लिया । पार्वती चीख उठी । उसकी आँखों 
३ सामने भँधैरा छा गया । रोस-रोम से जैसे बिजली की 
हपट निकलने लगी । वह हाथ छुड़ाने की प्राणपन से 
| चेष्टा करने लगी । 
र गदाधर दूसरे हाथ से पार्वती की कमर पकड़ना ही 
। | चाहता था, कि किसी ने ज़ोर से आवाज़ दी-ख़बरदार 
है | गोहाथ आगे बढ़ाया ! 
र उसने पीछे घूम कर देखा, गोपीकान्त पाण्डे खडे 
; | हैं। गदाघर को जैसे काठ मार गया। वह अलग जा 
पढ़ा हुआ । 
' गोपीकान्त शस्से से तिलमिला उठे और उसकी ओर 
2 देख कर बोले-तुके शर्म नहीं आती कि एक अनाथ 
` विधवा पर अत्याचार करना चाहता है? नीच ! पाजी !! 
दुनिया को धर्म का ढोंग दिखाता फिरता है ! 
कुछ देर तक सन्नाटा रहा । फिर गदाधर ने ह 
साहस करके कहा-इसमें हाथ डालने का उट ज्या 
ग्रधिकार है ? 
नीच ! पापी ! तू मेरा अधिकार पूछता हे ? क्या 
रमे नाम को भी आदमीयत नहीं रही? ख़ेर, तुरे 
अधिकार समाने का मुझे समय नहीं । और न सुके 
भाशा हे कि तुझ-सा पाखण्डी मनुष्य का अधिकार समक 
सकता हे ।” 
गदाधर के मुँह से एक शब्द भी नहीं नि 
गोपीकान्त ने पार्वती से कहा--छोड़ो इस पाप 
कोडे को । चलो बहिन, मैं तुम्हें घर पहुँचा दू । 
गोपीकान्त के पीछे-पीछे पावेती चल दी । 
धर की सूति की नाई खड़ा रद गया । 


कला । 
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इस घटना के दूसरे ही दिन से सैकड़ों मनगढ़न्त 
क्रिस्साँ का प्रचार होने लगा । गदाधर का तो कोई नाम 
भी नहीं लेता । सभी की ज़बान पर पार्वती और गोपी- 
कान्त के गुप्त-प्रेम की बात थी । युधा-वृद्ध, रत-मरद 
सब के सब एक दूसरे से बड़े आश्चर्य के साथ कहते 
कहीं ऐसा भी सुना है ? भला विधवा का ऐसा करम ? 
रांड ब्राह्मणी होने को मरी थी । वीसों आदमी तो अपनी 
आँख देखी कहते और बाकी सुनी-सुनाई, पर पावती के 
कुकर्म की कहानी पर अविश्वास कोई नहीं करता । 


श्री० के० के० सम्पत, एम० ए० ( आँक्सन ) 
आप बिलेपाले ( वम्बई ) के पवे डिक्टेटर' हें | 
बात पार्वती के कानों तक भी पहुँच गई । उसे 
र तो लेशमात्र भी नहीं थी । पर गोपीकान्त 
के लिए उसे 'दुःख था अवश्य । वह सोचती थी- मैं 
कितनी श्रभागिनी हूँ । निस पर मेरी छाया पडती है, 
वही विपद में फेस जाता है। मङ्गल बेचारा मेरे हो पीछे 
मटियामेट हो गया । अब गोपीकान्त को बारी है । 
गोपीकान्त ने जब सारा हाल सुना तो क्रोध, णा, _ 
दोभ, करुणा, आदि कितने ही भाव एक साथ उड कर 
उनके हृदय को मथने लगे। गोपीकान्त एक शिक्षित 
थे। उनके दिमाग में समाज-सुधार के कितने ही 
दिचार। नित्य चक्कर लगाया करते थे। | -जीवन को 
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सुखमय बनाने के कितने ही उपाय वे नित्य सोचा करते 
थे। उनकी आत्मा उच्च थी, विचार पवित्र थे, प्रवृत्ति 
परोपकार की थी। पर इस भूकम्प ने उनकी सारी 

भावनाओं को हिला दिया । वह समझ गए, कि यह चक्र 
उन्हीं पर चलाया जा रहा है । सम्भव है, कि उनका अब 
गाँव में रहना भी कठिन हो जाय। पर गोपीकान्त ऐसी 
धातु के बने हुए नहीं थे, जो आसानी से झुक जाय । 
उन्होंने निश्चय कर लिया, कि इस बवण्डर का सामना 
करना ही पड़ेगा । 

कत्तेव्य-मार्ग निश्चय करना बड़ा ही कठिन काम है । 

गोपीकान्त ने कई रातें जाग कर बिताई“, पर यह ठीक 
नहीं कर सके कि पार्वती की समस्या किस प्रकार हल 
हो ? राक्षस गदाधर से उसकी रक्षा केसे हो । अन्त में 
इसी अनिश्चित अवस्था में वे पावंती के घर गए । पावती 
ने बड़े ही प्रेमभाव से उन्हें भीतर लाकर बिठाया। 
गोपीकान्त आसन पर बैठते ही पार्वती से बो ले-सुझसे 
इस प्रकार मिलने में तुम्हें समाज का भय नहीं होता 
पावती ? ॥ 

पार्वती ने रूखी हँसी हैस कर कहा-यदि आप 
अब भी मुझे पहचान न सके पाण्डे जी, तो इसमें मेरा 
ही दुर्भाग्य है । 

“तुम्हे पहचान सका हूँ पावती । इसी से आज एक 
बड़े कठिन प्रश्न पर तुम्हारा विचार जानने तुम्हारे पास 
आया हूँ। मेरी बात स्वीकार नहीं होने पर, क्या सुभे 
क्षमा कर सकोगी १” 

“थाप चमा की पूछते हैं? आपके उपकार का 

बदला क्या में सौ जन्मो में भी चुका सकती हूँ १” 

“तुमने सारा हाल तो सुना ही होगा। इस आग 
को ने रे का कोई उपाय तुमने सोचा है?” 

४६, ॥ चा 5 
a दै 1 मेरी आहुति पाकर यह आग 

ह में नहीं चाइता ।!? 
“तो फिर आप ही कोई उपाय द निकालिए ।” 
क्या सुमे ग्रहण कर सकोगी 2: 
a देर तक सन्नाटा छाया रि 
. आँखों से थांतुथो को धारा बहने की गो 
ने फिर कहा-मैं जानता हैं पाव क 
, नवा हूँ पार्वती, कि सं तुम्हारी जैसी 


कुड ५ 


८३ 


प्न्न्क्् 


ल्क हु 
as Snare me 


| 


सती के योग्य नहीं। फिर भी क्या सुभसे विवा ’ 
सकोगी ? वाहक 
पार्वती घुप रही ! 
“विघवा-विवाह के विचार को शायद 
नहीं करतीं । पर यह विश्वास स स 
पर थह विश्वास जानो, कि इससें कोई पाए 
“मैं जानती हूँ कि इसमें कोई पाप नहीं है । मर 
होने पर भी दुनिया की ठोकरो ने सुभे पाप और परण 
का सच्चा रूप दिखा दिया है |?” प 
“तो फिर मेरी बात स्वी 
“इस जीवन सै नहीं ।” 
“कारण १” 
“मॉ का आदेश !? 
“तो फिर तुम्हारे लिए क्या उपाय होगा {” 


“में तो कॉलेज खुलते ही काशी चला जाउँगा। 
फिर तुरहारी रक्षा कैसे होगी १” 

“उसका उपाय में कर लूँगी, आप उसकी चिन्ता न 
क्रें 1? F 

ऐसे समाज में सतीत्व-रक्षा बड़ा कठिन है पार्वती |” 

“हिन्दू विधवा इस श्रधम समाज में रह कर भी 
अपने सतीख की रक्षा करना जानती है ।” 

इस दरिद्र विधवा की तेजस्विता और श्रांबल 
देख कर गोपीकान्त मूक हो गए । आगे कुछ कहने का 
साहस न हुआ । थोड़ी देर के बाद लम्बी साँस बेक 
बोले--श्रच्छा, तो मैं जाता हूँ पार्वती ! श्रवसर पढ़ने 
पर मुझे अवश्य याद करना । 

पावेती ने आँखों में आँसू भर कर कहा पाण्डे 
जी, जहाँ तक हो सके शान्ति से काम लीजिएगा, निस 
अधिक कष्ट न उठाना पड़े। 0 

गोपीकान्त हृदय पर बहुत बढ़ा बोझ लेकर पार्वती 
के घर से विडा हुए । 


\9 
पार्वती सुन्नू को गाँव वालों के कुचक्र से सदा १. 
रखने की चेष्टा में रहती थी । इसी से मुन्नू को ण 
के अत्याचार का कुछ भी हाल मालूम न था। ठे 
लिए संसार बड़ी शान्ति से चल्न रहा था । पर ईस ग 
वह गदाधर के जाल से बच न सका । गाँव में 
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र हते ही उसे गोपीकान्त के गुस-परिणय की कहानी लोग पार्वती उसकी चिल्लाहट से घबरा गई । वह धीमी 
नाई कर सुनाने लगे । वह सुन कर सन्न रह गया। आवाज़ में बो ली--क्यों ? इसमें दोप ही बया है ? 
त को वह देवी समझता था। उसी के लिए ऐसी “दोप तुम युक ही से पढती हो? , कुल में कल 


र बातें ? पर कहने वालों ने इस ढङ्ग से कहा कि सरल लगा कर भी तुम्हें दोष नहीं दीखता ?” ४ 
प॒ | &भाव का सुन्नू इस घोर कलक्क पर अविश्वास नहीं पाव॑ती के देह से जैसे प्राण निकल गए । वह सिर 

| सका , पटक कर ज़मीन पर बैठ गई । कुछ सँभल कर उसने 

वै मन्नु जहाँ जाता, वहाँ यही चर्चा होती । कोई कह्दा- मुन्नू, क्या तुस इस पर विश्वास करते हो? 

स | &हता-मैं होता तो गोपीकान्त का सिर उतार लेता । “सारी दुनिया एक मुँह से जिस बात को कह रही 


होई कहता-- पार्वती सेरी बहिन होती तो विष खिला है, उस पर विश्वास न करूँ १” 
बर मार देता । सुन्नू का कोसल हृदय ऐसी बातें सुन- 
हुन कर क्षोभ-परिताप से ज्ञत-विक्तत हो जाता था। 
एणा ग्रोर अपमान से वह मूछित सा हो जाता था। 
पर घर आकर पाते सुख देखता तो ऐसी कुत्सित 
बातों पर विश्वास करने का उसका जी नहीं चाहता था । 
इस प्रकार उसका चित्त निरन्तर उवार-भाटा से पीडित 
| होने लगा । 
पावती के साथ उसका व्यवहार दिन-पर-दिन रूखा 
| होने लगा । अब वह पार्वती के पास अधिक नहीं बैठता 
शौर न अधिक बातें करता । बात-बात पर खीर उठता 
शौर पार्वती को कभी-कभी खरी-खोटी भी सुना देता 
था। पार्वती समझती थी, कि लिखने-पढ़ने में अधिक 
) परिश्रम पढ़ने से सुन्नू का स्वभाव कुछ गर्म हो गया है। 
कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि सुन्नू के अपर 
भी इस अपवाद का असर हो सकता है । 
जो ताप झुन्नू के हृदय में धीरे-धीरे इकठा हो रहा 
था, वह एक मामूल्ली सी ठोकर खाकर फूट पड़ा। एक 
दिन पावती ने बड़े प्यार से पूछा-मैया मुन्नू , अब मो रिण ह र 
एारे मिडिल पास करने में कितने दिन हैं ? श्राप वम्बई के सी' वार्ड के डिक्टेटर हें । आप पटना के निवासो हँ। “१ | 
सुन्ने बड़ी रुखाई से जवाब दिया--एक वर्ष पार्वती का गला भर आ । et आवाज | 
“ओह ! एक वर्ष ! मैं सोचती थी कि तुम जल्दी में कहा सुन्न, त्या उस मेरा नात ३ मैं नहीं चाहता 
पास कर जाते तो तुम्हें पाण्डे जी के पास भेज कर में “में अब कुछ नहों सुनना चाहता । में नहा चाह 


श्चि १४ कि गुस्से में आकर कुछ कर बेद ।” * 
ह शी । इतना कह, मुन्नू बाहर 'जाने लय! । पावती ने बड़े 


ुन्ू की भौंहों पर बज्न पड गया । वह बोला ही इह स्वर से पुकारा--सुन्नू ! क्या मेरी बात नही. 


5 
न 


2 ४] 


कोन पाण्डे जी ? 
५ ३ सुनोगे ? पर सुन्नू नहीं दौरा । 
वही पारडे . गोपीकान्त ।” हि “झच्छा, तो जाओ !'” कह कर पार्वती वहाँ से उठ गई, 
नू एकाएक चिल्ला उडा--उसका नाम मेरे सामने ड ड + 


पि जो । 
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शाम को मुन्नू घर लौटा । वह चोर की तरह घर में 
घुसा | उसे भय था कि कहीं पाती पर नज़र न पड़ 
जाय । पर पार्वती कहीं नहीं दीख पड़ी । जिस पार्वती को 
नण भर पहले वह देखना नहीं चाहता था, उसी के लिए 
उसका चित्त अब बेचैन होने लगा । .उसकी आँखें बड़ी 
घेकली के साथ पार्वती को ढूँढ़ने लगीं। उसने देखा कि 
एक चटाई पर पार्वती पड़ी हुईं है । वह उलटे पाँव लौट 
पड़ा । पर जी न माना, वह फिर पार्वती के निकट गया । 
देखा, चेहरा काला हो गया है । गालों पर आँसू के दाग 
पड़े हुए हैं। मुन्नू का कलेजा धड़कने लगा । उसने दौड़ 
कर पार्वती का बदन छुआ तो बिलकुल ठण्ढा पाया । 
नाड़ी पकडी--एकदुम शान्त । कलेजे पर हाथ रक्खा-- 
धड़कन बन्द । पास ही एक खुली हुई पुड़िया पड़ी थी । 
देखते ही मुन्नू के होश उड़ गए । मुँह से एक चीख्न 


विश्व प्रतीत मुझे तब होता 
_ है मधु का अक्षय भण्डार ! 
उठती गूज तान ममता की, 
हो जाता विस्मृत संसार ! 
तभी जान में पाती हूँ हे-- 
फूलों में क्या रस, क्या खार ? 


विश्व प्रतीत 
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निकल पड़ी ! वह बदहवास सङ्गल के यहाँ 
मङ्गल ने आकर जब पार्वती की दशा देखी तो 
खाकर गिर गया। रोते-रोते उसने सुन्न से 8४१ 
का पाशंविक अत्याचार और गोपीकान्त 0 
सारा हाल कह सुनाया । ल 

मुन्नू मङ्गल को बात सुन कर 
सङ्गल के गले से लिपट कर रोते 
मङ्गल चाचा, तुम लो 
दीदी ने सुभसे छ 
चाचा? हाय! झा 
गया, चाचा । 

मङ्गल ने झुन्नू को साम्त्वना देते हुए कहा--चुप 
रहो, युन्नू ! तुम्हारी द॑ र की देवी थो । इस कालो 
दुनिया में उसके योग्य स्थान नहीं है । 


व्याकुल हो 

रोते शत उसे भा 

क्यों सुके धोखे में रका? 
हाल क्यों न बताया 

आपनी दीदी का हत्यारा हो 


५४ ी १4 94 
९ कि 
मत का अनुभ ह 
Sc 
[ श्री केदारनाथ जी मिश्र 'भ्रभात! | 
जब मैं तुम्हें चूम लेती हुँ करती हूँ रङ्कार तुम्हारा “ 
बड़े प्यार से हे सुकुमार ! जब सहषं में हे सुकुमार ! 


विश्व प्रतीत मुझे तब होता 
शोभा का अक्षय भण्डार ! 
तभी जान पाती हॅ- क्यों 
गी | 
इतना सौन्दर्य भरा अभिराम ! 
किरणों में, तारों में, शशि में, | 
मोहक सुमनों में छुवि-धाम . 


जब में मुग्ध अतृप्त हगो से 
तुम्हें देखती हे सुकुमार ! 
मुझे तब होता 
स्वगिक दृश्यों का भएडार ! 
तभी जान पाती हैँ में - 
मधुमय आकषण का हाल । 
बाल-प्रकृति के अङ्गो में जो 
छिप कर आता प्रातःकाल । 


TTT 


७ 


उस-- 


यह | 'कमला' नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला के द्वारा 
आपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद है। इन गम्भीर, 
विह्वतापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराठी, बंगला तथा कई अन्य भार 
तीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद हो चुका है । पर आज तक 
हिन्दी-संसार को इन पत्रों के पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था। 

इन पत्रों में कुछ पत्रों को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक 
प्रथां एवं साधारण चर्चाओं से परिपूर्ण हैं । पर उन साधारण 
दर्या 


FEOF 


FTIR 
Fr 


ररर 
TEER 


झं में भी जिस मार्मिक ढङ्क से रमणी-हृदय का अनन्त प्रणय, 
उसकी विश्व-व्यापी महानता, उसका उज्ज्वल पत्निभाव ओर प्रणय- 
पथ सें उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई है, 
उसे पढ़ते ही आँखें भर आती हैं । दुर्भाग्यवश रमणी-हृदय की 
उठती हुई सन्दिग्ध भावनाओं के कारण कमला की आशा-ज्योति 
अपनो सारी प्रभा छिटकाने के पहले ही सन्देह एव निराशा के 
अनन्त तम में विलीन हो गई । इसका परिणाम वहां हुआ जा हाना 
चाहिए--कमला को उन्माद-रोग हो गया । जो हो, इन पत्रों में जिन 
भावों की प्रतिपूर्ति की गई है, वे विशाल ओर महान्‌ हैं । अनुवाद 
में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रक्खा गया है कि भाषा मा 
सरस ओर सुबोध हो और मूल-लेखिका की स्वाभाविकता किसी 
नेने पाए । काग्रज ४० पाउण्ड एणिटक, प्रष्ट॑सख्या 
प्रकार नष्ट न होने पाए यज ४ पा के लिए २0 मात्र ! 
३९०) स र) स डत ह है आर ऊपर तिरङ्गा Protecting 
6 पच संस्करण प्रेस में है !! 
Cover या गया ६ .. 
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झायलेशड का स्वाधीनता-संग्राम 


लय क उस 


प्रा चीन-काल में, जिस समय आयलेंण्ड में डेन 
जाति के समुद्री डाकुश्रों ने उत्पात मचा रक्खा 
था, तब से लेकर आज तक ग्राइरिश जाति स्वतन्त्रता 
के लिए लगातार संग्राम करती आई है | इसलिए एक 
शब्द में, अगर आइरिश इतिहास को स्वाधीनता का 
इतिहास कहा जाय तो कोई घत्युक्ति न होगी । 
ईसा की ग्राठवो शताब्दी में सब से पहले आयलेंण्ड 
को विदेशियों का मुक़ाबिल्ला करना पडा था। उसके 
बाद से इस वीर जाति ने जितने श्रत्याचारों का सामना 
किया है, वह इतिहास के पाठकों से छिपा न होगा । 
माठ-भूमि की स्वाधीनता की रक्षा के लिए आइरिशों को 
जितना रक्त बहाना पढ़ा है, उतना शायद बहुत कम 
जातियों ने बहाया होगा। पर-राज्य-लोलुप निदंय 
शत्रुओं ने, प्रायः एक हज़ार वर्षा से इस जाति को 
विश्राम नहीं लेने दिया है। ऐसे-ऐसे अमानुपिक अत्या- 
चार इन पर हुए हैं, जिनका ठिकाना नहीं । परन्तु इतने 
पर भी इस जाति ने शान्ति से कभी पराधीनता स्वीकार 
न की । पराधीनता-युग के आरम्भ से लेकर अन्त तक 
न तो स्वयं चैन लिया और न अपने विजेताओं को चैन 
लेने दिया है । 
सब से पहले डेन जाति के डाकुश्रों ने आयलैंएड पर 
अधिकार जमाया । इनका मुक्राविज्ञां ब्रियन-ज नाम के 
एक पन्द्रह वर्ष के आइरिश वालक ने किया था । इस 
युद्ध में श्राइरिश हार गए , 
चला गया | परन्तु चीर-बालक त्रियन ने उनकी चश्यता 
स्वीकार न की । यह केवल अपने अद्वारह साथियों के साथ 
घोर वनों में रह कर मातृ-भृति को बन्धन-मुक्त करने 


र्थ, बिजनोर 


[ श्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव | 


थायलैंणड डेनों के क़ब्ज़े मं 


Be 


की चेष्टा करने लगा । वीर मिथन मोका पाते ही पने 
ह टूट पड़ता और मार-पीर 
ऐप जाता । डेनों ने उसे ईने 
आयलेंण्ड में वनों का 
पर नियन को न पा सके। 


कर फिर घने जङ्गल 
की बड़ो-बड़ी भेष्ट 
झाड़ी-फाड़ी रटोख 
अन्त में त्रियन ने श्रु 


दिलों पर ऐसा यातह 
जमाया कि उनके लिए खुख से सोना तक हराम हो 
गया । ब्रियन केवल समझ 


ससय पर आक्रमण करके उन्ह 
भयभीत ही नहीं रखता था, वरन्‌ घीरे-धीरे उसने एक 
सेना का भी सङ्गठन कर डाला और एक दिन सुयोग 
पाकर युद्ध-घोषणा कर दी? डेन आग खड़े हुए श्रौर 
श्रायलैण्ड फिर आइरिशों के क़ब्ज़ें में आ गया । 


ज NT 


परन्तु विश्वनियन्ता की इच्छा ग्रायलेंण्ड को स 
तन्त्र रहने देने की न थी, इसलिए डेनों के अत्याचारी , 
चङ्कुल से छुटकारा पाते ही उसे ग्रडरेज्ञो के कठोर 
शिकले में फँस जाना पडा । जिस तरह आए लगने प 
घर धीरे-धीरे जलता है, उसी तरह भ्रद्रेज्ञों के अत्याचार 
को आग से आयलैंण्ड भी जलने लगा। दल के दंग 
अङ्गरेज़ञ इङ्गलेणड से आकर आयलेंणड में ब ना 
ओर ऐसे-ऐसे अत्याचार आरम्भ हुए, जिनका त. 
नहीं । यहाँ तक कि अगर कोई अ्र्नरेज्ञ किसी ग्राह । 
को मार भी डालता तो वह अपराधी नहीं सममा बर | 
था। आइरिशों को “ज़र-ज़मीन? के मलम से ह | 
करना ही अङ्गरेज्ञों का एकमात्र उद्देश्य था। अविवा 
निःसङ्घोच भाव से जाल-फ़रेब, अन्याय आर र 
द्वारा उन्हें बज्ञ-हीन बनाने लगे । धीरे-धी 
मात्रा पराकाष्टा तक पहुँच गई । इसका 
हुआ कि सारे ग्रायलैरड में विद्रोह की 
घधक उठी । अङ्गरेज्ञो को अपने देश से 
करने के लिए आइरिशों ने कई दलों की 


EN NEN. 9.12 हह. ता... >. टू - था 


मनि, रा च्र्या जम, जाट 


रे ग्रव्याचार 
परिणाम य | 
भीषण श्री । 


ST “च्य 


डश स्य 


- १६३१ | 


| ११६४ र्वी से लेकर, सन्‌ १६०७ तक, देश सोल 
रता की रक्षा के दिए लग, ओनेल तथा रेड हाग आदि 
हरिश वीरों ने जिस ढुजंय ` साहस, विक्रम और ददता 
पेकाम लिया था, वह , प्रत्येक आइरिश के हस्पट पर 
प्रमिट चरो में अक्धित है और रहेगा। दुःख है कि 
| ह वीरों को जीते जी सफलता नहीं मिली; मात-भूमि 
हो ब्धन-मुक्त देखने झो उनकी आन्तरिक अभिल्लापा 

पुरी न हुई, परन्तु । अलौकिक वीरता, उनके 

पने | प्रसीम साहस और : पाइ की कहानी आज 
हीट | ग्राइरिशों के दिलों में नघन्जीवन का सञ्चार करती है । 
ही र इम प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी 
१ गर्व करते हैं, उसी तरह 


का | प्रोर गुर गोविन्द 
प्रारिश भी अपने छूर शोर '्रोनेल आदि के लिए गर्व 


[ड | झे हैं । 
हो ङ्गरज्ञ विजेला घर्स के पक्के अनुयायी हैं । विजितों 
न्ह॑ | रसाथ ग्रमानुषिक व्यवहार करने में उन्होंने कभी 


एक | कृपणता नहीं की है। विज्ञित आयलेंण्ड के साथ भी 
ग | झहोंने वही अपना चिर-श्रभ्यस्त व्यवहार आरम्भ कर 
दिया । स्वनामधन्या रानी एलिज़ाबेथ के ज़माने में 
शायलेएड की छाती पर जो अशान्ति का बीज वपन 
वः । हाथा, उसका कटु फल बेचारे आहरिश आज भी चख 
हे हैं। केथलिक 'ग्रायलेंएड को सदैव नज्ञरों के सामने 
सने के लिए आयलेंएड का अलस्टर प्रान्त प्रोटेस्टेण्टो 
श वास-स्थान बनाया गया । राजनीति-विशारद अङ्रेज्ञों 
1 पहले ही सोच लिया था, कि अगर किसी समय 
थायलण्ड ब्रिटेन के प्रेम-पाश से विमुक्त होने की चेश 
भेगा, तो सब से पहले उसके शरीर का एक अङ्ग 
| 'बसटर-ही उसका विरोध करेगा। 
| भर, आहरिशों के विद्रोह आरम्भ करते ही अङरज्ञ 
* भी हिगुण अत्याचार आरम्भ कर दिया। आइरिशों 
उजाड कर, उनके स्थान पर झङ्गरेज् बसाए जाने 
। आयलेणड का एक प्रान्त आइरिश-शूल्य हो उ 
य का विचार छोड़ कर अङ्गरे्ों ने श्रायल एड 
| (घाती पर कोदो दुलना आरम्भ कर दिया । रानी 
| गे ने नियम बनाया कि आयलँड के गिरनों 
७ स्कूलो.सें आइरिश भाषा का व्यवहार न 
: शा। इसके बाद आयलेंश्ड की सभ्यता पर आक्रमण 


|] 


00-0. Gurukul Kangri Colle 
ei” 


| CIS ९७०००५०००६०५ ह/ हं 
) DD Se i Camm ammo aS रर रे 
Ds Camm as mC लि 


भ हुझा । आइरिश पोशाक, धर्म और चाल-चलन ; 


४३३ 


> ७ 
र्र ट्र 2 “.0-4<०-७--५२७-+-६९७०-५--०६७-४-४०--७-५१७--०--०२०-५ 


के विरुद्ध भी ऐसी ही निषेधाज्ञाश्रों का प्रचार हुआ। 
आयलरड का इतिहास नए -ढङ्ग से लिखा जाने 
जगा । स्कूलों तथा कॉलेजों में ऐसे ढ$ से शिक्षा देने 
का अबन्ध हुआ, जिससे आाइरिश बच्चे अपनी जाति को 
हीन र श्रज्रेज़ों को सहान समझना सीखें। अगर 
कोई इस शित्ता-प्रणाजी का विरोध करता, तो सुयोग्या 
रानी महोदया के ग्राशानुसार उसकी सारी सम्पत्ति ज़ब्त 
कर ली'जाती और उसके प्राणों के लाले पड़ जाते ! 


मिस्टर एस० साको 
उ आप हाल ही;में जापान की शरोर से भारत में एलची 
( Consul General ) नियुक्त हुए हठे 


आयलैंण्ड का इतिहास पढ़ने से मालूम होता है कि 
अकरेज़ों की प्रचलित को हुई शिक्षापणाली का विरोध 
करने के लिए, कितने ही आइरिशों को जान से भी 

घोना पढ़ी था। लय 
(4 विद्रोह और अप्याचार दोचों ही दिन दूची और 
रात चौगुनी गति से बढ़ने लगे । अज्नरेज्ञों ने ' आइरिशों 
पर इतना कर लादा कि थोड़े ही दिनों 


सारे आयः 


. ४३४ 


~ pS हु हु 
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रड में दरिद्रता और दुर्भिक्ष फेल गया । अङ्गरेज्ञो की 
कृपा से आइरिश जाति का अधःपतन नाना प्रकार से 
अनिवार्य हो उठा । हज़ारों श्राइरिश देश छोड़ कर 
अमेरिका चले गए । 

इसके कुछ दिन बाद ही अमेरिकनों ने अपने देश 
को अञ्गरेज्ञो के चङ्गुल् से निकाला था। उस समय 
आइरिश युवक भी चञ्चल हो उठे। उनके मन में बार- 


मि० सी० एफु० ल्यो 
श्राप चीन की प्रजातन्त्र सरकार की ओर से भारत में 
एलच। ( ०१४४] (१९1९131 ) नियुक्त हुए हे । 
स्वार यह प्रश्न उठने जगा कि अगर अमेरिका अङ्गरेजञो 
को हटा कर स्वाधीन हो सकता है, तो ग्रायलैण्ड क्यों 
न्हा डो सकता । इसलिए उत्साहित होकर उन्होने 
, “युनाइटेड श्राइरिशमैन' ( [1111८6 
की एक संस्था क्रायम की। सैक 
इस दल में सम्मिलित हुए 
-तक्र-वित्क होने लगा कि 


Irishmen ). नाम 
डों मुक्तिकामी युवक 
। दिन-रात इस बात पर 
किस तरह देश को स्वाधीन 
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"यया 
किया जाए । इसके कुछ दिन बाद ही ह. ~ 
विज्ञ आरम्भ हुआ । इसलिए सैकड़ों युवक डर ॥। 
विश्ञव-कला का अध्ययन करने के लिए फ्रान्स चले |” 
इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी चेश 1 
समय पड़ने पर फ्रान्स वाले उनकी सहायता करें। 
“युनाइटेड आइरिशमेन? का उद्देश्य रङ्गो पे 
छिपा न रह सका। फलतः उन्होंने भी भयर सप 
जा किग णा न 
युनाइटेड श्राह। एक गुप्त समिति के रूपमे 
परिणत हो गया । भवशु कों तथा नवयुवत्ियों 
ने बड़े उत्साह से लमिति के कार्या में भाग लिया। 
समिति बड़े ज़ोर-श चलने लगी । सन्‌ १७४३ में 
एडवर्ड फ़िगरॉर्ड नास के पुक उत्साही सजन ने इस 
समिति में भाग लिया । फ्रिगराँल्ड के अनवरत परिश्रम 
आर चेष्टा से खमिति ने बड़ी उन्नति की। इस दल के 
दूसरे लीडर उत्फ़टन महोदय थे इनकी वाणी, मस्तिफ 
और बाहु में विचित्र बल था । 
अङ्गरेञ्ञ भी निश्चिन्त न थे। मौक़ा पाकर उन्होंने 
इस दल के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ़्तार कर बिंगा। 
यह देख कर समिति के अन्यान्य युवकों ने फ़ौरन विद्रोह 
आउपस्भ कर दिया। शान्ति की भीषण आग समसत 
आयलेंणड में घधक उठी । यद्यपि विप्तव्री विज्यीन ) 
हुए. परन्तु उन्होंने अङ्रेज्ों से नाकों चने चबवाक | 
छोडे । अऊरेज़ों की चेष्टा और अन्धाधुन्ध अत्याचार से 
विप्वव तो दव गया, परन्तु आइरिशो की गुप्त समिति 
को वे नहीं तोड़ सके । कुछ दिनों के बाद ही वीरवर 
रॉबर्ट एमेट ने फिर आयलैंए्ड को जाग्रत किया । उन 
अपना यथासवंस्व बेच कर बहुत सा रख स 
किया । परन्तु देव-दुर्विपाक वश इस वीर के मन 9 
आशा मन में ही विलीन हो गई | निस दिन य 
युद्ध घेडने का विचार किया था, ठीक उसी दित रि 
ने उसके अखागार में आग लगा दी । इसके साथ ह 
आपस में भी भयङ्कर मतभेद हो गया । कित 14 
युवक उच्छुङ्कल हो उठे। ससिति वालों की १. | 
फूट से अङ्गरेजञों ने ख़ब लाभ उठाया। मि" २ | 
उनके अन्य कई साथी पकड़ कर फाँसी परब | 
गए । परन्तु विद्रोह की आग, जो सदियौं न | 
चुकी थी, उसे हज़ार प्रयत्न करने पर भौर्थ् | 
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|. । थोड़े दिनों के तह दी आयलेर्ड में कोड़ियों 
ए समितियों स्थापित हो गई । चारों ओर एक विचित्र 
प्रति कैत्न गई । गुछ इत्या का बाज़ार गमं हो 
का। सैकड़ों राज-कर्मचारी तलवार के घाट उतारे 
॥। यहाँ तक कि गुप्त समिति के वीर विद्रोहियों ने 
[लण्ड जाकर भी अज्ञरंज्ञा का ध्वस्त करना आरम्भ 
हृ दिया । इसके साथ दी अज्ञरेज्ञो भाषा और 
पत्ती सभ्यता का भी घोर विरोध आरम्भ हुआ। 
रही को हटा क ; स्थान पर आइरिश भाषा 
प्रचार करने के लिए एश उद्योग आरम्भ हुभ्रा । मि० 
| हाड नाम के एक सजन ने जातीय भाषा के प्रचार 
रोर विस्तार के लिए 'गेलिक लीग? की स्थापना को। 
॥ ( यायलेंरड की जातीय 
भाषा ) की चर्चा होने लगी । इस उद्योग का परिणाम 
औ ग्रच्छा हुआ। देसाउमबोघ ख़ूब तरक्की कर गयां। 
इसी तरह विद्रोह आर जाति-गठन में पूरी एक शताब्दी 
बीत गई । इन सौ वर्षों में देश की स्वतन्त्रता के लिए 
कितने आइरिश युवक अ्रइरेज्ञो के हाथ से मारे गए, 
उसका ठीक-ठीक हिसाब शायद यमराज के दफ्तर में ही 
मिल सकता हे । इन्हीं वीरों के रक्त से बनी हुई नाँच 
\ प नवीन आयलेंण्ड की प्रतिष्ठा हुई है ! 
नवीन '्रायलेंगड के प्रतिष्ठाताओं का परिचय और 
उनके आदर्श कार्यों का दिग्दर्शन हस आगे चल कर करा- 
ऐगे। यहाँ तो इस थोड़े शब्दों में यह बता देना चाइते 
ऐक विदेशियों ने अपने स्वार्थ के लिए ्यलेंणड पर केसे 
भीषण अत्याचार किए हैं, और आइरिश वीरों . ने किस 
धीरता के साथ उन राक्षसी उत्पीडनो का सामना किया 
। लगातार कई शताब्दियों तक विद्रोह का झण्डा 
उदा कर आइरिशों ने संसार को दिखा दिया हे कि 
भायलैंगड का शरीर पराधीन होने पर भी उसकी आत्मा 
कैसी पराधीन नहीं हुई थी ! इसके ज्वलन्त प्रमाण सन्‌ 
१६४१ का केधलिक विद्रोह, सन्‌ १६८8 का ताच 
ड रद्र, सन्‌ १७८२ का फ़ल्ड ( 01000 ॥ 
मारन ( ९-१४२) ) का नियस-तान्त्रिक a 
१०८ का थिञ्रोबोल्ड उल्कस का मचाया हुता विद्रोह! 
१५०३ का राँबटे इमेट का विद्रोह, १२४म का ह 
शरोन्नियम का विद्रोह, १८६७ में ङितियनः 
जाल क्रान्ति आदि इृतिहास-प्रसिद 
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-यच प आहरिशों ने, गत शताब्दिणो में अपनी मावू- 


भूमि को बम्धन-सुक्त करने के लिए जितने उद्योग किए, 
वे सभी विफल हुए, परन्तु इससे उनके अदम्य उत्साह 
को धक्का नहीं लशा । 


Es लैर ७ ” 
इङ्गलेण्ड 'ग्रायलंगड की स्वाधीनता अपहरण करके 


ही निश्चिन्त न था। उपर्युक्त कथन से पाठको को मालूम 


हो गया डोया कि वह भ्राइरिशों की ग्राध्यास्मिक, आर्थिक 
ओर नेतिक पतत के लिए भी सतत उद्योगशील था । 
उनके धासिंक विचारों को कुचलने की भो कम चेष्टाएँ 


श्री० कृष्णराव मुदावोरकर 
आप धारवाड के सुप्रसिद्ध पत्र “करनारक वृत्ति के वयोवृद्ध 
जिनके राष्ट्रीय लेखों का ओज करनाटक प्रान्त 
में प्रसिदध है और जिन्हें दो बार चेतावनी दी जा चुकी है। 


सम्पादक हैं, 


नहीं हुई । इसके बाद क्रॉमवेल का अत्याचार आरस्भ 
हुआ। निर्दय क्रॉमवेल के वीभत्स अत्याचारों से ्राय- 
लेड जन-शून्य हो गया । रोसन केथलिकों के हाहाकार 
से आकाश गूँज उठा। लाखों मनुष्य अपना घरबार 
और धन-जन घोड कर अन्यत्र चले गए । ऋ्रॉमवेल ने 
वह समस्त सम्पत्ति को अपने सैनिकों तथा दूसरे अङ्ग 
रो में बाँट दिया । इप घोर अत्याचार ने आयलैंयड को 
झधःपतन की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया । वह अपनी 
सभ्यता, भाषा, गाथा, गान तथा इतिहास, सभी खो 


जक 


विर - । एक ओर विदेशियों का दुःसह अत्याचार और 
हसरी घोर अपनी प्राचीन सभ्यता ( (7107०) के प्रति 
अश्वद्धा-भाव ने थायलेंण्ड को शब प्रकार से हीन थौर 
दरिद्र बना डाला । 
वैदेशिक शासन ओर शोषण के कारण अट्टारहवी 
शताब्दी में ही ग्रायलेंए्ड की दुरवस्था पराकाष्ठा को पहुँच 
गई थो । राष्ट्रीय चिन्ता-घारा तो इससे पहले ही विकृत 
हो उठी थी । परन्तु ग्रहारहवीं शवाव्दो की ग्राइरिश 


सय्यद मोहम्मद पादशा साहब बहादुर 
आप हाल ही में कौन्सिल भक स्टेट के सदस्य चुने गए हैं। 


. के शासन की बागडोर इमले प, 
` ल्रेफ़्टिनेण्ट के हाथों में थी। 
बार डबलिन के केसल में प्रधार 
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थे और पार्लामेण्ट का कार्य 
चले जाते थे ! राजकार्यं का 
उच्च कर्मचारियों हारा स 
फल जो होना चाहि 


समास होते हो नेष | 


! निर्वाह एक पादरी और 
अप इथा करता था। 
ए था, वही 
अत्याचार की ख़ब छू 


सति 
ष 


2 होने लगी || परन्तु इस न्य 
के समर्थकों की राज-दरबार 5 काफी प्रतिष्ठा थी 
कारण ायलेंश्ड की सामाजि 


"क अवस्था क्रमशः भ्रति 
' नेल करने वालों तथा । 
को संख्या दिन-प्रति-दिन 
: सुशासदी दल चैन दी 
चीन गेलीय सभ्यता और 
शेर उपेक्षा और अपमान 


भीषण हो गई । 
उनकी हाँ में ह 


हाँ रि 
बड़े घेग से बढ़ने लगी 
वंशी बजाने लगा । ` 
रीति-रिवाज देशवालिः 
की सामग्री बन गए । 
महात्मा क्रॉसदेल आ 
लैण्ड के सभी थाइ 
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को कृपा से केथलिक ग्राय. 
री ज़मींदारियों से हाथ धो 
ले था ज़मोंदार तीस वप से 
ज़्यादा, अधिक काल तक किली ज़मीन को अपने क्न 
में नहीं रख सकता था। इसलिए कितने ही तो अपन! 
देश और पैतृक वास-स्थाच छोड कर अन्यत्र चले गए 
और कितने धनी परिवार बालों ने दाने-दान के लिए | | 
तरस कर शान्त में शयन-सदन की राह ली। ज्ञमींदा- 
राना हक्क केवल ग्रकरेज्ञो को, या उन दो-चार भाग्यवान 
विभीपणों को प्राप्त था, जिन्होंने अपना धर्म घोइ 
कर अङ्गरेज़ों का पालतू प्रोटेस्टेणट धर्म स्वीकार कर 
लिया था। ज़मींदार लोग प्रायः “स्वदेश” अर्थात्‌ इ. 
लैण्ड में रहा करते थे। ज्ञमींदारी का प्रबन्ध उनके कार्ये 
या गुमाश्ते किया करते थे। इन कारिन्हों को धपती 
उपरी आमदनी की अधिक फ़िक्र रहती थी, इसलिए ये 
किसानों को अच्छी तरह पीला करते थे! इनमें 4. 
कांश तो परल्ने दर्जे के विलासी, नीच और धूत त | 
इनकी विज्ञासिता का सारा सामान बेचारे था शे 
को सुहय्या करना पड़ता था !!. | 
इङ्गलैण्ड की सदाशया सरकार ने कैथलिक ह 
रिशों का सारा नागरिक अधिकार छोन जिया त्य 
पार्लामेणर, कॉरपोरेशन, ग्युनिसिपैलिटी था। 
किसी भी सार्वजनिक संस्था में उनका कोई सावर 
यही नहीं, कभी-कभी दशक के रूप में भी वे नवबौ 
जनिक जलसों में घुसने नहीं पाते थे । केवल | 


st 


| गोलन चारस्म हुआ, उसीने इस शव 


हा प्रधान उद्देश्य था ! 

ग्राइरिशों की शिक्षा के सूख पर जो कुठाराघात 
ह्या गया था, उस दिग्दूशंन हम ऊपर करा आए 
१ भ्रायलैण्ड के चीफ़ सेक्रेटरी राइट ग्रॉनरेब्रल अगः 
हिम बिरेल ने लिखा $ 

“Jn the opinion of most member of 
parliament every peny of public money 
spent on teaching the Irish language was 
money thrown away educationally and 
misspent politically.” 

इसत पर रायज़नी करने की आवश्यकता नहीं । इतने 
पे ही पाठक समक जायेंगे कि किस तरह बेचारे आइरिश 
शिका आदि से वित किए गए थे। 

केथलिक 'आयलेशड के सभी गिरजाघरों के दरवाज़े 
बन्द कर दिए गए थे । क्रानून के अनुसार सारे धर्म- 
याजको को अपना देश छोड़ कर अन्यान्य देशों में चले 
बाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। अज्ज कि भ्रइरेज्ञो 
ने आयलैण्ड को धर्म, शिक्षा, सभ्यता आदि से वञ्चित 
कर उसे गलामी के नागपाश में अच्छी तरह जकड़ 
बता था ! 

परन्तु आायलैंण्ड की मुक्ति के इतिहास ने यह बात 


' भ्रच्छी तरह प्रमाणित कर दी है कि अत्याचार वा 


वता द्वारा कोई जाति चिरकाल तक पराधीन नहीं 
ए सकती । जब अत्याचारों की प्रतिक्रिया आरम्भ होती 
, तो सारा पशु-बल्ल एक क्षण में ही इवा हो जाता है । 
नही बात आयलेंणड में भी हुई । अत्याचारियों के पाप 
क घडा भर चुका था। हम ऊपर बता चुके हैं कि 
ग्र्याचार और उत्पीडन के साथ ही साथ ग्रायलैंण्ड में 
णाग्रति भी फैल रही थी । बीसवीं शताब्दी में एक ओर 
पि की तेयारियाँ होने लगीं और दूसरी र कुछ 
गोष वैध आन्दोलन द्वारा होमरूल ( स्वराज्य ) पाश 
ष की चेष्टा में लगे । गत सन्‌ 18१४ में लिबरक्ष 
गपनसेरट विशेषतः इद्धल्लेणड के विख्यात राजनीतिक 
ही आस्‌क्वीथ की चेष्टा से 'होमरूलं बिल' पास हो 
गया) इसके बाढ ही सारै आयलेंण्ड जो तीव्र 


जाग्रत जाति 
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को मुक्ति का पथ दिखाया । होमरूल बिल के पास होने 
के साथ ही अलस्टरवासी भूतपूर्व अज्गरेज्ञो की सन्तान ने 
सर एउवड कॉरसन की ्रधीनता में एक विराट वाहिनी 
का सङ्गठन कर डाला । इङ्गलेयड के बहुत से बड़े आद- 
मियो ने इस काये के लिए उदारतापूर्वक थेलियों का मुँह 
खोज्न दिया । सर एडवर्ड ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि 


* रेवरण्ड टी० जे० जोज्ञफ़ 
आप कोजेननेरी ( टावनकोर ) के एक प्रतिष्ठित सीरियन 'डीकन' 
हे । आप उच्च कोटि की धार्मिक शिक्षा मरण करने के 
अभिप्राय से टोरण्यो के टिनिटी कॉलेज में गए 


ह । आपको छात्रवृत्ति भी दो गई हे । 


आयलैण्ड की मुक्ति हमें किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं 
है, और अगर आवश्यकता होगी, चो स्वतन्त्रता चाहते . 
चालो के विरुद्ध तलवार धारण करने में भी कोताही न 
की जायगी । परन्तु राष्ट्रीय दल को इन थोथी धमकियो . 
का कोई इर न था। उसने थोडे हो परिश्रम से एक 
विराट स्वयं-तेवक दुल का सङ्गठन कर डाला ! 


~£ 
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लोहा बजना ही चाहता था, कि इतने में यूरोप का 
महासमर छिड़ा। उस समय उदार यायलेंण्ड समस्त 
अपमान आर निर्यातन भूज कर, अङ्गरेज्ञो की मदद 
करने के लिए तैयार हो गया । परन्तु उसे शीघ्र ही 
पनी गती मालूम हो गई । वेह समझ गया कि धूत 
झङ्गरेज्ञ केवल अपना मतलब गाँडने के लिए उससे ख़ून 
कराना चाहते हें । यह सोच)कर उसने फ़ोरन इस कार्य से 


मि० दी० चेह्िया पीटर 


आप सेट जोन्स कॉलेज, पालमकोटा (मद्रास ) के छात्र हैं । 
खेलों में सवोत्तम सिद्ध होने” के उपलन्त में आपको | 
"धिग मेमोरियल” नाम का रवणपद्क 
प्रदान किया गया हे । 


हाथ खोंच लिया और भयङ्कर रूप से थङ्गरेज्ञाँ के विर 
सचार-काय झा हो रया हसके/ बाद हो. मश के 
इस्टर का विद्रोह ्रारम्भ हुप्रा। अनेक विज्ञ व्यक्ति र 
विद्रोह के विरुद्ध थे, परन्तु गरम जिज्ञाज वाले थाइ रिश 
युवकों ने किसी के विरोध की कोइ परवा । ही 
कुछ लोगों का अनुमाने है झि इस विद्रोह मेनो | 
भी कुछ हाथ था। विद्रोहियों ने ढबलिन नगर सै 
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आत्म-समपंण के लिए उन्हें बाध्य होना पडा | ड 
ने पन्द्रह प्रमुख विद्रोहियों को फाँसी की सज़ा दी न 
पन्द्रह सौ स्वयंसेवक जेलों सें अरे गए । इस विद्रोह में 
आयलेग्ड की साधारण जनता शामिल न थी। 
० 
: अय, विस्मय और रोभ से अभिभूत हो उठी थी । लोगो 


2 f 
का कहना है, कि डबलिन में खबे सिला कर केवल. एक 
हज़ार मनुष्य इस वि 


| १ शामिल थे, परन्तु ङग 
के साधारण सिपाहि 1 विचार का ढोंग रच कर, 
साधारण लोगों को क्रस्ल करना आरम्भ कर दिया । 
दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने सी शान्ति के लिए चेश 
न करके, लगातार पन्त्रह दिनों तक गोलाबारी करके 
अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था । एक 
ग्राश्‍चर्यम्य सर्मस्पर्शी वीरता दिखा कर, हँसते-हँसते ढोग 
सत्यु को आलिङ्गन करने लगे ! 
यद्यपि आयलेण्ड की जनता इस अकाल विद्रोह के 
पक्त मं न थी; परन्तु झङ्षरेज्ञों के अत्याचार ने उसे 
जाग्रत कर दिया और वह जिन विद्रोहियों की निन्दा 
किया करती थी, आज उन्हें मुक्ति का अग्रदूत मान कर, 
उनके प्रति श्रद्धा दिखाने लगी । इस विद्रोह के सञ्जा 
लों में महात्मा पियर्स नाम के एक देशभक्त थे । इनशे 
अलौकिक त्याग, वीरता, देशभक्ति और शहादत ने देश के 
नवथुवकों में एक नवीन उत्साह का सञ्चार कर दिया। 
पियर्स महोदय की धर्मपत्नी ने अपने पति, पुत्र तथा 
उनके साथियों को ल्य कर कहा था-- 710 1707 
that they should fail but they desired to 
Save the soul . of Ireland.’ इस विद्रोह 
सम्बन्ध में इससे अच्छी उक्ति और नहीं हो सकती । 
वास्तव में इन वीरों की कर्बानियों ने वह काम किया, 
जो सैकड़ों वर्षों के प्रचार और आन्दोलन से रहीं 
हो सकता। 
ठीझ इसी समय नवीन आयलेयड की नींव पढी। 
महात्मा आर्थर म्रिक्रिथ नाम के एक वीर पुरुष ने सि 
फ्रिन' ( अर्थात्‌ अपना देश ) का सङ्गठन किया ! 
ज़ोर-शोर तथा नवीन ढङ्ग से स्वाधीनता का आन्दोलन म 
आरम्भ हुआ । ग्रिक्रिथ के साथ जिन लोगों ने मि बी 
बत लिया था, उनमें एक से एक बढ़ कर रा 


अपना अधिकार जमा लिया । परन्तु शत्रओं की 
भे शः > ° 
तोपों के सामने वे अधिक देर तक न रुके | 
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| | 0) खनामधन्य वीर थे। ईश्वर की प्रेरणा से मानो 
| व्य वज्र स्वाधीनता-यज्ञ सम्पन्न करने के लिए 
हम्मिलित हुए । इनमें माइकेल एलिन्स, महात्मा 
हिनी श्रौर डि वेलेरा का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । 
सन्‌ १८३३ ई० में डॉ० डिपुणिसहेयी ने जिस 
प्रतिक लीग” की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य 
शिल्प की उन्नति करना, परन्तु 
नजाने किस अलौकिक शक्ति के प्रभाव से उसने सारे 
्रायलेणड में देशास्मबोथ का सञ्चार कर दिया। लीग ने 
| ब्रारेजियत के विरुद्ध घोषणा की थी, इसीसे शायद 
उसने श्र,ने अन्तिस ध्येय की ओर भी लघय क्रिया. 
थोड़े दिन के बाद ही उल्लने अनुभव किया कि वेवुच्ञ 
देशी भाषा और शिल्प की उन्नति करके चुपचाप बैठने 
पे काम नहीं चलेगा । देश जब तक राजनीतिक स्वाधी- 
नता प्राप्त नहीं कर लेण, तव लक किसी तरह उसका 
इत्याण नहीं होगा । भिफ़िथ ने अपनी ज्वालामयी 
हेलनी र वक्तताओं द्वारा देश के नवयुतकों को नए 
तीके से उदवुद्ध करना आरम्भ किया । थोड़े दिनों के 
वाद सारे ग्रायलेंगड में झुक्तिकामियों की संख्या बढ़ गई । 
गानो मुक्ति के नशे में सारी जाति पागल हो उठो हो। 
सन्‌ १३१८ के मई सें लांड फ्रेश आयल णड के वाय- 
| सराय होकर गए और चीफ़ सेक्रेटरी नियुक्त हुए नि० 
शर शौर उनके बाद मि० श्रार० मेकफ़ संन | इसी समय 
| सेद्मायलेण्ड में फिर अयङ्कर दमन प्रारम्भ हुग्रा । दिस- 
| पर तक प्रायः आधे सिनफ़िन नेता पकड कर जेलों में 
| भर दिए गए । परन्तु इससे आन्दोलन को ज़रा भी धक्का 
| नेलगा। अवशिष्ट सिनफ्रिनरों ने प्रजातन्त्र की प्रतिष्ठा 
| अ धायोजन आरम्भ कर दिया । सनू १६१६ की २१वीं 
| कवरी को समस्त सिनफ्रिन ब्वीडरों ने आहरिश पार्ला" 
में योग दिया और स्व-सम्मति से प्रजातन्त्र 
प्रधीनता स्वीकृत की गई । मि० डि वे हि त 
संब से पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए । प्रत्येक शा 
| लिए अलग-भ्रलग मन्त्रियों की नियुक्ति हुई । 
` ऐके साथ ही एक विराट सेना का भी सङ्गठन हुयरा! 
से आइरिशों ने अपनी नवगठित स्वाधीनता की 
लिए अपना सर्वस्व निष्ठावर कर दियां। 
भ्राबलेरड की इस जातीय सरकार ने सष 


दा 


से पहले 


CC-O. Gurukul Kangri Colle: 


र्थ संग्रह की ओर मनोनिषेश किया । नया टैक्स लगा 
क्र रुपए एकत्र करने की सम्भावना न देख, नेताओं ने 
सव-साधारण से २,४००,०० पौण्ड और १०.००.००० 
पौण्ड अमेरिका प्रवासी आइरिशो से ऋण-स्वरूप अहण 
करने का विचार किया । यद्यपि अङ्गरेज्ञी सरकार के क्रानून 
'के अनुसार जातीय सरकार को इस तरह की आथिक 
सहायता करना श्रसाजेनीय अपराध, बताया गया था। 
तथापि इसमें नई सरकार को आशातीत सफलता मिली । 


श्री० आर० के० राणादिवे, एम० ए० 


श्राप बड़ोदा स्टेट के राजनैतिक विभाग के सुयोग्य मैनेजर 
हें । श्राप अच्छे इतिहासक्ष भी दं. । 
आयतैँण्ड की जनता ने ढाई लाख पौज्ड की जगह 
चार लाख पौण्ड और अमेरिकन आइरिशो ने दस लाख 
की जगह एक करोड़ डॉलर प्रदान किया Hb इ अर्थ ह 
द्वारा जातीय सरकार ने नाना प्रकार के डी 
कार्यों का अचुष्ठान किया । प्रश्येझ नगर आर गाँव में 


पञ्चायती अदाजतें खोल दी गई ॥ उसके साथ हो 


४४० 


स्वतन्त्र पुलिस-विभाग भी खोला गया। इन दोनों 
विभागों ने अङ्गरेज्जी सरकार का सारा दबदबा नष्ट कर 
दिया। साथ ही इससे प्रजातन्त्र के प्रति जनता का 
विश्वास भी बढ़ गया। ग्रधिकांश वकीलों शोर बेरिश्टरों 
ने अङ्गरेज्ञी अदालत छोड़ कर, प्रज्ञातन्त्र की अदालतों 
में प्रक्टिस करना आरम्भ कर दिया। प्रजा को भी 
अपनी देशी अदालतों द्वारा अपने कगड़ों का फ़ेसला 


श्री» बी० जी० खापडे 
श्राप मध्य-प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौन्सिल के उप-प्रधान भर 
नेशनलिस्ट पार्टी के श्रग॒ुआ थे। श्रपने सरकार 
को वतमान दमन-नीति के विरोध-रवरूप 
श्रपने पद से इस्तीफा दे दिया है । 


करा लेने में बढ़ी सुविधा हुईं। व्यथे के अदालती खर्च 

भी वे बच गए। आइरिशों ने बढ़ी प्रसन्नता और 

श्रद्धा से अपनी देशी श्रदाज्ञतों को अपना लिया। थोडे 

ही दिनों में यह हालत हो राई कि अङ्गरेजञी ग्रदालतो में 

चूहे फबड़ी खेलने लगे !!! 
श्रदा्तों की भाँति ही प्रजातन्त्र के 

ने भी शीघ्र ही काफ़ी तरक्की कर ली । pe 


[811 
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बड़ी प्रसन्नता और योग्यता के सा 
कार्य सँभाल लिया । अङ्रेजी पुलिस 
कठोरता से ऊबी हुईं जनता ने सी [३ 
प्रेमपूर्ण शासन स्वीकार कर लिया। 
चोर-डाकुशाँ को उचित दण्ड | 


थ इस विभाग का 

की बर्बरता शौर 
स नई पुलिस का 
SS i विभाग द्रा 
ड दिया जाता । यहाँ तक 


कि गुरुतर अपराध करने वालों को देश-निकाहे झी 
सज़ा दी जाती थी । जो सब से शुस्तर अपराध कता 
श्या ता 


वह इङ्गलैयड भेज दिया श 
को व्यवस्था कर लेने एर 
में प्रचलित ज्ञमौदारी प्रथा 
' (कया । इस पहले ही वता 
सभी बड़े-बड़े जमोदार 
था के कारण देश की दुर 
प । विदेशी अङ्गरेजञ सैकड़ों 
एकड़ ज़मीन के मा कर, विलास-सागर में मोले 
ले रहे थे, और उनके आस-पास की आण्डरिश प्रजा दाने- 
दाने को तरस रही थी । धनवान ज्ञमोंदारों की नज्ञरो 
में वे पश से भी प्रणि थोर अस्पृश्य समझे जाते भे! 
फलतः प्रत्येक आइरिश की यह आन्तरिक .कामना हो 
गई थी कि शत्रु जाति के इन ज़मींदारों का शीघ्रातिशीप् 
ध्वव कर डाला जाय । इसलिए शीघ्र ही यह भ्रान्दोलन 
अच्छी तरह ज़ोर पकड गया। सारी पुरानी व्यवस्थ 
बलपूर्वक उलट दी गईं और ज़मीन ज़मींदारों से दीन 
कर जन-संख्या के अनुसार गरीबों को बाँट दी गई। 
प्रजातन्त्र की सरकार का प्रधान बल था उसका देश-प्रेमे | 
उसीके भरोसे वह ग्राशातीत सफलता प्राप्त करने लगी। 
इन सङ्गठनमूलक कार्यों के साथ ही प्रजातन्त्र को 
सरकारी फ़ौज ने शत्रुओं के साथ 'गोरिला-वार' ( थाक 
स्मिक आक्रमण-घूलक संग्राम ) आरम्भ कर दिया। 
अज्नरेज़ी पुलिस के अडे और सिपाहियों के बिरेक' जला 
दिए गए। एक ही दिन सारे देश भर के दनका 
ऑक्रिसो' में आग लगा दी गई। सारे कागजात 
साथ एक दिन श्रज्ञरेज़ों का कस्टम हाउस! भी पं 
कर ख़ाक हो गया । अचानक हमलों द्वारा अडी 
की कई छावनियाँ लूट ल्ली गदै । अङ्गरेजो के i 
जहाँ कहीं मिलते थे, केद कर लिए जाते थे। इस i 
वार में महावीर डेन व्रियन ने जिस अदम्य ke 
अपूर्व उत्साह और विलक्षण बुद्धिमत्ता का परि 


के विरुद्ध आन्दो 
चुके हैं कि आबे 
शक्ञरेज थे । इस र 
वस्था पराकाष्ठा को 
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इटली की २३ वर्षी 


पा, वह वास्तव में अपूर्वे था--अलौकिक था । इस मनुष्य 
कै प्रद्ुत कायो का विवरण पढ़ कर श्राश्रय-चकिंत रह 
गाना पढ़ता है । इस विकट देश-प्रेमी के लिए सब कुछ 
परव था। उसका अलौकिक कीति-कलाप पढ़ने वालों 
३ हृदयो में स्वतः ही श्रद्धा का सञ्चार कर देता है। 
वहादुर ब्रियन के चरणों पर मस्तक झुका कर जीवन 
पफल कर लेने की इच्छा उप्पन्न होती है । 
, सचमुच आयलैंरड के इतिहास के वे पन्ने बड़े रोचक 
॥ बडे सनोरम । एक ओर वीर-वर ब्रियन का गोरिला 
गर चल रहा था, और दूसरी ओर सारे देश के श्रमिकों 
हदताले कर दी थीं। शङ्गरेज्ञ सँह बाकर रह गए । 
श्रं से लढे हुए जहाज़ खड़े-खड़े ससुद की तरल 
णे के मज्ञे ने रहे थे और आइरिश खलासी किनारे 
* उडे तालियाँ बजा रहे थे । जहाज़ से रसद और 
र उतारने वाला कोई न था । रेल द्वारा पुलिस और 
पय जाने का कोई उपाय न था । समस्त देशी रेल के 
यों ने काम छोड़ दिया था । पराधीन गुलामों 
स्पर्धा देख कर साम्राज्य-मद-गर्विता अङ्रेजी 
र ग्रां उठी । उस समय यूरोप का मशहूर सहा" 
समास हो चुका था । अङरेजों के त्रिगुष ने रमे 


| पेपर 
| के राष्ट्रपति विल्सन को झपने माया-बाले 
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या राजकुमारी ग्लोवन्ना और किङ्ग बॉ रिस-जिनका हवाल ही में शुभविवाह हुआ हे 


विजय की ख्रशी में समस्त ग्रइरेज्ञी साम्राज्य में घी के 
दिए जल रहे थे । ऐसे समय ग्रायलेंगड की यह मुक्ति की 
चेष्टा भला अङ्गरेज केसे बर्दाश्त कर सकते थे । वे अपनी 
समस्त शक्ति के साथ आयलैण्ड पर टूट पड़े । क्रॉमवेल, 
पिट, रानी एलिज्ञाबेथ से जो कार्य नहीं हो सका था, 
उसे पूरा कर डालने के लिए ब्रिटिश सरकार तन, मन 
आर घन से लग गई । आयलैएड को संसार के पढें से 
मिटा डालने में कोई क्रसर बाक़ी नहीं रक्‍खी गई। 
सारी अङ्गरेज्ञ जाति ने प्रलयङ्करी सूति धारणा कर ळ्ी। 
आयलैंण्ड में पुलिस की संख्या बरसाती मेंढक की तरह 
बढ़ने लगी । शीघ्र ही चौदह हज़ार नौजवान पुलिस- 
विभाग में भती हो गए। १९,००० अख-शख्तर से सजित 
सैनिक साम्राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त हुए। सभी 
बड़े-बड़े रणपोत आयलंण्ड के बन्दरगाहो पर खड़े कर 
दिए गए । इसके सिवा आइरिशों को अच्छी तरह दुरुस्त 
कर देने के लिए अगणित 01905 9110 805 भी 
बुला लिए गए। इसके बाद 'आयलेंरड की घाती पर 
रक्त की पताका उडा दी गई । 'सब घान बाइस पसेरी' 
के अनुसार दोषी-निदोषी का विचार बालाए ताक़ रखे 
कर “सार्वभौम” दलन आरम्भ कर दिया गया । दनादन 
गोलियाँ चलने लगीं, गाँव के गाँव जल्ला कर अस्म कर 
दिए जाने वागे । समस्त आयलैंगड में भीषण ध्व॑स-ल्लीजा 


४४२ 
rt 
आरम्भ कर दी गई। आयलेंयड की शज्गरेजञी सरकार र 
चीफ़ सेक्रेटरी मि० विवेक ने इस सम्बन्ध में लिखा है :-- 
“The Auxilliary Forces ( Blacks 2110 
Tans ) were let loose upon the population 
of Ireland and these forces it may be 
truely said, by their doings astonished 
natives.’’ 
इस समय के चीफ़ सेक्रेटरी के बारे में “लण्डन 
` मेगज्ञीन” ने जो राय दी थी, वह भी कम मज़ेदार नहीं 
है । उसने लिखा था :-- 

“ In the old Irish days it was always 
said that the latest Chief Secretary was 
the worst that had ever been sent to 
Castle. There is no need to say that of 
Sir Humar Greenwood, for though the 
latest he is also the last of his tribe.” 

केवल इतने से ही अङ्गरेज्ञो को सन्तोष नहीं हुआ । 
एक ओर मैशीनगने भिढ़ाई गई और दूसरी ओर क्रानूनी 
भाग-पाश तैयार किया गया । Defence 01 Realm 
Act, Restoration of Order Act, ग्रौर मार्शल 
नॉ” आदि नए-नए कानूनों की कृपा से आयलेंणड के सभी 
अख़बार बन्द हो गए। हाट, बाज़ार तथा मेले तोड़ दिए 
गए। देश की सारी सावेजनिक संसथा एँ गेर-क्रानूनी घोषित 
कर दी गई । यहाँ तक कि बहुत से बैङ्क भी गेर-क़ानूनी 
करार देकर बन्द कर दिए राए। दष के दल देश-सेवक 
पकड़-पकड़ कर जेळों में बन्द कर दिए गए। शान्ति-रक्षा 
के नाम पर कितने ही अले आदमियों को निर्वासन दण्ड 
भी भोगना पडा । प्रजातन्त्र की “पब्लिक सिनेट? के ७३ 
यो में नौ को घोड/बाक्री सभी जेल भेजे 

४. सजन उस समय आयलेंण्ड से बाहर थे, 
भिती मे 'गए। 2 इस महानरमेध यज्ञ में महात्मा 
Pa परी आदि कितने ही नर-पुङगवों को 
प्राण दे दिया । इनके र दिन त्ष उपनास करके 
वास को आलोचना करते हुए 

sa के सहूदय श़्बारों ने लिखा था कि किसी 

. तरह दा लेता होगा । फ्रादर म्रिफ्रिन मेकफ़ारनेट को भी 
इस महायज्ञ की श्राहुति बनना पढ़ा। ब्यवसाय और 
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वाणिज्य के सारे पथ बन्द कर दिए गए। 6 ` 
पनीर के सैकड़ों कारखाने जला कर त 

एक छोटी जाति देश की स्वाधीनता 
कलेजे का कितना खन बहा सकती है 
ने अच्छी तरह दिखला 
अच्छी तरह समझ 
सेवा ही है। सिर्वा 
हो गया था कि प्राण 
की बेड़ी नहीं कटेगो 
देश की स्वाधीनता । 
तैयार हो गया शा 

यह अलौकिक : 
श्रालिङ्गन करने की 


क्र दि गए] | 
के लिए अफ 
यह शायने 
ग्य ७0० गो है 
द्या। था 
देया bu ने इस बात को 
( जीवन का सदुपयोग देश. 


(७) Ce 
झन्‌ ५ 


बाज़ी लग दे | 
पेसे प्र त्ये 1 विना दश-माता | 
1 से अत्येक आइरिश युवक 
* जीवन उरगं कर देनेको | 


यह 
» ३९ 


टु 


निर्भीकतापूर्वक सयु को | 
ने व र सर्वस्व त्याग ज़ाली नहीँ 
गया । अन्त में विजय आयलंरड पर थोड़ी सी 
कृपा की प्रचुर रक्त-पान कर स्वतन्त्रता देवी ने तृप्ति 
लाभ की । चन्त में हृष्ठलेए्ड के राजनीति के पुरा 
और ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनस्थ जातियों के भाग- 


विधाता सि० लॉयड जॉर्ज कुछ पसीजे । मानों आहरिशों 


शान्त हुईं । आथल्लेंग्ड की राजनीतिक समस्या बी 
आलोचना के लिए उन्होंने डि वेलेरा और ग्रलर्ट्र$ 
लीडर सर जेम्स क्रेप को निमन्त्रण देकर इङ्गले | 
बुलाया । पहले तो डि वेलेरा महोदय ने यह निमन्त्रण 
अस्वीकार कर दिया । परन्तु अन्त में मित्रों के दबाव मे 
पड़ कर इङ्गलैण्ड गए अर एक सप्ताह तक लॉयड जोग 
महोदय के पास रह कर आयलैरड की समस्याओं बी | 
आलोचना में लगे रहे । इसके बाद अङ्गं ने ग्रपनी 
शर्ते प्रकाशित कीं । उनमें एक शतं यह भी खखी 1६ | 
कि अलस्टर-निवासी चाहें तो आायलैंण्ड के जातीय ९ 
के साथ रह सकते हैं अथवा स्वयं अपने लि 
प्रजातन्त्र क्रायम कर सकते हैं । डि वेलेरा को 
पसन्द न आई । आदर्शवादी डि वेलेरा को माठ । 


यह विच्छेद स्वीकार न था । इसलिए सन्धि कह बा 


अन्त में इङ्गलेण्ड वालों ने जब देखा i pe | 


हर तरह से चङ्कुल से निकल जाना चाहता ठ्न 
फौरन एक नया फन्दा फेंका । डि वेलेरा तो ई 
नहीं फॅसे, परन्तु अन्यान्य कई लीडर था 1. 
कॉन्फेन्स बैठी । कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न 


) संख्या ४ | 


वाः 


लिए श्र | 
यह शर्त | 
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ह ग्रायलैण्ड-को साञ्नाज्याम्तगंत स्वायत्त शासन 
| गया। उसे “फ्री स्ठेट' की संज्ञा प्रदान की 
ए | > 


५ |, उत्तर आयलैण्ड अर्थात्‌ अलस्टर प्रान्त स्वतन्त्र 
पप (1 प्रा । परन्तु डि वे कै क 
रर |. लीकार किया गय [1 प्रन तु डि वेलेरा, थल ब्रथा, 
त पतित) अमर मेकश्विनी की पली और बहिन डेम- 
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वियन ने यह लँगढा स्वायत्त शासन स्वीकार नहीं किया । 
इन्होंने अपनी मातृभूमि की पूर्णस्वाधीनता के बिए 
अपनी एक 'रिपबिज्ञक पाटी? बनाई । इनकी यह शटल 
प्रतिज्ञा है कि-या तो आयशेंणड को स्वतन्त्र करेंगे या 
इसी चेष्टा में मर मिटेंगे । 


४४४ ¬> ०४७७. [ वष &, खण्ड | संख्या ७ | 


५. « +, CN SI SSS °. ° है 
५ ०:0७ Sr Cre १७ te ns merc Samo फति & 
¢ 


er ttt र * हि 
उत्थान कार फतन£& 8 
>= 


[ कविवर सनेही' ] 
तप-तेज से मन्द दिनेश हुए, दिल दिग्गजों के दहलाते रहे । 
फिर कौन महीपतियों की कथा, सुर भी तलबे सहलाते रहे ।॥ 
बुधा को सनेह-सुधा से 'सनेही' निरन्तर ही नहलाते रहे । 
बन मण्डन पणिडत-मण्डली के, द्विज-्रेछ सदा कहलाते रहे | 
अति हेय परिग्रह को समझा जप-यज्ञ हो के ' 
यश फैल गया महि-मणडल में निगमागमः घे 
धन पे नहीं वेच दिया मन को, तन प्राः 
अब पूर्वजों के वह कृत्य कहाँ ? कविः 
जब वेद-विरुद्ध प्रचार हुआ.था अनीश्वरता-ध्वनि छा रही थी ! 
बलवान हुए थे महा जब बोद्ध अधम से कॉप धरा रही थी ॥ 
कहीं कोल दिखाते कला अपनी, कहीँ नास्तिकता अपना रही थी । 
रही धमं की लाज कनोजियों से, यहाँ धर्म-ध्वजा फहरा रही थी ।। 
गति काल कराल की देखिए तो किस भाँति वे पेट जिला रहे हैं। 
निज पूर्वजों के कुल के अभिमान को धूल में कैसे मिला रहे हैं ॥ 
कहीं दम्भ में दक्ष हैं दीक्षित जी, कहीं मिश्र जी वेच तिला रहे हैं। 
कहीं शु जी करडी हिला रहे हैं, कहीं पाँडे जी पानी पिला रहे हैं |! 
अति आकुल धाकर व्याह बिना कुलवान दहेज को रो रहे हैं । 
ससुराल का है जो भरोसा बड़ा, लड़के भी कुलक्षणी हों रहे हे ॥ 
हुए छिद्र हैं सौ-सौ स्वजाति की नाव में नाम समेत डुबो रहे हे । 
चिरःसञ्चित गोरव खो रहे हैं, बिसुए बसए बिस बो रहे हैं !! 
कहीं पुत्रियाँ बैठी विवाह को हैं, बहुमोल कहाँ बिकते वर हैं । 
कहलाते त्रिवेदी द्विवेदी हैं यद्यपि जानते एक न अन्तर हैं ॥ हे 
जल लाते कोई, कोई पाचक हैं, कोई भार के बाहक चाकर हैं। 
जब पीर रहे, तब पीर रहे, अब भिश्ती, बबर्ची हैं या खर हैं !! 
तप तो नहीं चूरहे में तापते हैं, जप है बिधि वाम को कोस रहे है । 
बलहीन हैं भीरुता हो है क्षमा, हत तेज कलेजा मसोस रहे हैं ॥ | 
अबलाओं पै वीरता पौरुष है, दिखला उनपै.रिस-रोस २ हे हैं । 
` कलिकाल कराल के पायक से, द्विजनायक हा अफ़सोस ! रहे हैं ॥ क्यों ! | 
` ङइछ्ठलाज है पूर्वजों की मन में, तो दशा निज देख लजाते नहीं यो! | 
१ अभिमान है उच्चता क। कुछ भी, तो स्वजाति को ऊँचे उठाते नद क ` | 
प्रतिभा है, प्रभाव है, तो अपनी, पटुता जग को दिखलाते नहीं, i! 
ह मोड के छोड़ के भागते क्यों, अब जीवन-युद्ध में आते तही बया | 
य विता लिखी गई है । टि / 


असिसानी रहे । 
ज्ञानी रहे ॥ 

र लेह दानी रहे । 
(> रस कहानी रहे ॥ 


१ 


र 25८ (7055 
5६४७६२5 0000 


टिकट-कलेक्टर के पौ-बारह 
झो मारवाडी, बोझा तुलेगा | इधर लाओ ! 


रिकट-वेकर-- ठहरो, 
हजूर ! पान-बीडी रो 


बिल्टी किधर है! 
जणा हाथ में लेकर ) लो ह 


मारवाड़ी ( दरि 
खर्च । म्हाने खोटी न करावो । रहाने जावण दो । 


०७ 
> 


[ ले० श्री० ऋषभचरण जेन ] 


सपाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी संस्था की आड़ मैं 


यदि अत्यन्त सयङ्कर तथा बीभत्स घटनाओं का नग्न चित्र देखना हो अर 


| 
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“महाशय जी? ब देवी जी? नामधारी नर-पिशाचो के आन्तरिक पापों 
भण्डाफोड़ देखना हो तो इस पुस्तक को उठा लीजिए । कुछ ही पन्ने प 
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श्राप आश्‍चर्य की सूति बन जायँगे, आपके रोम-रोम काँपने लगे 
वाह्य जगत्‌ मै अत्यन्त पूज्य, अनिन्द्य झुन्द्री, विठुषी, सुशीला तथा खमाज- 


De 


सेविका है, वह वास्तव मै व्यभिचारिणी, कलङ्किनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा 
भीतर इन पापों की पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रखती है--इसक 
रोमाञ्चकारी वर्णन इसमें किया गया है । 


खुखवती देवी नाझी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिला किस 
प्रकार अपने पति का गला घोट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र की सञ्चा- 
लिका वन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी जी ने अनेक 

` धनिक पुरुषों को अपने जाल मे फैला कर रुपया ऐँठा तथा ब्रह्मचर्य के पवित्र 
नाम पर किख प्रकार दर्जनों होन हार नवपुवको का सर्वनाश किया और एक 
गवञुवक क प्राण लेकर ही अपने प्राण त्यागे; इतना नाटक खेलते हुए भी 
किस प्रकार देवी जी समाज में पूज्य ही बनी रहीं--इसका सारा रहस्य हः 
को कलम से लिखा गया है । पुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ 
है। पुस्तक की छुपाई-जफ़ाई दर्शनोय है। पूछ-लंख्या लगभग २०० ; मूल्य 
सागत माज १] ₹०, स्थायी ग्राहकों से १८) मात्र । शीघ्रता कीजिए । पुस्तक 

शीसे 


छुप रही ९ ` शभा से अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए । 
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झान्यकुष्ज ब्राह्मण-परिचय 


[ मेजर पम० एल० भार्गव, आई० एम० एस० ] 


वस्बर १३३० के “चाँद? में 

शरी०रजनीकान्त जी शास्री, 

बी० ए०, बी० एंलू० का 

लेख पढ़ा। शोक है कि 

लेखक महोदय ने भ्रपना 

लेख पूर्णतया . ऐतिहासिक 

इष्टिकोण से नहीं लिखा। 

यद्यपि उन्होंने. कहीं-कहीं 

जन-श्रुतियों की अवहेलना 

करके उनको प्रमाण नहीं 

माना, परन्तु न जाने क्यों, जहाँ जी चाहा जन-श्रुतियों 

रौर पौराणिक गाथाओं को ही अपना आधार मान 

जिया । मेरे तुच्छ मतानुसार यदि वतमान काल में ऐपे 

विषयों को यथाशक्ति शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से ही लिखा 
बवे तो देश और जाति को अधिक लाभ होगा। 


श्म, श्य ओर इय 


यह सत्य है कि शुस-सञ्राटों के समय के पश्चात 
| मौरी राजाओं के काल ( पाँचवीं शताब्दी ईसा ) से 
| महाराज जयचन्द राठौड़ के काल ( १२ वीं शताब्दी ३० 
अन्त ) तक महोदय या कन्नौज भारत की मुख्य राजः 
धानी रही । परन्तु यह सान लेना कि “भगवान रामचन्द्र 
| के समय से भी पूर्व कान्यकुब्ज नामक एक विख्यात देश 
| था” तथा “इस देश का प्रसिद्ध नगर इसीके नामाजुसार 
| भेन्युब्ज कहलाया” संथा अप्रामाण्य है। जान पडता 
| कि योग्य लेखक ने रामायण के ही कड शोकों को 
| भाधार मान लिया हे । परन्तु उन्होंने यह नहीं ह विचारा 
| हि संस्कृत साहित्य के प्रायः सब ही ऐतिहासिकों के मता- 
| पसार वर्तमान रामायण का थोड़ा सा भाग ही आदि- 
` पैको रचना है। इस ग्रन्थ का अधिक भाग तत 
सन्‌ से एक शताउदी पूर्व अपने वतमान है. 
शर । परन्तु गत २०० वर्ष से पूवं तक प 
` बाई अतएव 
जा i घटाई होती रही । भतए सका 


क स्वतः प्रमाण नहीं भानां ७ 


वास्तव में योग्य लेखक के उद्धत श्लोक क्षेपक हैं । मपि 
विश्वामित्र महाराज 'राम' इच्चाकु के समकालीन नहीं थे, 
जो उनका सम्बाद होना सम्भव हो । आदि विश्वामित्र 
जी ऋग्वैदिक ऋषि थे। उनको तथा उनकी सन्तान मधुः 
छुन्दुस थादि को ऋग्वेद के कुछ सन्तरां के ऋषि माना 
गया है । ऋगवेद ३-४३. तथा वृद्ध देवता ४-११२ से १२० 
तक से पता चलता है कि महषि विश्वामित्र महाराज 
सुदासत्रत्सु के समकालीन थे, जो राम से बहुत पीढ़ियों 
से पहले हो चुके थे। उनके समय में आय लोग “सस 
सिन्धव? देश में रहते थे, जो यमुना के पश्चिम में था। 
उस काल में न तो महोदय नगर बसा था और न आयं 
लोग पश्चात काल ,के पाञ्चाल देश में पहुँचे थे। राजा 
कुशनाभ को विश्वामित्र का भी दादा बताया गया है। 
अतएव उनका गङ्गा-यसुना के दोआबे के दक्षिण भाग में 
महोदय नगर या किसी भ्रन्य नगर का राजा होना और 
उनकी कुब्जा कन्याशरों के कारण उस देश कानाम कान्य- 
कुब्ज हो जाना सर्वथा असम्भव है। यह तो मैं नहीं 
जानता कि महोदयपुर का नाम कन्नौज या कान्यकुब्ज 
क्यों पड़ा । परन्तु यह स्पष्ट है कि किसी बाल की खाल 
निकालने वाले ने इसका शब्दार्थे यह किया कि जिस 00 
में कन्याएँ कुब्जा हो गइ वह कान्यकुब्ज कहलाया आर 
इस अर्थ को देख कर किसी मनचले ने यह विचित्र और 
अनोखी कथा गढ़ दी कि इस देश के सम्भवतः प्राचीन- 
तम आर्य राज-वंश कौशिकों के पूर्वे कुशनाभ कौ 
कन्याश के पवन-देव के शाप से कुब्जा हो जाने के 
कारण इस देश का नाम कान्यकुव्ज पड़ा । समय पाकरे 
यह कथा रामायण में भी जोड दी गई। 


सत्य तो यह है कि यजुवैदिक काल से खर (0, 
मसीह की पाँचवीं शताब्दी तक इस देश का नाम कब 
वाज्लाल था। महाभारत के काल में यह दो 
विभक्त था। उत्तर पाञ्चाल की राज! अहित 
दक्षिण पाञ्चाल की राजधानी क र 


शताब्दी ईसा में मौक्षरी वंश वालों ने 


8४६ 
I 
महोदय या कन्नौज नगरी में अपना राज्य स्थापित किया । 
इस वंश का चौथा राजा इशान वर्मा घुढी शताब्दी इसा 
में झसपास के राज्यों का महाराजाधिराज बन गया 
झर कन्नौज का राज्य विख्यात हु्रा। तब यह देश 
अपनी राजधानी के नाम से कन्नौज या कान्यकुब्ज 
कहलाया । सातवीं शताब्दी में सम्राट ह्षेवर्धत के काल 
में इस राज्य का विस्तार ओर भी बढ़ा, श्रौर तब से 
अन्तिम हिन्दू सम्राट एथ्वीराज चौहान के काल तक यह 


बम्बई स्टेशन पर 'ऑटोमेटन' नामक एक ऐसा यन्त्र रक्खा 
गया है, जिससे सदं में गरम चाय आदि और गरमी में ठण्डा 
पानी ओर शत निकलता है । यह चित्र उसी '्रॉटो- 
मेटन' का है, जिससे लेमोनेड निकाला जा रहा है । 


श्री० रजनीकान्त जी के इस ही सेकि “ 
(दवाविडों) में से नो......ब्राह्मणोचित परकर्म में यि 
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क्ला 
हुए वे ही द्राविड ब्राह्मण कहलाए” जान पडता है कि 
वह पञ्च द्राविद ब्राह्मणों को द्वाविड़-जाति ( + 
का मानते हैं। उनका यह विचार भी सर्वथा निमूत है 
डों के पूर्वज आये बर 
ने उन प्रान्तों में जाकर चहाँ की ख्यो त सि 
शाकल, भाषा तथा रीति-रिवान 
1 प्रभाव पड़ा। परन्तु 
निस्सन्देह सत्य हे! [की ओर से वह आउ 
के हैं । उनकी उत्पत्ति की गाथाथो को छोड कर इसका 
मुख्य प्रमाण यह हे नर्म सी. वढी गोत्र-प्रवर पाए 
जाते हैं, जो पञ्चगौडों ] 
सन्तान या वंश है । 
गोत्रावलियों से लगा कर यसिब्धु व धमंसिन्धु तक 
में एक गोत्र के जनों को उस गोव के प्रवर्तक ऋषि की 
सन्तान ही माना गया है । “अपश्यं पौत्र प्रभुति गोत्रम्‌” 
का आर्थ यही है कि बेटा-पोता आदि सन्तान गोत्र कह- 
लाती है । प्रवर ऋषि भी केवल आपने ही वंश के भन्त्रपि 
हो सकते हैं । इसी कारण सगोन्न तथा समान प्रबरों में 
विवाह वर्जित हैं । इस सम्बन्ध के सभी अन्थों में, भारत- 
वर्ष के समस्त ब्राह्मणों में (३) भार्गव, (२) ग्राझिरस 
(३) वालिष्ट, (४) काश्यप, () आगरत्य, (६) अत्रिय, 
(७) कौशिक या वैश्वामित्र, केवल यही सात सूल-गोत्र या 
वंश बताए गए हैं। इनमें से भागंवों के--(१) जामदम्य, 
(२) शौनक या गात्खमंद, (३) यासक या वैतहव्य, 
(४) वाध्यश्च या सैत्रयुव, (४) वैन्य या पार्थ, यह पाँच, 
र यआङ्िरसों के-(१) गोतम, (२) भारद्वाज, 
(३) राथीतर, (४) मोदुल्य, (१) वैष्णवदृद, 
(६) हारित या कौत्स या यौवनाश्र, (७) काख, 
(=) सांकृत्य, यह आउ गुण बताए हें । शेष पाँच मूल 
गोत्रों में एक-एक ही गण हैं। इन १८ गणों ( पश्चात्काल 
के गोत्रों ) में लगभग ७४ पक्ष हैं, जिनके लगभग १०९ 
शाखा गोत्र हैं । प्रत्येक पक्ष के एक या अथि 
समूह हैं। समस्त भारतवर्ष के दोनों ( गौड़ द्राविड ) 
समुदायों, दशों आवान्तर भेदों तथा उनके सैकडों उ 
भेदों का प्रत्येक जन इन्हीं ४०३६ वगा में से किसी ग 
किसी को अपना वर्तमान गोत्र मानता है। एक दी गो 
( सूल-गोत्र, गण, पक्ष और वर्ग ) के जन भिम ह! 
समुदाग्रों, आवान्तर भेदों तथा;उपभेदों में पाए जाते 
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न्न आजकी 
कोई भी ब्राह्मण अपने वास्तविक या आश्रय- 

ताक पूर्वजों के अतिरिक्त क्लि को सी अपना गोत्र- 
र्क या प्रवर कपि नहीं सान सकता । पूर्वजों ने 
वँ के समय भवरों के वरण की प्रथा डाल कर इसका 
मी प्रवर्ध कर दिया था कि ब्राह्मण अपने गोत्र, प्रवरों 
लें । अतः कोड कारण नहीं कि पञ्चद्राविडों के 

मी आर बनावटी माना जावे । पञ्च- 

डं में और ग्रवरों की समानता होने से यही सिद्ध 
होता है कि ढोनों के पूरेण समान थे। और पञ्जद्राविड 
ब्राह्मणा के प्रथम प्रवर ऋषि भयु, अङ्गिरा आदि सात में 
प कोई एक होने से झह स्पष्ट है कि वह भी उन्हीं आर्य 


श्री० रजनीकान्त जी लिखते हैं कि “इन द्राविडं का 
क्ल ग्रार्या को अपेक्षा इपत श्याम था,” “श्रार्य ब्राह्मण 
्राविडों से अपनी भिन्नता तथा श्रेष्ठता दिखाने के लिए 
ग्रपने को गौर” ब्राह्मण कहने लगे, और यह गौर” शब्द 
ही कालान्तर में गोड? रूप को प्राप्त हुआ |”? लेखक 
महोदय ने इसके भी कोई प्रमाण नहीं दिए । जैसा कि 
पदले दिखाया जा जुका हे, पञ्चगौड़ों और पञ्चद्राविडों 
दोनों सहुदायों के पूर्वज वही ७ या १८ आय ऋषि थे । 
भतः यह असम्भव है कि आदि-काल में ब्राह्मणों में रङ्ग 
| षा कोई भेद हो। जब तक उनका संसग अनायं, 
रों, नागों, राक्षतों, यक्षो इत्यादि ( द्राविड, कोल, 
सादि ) जातियों से नहों हुआ, वह स्वच्छ गौर वर्ण के 
हे। मेरा विचार हे कि सप्सिन्धव देश में रहते उनका 
रं अधिक करके गोर ही रहा । आज भी सारस्वत श्रावा- 
तर भेद के ब्राह्मण औरों की अपेक्षा प्रायः गोर ही पाए 
गाते हैं। परन्तु यसुना-तट पर पहुँचने के पश्चात उनके 
विडं और कोल आदि अनार्यो के साथ रहना पडा! 
रस समय उन्होंने दस्युओं, नागों, यक्षो श्रादि जातियों 
की नियं से विवाह सम्बन्ध किए । महाभारत भर 
भाणों में इनके अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। यही 
शरण हे कि गौड़ों, कान्पकुब्जो, मैथिलों और उत्कलों 
"बहुत से व्यक्ति नाटे, काले तथा गेहुँआ रङ, चपटी 
i डी नाक, और चपटे, सीधे तथा गोल और ड 
बालों वाले पाए जाते हैं । यह सब श्रनाय सातार 
मभाव हे । यह झी सर्वमान्य है कि ब्राह्मण विश्ध्या- 
| को पार करने के बहुत पहले ही उतर भारत 
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फैल चुके थे । शतपथ त्राह्मण के रचे जाने से पहले ही 
त्राण सदानीरा ( गण्डकी ) नदी के पार विदेह या 


श्री० एम० पी० पॉल्सन 
आप बन्गलोर के वीरयुवक हैं, जिन्होंने २४ घरों में रातदिन 
(बिना रुके हुए) साइकिल चला कर २७९ मील का सफ़र 
कर डाला। वे पहिली दि#म्बर को शाम के ४ बजे 
साइकिल पर बैठे थे ओर दूसरी दिसम्बर 
को ठोक चार बजे उतरे थे । 


विज्ञा देश में पहुँच गए थे ( शतपथ १०४ वा 3:19 बा 
फिर शनैः-शनैः पूर्व की ओर से उत्कल देश में और 
पश्चिम की ओर से सोराष्ट्र, यानत और परान्त ( वर्तमान 
गुजरात ) तथा विदर्भं ( बरार ) प्रदेश में पहुँचे । 
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तत्पश्चात एक ओर से अश्मक ( पैथान या प्रतिष्टान ), 
पाण्डुराष्ट्र, गोपराष्ट्र और मन्नराष्ट्र (.यह चारों पश्चात- 
काल में मित्र कर महाराष्ट्र कहलाए ) में और दूसरी 
झोर से आन्ध्र ( तिलङ्गाना ) देश में पहुँचे । इसके भी 
पश्चात पश्चिम की ओर से कर्नाटक और पूर्व की ओर से 
द्राविड देश में ब्राह्मणों का पदार्पण हुआ। ग्रतः त्राह्मणों 
के विन्ध्या पार करने से बहुत पहले ही पञ्चगौडौं के 
आवान्तर भेदों के रङ्ग-रूप में परिवर्तन हो चुका था और 
उन्हें अपने को गोर कहने का अधिकार नहीं रहा था । 


इसके उपरान्त जहाँ तक मेरा अल्प ज्ञान है,। किसी 

भी वैदिक या संस्कृत ग्रन्थ तथा लेख में उत्तर भारत के 

ब्राह्मणों का “गौर” नाम से वर्णन नहीं है। और स्कन्द- 

पुराण के छोको से पहिले किसी भी ग्रन्थ या लेख में 

गौड़ थर द्राविड आदि भेदों का वर्णन नहीं पाया 

ज्ञाता । बुलन्दशहर ज़िला-गञ्ेटियर में अनूपशहर के 

पास इन्दौर नामक ग्राम में पाए गए ,सनू ४३४ ३० के 

लिखे ताम्र-पत्र के सम्बन्ध में जो यह लिखा गया हे कि 

उसमें त्राह्मणों के गौड़-भेद का वर्णन हे, केवल लेखक 

का अम है । पत्र में शब्द “गौरान्वय सम्भूत ? आते हैं, 

. जिनका अर्थ गौरवंश में उपपन्न है। स्पष्ट हे कि गोर 
नाम एक वंश का .बताया गया है । यह वेशा मित्र मूल- 
गोत्र के ओदल पक्ष का एक वर्ग है। गौड़ और द्राविड 
आदि प्रान्तिक का आवान्तर ( 6९०९१६) ९३], Pro- 
vincial and Tribal ) भेद है, वंश ( Clan; Sub- 
Clan, Family) -मेद नहीं।है । प्रत्येक आवान्तर-भेद्‌ 
भिन्न-मिन्न वंशो के त्राह्मण में पाए जाते हैं। एक ही बंश 
के जन भिन्न-भिन्न आवान्तर भेदों में उपस्थित हैं । जैसा 
कि आगे चल कर बतलाया जायगा, ११वीं शताब्दी ई० 
तक के लेखों में ब्राह्मणों के गोत्रों में ( बंशों ) तथा 
वर्णो ( वैदिक शाखाओं ) का वर्णन तो बहुत पाया 
जाता है परन्तु समुदायों, आवान्तर-भेदों तथा उपभेदो 
का वणन कहां नहीं मिलता । स्पष्ट हे कि “गोर” का 
आशय गौर या गोद समुदाय या श्रावान्तर-भेद्‌ नहीं है, 
वंश ही हो सकता है ॥ श्रत्त: श्री० रजनीकान्त जी क्की 


- कल्पना निराधार है और स्कन्दपुराय के इन 'छोकों की 


रचना से कुछ दिनों पहले तक गौड़ व द्राविड समुदायों 


का कोई भेद नहीं था। 


यह भी विचारणीय हे दि पञ्चद्रविड मंसे दो 
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अर्थात्‌ गुजर शौर महाराष्ट्र बरा्मणों की आकृति 

लिपि न्य त षो गे नहीं ROT 
लपि अन्य तीनों से नहीं सिलती पञ्चगौडों 

~ ९४ रौ [ms ७, ॥ ड से 

है। गुजरी आर चित्तपावन महाराष्ट्र का रङ्ग गौड़ों 
RS हि ~ सी उत्कलो |] फीश्य- 

कुब्जों, मेथिलों और उत्कलों से प्राय: अधिक गौर 

जाता है । गुजराती और सहाराष्ट्री दोनों भाषाएँ 1 

समूह की हैं। सहाराषट्र की लिपि तो देवनागरी है है 

गुजराती लिपि भी उसका ही बिगाड़ है। उनमें दावि 

जाति के रज का £ रय है, परन्तु गौढ़ों, काल. 
जो, मेथिलो ® व गे य 

कुव्जो, मैथिल्लों गोर : द्राविड और कोल दोनो 

के रज का मिश्रण रौ 


नहों जान पडता | मलावार 
के नस्बूदी नहाय, 
कर्णाटकों तथा 


! तथा कुछ रिवानो में 
अधिक मिलते हैं 


महाराष्ट्रा तथा नम्बूद 
और कर्णाटको की 
उनको द्राविड कहन 
जान पड़ता है 7 संहो दय स्कम्दपुराण ओर 
उसके “सारस्वताः कान्यकुऽ्जा” आदि दो छोकों को 
बहुत प्राचीन मानते हैं। उनके मतानुसार कान्यकुब्ज 
देश के ब्राह्मण पहले गोड कहलाते थे, फिर महाराज 
कुशनाभ के काल के पश्चात वह कान्यकुन्न कहलाए। 
उनका यह निर्णय भी निराधार है । जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, ब्राह्मणों के दो समुदायों तथा द भावास्त 
भेदों का वर्णन स्कन्दपुराण के अन्यत्र किसी प्राचीन ग्रथ 


जा सकता है कि गुरं, 
बन्ध तैलङ्गों, द्राविडं 
न पञ्चगोड़ों से अधिक है शौर 
[र अनुचित है । 


में नहीं है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिकों के मतानुसार । 


वर्तमान पुराण प्राचीन ग्रन्थ नहीं हैं, उनके कोईक 
भाग प्राचीन अवश्य हैं, परन्तु उनमें से प्रा 
पुराण भी गुप्त सम्राटों के काल में चौथी यापा 


ह रं न्य 
शताब्दी ईं० में अपने वर्तमान रूप में 'आया है, भर ल 


पाँचवीं शताब्दी के पश्चात के रचे हुए हैं। स्कन्द | 


को लगभग नवीं शताब्दी ई० का रचा माना जाता 


परन्तु इन ग्रन्थों में भी महाभारत और रामायण ढाई | 


और घटाई 


तरह बहुत पश्चात-क्राल तक परिवर्तन क 


होती रही । तात्पर्य यह है कि इन ग्रन्थो के छोक त 
-प्रमाण नहीं माने जा सकते । अतः स्कन्दपुराय दोस | 


'ोकों.से यह सिद्ध नहीं होता कि ब्राह्मणों कॉ 
दायाँ तथा दस आवान्तर भेदों में विभाग बईत 
काल से चला आता हे । 
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रहो को गुजर कहते ह 
hi शताव्दी तक चह इस 
से विख्यात नह 2. । 
हग एक भाग ( काडिया- 
इइ) तो सौराष्ट्र कहलाता 
॥। दक्षिण गुजरात को 
हाभारत में परान्त कहा 
पा है, फिर यह लाट्या 
ग देश कहलाया, मध्य 
[गत पहले आनते कह- 
बता था, फिर इसका नाम 
गर्कच्छु या भ्गगुकच्छु पडा । 
ह्गुजरात आानन्दपुर राज्य 
झताता था । कभी-कभी 
अ भाग-विशेष का राजा 
प्रय राज्यों का महाराजा- 
भिन्न हो गया तो समस्त 
गे का उस आग-विशेष के 
से भी वर्णन हुआ। इस 
गा कहीं-कहीं इस प्रान्त 
गे र्र, आनतं और बाट 
कहा गया । वराहमिहर, 
पु सुलेमान, राज- 
भ हिली आदि 

इस प्रान्त का 
पात नाम से वणुन नहीं 
र । स्कन्दपुराण सें भी 
` भरात नहीं लिखा । 


अव 
व्रत 
32 
न 
ऱ्य 
शत 
~ 


| चेपुर वा बीकानेर 
5 १३ वों शत्ताब्दी के 


न्धों मे निञ्न-लिखित बातें विच ~ ये 
त सम्भर एरणीय हैं। देश में पहुँचे और उन 


ब्राजकल जिस प्रान्त को गुजरात और जहाँ के किया। तब इस देश क 


| शोज के राठोड तुर्की से हार कर इ व i 
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होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित 
1 यह नाम बदला और इससे भी 


रान्तितिकेतन विविधा के संस्थापक डॉक्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर 
, छे प्राचीन थानत झर परान्त ( भारक भौर जाट) 
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तथा आनन्दपुर और सौराष्ट्र सब मिल कर गुजरात 
कहलाने लगे। जहाँ तक झुमे ज्ञान है, ऐतिहासिक में 
सबसे पहिले फ़रिश्ता ने इस प्रान्त का नाम गुजरात 
लिखा है। अतः यहाँ के ब्राह्मण” कन्नौज के तुको हारा 
विज्ञय किए जाने के पश्चात ही गुर्जर कहाए होंगे ओर 
स्कन्दुपुराण के यह/श्लोक उस काल के पश्चात के बने 
हुए हैं। 
यह निश्चय नहीं है कि झान्थ्र देश का तिलज्ञाना 
नास कब पढ़ा, परन्तु समस्त प्राचीन ग्रन्थों में इसका 
नाम आन्ध्र ही पाया जाता है। स्कन्दपुराण में भी 
इसको थान्प्र कहा गया है। अनुमान ले यह नास भी 
तुर्को के ग्रोने के पश्चात विख्यात हुआ जान पडता है। 
भ्रतः आन्ध्र देश के ब्राह्मणों छा तैलङ्ग नास भी प्राचीन 
नहीं है. । 

(व्तेमान महाराष्ट्र भी पहले इस नाम से नहीं पुकारा 
जाता:था। जेता कि पहले कहा गया हे, तीसरी शताब्दी 
ई पूवं के पहले यह देश चार भागों में बेटा हुआ 
था । अस्मक, पाण्डराष्र, गोपराष्र ओर सल्ञराष्ट्र । । महा- 
राज अशोक के शिला-लेखों में अश्मकों, पेथानिकों तथा 
राष्ट्रकों का वर्णन है। तत्पश्रात इसका नास राष्ट्र देश 
या रद्द देश रहा जान पढ़ता है। छुठी शताब्दी ई० के 
मध्य:काल के पश्चात यहाँ के चालुक्य वंशी राजा बहत 
दिख्यात्तःहुए । ७वी शताब्दी में इस वंश का पुलाकेशिन 
द्वित्रीय समस्त दक्षिण भारत का सम्राट हआ । तत्पश्चात 
यहु-देश महाराष्ट्र कहलाया । भ्रतः महाराष्ट्र के ब्राह्मणों 
का महाराष्ट्र नाम भी प्राचीन नहीं है। 

समस्त भारत में जो प्राचीन दानपत्रं इत्यादि पाए 
गए'हैं, उनमें ३१वीं शताब्दी ई० के अन्त तक के पत्रो 
में आक्षणों के वणन में गोत्रों, प्रवरों तथा चरणों का ही 
नग्न है। उनके आवान्तर भेदो या समुदायों का वर्णन 
नँ हे । थावान्तर भेदों को, वर्णन १२वीं शताव्दी के 
'आररून के पश्चात के दानपत्रो में पाया जाता है। 


ते पहिले 


सस्कृत अन्था मे जहाँ वर्ण, (कर्म याँ जाति 


मेदो का वणन है; कहो भी ब्राह्मणों के इन: दो समुदायों. 


या दस आवोन्तर भेदों का वर्णन नहीं है 
यदपि आजकल के रिवाज के अनुशार ब्राह्मणों के 


का बाह्मण दूसरे 


एक ही आवान्तर भेदू फे एक उप्रभेद 


1 
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_ गए। यह लोग गौड़ नाम के किसी भी देश से सरसरत 
: के पश्चिम में नहीं गए । जैसा कि ऊपर बतलाया जा घुर 


यजुवद से लगा,कर. किसी भी वैदिक या स्कन्दपुराण ब्राह्मण पञ्चदाविदकहलाए । 


“का श्र्थ अमरनाथ केले किया और उसको 780 
..पूर्वीय सीमा पर केसे मान लिया । असरनाय 


Jf 
५. _५-.३०-०-५०-०--००-०--६६०-०--९६०-०-३६०-+--ई०-०- Mn सी है, 
उपभेद की कन्या से विवाह नहीं कर सकता । विही ~ J 
च्मंशास्र ग्रन्थ म, जहा ववाह सस्न्रन्धो नियमों र 
वर्णन है, कोई और दोष न होते सगोत्र और रा | ह 
प्रवरों को छोड ' कर ब्राह्मण को किसी भी ब्रह 11 
कन्या से विवाह करने का निषेध नहीं है। उनके र ॥ 
उपभेद, आवान्तर भेद था समुदाय के बाहर हिता i 
निषेध नहीँ बताया गथा । अर न अपने ही समुदाय हे 
थावान्तर भेद या डपभेद से विवाह प्रशस्त माना 1३ 
गया है 
स्पष्ट है कि ब्राह्मणों झैँ यह सेद्‌ प्राचीन नहीं है। ह 
जहाँ तक पता चलता है, यह ससीह की ११वीं शताब्दी १] 
के पश्चात उत्पन्न हुए । १ ति 
पस टी 
ऐता कि सारस्वत, गोड, काल- ह 


यह निश्चय नहीं ह 
कुब्ज, मेथिल और उत्कल, पञ्चपोड आर गुजर, महाः | हो. 
राष्ट्र, तैलङ्ग, दाविइ और करणाटक, पञ्चद्राविइ क्यों | ॥६ 
कहलाए। परन्तु यह विचार कि पञ्चगोड़ किसी गौर | एत 
नाम के देश से निकल कर और पञ्चद्वाविइ, एक द्राविः | हाः 

| 
नाम के देश से निकल कर अन्य प्रान्तों में बसे रौर इस | प 
कारण यह नाम पड़े, खवंथा अप्रामांश्य है। वास्तव में | तप 
आर्ये लोग सारत में सब से पहिले 'सप्तसिन्ध' में बसे | ३, 
थे। यहाँ से चल कर पहले पूर्व, फिर दक्षिण के प्रातो ४ बा 
में फेत्े सारस्वत. बह हैं जो सरस्वती के पश्चिम मेर 


है, द्राविड देश की अपेक्षा ब्राह्मण लोग गुजराती, महार 
और तिलङ्गाना में: पहिले पहुँचे । यह स्पष्ट है किदो 
समुदायों के इन नामों का कारण कुछ ओर 
अनुमान यही होतां है कि स्कन्दपुराण के इन छ 
रचे जाने के समय; उत्तर आरत में गौड़ और ब 
भारत में द्राविड il माने जाते होंगे । इस कारण" । 
के नाम से उत्तर के ब्राह्मण पन्चगौद थौर 


„ पता नहीं चुलता की श्री० रजनीकान्त छ ते | 

हो| 
उत्तर भाग में है। बङ्गाल और पञ्जाव के बीच ४ 
पहिले आयंवर्त और फिर मध्य देश कहलाया | 


| गी गौड़ देश नही कहलाया । वास्तव में वङ्ग 
१ ष र्थ पूर्वं बङ्गाल है- खुवनेश्वर नाम उत्कल या 
| प (वतमान उड़ीसा ) की राजधानी का था, जहाँ 
झणी वंशी शैव राजा राज्य करते थे । यह देश अपनी 
| थानी के नास से सुवनेश्‍वर भी कहलाया। भुवनेश 
| प्राशय यहाँ इसी सुवनेश्कर या उत्कल से है और इस 
| पर शक्तिसड्ञम सन्त का गौड़ देश बङ्ग और उडीपा 
3बीच का पश्चिम बङ्गाल है। इस देश का नाम वराह- 
पह ने भ्रवंगौडकं बताया है। वाण ने हपे-चरित' में 
शाह या नारिन्द्रमहा इसी गौड़ देश का राजा कहा 
१ हयनसाङ्ग ने शश क कणंस्वणे का राजा 
ं एवा है। कणंस्वर्ण इसी गौड़ देश की राजधानी थी । 
सम्राट हषवर्धन के मित्र माधवगुष् के पुत्र आपदित्यसेन 
| गा श्रौर उसके वंशजों के शिला-लेखों में भी इस देश 
हो गोड देश लिखा गया है। गौड्वहो नामक काव्य 
कन्नौज के सम्राट यशोवर्मन के इसी गोड़ देश के 
एको युद्ध में सारने का वर्णन है। राजतरङ्गिणी में 
समीरं के राजा ललितादित्य के इसी गौड़ देश के राजा 
प विजय पाने का वर्णन है। यह सब छठी, सातवीं 


। 


ET ३. 


॥ ३ के ग्रस्त में गौड देश का राजा गोपाल समस्त बङ्गाल 
| का महाराजाधिराज हो गया । इसकी राजधानी सुक्षेर 
थी। तब से गौड़ और बङ्ग दोनों मिल कर गौड़ बङ्गाल 


| कोही गोड देश लिखा हे । शक्तिसङ्गम-तन्त्र इस काल 
| पे पहले का बना अन्ध नहीं है । १२ वीं शताब्दी ई० के 
| पारम में बड़ देश या पूव बङ्गाल में सेन वंश का स्वतन्त्र 
' रज स्थापित हुआ। इनकी राजधानी श्री० रजनी- 
| फोन्त जो की बताई “गोड” या वास्तव र “गौर” नारी 
| पी। बह इसी समय विख्यात हुई । वह वर्तमान “माल्दा 
में थी। राजा लच्मणसेन ने इसके पास लपल 
' भौ ( बंखनौती ) नामक नगरी बसाई थीं । देवपरा के | 
„ | पिष में गौर के राजा विजयसेन के गौड़ देश के 
है राजा ( मुझेर के पॉलवंशी राजा) पर विजय पाने है 
॥ न है। उसके पुत्र वज्लालसेन ने भी गौड़ देश 
ह: सै राजा से युद्ध किया था । स्पष्ट है कि पूव बङ्गाल 
EF 1 या गौड नामक राजधानी का 
क... गोड देश से कोई सम्बन्ध नहीं है। यो 
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तपा भ्राउवीं शताब्दी ई० की कथा है। ८वीं शताब्दी - 


| पागौड देश कहलाए । स्कन्दपुराण में समस्त बहाल . 


नगरी के कारण नहीं, वरन्‌ पश्चिम बङ्गाल का नाम गौड़ 
देश होने के कारण गौड़ बङ्गाल कहलाया । परन्तु यह 
गौड़ देश न तो कभी गौड़ बाह्मणों का केन्द्र था, न अब 
है । वहाँ के गोड़ाय ब्राहमण, जो अन्य बङ्गाली ब्राह्मणों 
की तरह अपने को कान्यकुड्न आवान्तर भेद का नहीं 
मानते, अपना प्राचीन देश पश्चिम का गोड़ देश बताते 
हैं। इधर गौड़ ब्राह्मणों के गौड़ बङ्गाल से आने के कोई 
प्रमाण नहीं मित्नते। सत्य तो यह है कि इस प्रान्त 
( कुरु, मत्स्य और शूरसैनक देशों ) में, ब्राह्मणों के गोड 


भि० चारसं एण्टविसिल्ल , 
आप गैन्वेस्टर के सुप्रसिद्ध व्यवसाय-विरोषश हैं, जो बम्बदै 
में मिलों की स्थिति का अध्ययन करने आए हैं । 


लमे पहुँचने से कई सहस्रों वर्ष पहिले से, ब्राह्मण 
“८, गाए हैं । अतः ब्राह्मणों के गौड़ आवान्तर सेद का 
यह नाम गोड बङ्गाल पर नहीं पड़ा । र 
कौशल देश की उत्तरीय सीमा और त | 


ज्िणीय सीमा सदैव से मिलती आ रही है। इन दो 
के बीच में कोई अन्य देश नहीं हो सक 
कौशल राज्यम'? का अर्थ “कौशल ठ 
नही है, उत्तर कौशल राज्य में है । यह अवध 


कि 


सरयू से उत्तर का भाग था और उत्तर कौशल नाम से 

इस कारण पुकारा जाता था कि इससे दक्षिण की ओर 
शा केश 

दक्षिण-क्रोशल या महाकोशक्ष नास का एक और देश था, 


जिसका मुख्य भाग आजकल मध्य प्रान्त में सस्मिलित, 


है और यौड़वाना या छत्तीसगढ़ कहलाता है, और 
जिसका मुख्य नगर रायपुर है। इसी उत्तर कोशल 
देश की एरावती (रावी) और सरयू ( घाघरा ) 
नदियों के बीच के भाग को, जिसमें श्रावस्ती 
नगर था, मत्स्यपुराण में गौड़ देश कहा गया है! 
रामायण में अवध राज्य को कोशल भी कहा गया है । 
उत्तर कौशल और उसका साग “गोड़ देश” अवश्य 
ही इसमें पहले से सम्मिलित होंगे, तभी सस्स्यपुराण 
में श्रावस्ती को दशरथ के पूर्वज श्रावत्स के पुत्र वर्क 
और विष्णुपुराण में ।युवनाश्च के पुत्र श्रावरप्त का बसाया 
कहा गया है। और वायुपुराण में उसको राम के पुत्र 
उत्तर कौशल के राजा लव की राजधानी बताया गवा 
है। अतः श्रावस्ती वाला गौड़ देश उत्तर कौशल से 
एथक्‌ देश नहीं था, जो उसके उत्तर में उसके और 
नैपाल के बीच हो सके। यदि थोड़ी देर के बिए उत्तर 
कौशल और नैपाल के बीच कोई स्वतन्त्र देश मान 
भी लिया जाय तो भी उसका विस्तार बङ्गाल की पूवी 
सीमा से पञ्जाब. की पश्चिमी सीमा तक नहीं हो 
सकता ; क्योंकि नैपाल और कौशल दोनों की सीमा 
ही इन प्रान्तों से नहीं मिलती । स्प है कि लेखक 
महोदय अम में पढ़ गए हैं । ह्यनसाङ्ग ने इस देश का 
नाम श्रावस्ती देश और इसका आकार ४,००० ली 
या ६६७ मील बताया है। कनिङ्गम के मतानुसार 
इसकी सीमाएँ--हिमालय, सरयू, कर्नाली, धवलगिरि 
फजञाबाद जान पढ़ती हैं । अतः इस. गौड़ देश का, 
ख ली थी, अधिक भाग वर्तमान 
म्मिलित है। जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, प्राचीन दक्षिण कोशल या महाकोशल का 
सन भाग |पश्चात-काल् में गोंडवाना कहलाया । इससे 
यही अनुमान होता है कि उत्तर कौशल या उसळे 
भाग का भी वास्तविक नाम गोंड स 
र EE इ देश होगा, जिसको 
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करने वाले ने अम से विन्दु को शत जग 
गोड़ देश बना दिया हो । प्राचीन उत्तर कौ हे पढ़े झू 
भाय के आजकल गोंडा तथा दक्षिण कौर र 
भाग के आजकल गोंडवाना कहलाने से तो 

जान पड़ता है कि इस देश का वास्तविक नाम गोंड 
था, जो संस्कृत में गौड़ देश हो गया। परन्तु यह देश है 
न तो कभी गौड़ आवान्तर भेद के ब्राह्मणों का त 
था, न अब है और न गौड़ त्राह्मणों के यहां से भान 
अपने वतमान देश में बसचे के कोई ऐतिहासिक व्य 
हैं। इस देश के ब्राह्मण सरयूपारीण ब्राह्मण कहलाते है | 


सत्य तो, यह है कि सरस्वती और पद्दती के मध्यवती . 


देश में, जो बह्मावते कहलाया तथा इपद्दती के पूव 
ओर दक्षिण के देश में जो अह्मर्षि देश कहलाया, ब्राह्मणो 
का निवास उनके सरयू नदी के पार पहुँचने से बहुत 
काल पहले से चला आता है । स्वयं ऋग्वेद में ही सर 
स्वती और व्पद्ठती के मध्यवती देश में आयौ और 
ब्राह्मणों के बसने का उल्लेख है । अतः यहाँ सरयू पार 
से ब्राह्मणों के आकर वसने की कोई आवश्यकता नहीं 
थी। वास्तव में ब्राह्मण यहाँ से जाकर पूर्व की भ्रोर 
पाञ्चाल, कोशल, काशी, विदेह आदि तथा दृत्तिर की 
शोर मत्स्यशूर, सेनक, चेय, कुन्तिभोज, आदि देशों मे 


बसे थे और यही गोड़ ब्राह्मणों का केन्द्र है। सरखती > 


और गङ्गा के उत्तरीय भाग के बीच तथा हिमालय शौर 
मत्स्य ( वैराट ) तथा शूरसैनक देशों के बीच का देश 
पहले कुरु देश कहलाता था । परन्तु छठी शताब्दी ह 
के आरम्भ में विख्यात ञ्योतिषाचाय वराहमिहर ने इस 
देश का नाम गोड़ देश लिखा है। अवश्य ही उस 
समय से पहले से कुछ शताब्दियों तक यह देश गौड 


कहलाया होगा । हानसाङ्ग ने इसका नाम इसको उ 


काल की राजधानी पर स्थानेश्वर बताया है । पुराणो 
इस देश का नाम कुरु देश ही रह्दा। परन्तु सी 
लोगों में इसको गौड़ देश ही कहा जाता होगा।ई 
कारण जब ब्राह्मण वर्ण का आवान्तर भे 


हुआ, तो यहाँ के और ऐसे श्रासपास के रे था. । 


ब्राह्मण, जिनका इस कुरु देश के ब्राह्मणों से स a न 
तथा अन्य देशों के ऐसे ब्राह्मण, जिनको 000. 
निवास-स्थान भूला नहीं था और जो बहुत“, 
के गए नहीं थे, गौड़ ब्राह्मण कहलाए । फिर बबई 


1. १६३१ ] 


DO SRR, RS 
प्रवान्तर भेंदों में से बहुत से उपभेद, जिनकी संख्या 
क्ाभग ४१ है, एथक हुए तो शेव अर्थात्‌ गौड़ों का मुख्य 
$ ॥ पेद ग्रादि-्गांड कहलाया । 

रफ द्म 

कि गन आग 

| इस प्रकार गोड बाह्मण अपने निवास के मुख्य देश 
कनाम पर गौड़ कहलाए। अब प्रश्न यह होता है कि 
पह देश गोड़ देश क्यों कहलाया ? इस पर श्री० रजनी- 
कान्त जी की संग्रहित कल्पनाएँ सर्वथा निर्मूल हैं। 

(१) जैसा कि पहले सिद्ध किया जा चुका है, सब 
ब्राह्मण पिता की ओर से आर्य-जाति के हैं। यमुना 
के तट पर पहुँचने के 
विन्ध्योत्तवासी आह 
१ ग्रावान्तर भेदो का वर्ण 
गौर नहीं रहा होगा । और 
किसी भी ग्रन्थ में ब्राह्मणों 
के इस समुदाय को गौर 
नहीं बताया गया । 

(२,३, ४, ₹, ६, ओर 
र | ८) यह बाल की खाल 
| | निकालने वालों के मस्तिष्क 
मै | कीउपजहें। इनमें से किसी 

४ केभी सत्य होने का कोई 
प्रमाण नहीं है । 

(७) न तो पूर्व-वर्णित 
तीनों देशों में से कोई देश 
प्राचीन काल में गौड़ देश 
कहलाता था और न यह 
आवान्तर भेदों में विभाग 
प्राचीन है। गौड़ देश के नाम की यह व्याख्या भी 
(२ )-की तरह किसी बाल की खाल निकालने वाले 

मस्तिष्क की उपज है । 

(३) यह सत्य है कि गौड आह्मण प्रायः थ 
यथुवेद की माध्यन्दिनी शाखा के हैं । परन्तु भारतवप 
हसी शाखा के ब्राह्मण अन्यं प्रान्तों में भी .पाए जाते है, 

2 नहीं कहलाते । अतः यह कहपना ह 

ही सकती । १ 
| (१०, ११ ) जैसा कि श्री० रजनीकान्त जी बि 

यह दोनों माननीय नहीं हैं । यदि पहली कल्पना सत 


पश्चात 


७” 


७ १ पक. ८१८४६७५ ४०४५ “hh वन LNT OD i YY) hd 
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- कःपना भी निभूल हे । 


जिन्होंने एक बढ़े खैख्वार 
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होती तो समस्त गौढ़ों का सूल-गोत्र और गण सथा 
सबका प्रथम प्रवर वासिष्ठ होता, परन्तु इनमें टग, 
अङ्गिरा आदि शेष ६ आदि-ऋषियों की सन्तान भी पाई 
जाती हैं। आदि-गौड़ों में भी यही दशा है, भरतः दसवीं 


ऽप 


गौड़ ब्राह्मणों का आदि निवास-स्थान, कुरुक्षेत्र को 
केन्द्र मानने वाला देश ही था । सारस्वतो को छोड़ कर 
अन्य आउों झावान्तर भेदों के पूर्वज प्राचीन काल में 
इक देश में से अवश्य गए होंगे। परन्तु वे इस कारण 


पूना के श्री० एन० एस० पटेल 


चौते का हाल ही में शिकार करके ग्राम-निवासियों 
का आशीर्वाद भाजन किया है । 

गौड़ नहीं कहलाए, कारण कि उन दिनों यह देश गोड 
देश नहीं कहलाता था । कान्यकुव्ज आदि-वंश नहीं है, 
आवान्तर भेद है, जिसमें भार्गव, आङ्गिरस आदि भिन्नः 
भिन्न वंश सम्मिलित हैं। आदि-गौड़, गौड़ आवान्तर 
सेदीय आहाणों का मुख्य उपभेद अवश्य है, परन्तु इस 
देश में तगा आदि अन्य उपभेदीय गोड ब्राह्मण भी पाए 

। 

जोडा झं लिखी आदि-गौढ़ों की 
उत्पत्ति की कथा कान्यकुब्जो की उत्पत्ति की कथा की 
भाँति केवल जन-श्रुति है। इसके सत्य होने के कोई 


४५४ "न. 
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ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते । महाराज जन्मेजय की का नाम ही गौड देश 00 था । उत्तर कोशल के अन्त. 
कथा महाभारत में विस्तारपूर्वक पाईं जाती दै । उनके गंत गौड़ देश का निजि ला याड देश जान पडता 
यज्ञ की कथा भी उसी अन्थ में दी हुई है, र वटेश्दर है । परन्तु यदि वह गे त्य 0 ण भी वह नाम 
मुनि तथा उनके १,४४४ शिष्यो का कहीं वणन चराहमिहर के FU a इरा है । इसी प्रकार 
नहीं हे! पश्चिमी बङ्गाल का गौड़ देश नास सी इठी शताब्दी इ. 


` न पूछो रङ्ग इनका, ढङ्ग इनका और है घर में ! 
2. पड़े हैं मिश्र जी क्या खुव अब मज़हब के चक्कर मे !!. 3 
| ° रजनीकान्त जी का यह विचार, कि गौड देश के पश्चात का हैं। इसके विपरीत कुरु देश 
कुरुचेत्र से ण र था और राजा जन्मेजय ने गौड़ ब्राह्मणों काल से पहिले गौड़ देश कहलाया था। इसके उपर 
` को अपने देश कुरुचेत्र में बसाया, सवंधा निराधार है । कुरु देश और विशेषकर कुरुतेत्र में नाह ब 
जैसा कि उपर बताया जा चुका है, सर्वप्रथम कुरु देश और पश्चिमी बङ्गाल मे पहुँचने से बहुंत पई 


नह 
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१ महाभारत से जन्मेजय के, बाह्मणों को किसी अन्य दूर था । वैसे तो महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर में भी 
देश से बुल्ला कर अपने देश में बसाने का वर्णन नहीं है, ब्राह्मणों की कमी नहीं थी परन्तु यदि जन्मेजय ने किसी 
नु यदि थोड़ी देर के लिए यह घटना सत्य भी मान कारण अपने यज्ञ में गौड़ देश से ब्राह्मण बुलाए और 
ऱ्या मिश्र जी ( बाहर ) 


र मिश्र जी क्या रङ्ग लाते है । विक 
निकल कर sn गो अणडा केक, खाते हें! | 
लह प उनको हस्तिनापुर के आसपास बसाया तो इससे 


फिर 
शी जाचे तो भी यह भूलना नहीं चाहिए Ro छे केवळ यही सम्भावना नहीं होतो को कुरू, 


भन्मेय की राजघानी हस्तिनापुर में थी 
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त्र में ही बसाया हो । हस्तिनापुर गङ्गा हड अ 
आर कुरुचेत्र यमुना और च्पद्दती के दूसरी दार र बिक 
साहित्य में जन्मेजय को कुरु और पाञ्चाल दोनों देशों का 
राजा बताया गया है । महाभारत के अनुसार वह उत्तर 
भारत के बहुत से भाग का सम्राट था। अतः वह वट- 
शवर आदि ब्राह्मणों को कुरुक्षेत्र के अन्यत्र अपने विस्तृत 
साम्राज्य में या अपने कुरूपाज्ञाल राज्य में कहीं भी 
बसा सकता था। परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है, 
महाभारत में इस कथा की सत्यता के कोई प्रमाण नहीं 
हे) वहाँ नन्मेजय के मुख्य ऋखिजों के नाम, च्यवन 
वंशी चण्डभागंव ( होता), जैमिनि ( ब्रह्मा ), कौत्स 
( उग्दाता ) और शारङ्गरव तथा पिङ्गल ( अध्वर्य ) 
बताए गए हें । 
अब प्रश्न यह होता है कि कुरु देश का गौड़ देश 
नाम क्यों पडा । वेदिक और प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों से 
विदित होता है कि लगभग छुटी शताब्दी ई० तक 
भारत में राज्यों आर जना ( 1106४ ) के नाम उनके 
राज्य-वंश के नाम पर पड़ते थे। ऋग्वेद के भारत, त्रत्सु, 
थदु, तुवसु, पुरु, अचु, घ्रुयु इत्यादि और पश्चात काल 
के कुरु-पाञ्चाज, मत्स्य, शूरसेनक, वाष्णेंय, साख्रत, 
अन्धक, भोज, कुन्तिभोज, विदर्भ, आनतं, भाड, केके, 
त्रिगतं, मालव, सेव्य, कोशल, काशी, विदेह, अङ्ग, बढ़, 
एण्ड, आढ, कलिङ्ग, आन्ध्र श्राढि इसके अनेक उदा- 
हरण हँ । आज तक राजपूतों ( चत्रियों ) में एक वंश 
( गोत्र ) उपस्थित है, जो गौड़ कहलाता है । इनके इति- 
हास के अनुसार यह लोग लगभग पाँचवों शताब्दी नि 
में अपने प्राचीन देश गौड देश को छोड़ कर अजमेर के 
आस-पास के देश मै बसे । लगभग ८वीं शताब्दी में चौहान 
राजपूतों ने उनको परास्त करके उनके राज्य पर अपना 
अधिकार जमा लिया । तब यह लोग चौहानों के साथ 
रहे । सम्राट पृथ्वीराज चौहान के युद्धों की कथाओं में 
इनकी वीरता का वर्णन बार-बार आता है। फिर जब 
re तुको के हाथ श्राया तो यह लोग वहाँ से सी 
तथा ळा 0 ‘le 
प्रान्त और आगरा-झवध के संयु क 22 र 
ताया न ५ रे खाते 
८ : राजपूत हैं । जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है, वराहमिद्दिर ने सर्व-प्रथम् 
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री 0... 
छुठी शताब्दी के आरम्भ में कुरुत्ेत्र के आसपास ३ 
देश अर्थात्‌ प्राचीन कुरु देश को ही गौड़ देश लिखा है 

अतः इन गौड़ गोत्री राजपूतों का गोड देश, जहाँ से यह 
पाँचवीं शताब्दी ई० के लगभग, सम्भवतः हणो के 
आक्रमण के कारण, भागे यही प्राचीन कुरु देश था जो 
उनके राज्य-काल में उनके नास से गौड़ देश कहलाया था । 


$ 
४ 


९६ 

अन्य ब्राह्मणों को झान्यङुव्ज भी वर्गों को 
ही गोत्र मानते हैं, परन्तु वास्तव में यह गोत्र नहीं है। 
घर्स-ग्रन्थो में ब्राह्मणों के कुल १८ गोम्र ( गण ) माने 
गए हैं। इनमें से प्रत्येक्ष के लो का परस्पर विवाइ- 
सम्बन्ध निषेध है। इल विचार से इनके यह १६ गोत्र 
(वर्ग ) वास्तव में केवल ७ या द गोत्र ( गण) हैं। 

(१) कश्यप, शाण्डिल्य, काश्यप, यह तीनों 
काश्यप गोत्र में सम्मिलित हैं । 

(२) भरहाज, गग और आरह्वाज, यह तीनों 
भारद्वाज श्राङ्गिरस हैं। 

(३) साङ्कति, साङ्कति आज्विरस । 

(४) कात्यायनि, धनञ्जय और कौशिक, यह तीनों 
कौशिक या विश्वामित्र हैं । 

(९ ) उपमन्यु, वासिष्ठ और पाराशर, यह तीनों 
वासिष्ठ हैं । 

(६) गोत्तम, गौतम आङ्गिरस । 

(७) वत्स, जामदग्न्य भार्गव । 

(८) कविस्त नाम का कोई गोत्र वैश्वामित्रो मे 
या अन्य किसी मूल गोत्र के वर्गों में मुझे नहीं मिला । 
इससे मिलता नाम गविष्टर मिलता है, जो आत्रेय गोत्र 
की शाखा है । धर्मानुसार पहले, दूसरे, चौथे और पाँच 
समूहों के वर्गों में परस्पर विवाह नहीं होना चाहिए |! 


१३श 


यह हो सकता है कि कान्यकुटन ब्राह्मण यही सर 
शुद्ध मानते हों । परन्तु वास्तव में यह ल 
सूत्रों के अनुसार प्रवर इस प्रकार होने चाहिए :_ 
(३ ) कश्यप । कश्यप, (या शाणिड्य) | 
(२ ) श।णिल्य | देवल । () 
(३ ) यदि शुद्ध नाम काश्यप है तो (१) वा ह 
के समान और यदि शुद्ध नाम काश्पेव है तो का ' 


तरह 
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रार नेध्रव | कौशिक आर क्लो हित इस वग के प्रवर 
री हो सकते । | 
ह्वाज हक न्य ह 
(४) भरद्वाज । आङ्गिरस, वाहेस्पस्य, भारद्वाज । 


पै । शौनक इस वर्ग का प्रवर नहीं हो सकता । 

(७) साहुति--आजिरल (या शाक्त्य ), गोर 
वीत, साङ्कत्य, सोख्यायन ओर किल प्रवर ऋषि नहीं हैं । 

(८) कात्यायन --वैश्वासित्र, आक्तील, कास्य । 
कति और कात्यायन प्रवर 
ऋषि नहीं हैं । 

(६) घनझग्र--वैश्वा- 
मित्र, माघुच्छुन्दुस, घान- 
क्षय । 

(१०) कौशिक 

वैश्वामित्र, अघमर्षण, 
कौशिक । -देवरात इस 
वग का प्रवर नहीं हे । 
(११) उपमन्यु— 
वशिष्ट, प्रामरहसव्य, 
ऐद्प्रमद ।याजञवल्तय प्रवर 
| ऋषि नहीं हैं । 

(१२) वशिष्ठ - 
वाशिष्ठ, यह एक या 
वशिष्ट, ऐन्त्रप्रसद, घ्राभ- 
सव्य यह , तीन हैं । 
शक्ति और पराशर इस 
वेग के प्रवर ऋषि नहीं 

। 
हा १३ ) पराशर--वाशिष्ठ, 
| ऐस वग का प्रवर नहीं है । 

._ (१४ ) गौतम--श्ाङ्गिरस, औच (त) थ्य, गौतम । 
रेइपपेति इस वर्ग का प्रवर नहीं हो सकता । 

(१६ ) वत्स--भार्गव, च्यावन, आसते, 
बोमदरन्य । वस्स प्रवर चपि नहीं हैं । तेमः 
| १६) कविस्त यदि गविष्ठर है तो भात्रिय, ११ 
थि ( या झार्चनानस ) याविष्टं । 


(४) भारद्वाज ) 
(६) गर्ग ~अङ्गिरल, वार्हस्पत्य, भारद्वाज, गार्य, 


शाक्तूय, पाराशर । साङ्कृत 


> ऱ्य 
* SE 


इस बार बम्बई की पाश्चात्य एवं एङ्गलो-इण्डि 
1089 ) बडी धूम-धास से मनाया 


आव, 


५५५ 
श्ध्श 
मिश्र, अमिद्वोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुवेदी आदि 
उपाधियाँ अन्य आवान्तर भेदीय ब्राह्मणों में भी पाई 
जाती हैं । अतः इनके कान्यकुव्जो में पाए जाने से यह 
सिद्ध नहीं होता कि “इनकी विद्वत्ता की प्रखर ज्योति के 
सामने अन्य त्राह्मण निस्तेज मालूम पढ़ते थे ।” 


इस लेख के लिखने का हेतु इतिहास की शुद्धता 
के अतिरिक्त यह भी है कि व्राह्मण पाठक समक जावे कि 


यन महिलाओं ने सन्धिदिवस ( Armi$tiC€ 
था । वे सड़कों पर 'पॉपीज' वेच रही हें । 


गौड, कान्यकुब्ज आदिं श्रवान्तर-भेद्‌ है, जाति-भेद्‌ नहीं । 
तथा यह मेद-भाव प्राचीन नहीं है, केवल लगभग ७०० 
वर्ष का पुराना है। और अवान्तर-मेद वा उपभेद का 
विचार न करके समस्त ब्राह्मणों को एक वर्ण मानकर 
परस्पर विवाह सम्बन्ध करने से प्राचीन मर्यादा भुज: 


नहीं होती । पट 
में ्राशा करता हूँ कि ब्राह्मण पाठक और पाठि- 
काएँ इस विषय पर पक्षपात छोड़ कर विचार करेंगे। 
पर व नग 
EC हटा 323, 


हि महत्वपूर्ण पुस्तक के गी पाठकों के सुपरिचित, ह 
विज्ञान? 'उपयोगी चिकित्सा? “ख्ी-रोग-विज्ञानम्‌? आदि-आदि अनेक 
पुस्तकों के रचयिता, स्वणं-पदक प्राप्त प्रोफेसर श्री? धर्मानन्द्‌ जी शा 
आयुर्वदाचाय हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का आलु 
में लगाया जा सकता है। आज भारती 

सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों 
। किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल-मृत्यु के 
धाठ-शिक्षा का पाठ न खियों को घर में पढ़ाया जात 
कल के ,शुलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल ओर कॉलेजों में 
को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत पुस्तक लिखी ओर प्रकाशित क॑ 

इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उसका उपचार तथा ऐसी 
सहज घरेळू चिकित्सा तथा घरेळू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जिन्हें एक 
बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तेव्यों का ज्ञान सहज 
ही में हो सकता है ओर बिना डॉक्टर-वैद्यो की जेबें भरे वे शिशु” 
सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं 


रनर 
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हें । 
प्रत्येक सदूगृहस्थ के घर में इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य होनी 
चादिए। भावी माताओं के लिए तो प्रस्तुत पुस्तक आकाश-कुसुम ही 
समझना चाहिए। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) ; स्थायी 
ग्राहकों से १॥।7 मात्र !! 
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रक त्याग“कूति बाबू राजेन्ट्रमसाद जी 


| 


[ एक सत्याग्रहो विद्यार्थी ] 


ज भारतसाता पराधीनता की 
जकड़ी हुई नाना 


है । सौभाग्य से माता की बेदी 
काटने वाले भी अनेक वीर पैदा 


के गाँधी” कहलाने वाले श्री 
शजेन्द्रप्रसाद जी का स्थान बहुत 
इचा है । यहाँ आपका संक्षिप्त परिचय दिया ना रहा है। 
जन्म ओर वंश-परिचय 

श्री० राजेन्द्र बाबू का जन्म सन्‌ १८८४६० की 
तीपरी दिसम्बर को बिहार प्रान्त के छपरा ज्ञिलान्तर्गत 
बीरादेई नामक आस सें हुआ था । आपके पूज्य पिता 
वैद्-भूषण बाबू महादेवसहाय जी एक सुप्रसिद्ध कायस्थ 
जमोंदार एवस्‌ यशस्वी वैद्य थे । बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी 
दो भाई हैं । आपके बड़े भाई माननीय बाबू महेन्द्रप्रसाद 
` ती हैं, जो पहले काउन्सिल ऑफ स्टेट के प्रभावशाली 
| सदस्य थे। परन्तु कॉड्ग्रेस की आज्ञा पालन कर उक्त 
पद्‌ त्याग कर देश-सेवा कर रहे हैं। राजेन्दर बाबू के दो 
सुपुत्र भी हैं। बड़े का नाम बाबू खखुञ्यप्रसाद जी, 
बी० ए० है तथा छोटे का नाम बाबू घनज्ञयप्रसाद है, जो 
वर्तमान आन्दोलन में छपरा ज़िला के 'डिक्टेटर' हैं। 
झापका सारा परिवार ही देश-सेवा में लीन है । 

विद्यार्थी-जीवन 

श्रो० राजेन्द्र बाबू का विद्यार्थी-जीवन झादर्श जीवन 

। पहल्ले-पहल थाप ग्राम की एक पाठशाला में बैठाए 

गए। झापको उर्दू और फ़ारसी की शिक्षा दी गई । केवल 
घार साल की छोटी भयु में आपने फ्रारसी की भच्छी 

योग्यता प्राप्त कर ली । इसके बाद पटगे के एफ कि 
सब में आप हिन्दी-अड्रेज़ी पढ्ने लगे। मिडिल-परीक्ता 
थाप सव॑-प्रथस आए । छात्रवृत्ति के साथ ही झापको एक 
'जत-पदक भी मिला । यहीं से जो स्कॉलरशिप नि 
| धारण हुय्रा,विद्याथी-जीवन तक मिलता ही गया । 
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हो गए हैं। उन वीरों में बिहार . 


वाद छपरा ज़िला स्कूल से कलकत्ता यूनिवर्सिटी मैं एन्‍्ट्रेन्स 
की परीक्षा में आप यूनिवर्तिटी भर में फस्ट हुए । आपके 
पहले कोई भी बिहारी कलकत्ता यूनिवसिंटी में फ़स्ट नहीं 
हुआ था। इसलिए आप 'बिहार-रत्न' कहल्ाने लगे। छात्र- 
वृत्ति के साथ ही स्वर्ण-पदक तथा कई श्रव्य पारितोषिक 
भी घ्यापको मिले। अब 'ग्राप कलकत्ता के प्रेज़िडेन्सी 
कॉलेज में पढ़ने लगे । क्रमशः एफ़० ए० ओर बी० ए० में 
भी आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फ्रस्ट हुए । छात्रइत्ति 
के साथ ही कई स्वणं-पदक मिन्ने । इसी समय आपका 
परिचय एक अङ्गरेज्ञ से, आपके प्रिन्पिपज्ञ ने यह कहते 
हुए कराया था कि-- एंड 18 the man WhO 
never stood second. in the University’ 
शर्थात्‌ -“यह वही आदमी है जो कभी भी यूनिवसिंटी 
में सेड्रेण्ड नहीं हुआ ।” पाठकों को यह जान कर आश्रय 
होगा कि आप 'फुटबॉल' आदि खेलों के भी अच्छे 
खिबाडी थे । बी० ए० पास करने के बाद आप झपनी 
'कुटबॉल-टीम के कैप्टेन भी हो गए। इस खेल में भी 
आपको पारितोषिक मिला था। जब आप एस० ए० 
छास में पढ़ रहे थे, उसी समय क़ानुन का भी अध्ययन 
करने लगे। एम० ए० परीक्षा के साथ ही बी० एक्ल० 
परीक्षा भी दी। दोनों में प्रथम श्रेणी में छात्रवृत्ति के 
साथ पास हुए । परन्तु अबकी बार यूनिवसिंदी में स्ट 
नहीं हुए । इससे आपको हार्दिक दुःख हुआ । पुनः 
यूनिवसिंटी भर में फ़ होने की आपने दृढ़ प्रतिज्ञा 
ठानी । कुशाम्र बुद्धि तथा परिश्रम द्वारा एम० एल० 
परीक्षा में थाप इतने अधिक नम्बर लाए कि उतने 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उस समय तक कोई नहीं ला 
सका था। थबकी बार झाप सारे आरतवषं मे फ्रस्टै हो 
बया । आप बिद्यार्थी समाज के झाराध्य एबं पथ-पदर्शक _ 
नेता बन गए। विद्यार्थी-जीवन ही में आपने 'बिहारी- | 
छात्र सम्मेलन” नाम की संस्था को जन्म दिया, जो अब | 
तक विद्यार्थियों का उपकार कर रही है। आप | 
छड़कपव ही से साठे वेष में रते हैं। भाज वरु किसी के _ 


। आपका नाम सारे देश थोर विदेशों में भी फैज | i 
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झापको पान तक खाते हुए न देखा होगा। आपके दिया। सन्‌ १६११ ६० में ३७ वर्ष की उम्र में कलक 
विद्याथी-जीवन का फ़ोटो मैंने अपनी आँखों से देखा हाईकोर्ट में आप वकालत करने ळगे । आपसे प 1 
है। उस समय आप किसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी प्रतीत सम्बन्धी ज्ञान का लोहा बड़े-बड़े जज तक मानते थे। | 
होते थे। शौक़ की तो क्या बात, कोट तक बदन पर आप शीघ्र ही कलकले के एक सुप्रसिद्ध वडील दो । क 
य 


नहीं है । केवल एक धोती, एक कुरता, एक सादी टोपी 
तथा एक पञ्जाबी जूता पहने हुए हें । 
अध्यापकी ओर वकालत 


विद्यार्थी-जीवन के बाद श्री० राजेन्द्रप्रसाद जी कल- 
कले के प्रेजिडेन्सी कॉलेज में अङ्गरेज्ञी के प्रोफ़ेसर हुए । 


- बाबू सजेन्द्रप्रसाद जी 


आप गत २१ वीं दिसम्बर को ६ मास का कारावास-दण्ड 
भोग कर हज्ञारीबारा जेल से युक्त किए गए हैं। 


पाव्य पुस्तकों के - 
नैतिक एवं धार्मिक उपदेश दे थे i 
धर्म और नीति का अध्ययन करने लगे। कुछ दिनों के 
बाद आप सुजफ्रफरपुर ( बिहार ) के -त्राह्मण- 
कॉलेज में अङ्गरेज़ी के प्रोफ़ेसर होकर 2000 आ 
ही इस कॉलेज के प्रिन्सिपल भी होने वाले थे; पर कई 
'अनिवायं कारणों से आपने कॉलेज से सम्बन्ध छोड़ 
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सन्‌ १३१६ हे० में पटना हाईकोर्ट खुलने पर आप परना | दि 
में वकालत करने लगे । पटना हाईकोर्ट में आपकी वका- 
लत यहाँ तक चसकी कि शीघ्र ही हाईकोट की बनी के 
लिए आपका नास लिया जाने लगा । उस समय आपकी | दो 
मासिक आमदनी लगभग पन्द्रह हज़ार के थी। अपनी ४ 
चलती वकालत त्याग कर आप महात्मा गाँधी के साथ 


~ अं 

चस्पारन चले गए । यहीं से आपका सार्वजनिक जीवन 5 
आरम्भ हुआ । | ४ 
i ककल] स्‌ = 

न्यर्पारन -स्वत्याग्रह भर 


सन्‌ १३१७ दहे० के अप्रेल मास में महात्मा गांधीजी | ह 
पहले-पहल बिहार में आए । आपने राजेन्द्र बाबू का नाम | ए 
सुन रक्खा था । अतएव आते ही वे पटना में राजेन्द्र बाबु | प्र 
के यहाँ पहुँचे । आपने राजेन्द्र बाबू की सहायता चाही, | प्र 
शर वे फ़ौरन अपने परम मिश्र बिहार के वयोवृद्ध नेता | शो 
त्रजकिशोर बाबू के साथ वस्पारन गए। उस समय | था 
निलहे-गोरों का अत्याचार गरीब किसानों पर रन्त ' स 
बढ़ गया था । चारों तरफ़ त्राहि-त्राहि मची हुई | । 


उस समय राजेन्द्र बाबू और बजकिशोर बाबू आदि |; 
नेताओं के साथ चम्पारन का सत्याग्रह महात्मा जीने | 
चलाया । सत्याग्रह का शद्ध बजा और घोर आन्दोलन |" 
शुरू हुआ । राजेन्द्र बाबू तथा ब्रजकिशोर प्रसाद नी 
सारा खर्च अपनी' जेब से दिया। सत्याग्रह की विजय | $ 
हुईं, निधो का राज्य सर्वदा के लिए चम्पारन से चला! । > 
गया । राजेन्द्र बाबू के सेवा-भाव को देख कर महाला । ५ 
भी दङ्ग रह गए । आपकी प्रशंसा करते हुए महामा | 

ने “अपनी ग्रात्म-कथा? के दूसरे भाग में लिखा डि "शी. री 
“राजेन्द्र बाबू और व्रजकिशोर बाबू की जोडी अदिती य 
है । आपने प्रेम से मुझे ऐसा थपङ्ग बना डाला | | 


आपके बिना मैं एक पंग भी आगे नहीं बढ़ सकता हँ ३ | 
पाठकों को चम्पारन के सत्याग्रह का इतिहास ज गाँची' / 
तो राजेन्द्र बाबू की लिखी “चम्पारन में महात्मा " श्राप 

नामक प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ें। सन्‌ १६१४ ई _ 
कॉड्गरेस में भाग लेने लगे । 


|. दरी, १७२९ ] 


अलहयोग आन्दोलन 


| 
| | ग्राप सन्‌ १६२० ई० से पूर्ण असहयोगी बन गए । 
। | हसे कम बिहार प्रास्त में तो आपके समान कोई भी 
। | दाग न कर सका । आपने महात्मा गाँधी का सन्देश 
। | (र के देहातो तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया। सारे 
त में घूम-घूम कर असहयोग का प्रचार किया । फल- 
दर्प अनेक वकीलों ने अपनी चलती वकालत त्याग 
दी। जिनमें से बहुत से वर्तमान आन्दोलन में भी जेल 
तपस्या कर रहे हैं । राजेन्द्र बाबू ने श्रसहयोग आन्दो- 
इन में कॉलेज और स्कूलों के बहिष्कार का प्रचार करते 
हुए सन्‌ १९२० ई० में पटने में 'बिहार-विद्यापीठ' नामक 
ष्रीय कॉलेज स्थापित किया, जो अब भी अनेक देश- 
भक्तों को तैयार कर रहा है । आपके इस कॉलेज को, अभी 
पोडे दिन हुए, बिहार के एक शिक्षा-प्रेमी ने तीन लाख 
|| (पया दिया है । आप पहले उक्त कॉल्लेज में प्रिन्सिपल के 
| दपर थे। अब भी उसके वाइस-चान्सलर हैं । आपने 
| | प्रासरुर बिहार में चर्श्ल और खद्र का प्रचार बहुत ही 
| भन्ने दङ्ग से क्रिया और अब भी कर रहे हैं। स्वयं महात्मा 
` | गीने आपकी प्रशंसा करते हुए “हिन्दी-नवजीवन' मेंलिखा 
था-“बिहार-रल् राजेन्द्र बाबू जिस प्रकार चें और 
` सह का ग्रंचार कर मेरी सहायता कर रहे हैं, यदि सब 
र्त के नेता वैसी ही सहायता करें, तो मैं विश्वास 
लाता हूँ कि स्वराज्य बहुत जल्द आप से आप मिल 
नाय । मुके दूसरा कुछ काम करने की आवश्यकता ही 
न पड़े।” राजेन्द्र बाबू अखिल भारतवषीय चर्खा-सङ्घ 
$ सम्माननीय एजेण्ट हैं । खद्दर-प्रचार में महात्मा गाँधी 
बाद आप ही का स्थान माना जाता है। आप नित्य 
नियमपूर्वक चा कातते हैं । आप कई प्रकार की हाथ 
क कारोगरी भो जानते हैं । 
अन्य सेवाएँ 
| पटना यूनिवर्सिटी स्थापित होने पर आप ही उसके 
निश के पद पर बैठाए गए । आप कलकत्ता और पटना 
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| fi यूनिवसिंटी के एम० ए० और क़ानून के परीक्षक भी इ 
|| । आपके समय में यूनिवर्सिटी का बहुत सुधार 


हुआ। 
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“ग्रणडर-एज? ( 070९7 ४2० ) का झगडा पटना यूनिव- 
सिरी > ही ने मिटाया । आप पटना म्युनिसिपेलिटी 
के चेयरमेन भी थे, परन्तु रचनात्मक काम में बाधा पढ़ने 
से उक्त पद आपने त्याग दिया । आप हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान एवं सुलेखक हैं । पटने का राष्ट्रीय पत्र 'देश? आप 
ही ने निकाला । बहुत दिन तक आप ही उसके सम्पा- 
दक भी थे । आपकी हिन्दी-सेवा से प्रसन्न होकर हिन्दी- 
संसार ने आपको अखिल भारतवषीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन कोकोनाडा तथा बिहार प्रान्तीय सप्तम हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन दुरभङ्गा का सभापति बनाया था । 
उक्त सम्मेक्नन जब पटना धौर कलकत्ता में हुआ या, तब 
आप ही स्वागत-मन्त्री थे । कायस्थ महासभा, जोनपुर के 
भी आप सभापति थे और कायस्थ जाति तो आपको 
श्री० चित्रगुप्त जी का दूसरा अवतार ही मानती है । सन्‌ 
१३२८ ई में आप यूरोप गए थे। कई भागों में भ्रमण 
कर भारत के दुःख की कथा विदेशियों को आपने सुनाया 
था। फ्रान्स का जगत-प्रसिद्ध विद्वान रोमा रोलाँ ने आपके 
आचरण पर मुग्ध हो, आपको कई दिन तक अपने यहाँ 
हराया था । श्राप कई भाषाओं के विद्वान हैं, जैसे 
झङ्गरेज्ञी, फारसी, वँगला, हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, 
मराठी आदि । आप भ्रछूतोद्धा सभा के सभापति भी 


रह चुके हैं । 
वर्तमान आन्दोलन 


सत्याग्रह संग्राम में बिहार प्रान्त के आप 'डिक्टेटर' 
तथा प्रान्तीय काङ्ग्रेस के सभापति थे। आप अखिल 
भारतवर्षीय कॉड्मेस महा सभा की कार्यकारिणी के सदस्य 
थे। आप महासभा के प्रधान-मन्त्री भी रह चुके हैं। 
वर्तमान आन्दोलन में बिहार का नेतृस्व करते हुए तारीख़ 
१ जुलाई को छपरा में आप गिरफ़्तार कर लिए गए थे । 
ऑडिनेन्स -९ के अनुसार आपको छः मास को सादी 
कैद की सज़ा दी गई थी। गत २१ वीं दिसम्बर को, 
सज़ा पूरी हो जाने पर, आप इज्ञारीबारा जेल से छोड़ 


दिए गए हें । 


९ 


ह ~ सः 
हिन्दू-त्योहार इतने महत्व- 
पूर्ण होते हुए भी, लोग इनको 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ 
नहीं जानते । खियाँ, जो विशेष 
रूप से इन्हें मानती हैं वे भी 
अपने त्योहारों की वास्तविक 
उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ 
हैं। कारण यही है कि हिन्दी- 
संसार में अब तक एक भी 
ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई 
है । वत्तमान पुस्तक के सुयोग्य 
लेखक ने छः मास कठिन 
परिश्रम करने के बाद यह 
पुस्तक तैयार कर पाई है। 
 शाखत्न-पुराणों की खोज कर 
त्योहारों की उत्पत्ति लिखी 
| गई हे । इन त्योहारों के सम्ब- 
_न्ध में जो कथाएँ प्रसिद्ध हैं, 
` वें वास्तव में बड़ी रोचक हैं। 
मूल्य केवल १।।); स्थायी प्रा? 
स १८) मात्र | ६,००० पुस्तकें 
हाथोहाथ बिक चुकी हैं । 


ति 
परक्या 
व| 


गा इस ता 
स्का 


० 
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ड रण दावा 


भाषा अत्यन्त सरल 
तथा मुहावरेदार लिखी 
गई है । पुस्तक की छपाई 
ओर कागज के वारे में 
प्रशांसा करना व्यर्थ है । 
मूल्य केवल २) 


व्यवस्थापिका-- 
“चाँद? कार्यालय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


गरदी नहीं कि यह एक हिन्दी 


> नहीं जान सकता ।” इस 
इनगत का केवल यहो साधा- 
रण अर्थ नहीं है कि ख का 
शत्र कोइ नहीं जान सकला । पर दुःख है कि इसके 
गर नारी-जाति के प्रति लाञ्छन का आव छिपा हुआ 
शो रमणी संघार का लार, गुहस्थ-आश्रम का प्रधान 
पत हे, जिसके बिना पुरुष पूर्णाङ्ग नहीं होता -- 
रहै जितना बड़ा पुरुष हो, एर संधार-यात्रा मे जिसने 
गरीको जीवनन्सङ्गिनी नहीं बनाया, वह पूणंता प्रास 
शंकर सकता । इसीलिए हमारे यहाँ खी को छारद्धो" 
ही कहा गया है--उसी रमणी के प्रति इस स्वाथी, 
मानी सनुष्य ने यह वाक्य कैसे गढ़ दिया, यह समझ 
नहीं ग्राता । नारी के प्रेम, स्नेह, भक्ति, श्रद्धा, दया, 


| रुर सकता । उसके इन गुणों के वर्णन के लिए यहाँ 
पप स्थान नहीं हे, हमारे प्राचीन शाश इस वर्णन 
माति भरे हैं। और गुणों को जाने दीजिए, एक 
ही को लीजिए । नारी प्रेममयी ही नहीं, वरन्‌ प्रेम 
'भैमूसि है । प्रेम के प्रभाव से वह क्या नहीं कर सकती, 
भी को वह क्या नहीं दे सकती ? वह अपने प्रेम 
पहचान नहीं पाती, प्रेम उसके प्रेमी के सब षो 
दिपा लेता है । इसीलिए दम्पति में नारी जि 
को प्राण और मन अर्पण करके प्रम क्ती हो 
| (प पैसा कभी नहीं कर सकता । नारी को £ . 
| को प्रेमी बनाता है। पुरुष का प्रेम प्रायः स्वा ऱ्या 
| काम-वासनायुक्त देखा जाता है, पर नारी का प्रेम 
। नारी का प्रेम उसका सेस्व है, कति 
जोवन के कडू भावों में से एक स्तु 


जिए बायरन ने कहा है 7 
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जनक जे 


मता, मोह आदि गुणों की समता यह पुरुष कदापि, ` 


[ श्री० मोहनलाल जी बड़जात्या ] 


Man's love is of man’s life a thing 

apart. 

“Tis woman’s whole existence. 

कृष्ण-प्रेमिका गोपियों ने कृष्ण-विरह में जिस प्रकार 
सारे विश्व को कृष्णमयो देखा, उसी प्रकार प्रेममयी 
नायिका नायक के विरह में उसी की चिन्ता में पागल हो 
जाती है, उसे रौर कुछ नज़र नहीं आता । इसीलिए 
सत्यवान के लिए सावित्री ने जो त्याग. स्वीकार किया, 
वैसा सत्यवान सावित्री के लिए कभी (नहीं कर सकता । 
नल के विरह में दमयन्ती की जो दशा हुई, दमयन्ती के 
विरह में नल्ञ की वैप्ती दशा न हुई। राम के विरह में 
सीता हिस तरह से ज्ञान-शून्य हो गई, पर सीता-विरदी 
राम ने एक विराट युद्ध का आयोजन कर राक्षस वंश का 
नाश किया । सीता-प्रेमी रामचन्द्र ने समाज-हित के 
लिए या कर्त्तव्यवश जानकी को घर से बाहर तक कर 
दिया, पर निरपराधिनी, निर्वासिता सीता अपने प्रेमी 
पर क्रुद्ध न होकर केवल कहती है :-- 

साहं तपः सूर्य निविष्ट दृष्टि, 
रुद्ध॑प्रसूतेश्चरितं यतिष्ये । 
भयो यथा मे जननान्तरेऽपि 
त्वदेव भर्ता न च विप्रयोगः। 

“तुमने निश्चय ही झविचार किया हे, पर तो भी 
जन्मान्तर में मैं तुमको ही पाने के लिए कठिन तपस्या 
कुङँगी ।” यह बात ऐसी दशा में कोई भी पुरुष सए 
ली के प्रति नहीं कह सकता । 

इस तरह की ग्पनी जीवन-सङ्गिनी, सहचरी, अनन्य" 
अक्ता, सेवापरायण द्ली-जाति के प्रति “त्रिया-चरित जाने 
नहीं कोय” वाक्य कह कर, पुरुष-जाति ने अपने दुष्ट, 
का पता देकर भारी अन्याय a । इस 

गे कहते कि सभी खिपाँ सीता, सावित्री हैँ । मान 
पाल. 201 ग्राम में एक विधवा के गभे रह गया या 
व्ह क््सो के साथ भाग गह, या किसी दादा के ४ शु 
पति वाली चश्चबा खी अपने बुद्ध खुसट पति के चरो 


ओ।। मातमा ततात म म रति डा 


की अभित्रृद्धि की हे । 


नेट र 
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में अपना मन स्थिर न रख कर पड़ोसी नवयुवक को समाज में ऐसी सदाचारिसी खी का ह $b 
अपने मकान की छत पर से झाँकती है, या सिर पर घडा लेने पर भी इस तरह के वाक्य की i सभाः क 
रख कर जल-स्थान पर।इधर-उधर जाती है। गाँव के सकती। जो यमराज द्वारा आमन्त्रित 1 नहीं बह 7 
लोग मिल कर उसकी चर्चा का तूल मचा देते हैं आर राक्षस अपने पैसे या किसी अन्य सा 10 नः | 
चट से नीति-वाक्य “त्रिया चरित जाने नहीं कोय” सुँ एक अबोध बालिका को झाँस लाया है, बह गी. 2 ॥ 
पर ले आते हैं। हम कहते हैं कि यदि गाँव भर मैं जानता है, जान सकता हे या अलुमान हो ७ ) 


एकाध ऐसा उदाहरण निकल आया तो उससे यह वाक्य 


श्री० शफ़ी अहमद 
श्राप हेदराबाद के उस्मानिया कॉलेज के प्रतिभाशालो चात्र 
हैं, जो हाल ही में डोवर से राम्स गेट तक (२२ मील) 
सफलतापूवक तेरै थे । 


कदापि प्रयुक्त नहीं हो सकता । कहना होगा कि ऐसी 


- एकाध घटना नितान्त भ्रसरभव न होने पर भी हमारी 


नारी-जाति के चरित्र के प्रति 
या जिसे एक आम घोषणा ऐसी लाल्छना वाला वाक्य 


कहना चाहिए--करके इस. 
सानव-पश ने अपने हज़ारों भन्पायों में एक झर दा 
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है कि उसकी नवयुवती भार्या कामदेव के वेग बो ) 
संभाल सकने पर क्या करेगी । इसमें न जानने बार शै 
कुछ भी बात नहीं है । वह अच्छी तरह जानते हुए भी 
भोला बने तो उसको अज्ञी है । इसी भाँति एक उच्छ । 
नवयुवक घर पर अपनी परस सुन्दरी नवयौवना भार्या चा 
की कुछ परवाह न करके रात्रि भर व्यभिचार के बाज़ार | ह 
में गरत लगाता है और घर की व घरवाली की कुड | प्रा 
सुध नहीं लेता । यदि उसकी पत्नी संयमशीला न रह सके | छ 
तो क्या वह अपने कुचरित्र के साथ ही साथ गृहिणी के | + 
चरित्र के लिए भी दोषी नहीं है? कहने की ग्रावश्यकता 
नहीं कि हमारी नारी-जाति का चरित्र इतना उऊ, 
आचरण इतना पवित्र और आदर्श इतना उच्च है कि 
जिसको समता पुरुप कदापि नहीं कर सकता । इसलिए | ४ 
इस वाक्य का अर्थ खी-जाति के चरित्र पर लाग्छन के | द 
शर्थ में कभी नहीं माना जा सकता ओर यदि पुरुष उक्त | इ 
वाक्य को सँड पर लाता है, तो कहना होगा कि वह : 
अपनी करतूत का फल प्रगट होने पर अपना । छिपाने 
के लिए इस कहावत की शरण लेता है । 


हमारी नारी-जाति का चरित्र इतना उच्च और आदश 
है कि उसी के बल्न पर आज भी हमारा गाहँस्थ्य संसार 
टिका हुआ है । उसके चरित्र के विषय में कोई भी प्रश 
नहीं रहता । अब यदि उक्त वाक्य का यही श्रथ क्या | 
जाय कि वह क्या करती है, सो कोई नहीं जान सकता, | 
तो कहना होगा कि वह क्या करती है, उसमें ते त, 
कुछ भी नहीं जान सकता । यह बात कदापि 0. 
उसकी कोई बात पुरुष न जाने यान जान त ह| 
हो, यदि यही माना जाय तब भी इसका कारण डे न 
यह पता लगाने पर कहना होगा कि इस विषय 
सवश जानने का मार्ग स्वयं पुरुष ने ही * ः | 
दिया है । यदि खी की कई बातें कितने ही 8 दे 1. 
जानी नाती हैं, तो इसके लिए भी पुरुष ही दो 
और आश्रय है कि ऐसा होने पर भी ठसने “' 
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? परका सब भार डक हा गढ कर टाळ दिया । 
| यों है कि इस संसार सें खी-पुस्ष का जोडा एक 


or छठ ^ 
का ग्र्धांझ होने पर झी पुरुष प्रतिपालक और स्र 


है परिपातित है । इस प्रकार का सम्बन्ध इतने काल से 
ति | ह्वा था रहा हे कि उसकी प्रत्येक बात को भली-भाँति 
ता | बने का मानो उपाय हो नहीं रहा है। प्रतिपालक 
न | समच प्रतिपालित ४६ बातें छिपानी होती हैं 
ली | शोरकई भाव बनाने पडते हैं, उसी भाँति चिर-प्रति- 
भी | पलक पुरुष के रू चेर-प्रतिपालित खी-जाति की 
ल | इ वाते गुस रहनी पड़ेगी । जो चरित्रात स्वाधीनता 
यां | इस्र-विकाश का एकमात्र पथ हे, वह उसे प्राप्त ही कहाँ 
जार | १! इसीलिए यदि पूणरूप से खी-चरित्र नहीं जाना 
छ | गासबता तो उसका कारण सत्री का कोई जाति-स्वभाव 
उके | हँ है, वरन्‌ उस पर पूर्णं अधिकार-प्राप्त पुरुप-जाति पर 
के | (इसका कारण हरता है 

ता वर्तमान समय में ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल से-- 
0 | (तना प्राचीन कि जिसे मजुष्य-जाति का आदि-काल ही 
दि कोन कह दिया जाय--खी-जाति को पुरुष-जाति के 
४ सहवास में रहना पडा है । पुरुष-जाति की चाहे जैसी 
अ रही हो, वह चाहे धर्मात्मा, पवित्र, न्यायवान हो 
ही बाहे स्वाथी, कलह-परायण, उच्छङ्कल, निष्ठुर ही क्यों 
। | ग हो,खी को उसी के साथ जीवन यापन करना 


पह है। इसी पुरुष-जाति के समक्ष अपने मन के भावों 
को गुप्त रख कर खी-जाति को चलना पडा है । मनुष्य 
शे चाहे अन्य कोई जीव हो, जिस अवस्था में रहता है, 


है प्रकृति गठित हो जाती है, इसमें किसी का कुठ वश 
| ऐं चलता । जिसे दूसरे का मुँह जोह कर चलना पडता 

। उसे अपने सन! की बहुत सी कथा, हृदय की अनेक 
भथा, चित्त का वेग एवं कामना गुप्त रखना ही:होता 
| ऐ। एरतस्त्रता सब बुराइयों की जड़ है। कौन नहीं जानता 
| कि एक सेवक को अपने स्वामी के प्रति क्याक्या 
भाव नहीं बनाने पड़ते हैं। यदि उक्त कहावत योडी- 


मॅ ४ 
क पहुत भो सच हे, तो उसका भी कारण चिरकाल से खरी 
9 ही है | 
ही | „^ श पुरुष-जाति के आश्रित चली आवां 
॥ । पसरी को स्वतन्त्रता दे दे और देखे कि यह के. 


कण उहरती है । यदि यह कहावत किसी 5 
पच हे तो निश्चय ही उसका कारण पुरुष-जाति 


भै है 
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शः तदुपयोगिता धारण. कर लेता है। अर्थात्‌ वैसी | 
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देखना चाहिए कि खी को पुरुप के साथ कैसी-कैसी 
दृशा में रहना पड़ता है। किसी पडोसिन के कान में 
नवीन बालियाँ या कोई सुन्दर वस्न पहिने देख कर उसके 
साथ अपने कर्णाभूषण और जीणे वख के साथ तुलना 
करने से खी के मन में पीडा पैदा हो, तो उसे मन में ही 
रखना पड़ता है और वह अपने दुःख, इप्या या अभिमान 
को साइसपूवंक मुँह से बाहर नहीं निकाल सकती-- 
हीनावस्था'के कारण भ्रपने स्वामी के समक्ष जोरदार शब्दों 


~ 


ख़ान बहादुर झ्वाजा मोहमद चूर, सी० आइ० ईं० 
श्राप श्री० पी० भ्रार० दास की जगह पटना 
हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। 


भर तः दो बात भी कह नहीं पाती । अपने लिए चार- ` 
चार जोडी जूता मौजूद रहने पर भी पतिदेव सम्ध्या-समय 

के लिए पम्प-थू की एक बढ़िया जोड़ी खाने में देर नहीं 

करेंगे ; पर एक साधारण सी वस्तु के लिए गृहिणी की 

माँग को प्रतिदिन कुछ न कुछ कह कर न ज्ञाने किः 

बार टाल दिया लाता है शर अन्त सें जब बह आँखों 
ग आँसू लाकर अपनी माँग पेश करती है, तब कहीं 
सुनाई होती है । घर में पहिनते को केवळ एक जोड़ा 


र 
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साड़ी का है, सो भी कितना मैज्ञा और कितनी जगह 
से सिलाई किया हुआ। उसी को वह, सुबह सुखा 
कर शाम को और शाम को सुखा कर सुबह पहिन लेती 
है । कड़ाके की ठण्ड पड़ती हो, चाहे असह्य गमी हो, 
उसे बडे तड़के उठ कर जब तक सब सो न जायें, गृहस्थी 
का कारवार चलाना ही पढ़ता है। काम में उसे ठण्ड या 
' गर्मी कुछ मालूम हो नहीं पडती, और न उसे अपने 
पतिदेव के बढ़िया से बढ़िया सज़े, काश्मीरे के कोट और 
सूटों पर कुछ ईपर्या ही होती है। रात्रि को बाहर जाने के 
लिए एक ८ रुपए गज़ के कपड़े का बढ़िया सिलाई का 
चेस्टर कम्पनी में झर तैयार करवा लिया गया है, पर 
गृहिणी के लिए एक गज़ कपड़ा लाना तक याद नहीं 
रहता । 
पति जी थिएटर से निकलने पर अधिक रात बीती 
जान कर समीपस्थ मित्र के यहाँ सो गए। उन्होंने 
विचार किया, कौन घर चले-चलो यहीं सो जाथँ सुबह 
उठ कर चले चलेंगे ! पर उधर गृहिणी उनके न याने 
पर रात भर ब्याकुल रही, नींद न आई शौर उसे चैन न 
पढ़ा। पति के लौटने पर यदि यह पूछ बैठती है कि 
रात को कहाँ रहे? तो सीधा जवाब देने के बदले कि, 
थिएटर में गया था और रात अधिक बीत जाने के कारण 
एक मित्र के यहाँ सो गया-शौहर साहब चट से पाजामे 
के बाहर होकर फ्र्माति हैं--“कहाँ रहा था! रांड के यहाँ 
रहा था।” कहीं भी रहे हों, प्ली बेचारी कर ही क्या 
सकती है । अपने पति की दुष्प्रवृत्ति की निवृत्ति के लिए 
उपाय, परिश्रम और फ्रिक्र भी उसी को करना पड़ता 
है। अपने दुराचार की पतिराम को कुछ भी चिन्ता या 


विचार नहीँ, प्रत्युत बेचारी पत्नी को ही पति-सुधार के. 


लिए मित्नतें मनानी पड़ती हैं, देवी के सर मुख प्रा 
करनी पडतो है कि किसी प्रकार उसके पति को स बा 
प्राप्त हो। अब देखिए, यदि खः कहीं एकाध मिनिट के 
लिए अपने मन बहलाने अपनी सखी, सहेली या पढ़ोसिन 
के।पास चली जाती है, तो घर लौटने पर. पति की गर्मी 
का पारा अन्तिम डिग्री को पहुँच जाता हे और रांड 
कहाँ गई थी? यही प्यार-भरे शब्द मुँह से निकलते हैं। 
इसी भाँति अपने किसी पितृ-पत्त के सम्बन्धी से भी वह 
बात करती देख जी जाती है, तो पति महाराज “रॉड 


किससे बात कर रही थी ?” आदि कह कर चट से पिनल- 
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कोड का चाज लगा देते हैं । इतना 
भेदी वाक्यों से ही उस बेचारी को 
जाता, बल्कि अनुचित सन्देह हो जाने से 

के लिए उसको सैकड़ों उपाय करने पडे 
कृत-कार्य होने पर ही उसका ) 
जाय, इस बात में उस वेचारी को सिद्ध-हस्त होना पइत 
है। इस काम के लिए जो राह-रीति, तन्त्र-मन्त्र है, सै 


को 


सब में उसे निपुण होना पड़ता हे । 

पुरुष अपनी परिणीता पत्नी की छाती पर एक या 
अधिक सोत ही नहों ले आता, बहिक उसके सम्मुख 
खुला व्यभिचार करने में भी नहीं सकुचाता; वह भ्रपनी 
| को अपनी जीवन-सङ्गिनी 


उसे दूर करने 


आवरण सम्बन्धी कमज़ो रियो 
से छुपाने की झुछ परवाह लक नहीं करता। इन सब 
सैकड़ों बातों की आग पल्ली को भन में छिपा कर उपर 
से अपने आराध्य देवता, पति परमेश्वर के प्रति सद्भाव, 
सञ्चक्ति और शभाकाँचा दिखाना ही नहीं पड़ता, बल्कि 


उसके हृदय में ये गुण ओत-प्रोत भरे भी मौजूद रहते | 


हैं। आँखों से जल का श्रोत बहाना उसके बाँए हाथ का 
खेल है । भूछ को वह इस तरह से सजा कर बोल सकती 
हे कि मानो मूर्तमाव सर्य भी उसके सामने झूठ हो 
जायगा । इसी भाँति वह मन की वात छिपाने में अभ्यस 
हो गई है और उसके चित्त में यह अभ्यास ऐशा बना 
हुआ है कि उसकी बात बाहर निकाल लेना कठिन ही 
नहीं, बल्कि असम्भव है। इस सबका कारण यही 

कि उसे उच्छुङ्खल, निष्ठुर तथा स्वार्थ पर मनुष्य के हाथों 
न जाने क्या-क्या सहना पड़ता है। छुथा की वेदना, 
अपमान, यातना, तर्जना, अत्संना, लान्छना, यहाँ तक 
कि घर से निर्वासन तक की ममै-पीडाएँ उसे सहनी 
पड़ती हैं। भनेक दिन अनाहार या श्रल्पाहार ₹ 


स्वामी और पुत्र की सेवा करना पढ़ता है। पुर ब | 


बीमारी में उसकी शय्या के पास बैठी-बैठी धात्री भ र 
चिकित्सक का कार्य वह इस तरह निभाती है किश्रप 
शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वच्छन्द 
असुविधा सब कुछ भूल कर रोगिणी ही बन आती र 
क्रोधी एवं निदेय पुरुष के हाथों प्रहारित होने पर 
उप्तके विरोध में एक शब्द भी ह ८: 
यातनाएँ सहते हुए भी वह उसके प्रम 

है । जिस मुल ले उसके लिए अनेकों पश र्ग 
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| न्हे बच्चे ने दूध नहीं पिया, बंडी लड़ 


| हीं, आदि बातें मानो उसे जपमाला हो, रही 


ः १&३१ | 


12) 


| , ददी सुख पर हास्य-रेखा देखने के लिए वह लाला. 
॥ . इती है । यद सब कड उसे चुपचाप सहना पड़ता 
| ;। बिसी के समद अपने मन की बात, ममे-व्यथा कहने 
॥ उसे साहस नहीं होता । क्योंकि ऐसा करने पर स्वामी 


| $ बार्ने कहीं यह बात पड़े जाय. तो और भी अधिक 


पप्मानित, तिरस्क्ृत, प्रहारित होना पता है । दुखी 


हय की व्यथा उस डु खी हृदय के सिवा और कोई नहीं 
बता | कातर मन 


(111 ८ € 


त उस कातर मन केसिवा और 
होई नहीं सुनता । जानने को तो वह अन्तर्यामी परमात्मा 
ह्य जानता है, पर सुता वह भी नहीं । शायद उसने 
हौजाति को पुरुष के हाथों सब कुछ सहने के लिए और 
पर से यह “त्रिया चरित जाने नहिं कोय” सुनने ही के 
हिए बनाया है । यदि सन की वेदना एकदम ही असह्य 
हे, तो भज्रे ही समीपस्थ तरङ्गिणी की तरङ्ग में अ्रपने 
पर्ने की तरङ्ग या किसी जलाशय में अपनी आँखों का 
नल भले ही मिला कर चली आए, अथवा अपने घर की 


| इत पर एकान्त वायुमण्डल में अपने निराशापूणं, कातर, 


पातना-पीड़ित श्वास को अबे ही छिपा कर मिला दे, 
ए किसी के समच सहानुभूति की भिक्षा माँगने या मन 
कौ यथा प्रकाश करने का साहस नहीं होता । 
रोग, शोक, अनादर, अपमान, शिष्ट, आते, खिन्न, 
पौदित, व्यथित तथा मर्माहत होने पर भी खी गुह-घमे 
पै उदासीन या स्वामी-सेवा से कभी विरक्त नहीं होतो ठ 
गो पीड़ा होने पर पुरुप बिछौना नहीं छोडता, स्री उस 
उप्रतर पीड़ा होते हुए भी यथासम्भव गृह-कार्य में सहः 
पोप दिए बिना नहीं रहती । जिस व्याधि में पुरुष इह 
शेक, परलोक भूल जाता है, उससे कई गुना तीव्र बीमारी 
ने पर भी खो सामान्य ग्रह-कार्य को नहीं भज्जी । 
की ने स्नान नह 
पान मिला या 
हैं। पति 


Se 


या, चूल्हा जला या नहीं, स्वामी को 


उसके सिवा 


साथ सहखो अत्याचार करने पर भी वह उ 
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ऊच्च नहीं जानती । वह उसे पाँव से ठुकराता है, पर 
वह उन्हीं पदारविन्द का ध्यान धरती है। भोजन पास 
लिए बैठी ही रहती है, पति की राह जोहते वह जागती 
छ है, पल, घण्टा और पहर बीत जाता है, पर ठसका 
न पति के आगमन की भोर लगा रहता है । 
स्री-जाति को प्रचुर काल से पुरुप का मन रख कर 
चक्षना पड़ता है । उसका मन ग्राप्त करने के लिए यत्र 
करना पडता है, और चित्ताकर्षण के लिए सैकड़ों उपाय, 
अनुष्ठान करने पडते हैं। पुरुष के लिए ही शरीर की 
सजावट, वाकय-चातुरी, हास्य-रेखा लाना पदता है एवं 
सेव द्वारा उसे श्रपने वशीभूत करना पड़ता है। इसीलिए 
ख्री-चरित्र में इन सब बातों का बड़ा भारी सन्निवेष _ 
पाया जाता है । इसीलिए खो के चरित्र में पुरुष को. 
मोदित, वशीभूत रखने के योग्य अत्यन्त बलवती चेष्टा, 
एवं कई विलास-वैभव के रङ्ग-ढङ्ग पाए जाते हैं, इसी- 
लिए उसके चरणां में मेंइदी, ओडों में मिस्सी, नयनं 
में काजल, और समस्त देई पर असंख्य आभूषणों का 
आयोजन है । पुरुप ही के लिए उसका सब कुछ हे और 
उसीके बिए वह सब कुछ करती है इसी में यदि उसका. 
चरित्र गुप्त है तो वह भी पुरुष ही के लिए है और वही 
इसके लिए उत्तरदायी है, खो का इसमें कोई दोष नहीं । 
पुरुष अपने चरित्र सम्बन्धी भयङ्कर से भयङ्कर बात या 
दोष भी प्रकट हो जाने में कुछ भी सङ्कोच या भय नहीं 
करता, किन्तु खी के लिए एक अत्यन्त पच्छ बात--जिसे 
दोष तो किसी दशा में नहीं कई सकते, बल्कि एक 
हिए-भी प्रकट हो जाने में न 


सन्देह मात्र. कहना चाइ 
जाने कितना विचार करता है आर अन्त में उसका गुप्त 


रहना ही चाहता है। इसलिए खी का चरित्र जाना जाता 
है या नहीं, इसका कारण या उत्तरदायित्व पुरुष पर ही 
है, खी पर नाम मात्र को भी नहीं । कहावत बनाना पुरुष . 
के हाथ में दै, सो वह चाहे जैसी बना दे; उसे कौन 


मना करता है। 


| लेखक -श्री० मदारीलाल जी गुप्त ] 
यदि बृद्ध-विवाह की नारकीय लीला 


तथा उससे होने वाले भयङ्कर परिणामों । 


का नप्न-चित्र देखना हो तो एक बार इस 
उपन्यास को अवश्य पढ़िए । द्वृव्य-लोभी, 
मूर्ख एवं नर-पिशाच माता-पिता किस 
प्रकार अपनी कन्या का गला घोंटते हैं-- 
झुत्यु-मुख में जाने योग्य जर्जर एवं पतित 
बुड्ढे खूसट के साथ उनका अमूल्य जीवन 
नष्ट करते हैं ओर किस प्रकार वह कल्या 
उस बुड़ढे को ठुकरा कर दूसरे की शरण 
लेने को उद्यत होती है--इसका सुविस्तृत 
वणेन आपको इस पुस्तक में मिलेगा । 
आषा 'ग्रत्यन्त सरल व सुहावरेदार हे । 
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पुस्तक क्या है, मनोरन्जन के लिए अपूर्व 
सामग्री है । केवल एक. 'ुरकुला पढ़ 
लीजिए, हँसते-हँसते आपके पेट में बल 
पड़ जायँगे। कास की थकावट से जब 


कभी आपका जी ऊब जाय, उस समय. 


केवल पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक को 
सि लीजिए, सारी उदासीनता काफ़र हो 
जायगी । इसमें इसी भकार के उत्तमोत्तम, 
हास्प-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया 
हे । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा 
सुहावरेदार है । बच्चे-बूडे, जी-पुरुष--सभी 
के काम की चीज़ है। सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल १) स्थायी आहकों से ॥) 


कपन 


409 क #+% य 1 टि या 
/वबवा-वबाह-सासाता 
[ ले० श्री० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, ए० एम? | 
अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाव्य प्रमाणो हारा लिखी हुईं यह वह पुस्तक है, जो | 
विचारों को अभि के समान भस्म कर देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा- 
विवाह का नाम सुन कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायँगी । केवल एक बार के 
पढ्ने से कोई शङ्का शेष नहीं रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने 
वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी विद्त्तापूर्वक किया गया है । कोई कैसा ही विरोधी 
क्यों न हो, पुस्तक को एक वार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी और वह 
विध्यवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा । 
प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्मृतियो तथा पुराख्यें हारा विश्वा-विवाह, को सिद्ध करके, 
डरे प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, 
व्याभिचार, भुण-हत्याऐ तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बढ़ा ही हृदय-विदारक वणन 
रिया गया है। पढ़ते ही आँखो से याँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं. पश्चात्ताप और 


वेदना से हृदय फटने लगेगा । श्रस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरदार॒ , 


$ सजिल्द तथा सचित्र ; तिरङ्गे गरोटेक्टिङ्ग कवर से मरिडत पुस्तक का मूल्य केवल ३) 
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नयना अगर अन्धी थी, तो 
हसमें उसका कया दोष था, 
यह बात अपने जीवन में 
वह कभी न ससक सको । 
उसने समकने की चेष्टा ही 
न की हो, यह बात नहीं ; 
उसने अनेक बार, गम्भीरता- 
पूर्वक इस प्रश्‍न पर विचार 
ऱ्य क्या था, लेकिन सदा ही 
अबोध्य पहेली जान पड़ी थी । 
सुनयना सुन्दरी थी । उसके अड्ढ-प्रत्यज्ञ से लावण्य 
झै ग्राभा फूटी पड़ती थी । काले-काळे, जानुरों तक 
हवते हुए, उसके घुँघराल्ले वाल थे, सँवारी हुईं नाक 
धी, सुन्दर गोल-गुलाबी गाल थे, मुँह में -हैँी से सदा 
है खिली रहने वाली--चमकते हुए, सुन्दर दाँतों की 
श्रेणी थी; किन्तु यौवन के मद से भरी हुई दो अनिथारी 
आखाँ के अभाव में उसक्रे सारे सौन्दर्य का सारा मूल्य. 
| हो गया था । हाय ! वह कैसी अभागिनी थी । 
सुनयना जन्मान्ध थी । वह जन्म की अभागिनी भी 
पी। माता-पिता का सुख वह अपने जीवन में नहीं जान 
सकी । जब वह. गर्भ में थी, पिता का देहान्त उसी 
समय हो गया । प्रसव होने के डेढ़ महीने बाद, मसत. 
ह सर से माता ने भी इस संसार का त्याग कर या। 
| ॐ महीने की अनजान बालिका शायद संसार में पपा 
| पर प्रताडित और लान्छित होने के लिए ही इस संधार 
| में बनी रही । 
मामा के आश्रय और मामी के स्नेह की छाया र्म 
| कर सुनयना ने यौवन की देहरी पर पाँव की, 
' रेसके मामा अतुल के घर में अतुल सम्पत्ति होते हुए ५ 


झादर-यतर 


| भए तथा उनकी खरी चपल्या का सारा 
ु सुनयना पर ढल 


सेइ-ममता 
"स्वभावतः ही--भन्धी 
पेढा । भा 
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सुनयना जिस समय चौदह वषं की हुई, उस समय 
चपला ने एक पुत्ररल प्रसव किया । पुत्र-प्राप्ति का एक 
'मात्र कारण सुनयना को समक कर, मामा-मामी की 
माया-ममता उसके प्रति और भी बढ़ गई । किन्तु यह 
भाव बहुत दिनों तक न रह सका । नवजात शिश ज्यों- 
ज्यों बड़ा होने लगा, उसने अपने पिता-माता की समस्त 
कोमल वृत्तियो पर एकान्त अधिकार स्थापित कर लिया 
आर उन लोगों के मन में सुनयना के प्रति कोई आक: 
पैण न रह गया। क्रम से उस घर में सुनयना की उपेक्षा, 
तिरस्कार और फिर अपमान भी होने लगा । 
सुनयना चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। अनेक 
बार वह सोचती किं जिसे देखने का अधिकार विधाता 
ने नहीं दिया, वह मौन होकर सबकी उपेक्षा और सबका 
तिरस्कार क्यों न सहेगा ? अन्धे का जन्म ही शायद 
होता है। १ 
ह और सहनशीलता की सुनयना प्रति सूति 
थी; वह सबकी उपेक्षा, सबका तिरस्कार मौन रह कर 
'ही सह लेती थी। किन्तु अपने न देख सकने की पीडा 
उसे प्रति क्षण व्यथित करती रहती थी। बडी-बूढ़ियाँ 
जब उसे देखतीं तो कहतीं- अहा ! बेचारी कैपा भाग्य 
ज्ञेकर आई थी! इतना सुन्दर गुलाब जेता खिला हुआ 
आर दो.आँखों के बिना...... 
“आखो का उल्लेख होते ही सुनयना सिहर उठती 
थी। क्यों सारा संसार उसके एकान्त को स्पर्श करने के 
व्य ग्रा रहता 
लिए ऽ गोळप से वह पूछती यों सखी, 
दंसार केसा है! किंतना सुन्दर है? बता सकती 


ह जया कृहती --नैना, न जाने किस अपराध सें 
विधाता ने तुह अन्धी बनाया है ! अहा ! संसार कितना 
सुन्दर है? तुम कैसे जान सकोगी ? नीले-नीले आसमान 
में जब लोढित सूर्य की व्वमकीली किरणं चमचमा 
उठती हैं, उस समय सन में केली गुदगुदी का अनुभव 
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लुभाया करती है । सबेरे ओस की किरणों पर सूर्य की 
किरणें पढ़ कर होरे की तरह चमक उठती हैं। दोपहर 


की शून्यता ग्राणों में एक अपूव पुलक-कम्पन की सृष्टि 


करती है। सन्ध्या और गो-घूलि के सौन्दर्य में कितनी 


मुन्शी नारायण प्रसाद जी अस्थाना 


श्राप श्रागरा विश्वविद्यालय के वाइस चेन्सलर, कौन्सिल रफ स्टेट 
के सदस्य र इलाहाबाद दाईको के सुप्रसिद्ध एडवोकेट है । 


मादकता होतो है और ज्योरस्नामयी निशीथिनी का 
रजत-रूप ही कितना उन्सादकारी, कितना मनोहर और 
आकर्षक होता है-जब सोबद्दो कला से चन्द्रमा 
थाकाश में उठ ते हैं, उनको श्वेत-शीतल किरणे भूः 


मण्डल पर जाल की तरह बिछ जाती हैं शर सारा 


, संसार नीरव होकर यइ दृश्य देखा करता है !! हाय ! 


- तुम इन सब सुखों से वञ्चित हो !!! 


सुनयना तल्लीन होकर सखियो को बातें सुनती 
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.तो एक दिया भी था और वह था, उसके गले का मीठा 


न बातों को 
उठती, था बिष्ट 
का खोत. रक 


कहतो--हाय ! 
> ग्र्न्य जि हि | 
विधाता केसा यी हे? किस श्रपराध में उपने 


सुझे यह दारुण दुःख दिया है ? 
एक दिन सुनयना ने अपनी एक सखी से पूछा धा 


की तरह जड़ हो जाती और जब बातों 
जाता, वह एक दीघं-निश्वाल लेकर 


क्यों बहिन, अपराध क्या है? 


0 या ह+ अपराध करने पर इश्वर 
क्यों मनुष्य को दण्ड देते हैं ? 


रक्खे रही । 

हाय ! अपराधों से अनजान सुनयना के प्रति ईश्वर 
का यह दारुण अन्याय किसे सह्य होगा ? 

सखी से अपने प्रश्व का उत्तर न पाकर सुनयना ने 
फिर पूछा--अच्छा, यह बात तुम्हें मालूम है कि इश्वर 
कहाँ रहते हैं ? अगर मिल सकती तो मैं उनसे मिल कर 
सब बातें पूछुती । लल्लू जब मिठाई चुरा कर खा लेता 
है, तो मामी उसे मारती हैं। यही तो अपराध है! 
लोग कहते हैं, ईश्वर बड़े दयालु हैं; फिर क्यों वे अपराध 
करने पर-मामी की तरह--सलुष्य को दरड देते हैं ! 
और इतना कठोर ?? 

विधाता ने अगर उसका एक हक़ छीन लिया था, 


स्वर । गाने की उसमें विलक्षण और दैवी प्रतिभा थी। 
यद्यपि वह लोगों के सामने बहुत कम गाती थी; लेकिन 
फिर भी जिन लोगों ने उसका गाना सुन पार्था ५ 
उनका कहना है कि उन्होंने वैसा गाना दूसरी बार 
नहीं सुना । 

ह ज्यों-ज्यों बढी होने लगी, दुनिया ह 
समझने लगी, उसके व्यवहारो को स्पर करने १ 
त्यो ही त्यों उसके मन में एक प्रकार की विशेष चणे 
उत्पन्न होने' लगा । धीरे-धीरे उसमें उन्माद के है. 
दीख पड़ने लगे । मामा-मामी ने सिर पीट किया 
अभागिनी ! तेरी क्रिस्मत में क्या दिखा 


लोग जिसे उन्माद समकते थे, १९ इ | 


स्वभाव हो गया था । वह स्वयं कुछ देख 


थी 00“ oF If Al CG >> TD उ 
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किन्तु दूसरों की दृष्टि से जो कुछ समझ सकती, - 


मव कर सकती थी, उससे a मालूम पड़ा कि 
या उतने सुख की जगह नई है। उसे मालूम पड़ा 
हये थाँख वाले देख कर भी कुछ नहीं समर पाते ! 
बैसे श्रम्धे हैं ? सुनयना एक वार उनके भ्रज्ञान पर 
[ही। उसकी यह हँसी कया दुनिया की नज्ञरो में पागल- 
प नहीँ था । 

सुनयना शीघ्र ही संहार के थाकुल कोलाहल से 
उर उटी । उसकी अन्धी आँखों में एक स्वगीय आलोक 
फट उडा । उसने अपने अन्तर की निर्जेनता में एक 
इपू् सुख, अनुभूत शास्ति का अनुभव किया । छल, 
न्न और मक्कारी से अरी हुई दुनिया को इतनी जल्दी 
पहिचान कर वह अपेळाक्त सुखी हुई। कौन बतला 
ता है, सुख की परिभाषा क्या दै? 

सुनयना अवकाश पाते ही नदी के तट पर-एकान्त 
में जाकर बैठती थी । वहाँ उसके मन में कितने भावों 
के तूफान उठते-गिरते थे । कभी वह तन्मय होकर गाती 


ग्रौर कभी जी खोल कर हुँसती थी। इसी हास्य-रोदन 


गे उसके अन्तर के भाव रनकार उठते थे। उसके 
दिन, इस प्रकार, एक तरह अच्छे ही ढङ्ग से बीते जा 


गार हे थे ॥ 


सुनयना शैशव का सायबान पार करके यौवन के 
समझ पर उतर आईं थी । शैशव-यौवन की इस सन्धि 
मैउस कोमल कुसुम-कामिनी के अङ्ग-अङ्ग सिहर कर 
बि उठे थे। सुनयना ने कभी शरङ्गार न किया था-- 
श्र करना वह जानती ही न थी; लेकिन स्वभाव" 
बिखरे हुए, 
उसकी शोभा बढ़ाया करते थे । जब अनमनी सी, अकेले 
में बेह हुई, अपने को भूल कर वह गाने लगती थी 
शौर उसके रूखे और उले हुए केश हवा के यपो 
पे उन्मत्त शराबी की भाँति इधर-उधर सकि खाया 
शते थे, उस समय उसकी रूप-्माधरी को देख कर 
कोन इगा-सा नहीं रह जाता थां? 
अपने अन्तर के इसी एकान्त, हसी 
"पूर्वक हृदय में सञ्चित करके सुनयना 


सूनेपन को 
झपने दिन 


श्रवि 
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LN CSOT TTDI EDS 
ए क दिन गाँव की नदी के घाट पर एक सजी-सजाईं 
डाँगी आ लगी । डोंगी से उतर कर जिस समय 
कञ्चन ने पक्के घाट की सीढ़ियों पर पैर रक्खा, उस समय 
सन्ध्या हो आईं थी । पूणिमा का चन्द्रमा आकाश में 
खिन्न उठा था । शुम्रउयोहना से निशीथिनी पुलकित हो 
उठी थी । नंदी के घाट पर निर्जनता साँय-साँय कर रही 
थी, घाट से थोड़ी दूर पर कुछ डोंगियाँ बँधी हुईं थीं 
और लहरों के थपेडो से हिल-हिल कर एक श्रुति-मधुर 
स्वर उत्पन्न कर रही थीं। कञ्चन को यह दृश्य बडा | भला 


,आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव 
तथा “भविष्य-परिवार के सुपरिचित 
प्रतिभाशाली कवि हैं । 


आप चाँद 


मालूम पडा । चण भर सुक कर, सुग्ध होकर, वह इस 
दृश्य को देखने में झपने को भूल गया । 

इसी समय सहसा एक मधुर सङ्गीत को करुण- 
ध्वनि कञ्चन के कानों में ऋलरूता उठी । उसने वक कर 
चारों थोर देखा-सवंत्र शान्ति विराजमान थी । माँसी 
होंगी को एक किनारे बाँध कर चले गए थे। कश्चन 
अकेला घांट पर खड़ा होकर चकित इष्टि से इधर-उधर 


यी ग 
> ल ने गीत के स्वर को लघय करके देखा--बँधी 


aS र 


हुई एक डोंगी पर बैठ कर एक बालिका निःसक्कोच सन 
सेगा रहो है | उसके गीत की प्रत्येक कड्या जेसे कञ्चन 
को उन्मत्त बनाने लगीं । वह ग्रात्म-विस्सुत होकर, 
निस्पन्द भाव से गीत सुनने लगा । 

बालिका जिस समय गाने में ओर कञ्चन उसका 
गीत सुनने में विभोर हो रहा था, ठीक उसी समय पश्चिम 
क्षितिज में काले बादलों का एक समूह दीख पड़ा । घीरे- 
धीरे बादल सारे आसमान में फेल गए । चन्द्रमा बादलों 
के अन्तराल में छिप गया । क्षण भर में प्रकृति ने भयानक 
वेष धारण कर लिया । दूर पर आँधी उठने के चिन्ह दीख 
पडे, लेकिन सङ्गीत की सुललित ध्वनि उस समय भी 
आकाश में उठ कर गज रही थी । 

कञ्चन ने सोचा- यह बालिका मानवी है या देवी? 
रात्रि की इस निजेनता में, आँधी-पानी के इस उपद्रव 
में भी यह अम्लान-भाव से सङ्गीत-सुधा-निर्भर में सुख- 
पूर्वक प्रवाहित हो रही है ? यह कौन है? 

इसी समय हवा के एक भयानक कोंके ने डोंगी को 
झकमोर दियां। वालिका जब में पेर लरकाए हुए बैठी 
थी । डोंगी के हिलते ही वह छुप-से पानी में गिर पढी । 

कञ्चन यह सब देख रहा था। वह और विलस्ब न 
कर सका । दौड कर नदी में कूदा और देखते ही देखते 
बालिका को लेकर बाहर निकल आया । आँधी इतनी 
देर में निकल गई थी। प्रकृति क्षण भर में शान्त हो 
गई। चन्द्रमा पहले ही की तरह खिलखिलाने लगा। 
वायु का वेग भी क्रम से शान्त हुआ । 

चन्द्रमा के धुंधले और हलके प्रकाश में कञ्चन ने 
देखा-बालिका अन्धी है। उसका थाश्चयं थोड़ा श्रौर 
बढ़ गया । उसने पूछा-तुम कौन हो ? कैले पानी में 
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वालिका ने अपने प्रश्न का उत्तर न पाकर, फिर 
कहा--मालूस होता है, तुम बाराज़ हो गए । तुम कोन 
हो ? तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, शायद तुम नैना को न 
जानते, इसीसे उसकी बातों पर क्रोध किया है ? 
तुम कौन हो ? किस देश में रहते हो ? नोला-नीब्ा 
आसमान जहाँ फैला हुआ है, समुद्र को लहरे ह 
गरजा करती हैं, तुम ण्या वहीं रहते हो ? 
कञ्चन ने समका, बालिका पागल है। उसको इन 
असस्बद्ध बातों का क्‍या अर्थ हो सकता है? लेकिन 
उसकी बातें सहज ही टाल देने लायक़ न थीं। उसकी. 
मधुर वाणी से वीणा की झूनकार निकलती थी। उसका 
गीत ही कितना मोहळ, कितना डन्मादकारी था !! यही 
तेःसोचते कञ्चन को उत्तर देने में फिर भी 


हरे जहाँ 


० 
नह 


सब बातें लोचते-सोच 
देर हो गड । तब बालि 


बालिका चे एक उसाँस ली । बिखरे हुए 
अपने बालों को सुँह पर से हटा कर उसने कहा-शायद 
चले गए | अस्धी की बातें सुनने की फर्सत किसे है ! 

कञ्चन ने नैना के हृदय की व्यथा का अनुभव किया। 
कहा--नहीं नैना, में कहीं गया नहीं हूँ । तुमने सच ही 
कहा हे, में यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ । मेरा घर यहाँ 
से बड़ी दूर है । में पटना में डॉक्टरी पढ़ता हूँ । मेरा नाम 
कञ्चन है । तुम्हारा नाम क्या नैना ही है? 


“हाँ, नाम सुनयना है; लोग _ कहकर | 


पुकारते हैं । तो तुम यहाँ किसके घर आए हो कञ्चन!” 

“दूर के रिश्ते की एक विधवा मौसी हैं, उन्ह के 
घर आया हुँ । आजकल गर्मी की छुट्टियाँ दैं। तबियत 
भी कुछ ख़राब है । सोचा, यहाँ हो श्राने से मौसी का 
दिल्ल भी बहलेगा और मेरी तबियत में भी कठ फेएफार 
हो जायगा । तुम उनका घर जानती हो नेना!” 


गिर गइ ! कञ्चन ने अपनी मोसी का पता बता दिया । नैता 


ने कहा--उन्हें कोन नहीं जानता £ उनके यहाँ रोज ह | 


बालिका हँसी। बोली जल की लहरें जैसे थपकी 
दे रही थीं; नदी की गोद, माँ की गोद से कम सुलाग्रम भागवत का पाठ होता है। कोई न कोई न | | 


Co तुमने सुरुसे वह सुख छीन लिया ? कौन ही हुआ करता है। जब-तब मैं भी उनके ध 


चलो, में तुम्हें वहाँ पहुँचा आउँ । | 
कञ्चन बालिका के प्रश्न से १ सै तुम्हे वहा पड के ध 


प्रतिभ हुआ। वह 
ज़मींदार का बेटा था। ऐसा उत्तर सुने का उसे 
अभ्यास नहीं था । इसीसे इस प्रगहभा ग्रामीण बालिका 


के उत्तर से उसे आश्रय हुआ। चरण भर 
वह बालिका की ओर चुपचाप देखता रहा कक होकर 
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यद्यपि कञ्चन बचपन में दो-एक बार १. रि 
आया-गया था और आज भी उसकी ` 
उसके मन में बनी हुई श्री, लेकिन फिर क र ८. ही] 
चलने का लोभ वह न छोड़ सका । दोनों ८ 
साथ चले। उस समय गाँव की गलियां 


कलाई | 


| 


| | „| हुए दोनों निःशब्द चलने लगे । 
४ कञ्चन शहर का रहने वाला था। गाँव का शान्त- 
प्रो जीवन उसे लुभावना सा प्रतीत हुआ। और यह 


पता बालिका ? हाय ! विधाता ने इसके साथ कैसा 
» | दाय किया है? यह कितनी भोली-भाली, कितनी 
शल थोर स्वेहमयी है । आडम्बर जैसे इसे छू नहीं 
गया, शिष्टाचार से मानो कभी परिचय नहीं हुआ। 


गोही ही देर में यह झुझ जैसे अपरिचित से भी इस 
की | तरह हिल-मिल गई, जेसे बरसों की जान-पहिचान हो ! 

का |. यही सब बातें सोचता छुआ, स्वप्ताविष्ठ की तरह, 
ही | कचन नैना के पीछे-पीछे चला जा रहा था । नैना धीरे- 
गो धीरे कुछ गुनगुनाती हुईं आगे चल रही थी । सहसा 
ए | एक जगह वह रुक गई । वोली-देखो, यहीं इस ओर 
द | छहारी मौसी का घर है । अब तुम जाग्रो। में भी 

नाती हूँ । ब 

[। कञ्चन ने कहा--तुमने तो सुके मौसी के घर पहुंचा 
ही | दिया नैना ! अब चलो में तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा आऊ 


ह | कञ्चन ने सोचा था, इसके उत्तर में-शहर की 
शिक्षित बालिकाओं के समान-नैना भी धन्यवाद देती 
हुई, अस्वीकृति के रूप में स्वीकृति देगी। लेकिन नैना 
ने जो कुछ कहा, वह बिलकुल अप्रत्याशित बात थी। 
उसने कहा- क्या ज़रूरत है कञ्चन, मैं चली जाउँगी ।, 

“देर होने से तुम्हारे घर वाले नाराज़ नहीं होंगे! 

“कौन नाराज़ होता है? मैं तो रोज़ इतनी देर कर 
देती छ 

लेकिन जब कञ्चन ने विशेष आश्र 


चुप हो रही । दोनों फिर गाँव की 
बढ़े | 


त्य 


ह किया तो नैना 
गलियों में आगे 


फिर स्की- 


प्रायः छुः-सात फ़ल्लोड़ चल कर गे । 


कञ्चन मेरा घर तो झा गया । थब तुम जा 
“यही तुम्हारा घर है ?” 
“हा 1” र ५ 
“फिर तुम कब मिलोगी ?”- + ददन ?” 
“कह नहीं सकती । तुम कब तक प रहोगे 
“कुछ टीक नहीं । जब जरी | 
“अच्छा देखा जायगा, जाओ ।' बैना मट 
कञ्चन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही 
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से अपने घर में घुस गई। उस ग्राश्वर्यमयी बालिका की 
बात सोचते-सोचते कञ्चन भी अपनी मौसी के घर लोट 
्राया। 
(0 
जु सके बाद कई दिन वीत गए। कञ्चन से नेना की 
मुलाक़ात फिर न हो सकी । जब कभी वह 
अपनी मौसी से उसके बारे में पूछुता, वे कहती--श्ररे, 


$ 


नवाब श्रगियार जङ्गबहादुर 
आप निजाम-गवरंमेणट के अर्थ-विभाग के संयुक्त मन्त्री 
9 । आपने श्रमी हाल ही में पेन्शन ले ली द्दे। 


बेटा ! उसकी क्या बात पूछते हो १ जब 
७ वह तहों चली जायगी !! 
कञ्चन ने दो-एक बार नैना के घर की ओर भी चक्कर _ 
. लगाया, पर उसे देख न सका । अन्त में, लाचार हा 
उसने नैना को सुला देना चाहा; लेकिन Te १ 
मुश्किल था । ज्यों नैना को भूले 0904 


वह ज्यों 
करता, त्यों हदी त्यो चैनां के गीत, दंत दा नेना 


सरक बातें उसे बार-बार याद आने 
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की एक सुन्दर और करुण तस्वीर उसके सामने खिच 
जाती ओर उसकी सारी झुँझलाहट शण भर में न जाने 
कहाँ खो जाती । 
गाँव के बाहर, नदी के किनारे, थोड़ी दूर 0434 
छोटी सी पहाडी थो-पहाढी न कह कर उसे ऊँची 
अमीन कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । कञ्चन जब-तब 
घहों जाकर बैठा करता था । उसे मौसी के यहाँ आए 
कई दिन बीत गए थे । भ्रव किसी साथी-सङ्गी के अभाव 
में उसका जी ऊबने लगा था । वह सोच रहा था कि 
एक बार नैना से सुलाक्रात हो जाती, तो वह घर वापस 
लौट जाता । 
उस दिन सम्ध्या को वह उसी पहाडी पर जा बैठा 
था । गोधूलि की धूमिल बेला गाँवों में एक अपूर्व शोभा 
धारण करके आती है और जो गाँव नदी के किनारे बसे 
होते हैं उनकी शोभा तो उस समय ओर भी कई गुनी 
अधिक बढ़ जाती हे । कञ्चन उसी गोधूलि की शोभा 
देखने में तन्मय हो रहा था । नदी के वक्ष पर कई नौकाएँ 
तेज़ी से एक ओर चली जा रही थीं। उन पर बैठे हुए 
माँकियों में कोई चिलम सुलगा रहा था, कोई डाँड खे 
। रहा था और कोई बिरहा अलाप रहा था । किसान हल- 
f बैल लेकर घर लौटे था रहे थे। सभी को घर पहुँचने की 
` न्दी थी, सभी तेज्ञी से अपने निवास की ओर चले जा 
रहे थे। केवल कञ्चन ही स्थिर भाव से उन सदो की 
गति-विधि का निरीक्षण कर रहा था।. 
धीरे-धीरे रात अधिक हो आई । चारों ओर सन्नाटा 
छा गया। कन्चन का जी ऊबने, लगा.। तब उसने अपनी 
बाँसुरी निकाली । परू मारते ही बाँसुरी से एक मधुर 
किन्तु करुण रागिनी निकल कर आकाश में गँज उठी । 
कन्चन आात्म-विस्टृत होकर वाँ धुरी बजाने लगा । 
ब बासुरी बजाते-बजाते जब थक कर वह चुप हो गया 
स समय रात साथ-साथ कर र 
> ही थी। वह धीरे-धीरे 
को जो कुछ देखा वह उसके बिए 
ह बात थी। उसने देखा अन्धी नैना 
स्वमाविष्ट की तरह नीचे--एक मिट्टी के 'बूतरे पर बैठ 
कर उसकी बाँ हु ड 
बासुरी सुन - रदी दै । बाँसुरी का बजना जब 
सहसा बन्द हो गया तो वह जैसे सोते से चौंक कर जाग 
उठी । पास जाकर कम्चन ने पुकारा -मैना ! 
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नैना ने कहा--कौन ? तुम दो कञ्चन १? ङ्गे || 
ही समक गई थी कि तुम्हारे सिवा और कोई इस h 
बाँसुरी नहीं बजा सकता । | 

“किस तरह १” । 

“इली तरह--इतनी सुन्दर, इतनी करुण [” | 

“केले तुमने जाना नैना १” 

“न जाने केले ! अन्धो के मन 
शक्ति कुछ अधिक होती है 
से | अच्छा, यह बतला, सुके भी इसी तरह बाँसुरी 
बनाना सिखा दोगे ?” 

“क्यों न सिखा दूँगा ? बाँसुरी बजाना तुम्हें बदा ¢ 
अच्छा लगता है ?? 

“ह 1? 

“ल्लेकिन तुम्हारा गील तो बाँसुरी से भी मोठा 
लगता है चैना ! तुम सी सुके अपना गीत सिखा दोगी !” 

“मैं तो कुछ नहीं जानती कञ्चन ! तुम मूठ बोलते 
ह्हो 2११? 

तब कञ्चन ने बात फेरी । फहा--अच्छा, यह बत- 
लाओ, अब तक तुम कहाँ थीं ? में कई बार तुम्हें यहाँ: 
वहाँ हंद आया । 

नैना हो-हो करके हँस पड़ी ! कञ्चन उसे क्यों 
हुँने जायगा, यह बात उसकी समक में न श्रा | । 
उसने कहा--तुम मुझे टँ कर कहाँ पा सकते थे कञ्चन! 
में जो घर में बीमार पड़ी थी ! 

“बीमार ?” आश्चर्य प्रकट करते हुए कन्चन ने 
कहा-- क्या हो गया था तुम्हें ?? 

“बुखार झा गया था । देखो, अभी भी अच्छी मही 
हो सकी हुँ।”--कह कर नैना ने अपना दाहिना हाय 
आगे फैला दिया। कञ्चन ने उसे छूकर देखा, वह गरम 
था। नैना का हाथ छूते ही उसके नस-नस में एक 
को बिजली सी खेल गई । वह सिहर उठा। मन हा 
उसने इस बात से सन्तोष का अलुभव किया कि 
अन्धी है, वह उसका भाव-विपर्यय देख नहीं सकी fs 

जणं भर में ही अपने को सँभाल कर क 
कहा-सचसुच ही, बुख़ार तो अभी भी बना हया 
अभी तुम क्यों घर से भाग आईं नेना! बि 

“मेरा जी नहों गा कन्चन | मैं सोचती गर 


oN 


रहे होगे । तुम बढ़े अच्चे हो, अन्धी 
च्यार कर सकते हो--इसीसे ।” 


| (कैसे मालूम हुआ कि में यहाँ होउँगा ? 

,“बह केसे मालूम होता ? तुम संयोग से ही मिल 
एहो। सन्नी बात यह है कि घर में मेरा जी उबता 
है |! 

“बच्छा, अब घर चलो नेना! तुम अच्छी हो 
हाग्रोगी तो में ठस्हें बाँसुरी बजाना सिखा दूँगा ।” 
“गच्छ और क्या होना है? में तो अच्छी ही हूँ। 
इत से ही तुम मुझे सिखाना शुरू कर दो।” 

“कल से १ ४ 

हाँ \? 

"अच्छा ! लेकिन तुम कहाँ मिलोगी ? तुम्हें हह 
हेवा भी तो बहुल आसान नहीं है ।” 

नैना हँसी । बोली-नहीं इने की ज़रूरत न 
पडेगी । में ख़द ही कल से यहाँ था जाया करूंगी । 
इसी वक्त । देखो, लेकिन तुम भूलना नहीं । 

“न भूलूँपा ।? 
“तब चलो, चले ।” 
दोनों अपने-अपने घर की ओर चल पड़े । 
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ठ दिन यथासमय उसी पहाडी पर पहुंच कर 
>> 


कञ्चन ने नैना की बढ़ी देर तक प्रतीक्षा की, 
बेठे-बेठे वह अब गया 


| वह कहीं न दीख पड़ी । कर 


शौर अकेले ही उसने बाँसुरी बजानी शुरू 
उसको बांसुरी बन्द हो गई, उसने उत्सुक नेत्रं से घारों 
भोर देखा; लेकिन नैना का उस समय भी कहाँ पता 
न था। तब वह चिन्तित हुआ, उसके सन Lo 
तरह की बातै उठ्ने लगीं--कहीं नैना और 
बीमार तो नहीं हो गई ? वह रास्ता भूल कर > 
तरफ़ तो नहीं चली गई ? कोन कह सकता र 
द्याखिर कञ्चन घर लौट आया । रात अर उसे पहुँचा । 
नींद न आई। खबेरा होते ही वह नैना के घर ग 
उसके मामा उस वक्त बाहर गए ई 
वतलाया कि नेना की तबियत और 4 | 
है और वह चारपाई पर पदी हुई 


ख़राब हो 
नेना को 


hs, <A बेटा षक 
किम 


ति > gn cs RED 4-९: ४ 
> 0000. 
San 


a 


४७९ 
आळ ळा 
देखने के लिए कञ्चन के प्राण छटपटा उठे, पर वह कुष्ठ 
केह न सका । चुपचाप घर लोट आया । 

उस दिन, दिन भर में कञ्चन कई बार नैना के घर 
गया। छोटे से गाँव में, ज़मोंदार का बेटा कञ्चन किसी 
से अपरिचित रहा हो, यह वात नहीं ; लेकिन उस दिन 
उसने नैना के मामा अतुल से विशेष घनिष्टता कर ली । 
उनके बच्चे को प्यार किया, उनकी पत्नी को चाची-चाची | 
कह कर बच्चों की तरह आद्र-अभिमान करने गा, 


श्री० आर० पी० धरगाजकर 
प्राप समस्त भारत में सब से छोटे उडाकू हैं, जिन्दै 
ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री की ओर से केवल १८ वष 
की अवस्था मै बी क्लास के उड़ने वाले का 
लाइसेन्स प्रदान किया गया है । 
मे उसके हो गए ओर सन्ध्या होते-होते 
में इतना अधिकार प्राप्त कर लिया कि 
से नैना से मिल-जुल सके और उसकी 


अतुल इतने ही 
उसने उस घर 
बह निर्वाध रूप 
सेवा-शथूषा कर सके । 
नैना के मामा-मामी 
वाहा । उन्होंने सन ही मन सोचा 
सचमुच ही नैना को प्यार करने लगा 
उससे विवाह कर ले तो यह बैना और अठुल, 


ने इस अवसर से लाभ उठाना 
कि भ्रगर कञ्चन 


हो और वह 
दोनों ही 
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PO TT बि जौ 
के सौभाग्य की बात होगी । इस विचार ने भी नैना आर 
कञ्चन की मुलाक़ात में विशेष बाधा न डालने दी । 
यनेक बार कञ्चन रात-रात भर वहीं रह कर अन्धी नैना 
की सेवा-शुश्रूपा करने लगा। हाँ, उसके प्रति कञ्चन 
के मन में इतनी ही सहानुभूति और ममता उत्पन्न हो 
गई थी। 
वैना को त्रिदोष हो गया था; किन्तु वैद्य की 
विकिप्सा और विशेषतः कञ्चन की सेवा से नेना धीरे: 
धीरे अच्छी हो चली । एक दिन सन्ध्या के समय अतुल 
टहलने चले गए थे। चपला अपने बच्चे को लेकर 
मन्दिर में ठाकुर जी की आरती देखने चली गई थी । घर 
में केवल कञ्चन और नैना रह गए थे। नेना ने अपना 
दुर्बल हाथ फैज्ञा कर कञ्चन का हाथ पकडा । कहा-- 
कञ्चन ! में तुम्हारी कोन हूँ, जो तुम मेरे लिए इतनी 
तकलीफ़ उठाते हो ? ० 
नैना के शब्दों में उसके प्राणों का उच्छवसित श्रावेग 
भरा हुआ था । कञ्चन ने उसका यह भाव लच्य किया । 
कहा-तकल्लीफ़ क्या उठाता हुँ नेना? तुम्हें देख कर 
मुझे बड़ी रुलाई आती हे । ' 
“सिलाई ? क्यों कञ्चन ! क्या में इतनी बुरी हूँ ?” 
“यह बात नहीं नैना! में सोचता हूँ, सब कुछ 
देकर विधाता ने दो आँखों के अभाव सें तुम्हें कितना 
असमर्थ, कितना विवश बना दिया है !!” 
नैना, कञ्चन की बात सुन कर हली । उसकी हँसी 
में उसके अन्तर का गम्भीर विषाद निहित था । बोली -- 
तब तो अन्धी होने में भी मुके सुख हे कञ्चन ! जिसे 
अनायास ही तुम्हारे जैसा साथी मिल जाय और जिसे 
तुम्हारे जैसे साथी की इतनी गहरी सहानुभूति और 
आदर-प्यार मिले, वह क्या बढ़ी भाग्यशालिनी नहीं है। 
सुरे तो कन्चन, आज अपने अन्धी होने के कारण जं 
प्रकार के हषे और गवे का अनुभव हो रहा है ! 
कञ्चन ने फिर कु उत्तर नहीं दिया । उसने नैना के 
सिर पर हाथ फेरा, फिर ललाट शौर आँखों पर भी। 
नैना ने अपने हाथों से उसका हाथ दबा किया। 
इ ! कितनी शीतलता है, कितनी तृप्ति लू 
है !! कञ्चन थोड़ी देर तक ओर न पती 
॥ ही तरह मेरे सिर पर 
हाथ रक्खे रहो | 
“क्यो 2 क्या सिर में दुद मालूम पढ़ता है ?? 
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“कह नहीं सकती । जो कुछ मालूम त 
उसका अनुभव सुके अकेले ही करने दो कञ्चन !!» | ' 
कन्चन उसके सिर पर हाथ फेरता रहा और अ 
नैना एक अपूर्व स्वर्गीय सुख का अनुभव फरते-करते न. 
जाने कब सो गई । कञ्चन विचारों की लहरों में इवा 
उतराता उसके सिर पर हाथ फेरता ही रह गया। 


hg 


bs 


क दिन नैना प्रर कचन फिर उसरी पहाड़ी पर 

मिले । नैना अब बिलकुल अच्छी हो गई थी । 

उन दोनों के परिचय ने गाढी मैत्री का रूप धारण कर 
लिया था। 

नैना की बाँसुरी की शिक्षा प्रारम्भ हो गई । दोनों 
रोज़ सन्ध्या को--कभी नदी के किनारे, कभी पहाड़ी पर 
और कभी महुआ के सघन बशीचे में--मिलते और वहाँ 
कन्चन नेना को बाँसुरी बजा कर सुनाता, नैना गीत 
गाकर कञ्चन को विभोर बना देती थी। उस समय, 
बीच-बीच सें, न जाने कहाँ-कहाँ की बातें होतीं। एक- 
एक दिन नैना पूछती--क्यों कञ्चन, दुनिया बहुत 
सुन्दर है ? 

“हु 19 

“कितनी ??? 

“इतनी”--कह् कर कञ्चन अपने दोनों हाथ फेला 
देता । सुन्दरता के इस परिमाण पर दोनों हो-हों करके 
हँस पड़ते थे । 

फिर किसी दिन नैना पूछती--कञ्चन ! इस सम 
कैसा लगता है? 

कञ्चन जैसे अपनी सारी अनुभूति नैना के हद f 
ढाल देना चाहता हो, इस भाव से कइता- फैले हर 
नीले आसमान में झऋलमलाते हुए, असंख्य तारे उग 
आए हैं; चन्द्रमा किरणों के रथ पर बैठा सु 
है। इठलाती हुई सरिता, अपने दोनों किनारों को थ 
देकर सुल्ला रही है । महुआ के वन में अन्धकार 1. बिनी 
टहल रहा है। सारी धरित्री पर एक अपूव सुखदा रह 
नीरव-नि्जेनता व्याप्त हो हा है। हाय नैना! तुम |. 
सब कुछ नहीं देख पाती हो !! 

नैना स्थिर-धीर भाव से--जैसे कन्चन को भा 1 
देने के लिए ही कहती-क्या चिन्ता है क्श | 


| ही न १६३१ ] 


शा, 
| | आलो से नहीं देख पाती,--लेकिन तुम्हारी 
से मेरी ही होकर सुझे सब कछ दिखा देती हैं। 
| नळी अनुभव करने को. शक्ति कुछ ज्यादा प्रबल 
पती तुम्हारे जैसा साथी क्या सुके सदा के लिए 
एव एकेगा £ 

नैना ने यह बात सरल भाव से ही कही थी, लेकिन 
| व के हृदय पर 'ग्राधात सगा । मन ही मन उसने 
चा कि थोडे ही दिनों से जब मैं चला जाउँगा, तब 
भा को कितना कष्ट होगा ! सचमुच इन थोड़े दिनों में 
| दमुमसे कितना स्नेह करने लगी है !! 
| थोडी देर में यह बाल नैना ने स्वयं ही कह दी-- 
| कचन! तुम भी एक दिन छुझे छोड कर चले जाओगे ? 
| जाना ही पड़ेगा नेवा ! में क्या करूँगा १” | 
। "तुम चले जाओगे, तब तो मुझे यहाँ बिलकुल 
| | ग्र्ठा न लगेगा। तुम अपने साथ ही सुके न लेते 
' | चलोगे ?? 
“वुम्हारे घर के लोग जाने देंगे नैना ? और हमारे 
` | झा के लोग ही इससे प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न, यह कौन 
कह सकता है ?? 

सजल मेघ-मरडल की तरह मेना का मुँह गम्भीर 

शेगया। फिर उस दिन और कोई बातचीत न हो 


। सकी । 

| हृ दिन भी एक बार आ ही गया । उक्त घटना के 
बाद बहुत दिन नहीं बीते थे । एक दिन कञ्चन 
| के पिता की चिट्टी आई--फ़ौरन चले आओ । विवाह 
| को तिथि निश्चित हो गई है। : 

1 | कञ्चन बड़े असमझस में पड़ा। वह केसे नैना को 
| पह सम्बाद सुनावेगा ? केसे उसे छोड कर, निर्मोही की 
पह, चला जा सकेगा ? वह स्नेह को मूर्तिसयी वि 
यह आघात सहेगी ? 
आज कञ्चन को मालूम पडा कि संसार के अलच्य में 
ना ने उसके हृद्य पर कितना अधिकार जमा जि गई 
सन्ध्या हो आई। नैना नदी के किनारे डी 
| शेगी। कञ्चन का हदय वहाँ जाने से आगा-पीचा 
॥ ग्गा। कैसे वह नैना से कहेगा कि में सदा कै 
कर चक्षा जा रहा हूँ । 


Ng 
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लेकिन समय जब हो गया, तो वहरुक भी न 
सका । साँस रोक कर वह नेना के पास दौड़ गया। नेना 
सचमुच ही वहाँ पहले से झा बैठी थी । 

कञ्चन की आइट पाकर नैना ने कहा-तुम था 
गए? इतनी देर क्यों कर दो? में कब से तुस्हे हेर 
रही हूँ । 

कञ्चन उसकी इस बात का क्या उत्तर देता। वह 
चुप ही रहा । ्राज उसका जी. उचट रहा था। बातें 
करने में तबियत न लगती थी। नैना ने उसका यह 


श्री» एल० दामोद्रन ही. 
७, स्कूल 
आप विरुदूनगर ( मद्रास ) के चत्रीय वशाला च्य 
ही एक प्रतिभाशाली चात्र हैं, जिन्हें हाल ही में खेल भरै 
सर्वप्रथम आने के लिए सिग मेमोरियल? नामक 
स्वणं-पदक प्रदान किया गया हे। 
भाव लक्ष्य किया.। पुढा-- थाज 5 उड़े-उड़े से क्यों 
हो कञ्चन ? क्या बात ? 
रः ल ने उदास होकर कहा--ऐसी ही बात हे नैना ! 
आज मेरा मन बडा उदास 
“क्ष्यो ? क्या बात हे?” 
«पितता जी की चिट्ठी आई है नेना !” 0 
“तो इससे इतना चिन्तित और न हो उ 
की क्या बात है? क्या लिखा है उन्होंने 


और चिन्तित हो उडाहै। | 


^ no [ । न 
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0-७ 
“बुलाया है ।” 
«बुलाया है ? इतनी जल्दी !?” 
(हँ \” 
“कोई काम है ?” 
“लिखा है मेरे ब्याह का दिन ठीक हो गया है ।” 
व्याह का नाम सुन कर नेना के हृदय में एक अद्भुत 
सी पीडा-टीस उडी । गम्भीर होकर वह थोडी देर चुप 
हो रही ; फिर उसने पूछा- तुमने अपनी दुलहिन को 
देखा है कञ्चन ? 
धह !! 
"केसी हैं ! खूब सुन्दर ??” 
“हाँ ।?--अन्यमनस्क भाव से कञ्चन ने कह दिया । 
नेना ने समझा कि जो एक दुराशा दिन-दिन उसके 
हृदय सै बद्धमूल होती जा रही थी, वह यही दुराशा 
थी । आज वह सपना टूट गया, वह नशा उत्तर गया । 
हाय ! क्या कञ्चन उसका होकर रह सकता था ?? 
नैना ने कहा-क़द की लम्बी होंगी ? 
“ह 1?” 
“काले-काले घुंघराले बाल होंगे ?” 
"हं 1? 
“मोती से चमकते हुए सफ़्द दाँतों की पंक्तियाँ 
होंगी 217 


“ह 1! 
“बडी-बढी थाँख होंगी £” 
हँ 1! 


“हँसते समय गालो पर गढे पढ़ जाते होंगे १? 

“हाँ, तुम केसे जानती हो नैना !! तुम तो ऐसे 
बतला रही हो, जैसे उसे तुमने देखा हो ।” 

“देखा कैसे होगा कञ्चन ? तुम मेरे सामने बैठे हो, 
मैं था र न देख सकती । उन्हें कैसे देखूँगी !” 

ने रहे। नै > 

fo Pl रच देर बाद नैना ने पृठ्ठा 

“परसों ।” 

2 “समे क्या दे जाओगे ?” 

व य चाहिए नैना ? तुम जो चाहोगी, में 

“अपनी एक तस्वीर दोगे १” 

“दुंगा; लेकिन तुम क्या करोगी नैना !” 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५ छ्न 


७, NS FT RC I लो कान र 
७०९०-७४ 2०--३००-४९ ०००५३-०७१०--९०- ome > क ७ ट cs (9 ० > कळता 


“यह न पूछो ।!? 

“अच्छा १११ 

“तब फिर कब निलोगे कञ्चन 
लेकर यहाँ आना । उनसे भी एक 
की इच्छा होती है ।? 


अपने हृदय सें लेकर घर छी ओर चल पडे । आज ले 
के सुख का सपना हूट ग्या था, साध का संवार उक्त 
गया था। शत-शत्त शुश्चिक्ष-दंशन की ज्वाला अतर मे 
दिपा कर वह चुपचाप चली जा रही थी। 

9४ 


कर अपना सामान बाँध 
रहा था। नैना से कहा--समय नहीं है वैना ! 
अबकी बार यह जगह छोड़ते हुए बड़ा दुःख होता है। 
नैना ने कहा-- दुःख की क्या बात है कञ्चन | जाग्न 
भगवान तुम्हारा मङ्गल करेंगे। सुख के | दिनों में इस 
गन्धी को भूल मत जाना । 
कह कर नैना रोइ! कञ्चन ने कहा-यह क्या 
नैना ! तुम रोती हो ? तब, हस बार मेरा जाना नहो 
सकेगा। लो में चुपचाप बैठता हूँ । पिता जी को जिस | 
देता हूँ, मैं ब्याह न कर सकूँगा । न 
नैना ने दाँतों से जीभ काट ली । कहा--यह भी | 
क्या हो सकता है कञ्चन? तुम्हारे व्याह का दिन ठी 
हो गया है और तुम पगली नैना के लिए घर न जाभोगे | हो 
यह नहीं हो सकता । तुम्हें जाना पडेगा । क 
कञ्चन फिर सामान बाँधने लगा । उसने अपनी ए* || 
छोटी सी तस्वीर लाकर नैना को दी । नैना ने उसे बेक! ग्या 
उस पर हाथ फेरा । इधर-उधर उलटा पुलटा, कफ 
आँचल में छिपा कर रख लिया । उसके बाद ह । 
अव मैं जाती हुँ कञ्चन ! भगवान ने झुरे अन्धौ गा | 
अच्छा ही किया है । में तुम्हारा जाना अपनी थो | 
देख न सकूँगी । | 
_ नैना ने ज़मीन पर सिर झुका कर कञ्चन को प । 
किया, फिर धीरे-धीरे दरवाज्ञे से वार्दर नि? 


ज्ञाते समय उसने एक और चीज़ अपने थाँचल जा 


कर रख लिया, पर उसे कोई देख नहीं सका | 


शीर और अशान्त मन लेकर कञ्चन 


| ही मन वह सोचने 
हौ उने गई! द 
तेकिन अधिक समय नहीं था। बक्स में से दूसरा 
ता निकाल कर कान ने पहना ओर घाट पर श्रा 
हुँग । नाव लगी हुई थी । उसके बैठते ही खुल गई 
ऐमॉमियों ने डॉड़ खेना भारस्भ कर दिया । कञ्चन 
हलकी ओर देखता हुआ चुपचाप बेठा रहा । 
गाव जब नदी के किनारे-किनारे कुछ दूर निकल गई, 
पक्त ने गाँव की ओर देखा । उसके कानों में सहसा 
झोत की एक छटु-मधुर ध्वनि गूँज उडी। चोक कर 
ने देखा, उसी पहाड़ी पर अकेली बैठी हुई नैना गा 
ही है । उसके गीत में कितनी वेदना, कितना त्त 
गइ छिपा हुआ था !!! 

४४ 
न सके बादु छुः वर्ष बीत गए । 
कञ्चन की म्रेक्टिस ख़ूब चल निकली थी। एक 
शि उसके एक मित्र ने आकर कहा--डॉक्टर, में तो बुरी 
तह उगा गया यार; जिससे मैंने पार साल शादी की थी 
*क भ्रन्धी है और उसेयच्मा भी हो गया है। मैं तो 
| जीवन से उत्र गया हूँ । चल कर एक बार उसे देख 
शो भाई ! 
सहसा कञ्चन के सन में अन्धी नैना की स्ट्रति जाग 
की विवाह के बाढ वह उसकी कुछ भी ख़बर नहीं ले 
| एक प्रकार से वह उसे भूल ही गया था। आज 
हसा उसकी स्मृति ने उसे चञ्चल बना दिया । गाड़ी 
| ड करा कर शीघ्र ही वह अपने मित्र के साथ उसके 
1 (आया) 
| भाकर देखा, उसके सामने अन्धी नेना पड़ी हुई 
उसका अस्थि-पञ्जर अवशिष्ट रह गया है। हाय. 
| ऐको यह दशा केसे हुई? ५ 
| थिन ने पुकारा- नैना ! च 
शी ना परिचित स्वर का स्पर्श पाकर उ न 
| न on सुके पुकारता है ? मैं यह किसके 
| “३ i” 
हूँ नैना ! मेरा नाम कञ्चन दै !! 
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“अच्छा, तुम आ गए ? बड़ा विज्लस्ब कर दिया ! 
तुम अन्धी को याद भी न रख सके कञ्चन ? लेकिन तुम 
क्या करोगे ? संसार ऐसा ही है !!” 

कञ्चन ने नैना की परीक्षा की । नैना हँसी । बोळी-- 
श्रव इसकी ज़रूरत नहीं है कञ्चन ! तुम्हारी डॉक्टरी मेरे 
लिए शेप हो चुकी । अव मेरी दवा ईश्वर करेंगे । देखो, 
इस कुञ्जी के गुच्छे से मेरा बक्स खोलो । 

कञ्चन ने पैसा ही किया ! बकस खोल कर उसने 
जो कुछ देखा, उससे वह अपनी रुलाई न रोक सका-- 
बकस में एक जूता ओर एक शीशी राख ही थी। 


श्री० जी० रङ्गय्या, बी० ए०, बी० ई० 
आप हाल ही में मैसोर गवनंमेरट के मन्त्री झर 
चीफ़ इम्जीनियर नियुक्त हुए हुँ। 
नैना ने कहॉ- देखो, यही मेरी सम्पत्ति थी । 
तुम्हारी दी हुई थी, मैं तुम्हें दी वापस करतो हूँ । यह 
मेरे बडे आदर की वस्तुएँ थीं । ग परा तस्वीर जला 
कर उसकी राख शीशी में भर ली है-संसार के सन्देह 
के भय से, समरे ! इश्वर तुम्हारा मङ्गल करे । 
इञ्च फूट कर रो पढ़ा। यह रहस्य इं न समझ 
पाने के कारण नैना के पति अवाक्‌ होकर दोनों का 


डड देखने बगे । 


a च 
Et 


५ 
2 रह 

५ 

ह 
£ 


३ 


सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र ` 


कमवीर का कहना 
हे !-“श्री> विजयानन्द 
दुबे के सामाजिक विनोद 
बहुत चुटीले और शिष्ट 
हुआ करते हैं !!? 


सुन्दर छपी हुई सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल 
३) रु०, चाँद” के समस्त 


ग्राइकों से २।) २० मात्र ! 


४ यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


This book contains a series of 
by “ Vijyanand °’ dealing mostly with 
current social topics and especially 
Hindu society. The letters are written 
in lighter vein, and do credit to the 
writer. Most of his jokes are against 
himself. When he wanted to begin 
writing these letters, he asked his wife 
(whom he calls ‘“‘ Lalla ki Mahtari’— 
the mother of his son, Lall !) to give 
him two annas to buy some paper. 
He could not satisfy her that he really 
would buy paper and not bhang, and 
could not explain how he needed as 
much paper as would cost two annas! 
He was assaulted, and saved the 
earthen pitcher by letting the poker 
fall on him rather than the utensil 
containing cold water! The Hindi 18 
very easy, simple enough even to be 
folloxed by “ the Collector Sahib who 
wanted to give 2 Rai 8901080110) to 
‘“‘Vijjyanand’’ for writing these letters, 
but who insisted thzt the Rai Sahibship 
should be given to ‘‘ Lallaki Mahtarl. 
The book is neatly printed 17 the 
usual style of the CHAND 71885 
Publications. 
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>> छाल 


पा ब? र 
हारे देश के विरोध करने 


मजदर-दल के नवयुवक नेता-- 
श्री० . कुर्बांन हुसेन 


( आयु २२ वष ) 


नवयुवक-सङ्घ ( ४ ०॥४॥ 1,82९ ) 
के नेता--श्री० जगन्नाथ शिन्धे | 


( आयु २३ वष ) 


ज्य लिङ्गयात-नेता--श्री० मालप्पा 
र ( आयु २८ वष ) 


यर मारवाड़ी नेता श्री किशन 
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इर रामचन्द्र अयोध्या लोट 
दिया गया । इसके बाद 


चार पूछने आने एक दिन मह्ामुनि अगस्त्य भी 


> ल ळर ~ 
ग्रापु। जिस सर ए, उस ससय सभा लगी हुई 
धी, रासचन् जी सिंहासन पर बैठे हुए थे । वहाँ बहुत 


>. 


ते राजे उपस्थित थे । सबों ने उठ कर मुनि को प्रणाम 


=A 


च्च 
> 


किया और उन्हें आसन पर बैठाया । दोनों ओर 
से कुशल-समाचार पूछ लेने के बाद, मुनि ने कहा- हे 
राम! राक्षस बड़े ही वीर और दुर्जयी थे, उन्हे तुम 
लोगो ने किस प्रकार सार ? किसको तुमने मारा और 
फिनको छच्मरण ने? तुम्हारी थुद्ध-वार्ता सुनने की बड़ी 
| है, उसे कहो । 
रामचन्द्र जी ने सुनि की ख़शासद करते हुए उत्तर 
दिया- हे तपो श्रेष्ठ ! आपसे कौन बात छिपी है? आए 
स्वज्ञाता रहरे | फिर भी जब आप पूछ रहे हं, तम सुके 
हना ही पडेगा । मृत्यु के समान अनेक राच को 
हम दोनों भाइयों ने युद्ध, में मारा, जितो गय Et 
हो सकती । इनमें प्रधान रावण और इम 
हमने. मारा और इन्द्रजित की एत्या दमण Cs 
मुनि ने कहा--लक्का के योदाओं सें इन्द्रजित 


अद्वितीय था । वह इन्द्र को बाँच कर लका ले गया ५ 


ने कई बातें 


~ 
तृ 


अपने मन का साव दिपाते हुए कहा मुनि जी ! आप 
गह क्या कहते हैं? महावीर कुम्भकर और दुर्जय रावण 
का सामना करने का साहस देवता और गन्धवे भी नहीं 
कर सकते थे । उन्हें छोड कर आप इन्द्रजित.की वीरता 
की बड़ाई करते हैं ? यह कैली बात है ? 

इस पर सुनि ने उत्तर दिया-हे राम! तुम्हें मेरी 
बातों में सन्देद हुआ है। उसे दूर करने के लिए में जो 
कहता हुँ, उसे ध्यान से सुनो । इन्द्रजित को ऐसा वर 
मिला था कि जो मनुष्य चौदह वर्ष न तो सोया हो, न 
किसी खी का मुँह देखा हो और न भोजन ही किया हो, 
वही उसे मारेगा । क्या ऐसे मनुष्य का मिळना असम्भव 
नहीं' है ? इसी असम्भव को सम्भव कर तुम्हारे भाई ने 
उस दुष्ट को मारा । यदि इस पर भी तुम्हें विश्वास न 
हो, तो में ह्मण से इसका प्रमाण देने को कहगा। 

रामचन्द्र आश्चर्य-चकित होकर बोले--थाप यह 
क्या कहते हैं ? मैंने अपने हाथों से लदमण को १४ वर्ष 
फल दिया, सीता के साथ वह चौदह वर्ष भ्रमण करता 
रहा, हम सीता के साथ एक कुटी में आर लघमण दूसरी 
कुटी में रहते थे, फिर वह किस प्रकार चौदह वर्ष नहीं 
सोया ? सुनि जी ! आप ऐसी बातें कह रहे हैं, जिन पर 
हम क्या, कोई भी सलुष्य विश्वास नहीं कर सकता । 

अगस्त्य युनि ने सभा में लष्मण को डुलाने को 
इच्छा प्रकट की प 
बुला लाने की आज्ञा दी। सुमन्त्र ने जाकर देखा कि 
ढच्मण अपनी माता सुमित्रा के घर में वेडे हुए हैं। 


उन्होंने उनसे रामचन्द्र जी का सस्वाद कह सुनाया। | | 


जा उपस्थित हुए । लचमण 
तुमसे 


१ 


उसे सुन, वे राम कै सामने 
दो देख कर राम ने ङहा--देखो लमण) 


दरोगा के सामने दो । पहली बात यह है कि वन मेंइम 


दोनो व्यक्ति एक साथ रहते थे, फिर तुमने किस प्रकार 


। रामचन्द्र जी ने सुमन्त्र को, लच्मण को _ 


पूछता हँ । उसका सच-सच उत्तर सभा के... 2 


चा स्र [ वर्ष 
52५ प [वष &, खण्ड १ । संख्या ५ 
retried सन nM it खक डया 
es 
सीता का. मुँह चौदद्द वर्ष तक नहीं देखा! प्रति दिन नहीं देखा । प्रति डिन उनके पैरों सें वन्दना करे 
फल तोड़ कर तुम लाते थे। में उनका तीन भाग कर; कारण में उनके पेर के गहने को हो पहचानता था। ५ 
एक भाग तुमको दे दिया करता था । यह कैसे सम्भव है “चौदह वर्ष न सोने का कारण सुनिए। जब श्च 
प 


कि तुमने चौदह वर्ष में एक दिन भी भोजन नहीं किया ? 
अन्तिम बात यह है कि वन में हम लोग भिन्न-भिन्न कुटी 
में रहते थे, तिस पर भी तुम चौदद्द वर्ष न सोए। क्या 
इस बात को कोई मान सकता हे ? 

लक्ष्मण हाथ जोड़ कर कहने लगे--“हे राजीव- 
लोचन ! जिन बातों को मैंने श्रापसे आज तक गोपनीय 


वम्बरै की श्रीमती विद्यागौरी पुरुषोत्तमदास फाडिया, जो हाल ही में 
विलेपाले पर गिरफ्तार हुई हैं । 


रक्खा था, उन्हें ही आप पूछ रहे हैं। अस्तु, जब पापी 

रावण सीता जी को हर कर ले गया और इम दोनों 

श्रादमी दुःखित, खिन्न-मन, विषादयुक्त घूमते-घूमते 
.. ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचे, तब सुग्रीव ने हमें सीता जी के 
ङु गहने दिखाए थे । आपने जब सुकसे उन्हें पहचानने 

। रा तब इम न तो उनके हार ही पहचान सश्ठे और 

न केयूर ही, हमने पहचाना तो उनके पैर के नूपुर ही 
त [हचाना। हम लोग चौदुइ वर्ष साथ रहे सही, किन्तु 
हमने कभी नज़र उठा कर सीता जी के मुँह की ओर 


और सीता जी कुटी में सोते थे, उस समय सें शरा 
घनुष-बाण लेकर पहरा दिया करता था । एक द्नि र 
बात है कि जब मैं इस मकार पहरा दे रहा था, तब निता 
ने आकर मेरी आँखों पर बैठना चाहा । में क्रोध में श्र. 
कर उसे वेध डालने का उपक्रम करने लगा । इस पर 
निद्रा देवी ने हाथ जोड़ कर माफ़ी माँगते हुए पूडा- 
है लच्मण ! मैं तुम्हारे पाल कब आउँगी ? मैंने उत्त 
दिया- हमारे ववषाल-काल सें तुम हमारे पास फरक 
तक बहाँ। रास जब अयोध्या के राजा होंगे और सीता 
देवी उनके बास भाग में बेहेंगी, तब मैं हाथ में छत्र लेक 
खड़ा होऊँगा, उक्षी लक्ष्य तुस मेरे पास आना ।' इसका 
प्रमाण आपको नहीं देना होगा, क्‍योंकि आपको झ्याल 
हो होगा कि जब आए सीता जी के साथ सिंहासनारु 
हुए, उस समय सें छत्र लेकर खड़ा हुआ था। इसी 
समय निद्रा देवी का सुक पर आक्रमण हुआ और चन्र 
मेरे हाथ से गिर गया । 

“अब अनाहार की बात कहता हूँ । यह सच है कि 
मैं प्रतिदिन फल तोड़ कर लाया करता था और उसका 
तीन हिस्सा कर आप एक हिस्सा हमें देते थे । फल देते 
समय आए कहते थे--'लो लमण, अपना हिस्सा 
लो ।' मैं फल ले लिया करता था और उसे अपनी कुटी 
ने लाकर रख दिया करता था। आपने कभी सुमे खाने 

 #« जल) बिना आपकी ग्राज्ञा के में फल रे 
। 1 डो वर्षों के फल ज्यो के य सले हुए है 
जी ने कहा- है लष्मण, उन फला 
[र रकल्ला है ? सभा में लाकर सब 
“पस्थित करो ? 
` पण ने इनूमान को वन को अपनी कु 
> डी आज्ञा दी । हनूमान ने वन में जक 
कल से भरा हुआ पड़ा है । उसने है 
५ कि लच्मण ने हमें यह छोटा सात 
`) ह, इसे तो कोई मामूली से मार, 
जा सकता था। उसे अपने कर | 
ङ्कार का फल्न अवश्य ही 
का फल हाथो-हाथ मिल गया i 
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| उस दिन भी फल नहीं लाए थे । पाँचवें मे 
| "मिलने का कारण यह है कि उस दिन महिषासुर 


| वन्दी कर पाताल में ले गया था । इसका साची 
। है। आप उससे पूछ लीजिए, 


| था, उस दिन मैं स्वयं अचेत था । फल लाता 


५१८ 


उब तरकस उठाने लगा, तब वह इतना भारी हो गया 


| हिट्स से मस नहीं होता था । इनूसान ने बड़ी चेष्टा 


ही, सारी शक्ति लगा दी, किन्तु कोई फल न निकला । 
त्त में, निराश होकर खजा के मारे सिर झुकाए, सभा 
त्रा खड़ा हुआ । रास ने पूछा--क्यों हनूमान, तरकस 
बही लाए ? है 

हनूमान ला से गडा जा रहा था। उसने सिर 
वीचा किए ही उत्तर 'दिया--“स्वासिन्‌, लक्ष्मण का 
तस कोई सामूली चीज़ नहीं है। उसे लाना तो 
दूर रहा, मैं उठा भी नहीं सका।” राम ने लक्ष्मण की 
रोर देख कर कहा-- तुम्हीं तरकस लाओ।” आज्ञा 
पाकर बमण गए झ 
पकड़े हुए तरकस को सभा में ला रक्‍खा । तत्पश्चात्‌ राम 
ने कहा-“फलों को गिन. डालो ।” सब फल ठीक मिले, 
किन्तु सात दिनों के फल्न नहीं मिलले। इस पर रामने 
कहा-“तुस झूठे निकले, तुमने सात दिनों का फल खाया 
है, अन्यथा वे क्या हो जाते ?” लक्ष्मण ने उत्तर दिया-- 
"भैया ! आप सु फे बिना जाने-वूफे झूठा न बनाइए। 


सात दिनों के फल न मिलने के कारण ये हैं--जिस दिन । 


हम लोगों ने पिता की झत्यु का समाचार सुना था, उस 
दिन किसी ने कुछ नहीं खाया । उस दिन हम लोग 


| विश्वामित्र के आश्रम में थे। वे इसके साची हैं। दुष्ट 


रावण ने जिस दिन सीता देवी को हरा था, उस दिनि 
हम दोनों शोक-घागर में डूबे हुए थे! उस दिन खाने- 
पीने की सुध 'नहीं रही। इसलिए उस दिन का फल भो 


| नहीं मिलेगा । इन्द्रजित ने हम दोनों को नायपाश मै 


स दिन बाँध कर अचेत किया था, वह दिन आपको 


| भूल्नान होगा। वह दिन अनाहार ही में बीता था। 
| माया-रुपी सीता का सिर कटा हुआ देख कर इन 


दोनों 


कितने $ गए स्मरण कीजिए, हम 
दुःख में पड़ गए थे। आप स्म द 

क्षी इनूमान 
ह्म दोनों का उस दिन 
लगा 

अबशन था। जिस दिन हमें मेघनाद का गे १ 
लिए एक वह दिन भी निकाल दीजिए । रड का ७. 
बात क्या कहूँ ह जिस दिन रावण सारा ब २५ 
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र तण भर में अपने बाएँ हाथ से. 


१७ 


४१, 
San आळा 


दिन सब लोग आनन्द में खाना-पीना भूल गए थे । उस 

10. मैं फल लाना भूल गया और हम लोग अनाहार ही 

हे। ये ही सात दिन हैं, जिनके फल नहीं मित्र रहे हैं।” 

लष्मण की इन बातों को सुन कर सभा के सभी 

लोग आश्रय में पड़ गए और राम की आँखों से आँसू 
गिरने लगे । 

-स्मेशप्रसाद, वी० एस-सी० 

क क क 


बम्वई की श्रीमती लद्मीवाई गिरथरलाल हेमदेव - जिन्हें. निदेशो 
वनों की दूकान पर धरना देने के अपराध में ४ मास 
का दणड प्रदान किया गया हे । 


कान्यकुब्ज बहिनों पर अत्याचार 
न न 
न्यकुब्ज समाज में जितनी छुप्रथाएँ हैं, जितने 
का दुर्गुण हैं, उनके वर्णन का अन्त नहीं । ड्सी 
जाति में ठहरोनी जैसी पेशाचिक प्रथा है, जिससे बालि- . 
काओ के प्रति होने वाले महा अन्याय का प्रतिकार होना 
ग्रशक्य नहीं, अपितु असम्भव है। बीघा-विस्वा, ऊँच- 
नीच, स्थान व स्थानान्तर का भेद-भाव, और थनेक पाप- 
दृत्तियाँ इस समाज के लोगों का जीवन शैतान से भी 


| र को क्या 
पर कितना अत्याचार होता है, सती सीता और सावित्री 


४८४ 
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पतित बनाए हुए हैं । इससे तो पशु-पद्वियों 
कहीं श्रेष्ठ होता है । K 
संसार को बतलाने के लिए समाज के बाः 
नेता जाति का ऐसा रूप प्रकट करते हैं कि, सानो 
उन्नति के शिखर पर चढ़ी जा रही है। पर वस्तु-स्थिति 
देखने पर पूर्ण अधःपतन का साम्राज्य छाया हुआ प्रक 
होता है। कुरीतियाँ दूर करने के प्रस्ताव पास होते हें, 
बाल, वृद्ध, और बहु-विवाह हानिकारक बतलाए जाते हैं; 
दहेज, पदा-प्रथा और सहभोजत पर बड़े-बड़े ज़ोरदार 
निश्चय होते हैं; किन्तु यह सब दिखाने के लिए। इस 
बीसवीं शताब्दी में भी पुराने विचार के लोग तो विरोध 
करने की.मूर्खता करते ही हैं; किन्तु समाज-सेवा का दस 
भरने वाले युवा भी दिखाने के लिए हाथ उडते है । 
यह सब कनोजियों के ढोंग हैं। यदि इस ढोंग का 
पर्दाफ़ाश किया जाय तो यह कहा जाता है कि तुम 
समाज का नङ्गा चित्र क्यों रखते हो ? जाति को बदनाम 
न करो । तुममें और मिस मेयो में क्या फक है? इस 
प्रकार समाज के हुर्गुण बतलाना अक्ीलता है। इस 
कायरता की भी कोई सीमा है। समाज मै नङ्का नृत्य 
दिन-रात, चौबीस घड़ी होते हुए तो लजा नहीं आती; 
पर यदि उस दीभत्स गाथा को समाचार-पत्र तथा पुस्ति- 
_ कारों में प्रकट किया जाय तो आप नाक-भों सिकोडने 
लगते हैं ! इस मूखंता और अन्धेपन का जितना जल्द 
नाश हो, उतना ही अच्छा है । 
इसका भी तो कारण है, इससे पुरुष-समाज के 
अत्याचार प्रकट होते हैं। जाति की खियों का कहाँ तक 
अधःपतन होता है, और कितनी दुर्गति होती है, इसे 
देखने के लिए उनमें शक्ति कहाँ है । 
आज का पुरुप-समाज निर्जीव ओर कायर हो गया 
है। कनौजिया युवक सभाओं से प्रस्ताव पास करके 
ते हैं, और घर आते ही लड़के का पिता लड़के के 
बेचने का संयोग रचता है, लड़की का पिता लडकी को 
जहाँ-तहाँ ढकेलने का उद्योग करता है, और सब के सब 
सभा में की हुई सभी प्रतिज्ञाओं को धीरे-धीरे तोड़ 
= डालते हैं। अब सभ्य समाज ही बतलाए कि ऐसे लोगों 
कहा जाय । इन भ्रलापों से समाज की स्त्रियों 


TNO 
का जावन 


कहाँ 


कहाँ तक बनती हैं, इसे परमात्मा हो जाने । 
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"कि ध्या 
शाचतत नहीं दिया 


SN  छ 
। खिया रोगावस्था में सी | ४१ 
त रहती हं । कोई भी उनकी | * 
[। अँधेरी कोढरी में गने | % 

हें । सेवा-शुश्रपा की कौन 
ए तइपा करती हैं। ऐसी | 
क दिखाना तक पाप समझा | प्र 
। पर-पुरुष स्त्रियों को | ह 
[नी इज्जत का बड़ा भय | ह 
स्‌ क्या है, यह सोचने का | त 
मिळता होगा । परिणाम- म 
क्व 
व 


बालिका बिवाह के पश्चात शीघ्र हो 
हे, किन्तु उसके इलाज । प्रबन्ध नही 
देनों में वह शान्ति की गोद में विश्राम 


के अतिरिक्त उपाय ही क्या है! ढयामय 


ईश्वर सबका रचक है, इसलिए शायद वह अपनी श्र 
हाथ पुत्रियों को कष्ट में देख कर शीघ्र ही अपने समीप 
बुला लेता है । 

जब यह सब अत्याचार मैं देखती हूँ, तो मेरे हृदय 
में तूझान-सा उठता है, हृदय में हलचल मच जात ? 
चित्त अशान्त हो जाता है; किन्तु यह सब ऊठ ही द्धिन 
लिए । कारण, हस खी हैं, पुरुषों की गुलाम इ 
हे, हमारा कुछ अधिकार इन बातों में हु 
का नहीं है। हम उनकी इच्छा के विरुद्ध उ ड 
में असमर्थ हैं। हम केवल अत्याचार सहने के | 
यही हमारा अधिकार है । दजा 

यदि ध्यान से दृष्टिपात किया जाय तो सिवा 
कनौजियों की खियाँ अधिक दुखी एवं रोग: 
उन पर इन श्रत्याचारों के कारण ये (पळ 


~ 4 पक 


POP SSP ey Sap Nea 99275 


| | (री, १९३१ „ 

;.. "०0 तत किक ३००३०३ 
‘५ | दै ४ 

ने (१) व्हरीनी का पुरा न होना । 
भी (२) व्याह कं साल हो बाद पुत्र उत्पन्न न 
प 

मै 

ही 

ती 


न) इनमें से यदि एट शत स्त्रियों सें हुई, तो फिर 
को ्र्माचारों की क ग 1 कोई यह विचार करने 
कौ | शकट नहीं उठता हे के इनसे इन बेचारी अबलाशों 
नद का क्या दोष हे? 

न यदि कभी खियों के सम्मेलन सें प्रसङ्गवश उनके 
सी | पराधीन जीवन की छेड़ जाती है, और सब अपने- 
झा. | ग्रे समाज की करीतियाँ प्रदर्शन करती हैं, तो वे एक 
को | खर से कह उठती हें-बदियो, कान्यकुब्जो की खियाँ 
[य | जितना अधिक कष्ट पाती हैं, उतना हम लोग भी नहीं ! 
का | तभी तो देखती नहीं हो, फला घर की बहू ज़हर खाकर 
म | मर गई, कुएँ में डूब कर मरी व कपड़ों में आग लगा 
की | कर जल सरी । यह सब जानती हो कहाँ होता है! 


बहिनो ! कनौजियों के 


म] 


इसीलिए करि. पतन के गर्त में 


UY 


यह क्यों होता 


१ 
| गिरने की अपेक्षा, व्यथित-हृदया अबलाएँ यही उपाय 


म कक ह 
2 सोजती हें । आर सदैव के लिए इस भीषण दुःख 
ए. | | छुटकारा पा जाती हें । इसी में उन्हें शान्ति 


^ २) 
मिलती है ! 


इस ग्लानि से मेरा मस्तक सले ही. झुक जाए) पर 


य | षं और जाति. पर डींग हाँक्ने वाले कनौजियों 

है, | सरदारो के सिर की परडी और लाफ़ा नहीं सरकेगा। 
के | भैसी मर्दानगी है! ऐसा क्यों न हो; क्योंकि खिया क 
नी | सम्वन्ध का प्रश्‍न है । यदि आज कान्यकुब्न देवियों में 
वे | शक्ति होती तो घे समाज के इन पाखरिड्यो का दु 
) | पुर बर देतीं । इन अभिमानियो से पूछा बा 
। | के सम्बन्ध स तुम्हे न्याय करने का क्या हे 


समाजके स्त्री ओर पुरुष-दो समान भने 
दसरे अङ्ग की इतनी उपेक्षा कैसी £ बाबा डी 
' शायद कान्यकुळ्ज बहिनों के लिए ही इस चौपा 
ऐना की स 


ms 
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ढोल, गवार, श्र, पशु, नारी। 
ये सब ताडन के अधिकारी ॥ # 
—विन्द्यबासिनी देवी शुक्ल 
क 22, 


भारतीय ञ्योतिःशाह्ल में पृथ्वो की गति 


क त. 
झा घुनिक पाश्चात्य विद्वानों का मत हे कि हमारे 
ग्रह-जगत ( Planetary system ) का 
केन्द्र परथ्वी नहों, बल्कि सूर्य है, जो अपनी भूरी ( 415 ) 
पर नाचता हुआ एक जगह स्थिर रहता हे और इसके 
चारों तरफ़ मङ्गलादि अन्य ग्रहों की भाँति हमारी यह 
पृथ्वी भी, जो वस्तुतः एक ग्रह है, बराबर चक्कर लगाया 
करती है । उन विद्वानों का यह भी मत है कि हमारे सूर्य 
की यह स्थिरता वास्तविक नहीं, बल्कि आपेत्तिक है, अर्थात्‌ 
वह अपने चारों तरफ़ चक्कर लगाने वाले ग्रहों के सम्बन्ध 
में उनकी कक्षाश्रों का केन्द्र होने से स्थिर सा जान 
पड़ता है; पर वस्तुतः वह सी एक दूसरे सूर्य के चारों 
तरफ़, जिसे हम महासूर्य कह सकते हैं, चल रहा है। वह 
महासूर्य हमारे सूर्य को कक्षा का केन्द्र है ओर इस सूय- 
कच्चा की परिधि इतनी भारी है कि सूर्य अभी सरल रेखा 
में जा रहा है । इसका प्रमाण वे यह देते हैं कि हरकुळेश 
( ०1८५।९5 ) नामक तारा-मणडल से कतिपय अनेक 
नवीन तारे देखे जा रहे हैं, जिनका उल्लेख प्राचीनों के 
ज्योतिषअन्थो में कहीं नहीं मिलता तथा उस मणडल के 
जो तारे क्षीण-कान्ति थे, अब उनकी कान्ति बढ़ी हुई 
मालूम पढ़ती है.। इस दृश्य के दो ही कारण हो सकते 
ह--(१) उक्त हरङुलेश-मण्डल दिन पर दिन हमारे 
५ के समीप आ रहा है अथवा (२) इसारा सूय 
सीधे हरकुलेश-मण्डल की ओर बडे वेग से साया जा 
रहा है। इस दोनों कल्पनाञ्रो स पहली कल्पना 
` ग्राकर्षणःशक्तिःके नियमों (Laws ०६ Gravitation ) 
के विरद होने से अमान्य है; दूसरी कल्पना ठीक जैँचती 
हैं कि हमारा ही सूर्य इरकुलेश की ओर खिचता जा 
रहा है! वेद-मन्त्रों का अबुशीलन करते हुए उन पर ज़रा 


(3 


# देवी जो सुप्रसिद्ध समाज-सेवी पं० रमारीछूर शु, एम° ५० 
(पथिक जी के अनुज) की भप हें ६-० 


की पूर्वोक्ति गति भली भाँति मालूम थी । निग्न-लिखित 
वेद-मन्त्रों पर विचार कीजिए -- 


बम्बई की एक महिलावालण्ट्यर,'जो प्रातःकाल बिगुल वजा 
कर देशवातियों को भ रत-माता के प्रति अपने 
कतव्य से सचेत कर रही हे । 

. (क) ग्राङृष्णेन रजसाऽवत्तमानो 
निवेशयन्न सतं मत्यं च । 
हिररामयेन सविता रथेन 
देचोयाति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ | 
` यजु० श्र० ३३, मं० ४३ 


देवः ( सूय देव ) आकृष्णेन 


पृथ्वी की सूर्य केन्द्रक गति का पूरा-प्रा त | ॥ ८ 


छ तथा ||: 
वत्‌ देदीप्यमान ) रथेन ( अपने शरीर के पुण 
नानि ( लोक लोकान्तरों को ) पश्यनू इरा) हुक | 
हुए) याति ( चल्ले जा रहे हैं ) । 


( प्रकाशित करते 


। 
| द्वि शुक्र ज्योतिरधारय;। | 
विश्व झुवनानि येमिरे॥ | 1 
“7 ० अ० ६,4०१, व० 8, म० ५ 
सान्वय अर्थ--यदा ( जिस समय विश्वत्षश ने) 

सु ( इस ) शुक्रं ज्योति ( झत्युज्ज्वल ज्योतिःखसुप) | 
सूर्य ( सूर्य को ) दिवि ( आकाश मै ) अधारयः (रव | ग्र 
कर स्थापित किया ) ते आदित्‌ ( उस समय के प्रारभ |; | 
में हो) विश्वा (विश्व के) सुवनानि ( पृथ्वी श्रादि | 
लोकों को ) येसिरे ( नियमपूर्वक अपनी-अपनी कला में | गो 
नियन्त्रित कर दिया । त 
(ग) या गोवत्तनि पथ्येति निषळतं ग्र 
पथयोडहाना बतनीर धारतः। क 

सा प्रमु वांशा वरूणाय दाशुषे 
देवेभ्यो दाशाद्धविषा विवस्वते ॥ 

-ऋः० श्र० ८, प्र २, व° १०, मं० १ 
सान्वय अर्थ--या ( जो ) गौः ( पएथ्वी ) वरतनीः 
( अपने नियम का पालन करती ) दाशुषे वर्ण | 
( दानी और श्रेष्ठ जनों के लिए ) देवेभ्यः ( और देवता. | 
स्वरूप विद्वानों के लिए ) अधारतः ( चहु थोर घाग | 
प्रवाह से ) निषकृतं ( निरन्तर ) पयोदुहाना (अन, | 


फल, फूलादि भोग्य पदाथो को उत्पन्न || 
दाशत्‌ ( तथा अनेक प्रकार को सुख- क ककी. 
करती (हे ) सा ( वह गौ) परब्रुवाणा ( प्रमा 


महिमा का उपदेश करती हुई ) वत्तनि ( यी 

विवस्वते पर्येति ( सूर्य के चारों ओर बा ८ 
नोट--हस वेद-मन्त्र में “(विवस्वते पर्ण 

ध्यान देने योग्य है, जिससे स्पष्ट है कि वैदिक 


| | ००१७ च्लॉ,/ 
| खरी) १८२१ ] MN TSS — 
1 | CSIR EI CI > क 5 
~ | हत रे र र Ms Baran mn mm फा 
। नौः शि न रक्त हु Bs 
पाहि) प्राय 2 रकमी दसदन मातरं पुरः जो नहीं है। उस आकर रज्जु में ) बद्धम्‌ ( बँधे 
७ प्रयन्तू स्व; हुए ) धुनि 
ण. पितरं च प्रयन्त ल्वः ॥ हुए ) धुनिम्‌ ( नाद करते हुए ) समुद्रम्‌ ( बडे जोर 


व “-यजु० अ० ३, मं० ६ 
ते | द्वान्वय अर्थ-आर्य ( यह ) योः ( पृथ्वी ) सातरं 


असदन्‌ ( प्राप्त होती हुई 
लेती हुईं ) च ( तथा ) पितरं 
ग | ॥( निःशेष प्राणि पितृवत्‌ उत्पन्न तथा पालन 
म | झले वाले सूर्यलोक के) पुरः, ( चारों तरफ़ ) प्रयन्‌ 

(इलवी हुईं ) दिः ( अन्तरित्त में ) आक्रमीत्‌ 


\ 


| | (परिभ्रमण करती हं ) । 
चु 


उद्धतत्ञा शचीभिवद्यनाम्‌। 
५ | णुषएं परि प्रदक्षिणित्‌ विश्वायवे निशिश्वथः ॥ 
1 ) --ऋ० सण्ड० १०, २२ (१४) 
1) | सान्वय अ्रर्थ--क्षा ( यह पृथ्वी ) यद्‌ (यद्यपि) 
रच | दहा ( हस्त-रहित ) अपदी (तथा पैर से भी शून्य 
म |३) तथापि शुष्णं परि ( सूये के चारों तरफ़) मद- 
दि | दशत्‌ ( प्रदक्षिणा करती हुईं) वेद्यानाम्‌ ( जानने 
म | गोय जो परमाणु हैं अथवा जानने योग्य जो पन्चमूल 
तहे उनकी ) शचीभिः ( क्रियाओं से प्रेरित होकर 
प्रधवा उनकी क्रियाओं के साथ-साथ ) वद्धंत ( अपनी 
त करा में आगे बढ़ रही है अर्थात्‌ चली जा रही है) 
विधवायवे.( विश्व के उपकारार्थं ) निशिक्षथः ( हे ईश्वर ! 
| से ऐसा प्रवन्ध रचा है ) । 
नोट--इस वेदु-मन्त्र में “ शुष्णं परि प्रदक्षिणित्‌” 

वन्यांश पर ध्यान दीजिए, जिसका अर्थे “सूर्य के चारों 
रोर घूमती हुईं” है । 

(च) सविता यन्त्रः पृथिवीमरस्णाद-< 
| स्कृस्भने सविता यमद्रंहत्‌। 


स, | अश्वमिवाघुक्षद्‌ धुनिमन्तत 

पा| रित्तमतूत्ते वद्धं सविता समुद्रम्‌ | 

न | _ ० मण्ड० १०, १४६ (१) 
हौ | साखय अर्थ--सविता ( सूर्य ) यन्त्र (र्ठ के 


| मान अपने आकर्षण से ) पृथिवीम्‌ ९ पृथ्वी ०" 
| सण ( बाँचे हुए है ) ; सविता ( सूर्य ) । 
| भनायन्त निराधार आकाश में ) याम्‌ ( अपने परि 
चुलोकस्थ अन्यान्य ग्रहों को भी ) शरदैव 
इए है ) , सविता ( सूबे ) अवे (हो 


से भागने वाल्ने पृथ्वी दि लोकों को 

अन्तरित्तम्‌ 
(आकाश में ) अश्वमिव (घोड़े के र 
( घुमा रहा हे ) । mR 


मिस श्यामकुमारी नेहरू, वी० ए०, ऐलू-एल.० बी० 

एडवोकेट; इलाहाबाद हाईकोट 
जो हाल ही में “जवाहरदिवस में निकाले हुए जुलूस के र्र 

कानूनी करार दिए जाने पर गिरफ्तार हुई थीं और जिन्हें 
५०) र० जुर्माना, अथवा जुर्माना न देने पर 
एक मास का कारावास दण्ड दिया गया 
था और जो किसी अज्ञात व्यक्ति 
के जुर्माना जमा कर देते 
पर छोड़ दी गई हैं । 


(छु) कतरा पूर्वा कतरापरायोः 
कथा जाते कवयः कोविवेद्‌ । 
विश्व॑त्मना विभ्रतो यद्धनाम 
विवत्तेते अहनी चक्रियेव ॥ | 
—ऋ० मण्ड १,१८५(१ ) 


संय 
७, PCR कतात राम: 2००20 
~ पर (20--020407श लका डर १० 


सान्वय अर्थ-अगरतय ऋषि विद्वानों से पूछते है 
कि--कवयः ( हे विद्वानो ) अयोः ( इन दोनों बट 
और द्युलोक में ) कतरा ( कौन सा) पूर्वी (चागे या 
ऊपर हे ) कतरा ( थर कौन सा) परा ( पीछे वा नीचे 


च 


है ) कथा ( कैसे ) जाते (ये दोनों उत्पन्न हुए ) को 

विवेद (ये बातें कौन जानता है! ) इस ल उत्तर 

वे स्वयं देते हैं कि--यद्धनाम (जो कुछ है सो सार ) 

विश्वम्‌ ( विश्व को ) विश्ववोः ( धारण करते हुए ) अना 

(ये एथ्वी और चुलोक ) श्रहनि ( आहनिश ) चक्रिया 
चे (२ 


ग्रहों का अभिप्राय है, जो एश्तरी की तरह ही चक्कर लगा 
रहे हैं, जिससे वे कभी प्रथ्वी के ऊपर तो कभी एथ्वी के 
नीचे से चलते हुए मालूम॑ पडते हैं । 

उक्त वैदिक प्रमाणों से यह वात निविवाद रूप से 
सिद्ध है कि वेदिक ऋषियों को पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा 
करना भली-भाति विदित था। तथा उनको इस बात 


का भी ज्ञान था कि यह पृथ्वी अपने अक्त पर भी लट 


की तरह नाच रही है, जिससे दिन और रात हुआ करते 
हैं । ऐतरेय ब्राह्मणों के निम्नलिखित उद्धरण पर निगाह 
डालिए :-- 

(ज ) अथ यदेनं परातरुदेनी ति मन्यन्ते रावे- 
क्र अथ अडत fic bie > 
रेव तदन्तमित्वा अथात्मावं. विएरयस्यते अरव 
दिनं कुरुते रात्रि परस्तात्‌। ख वै एष न कदा- 


चन विपर्यस्ते न ह वे कदाचन निप्रोच्चति । 


श्र्थ--लोग जो यह मानते हैं कि सूरय रात के अन्त 
में पहुँच कर पूर्व दिशा में उदय लेता हे और फिर दिन 
के अन्त में प्राप्त होकर अपने को पच्छिम दिशा में छिपा 
लेता है, जिससे वह दिन और रात किया करता है, सो 
बात नहीं है; न कभी वह छिपता है, न निकलता है। 

ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता ऋषि को दिन-रात के 
होने का यथार्थ कारण मालूम था और वह कारण पृथ्वी 
का अपने अच पर दैनिक आवत्तन ( [08119 1१०0511011 ) 
के अतिरिक्त भर कुछ नहीं है। यदि कहो कि ग्राकाश- 
मरडल्ल के भी घूमने से सूर्य के उदयास्त के साथ-साथ 
दिन-रात हो सकते हैं, तो नहीं। आचार्य द्रार्यभट अपने 


Mor orf poo To 


| 


९ 
| बष & खाउ छि 
| वर्ष & खरड १, संरू 


घर Mn mano 
Cn 


एट J ज्यो 
सिदान्त ज्योतिष अनध में हि 


न क उदयात्त जञ 
[ अरो फि आकाश घूमता 
इस शङ्का का समाधान 


भ ॥ 
सीधे जाता हुग्रा 
अपने से प्रतिकृत 


क 2 
अपने अक्त पर धूम रही है, इसे आर्यभट्ट यों बतलाते 
. (ड) प्रणेचेति कलां भूः । 
अर्थ--एक बार श्वास लेने में जितना समग्र लाता 
है, उतने समय में एथ्वी अपने अक्ष पर एक कला चलती 
है। एक प्राण १० विपल्लों का होता है, जो ४ गए 
के तुल्य है । एक चतुर्युग में पृथ्वी का दैनिक वत 
कितना होता है, उसे भी आर्यभट्ट ने बतलाया ६ 
(ड ) ङुङिशिबुण्लुख्ट्। = ॥.. 
अर्थ--एक चतुर्यग में एथ्वी की भंगण ९. 
१,४८,२२,३७,४०० ( १ अब, ९८ करो 
३७ हज़ार, ४ सौ) है । यहाँ पर यह य 
कि.यहः संख्या एथ्वी की कुछ सूर्य केन्द्रक र 
नहीं है, प्रत्युत उसकी दैनिक आवत्तन संख्या 


~ 
क्त 
यि 
८-2 


पृथ्त्री के चलव्व प्रतिपाद क पूर्वोक्त ल i 
के रहते भी पीछे के भारतीय विडानों उ | 


घरणी देवी को अचल मानने का > 
हुआ, इस पर भो विचार करना परमा ता 
कि इल कुसंस्कार का प्रभाव न केवल ॐ 


याह | 


अगण संल | 


बिंदी प | 


|] 


“ता? २० 2॥ का -प्य “3 “०५१” 


०0. कक AN 


७09000 


| बल्कि इसका प्रभाव सारे संस्कृत साहित्य पर पढ़ 
पवा। यहाँ तक कि जहा वेदिक ऋषिगण पृथ्वी के ल्प 
बारबार “गो” शब्द का व्यवहार करते थे, जिसका अर्थ 
म] | "पचतीति गौः ( गस्‌ » डो ) है अर्थात्‌ जो चलती 
बार | है वह गौ है, वहाँ कोषकार-शिरोमणि अमरसिहादिकों 

विविध पर्यायों में “रचना” 


झा | ते “पृथ्वी” शब्द 
मता | "खिरा” आदि शर शो भी लिख मारा :-- 


01 


603 


“ू्मेमिरचलएऽनन्ता र्वा विशवस्भरा स्थिरा ।” 


इस कुसंस्कार के केवल दो ही कारण प्रतीत, होते 
ह-(१) वेडों के संबोध (1700112010 ) पडन- 
पाठन का हास और ( २) यवनों के साथ भारतीयों 
का सम्पर्क। वेदों के सबोध पठन-पाठन के श्रभाव से 
सच्चे वेदिक ज्ञान का लोप हुआ और वेद-मन्त्रों का 
मनमाबा उटपटाङ् अर्थं होने लगा, जिससे देश में नाना 
प्रकार के अनर्थ फेल गए । इतिहास से पता चलता है 
| कि यह घटना उस समय से सम्बन्ध रखती है, जिस 
समय बोद्धमत की पताका देश के एक कोने से बेकर 
दूसरे कोने तक फहरा रही थी और बोढों के प्रहार से 
ह्द्न्दमै की रक्षा के लिए पुराणों की रचना हो रही 
षी। इस समथ वेदों की अपेक्षा पुराणों के ही पठन- 
| पन पर अधिक ज़ोर दिया जाने बगा था। यवन 
(९7९९६५ ) भी इसी समय भारतं में आने लगे थे। 
सभी इतिहासवेत्ता इस बात को एक स्वर से स्वीकार 
करते हैं, यवन ज्योतिष का प्रभाव भारतीय ज्योतिष पर 
परा है) आचार्य वाराहमिहिर, जो सम्राट्‌ विक्रमादित्य 
के नवरत्नं में से थे, यवनों की देखा-देखी राशि-चक्र को 
१९ भागों में बॉट कर उनके नास क्रमशः मेपादि रख 
दिए और २८ नक्षत्रों में से अभिजित को निकाल कर 
वेल २७ ही नचत्र रक्खे, जिससे प्रत्येक राशि के लिए 
| \ नइत्रों की कल्पना हुई । यवनों में उस समय टाल. 
| भै मत ( 0101211510 89७) का प्रचार था, 
। अनुसार पृथ्वी राशि-चक्र का केन्द-स्वरूप 

|| शरि मानी जाती थी । सम्भव हे कि भारतीय विद्वान्‌ 
हि को अचल मानने की नासममी के लिए 
| गो के ही कणी हों। इस मूखेता ने भारतीयों (३ 
| रङ्ग इतना गहरा जमाया कि भार 


के अद्वितीय विद्वान भी इसके 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Hari 


है 07 


फँसे । उन्होंने अपने “सिद्धान्तशिरोमणि” में “मरुचत्नों 
भूरचला स्वभावतः” लिख डाढने की गन्ती कर दी, 
जिसका अर्थ है कि स्वभाव से ही वायु चल तथा प्रथ्वी 
अचल है। जव ग्राचाये आयभट ने पहले-पहल शाकाब्द 
४२३ में पृथ्वी के देनिक श्रावत्तन रूपी सच्चे वैदिक 
सिद्धान्त की घोषणा की, तो उन पर तत्कालीन तथा 
बाद के ज्योतिषियों के ऐसे-ऐसे बेसिर-पैर के आक्तेपों की: 
बोंछार होने लगी जिन्हें देख हँसी आती हे । तुरा तो यह 
है कि वे सब रातत वैसे ही हैं, जैसे आजकल के गँवार 


श्रीमती प्रकाशवती देवी 
आप मेरठ के महिला-सत्यामइ-दल को प्रधाना हैं, जिन्हें २३ 
; महीने की सज़ा दी गई है । 


प्रायः किया करते हैं। पाठकगण के 

आ मत जानकारी के लिए उन प्राक्षेपों का 
भी उल्लेख किए देते हैं। ब्रह्मगुप्त ने अपने “ब्रह्म सिद्धा- 
न्त” में लिखा 

प्रागोनेति कलां भूयंदि 

तहि कुतो वजेत्‌ कमभ्वानम्‌। 

आवत्तेनपुव्या श्चेन्न 

पतन्ति समुच्छूयाः कस्मात्‌। 


४&० 


OD CP दि 

ग्रर्थ--झायभट ने “प्राणेनैति कलां भुः” लिख कर 
एक श्वास में एश्वी का एक कला पूर्व की ओर चलना 
बतलाया । इस पर ब्रहमुप्त ने श्राक्षेप किया कि यदि 
पृथ्वी एक श्वास में एक कला पूर्व की आर चलती है तो 
यह कहाँ से चलती है और किस मागं से चलती है! 
यदि कहो कि एथ्वी अपने अक पर घूमती है तो बड़ी- 
बढी भ्रद्यालिकाएँ तथा मीनार आदि क्यों नहीं हूट कर 
गिर जाते ? जह ने आक्षेप किया कि = 


Mei 7 2१९५ 


श्रीमती अस्बावा बाइ 
श्राप श्रथानी ( वेलगाँव ) की विदुषी हैं, जिन्हें सत्याग्रह- श्रान्दोलन 


में माग लेने के कारण २ मास की सज़ा दी गई हे । करना- 
टक को जेल जाने वाली श्राप प्रथम महिला हैं । 
यदि च भ्रमति क्षमा तदा 
स्वङुलायं कथमाप्रुयुः खगाः । 
इषवोऽभिनभः समुज्मिता 
निपतन्तः स्युरपांपतेदिशि ॥ 
ूर्वाभिमुखे भ्रमे सुबो ` 
वरुणाशाभिमुखो घजेदू ध्न; । 
श्रथ मन्द्गमात्तथा भवेत्‌ 
कथमेकेन दिवा परिश्रमः ॥ 
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पक्कि वस 


भूगोलवेग जनितेन समीरणेन 

केत्वाद्योप्यपरदिगृशनयः सदा स्युः। 

प्रोखाद भूधर शिरांस्यपि सम्पतन्ति 

तस्माद्‌ भ्रमत्युडूगण स्त्वचला5चलैव ॥ 

झर्थ-यदि एथ्वी चलती है तो आकाश में उड 
वाले पक्षियों को अपना घोंसला न मिलना 'चाहिए। 
यदि देश पूर्व की ओर जा रहा है तो किसी एक खान 
में देर तक ब्रि नहीं होनी चाहिए । भूमण्डल के वेग से | 
उत्पन्न हुए वायु के वश होकर पताका आदि को सदा h 
पच्छिम की ओर उड़ना चाहिए; तथा मकान, पह 
आदि की चोटियों को भी गिर जाना चाहिए) पए 
सब बातें नहीं होतीं; अतः नत्तत्र-चक्र ही चल रहा ६/ 
अचल ( एश्वी ) अचला ( गतिहीन ) ही है। | 
ये ही सब आक्षेप आर्यभट के मत ( Ti । 

के विरुद्ध अन्य प्योतिधियों ने करना प्रास त 
जिनका सन्तोपजनक उत्तर भारत की तत्कालीन 
ण्डली को नहीं मिलने के कारण उक्त मत वह त 
स्वीकृत न हुआ। पर सत्य के अनुरोध ' स्की | 
माननी ही पड़ेगी कि पूर्वोक्त चेपों का | 
उत्तर पहले-पहल कोर्पानकस्‌ ( Copernicus $ प्र | 
लियो ( 0691100 ), न्यूटन (शा वका 
यूरोपीय विद्वानों ने ही देकर भूर अवल. 
बहिष्कारपूर्वक सूर्य-केन्द्रक ज्योतिष की न ।है। को | 
से जमा दी, जिसे आज सारा संसार मात र pe | 
निकल्‌ एक जम॑नी का विद्वान था। 2 


गिरने चाहिए । यदि एथ्वी का घूमना पूर्व की झर हेर | ' 
बादलों को सर्वदा पच्छिम की ओर चना चाहि प 
यदि कहो कि पृथ्वी की गति के सन्द होने से वैधा ह. ध् 
होता, तो फिर केव एक ही दिन में पृथ्वी का रा 
आवर्तन कैसे हो जाता है? श्रीपति ने लिखा: - |; 
एरा जिहया स्वनीड 

पु श्रमणे धरित््या। |; 

[ भूरिपयोमुचः क़ 

नेन चिराय हन्त॥ | 
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पप ( २९४०- भागती हुई भी तनिक नहीं हिलती, और नहीं हिलने 
का यह कारण है कि इसे अपने मार्ग में किसी बाहरी 


वस्तु के साथ सङ्घषं ( 00118101 ) नहीं होता। हाँ, 


& i ' "ग काहि नतत्रमरडल पूर्वं से जब कभी किसी अन्य कारण से, जैसे भूकम्प के अवसर 
! चलता सा सालूम होता है और वह॒ पर, हिलती है, तो बड़ी-बड़ी इमारतें अवश्य टूट कर 


£ की भी वार्षिक परिक्रमा करती गिर जाती हैं तथा अन्यान्य भी उपद्रव हुआ करते हैं। 

, न कि एथ्वी, अह-जगत का वादल तथा छूटे हुए बाण भी एथ्वी की दैनिक तथा 
: को उसने १५३० सें लिखी, पर वार्षिक गति में उसका साथ बराबर देते जाते हैं, जिससे 
हुई उसकी छृत्यु के पश्चात्‌ १४४३ ई० में । 


इसका कारण यह था कि एथ्वी को चल मानना बाइबिल 
ही शिक्षा के दिदद्ध था; अतः उसको यह भय था कि 
कहीं पोप साहब कः सिद्धान्तो का पता लगा तो 
फिर जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। वे उसे नास्तिक 
समक प्राणदणड देंगे । जै 


। जैसी उसने आशक्का की थी वैसा 
ही हुआ। जब उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसके 
सिद्वान्तो के मानने वाळे पोप के द्वारा नाना प्रकार 
॥ | से सताए जाने लगे । कितने तो ज्ञिन्दा हो जल्ला दिए 
गए, जिनमें बूनो ( 370710) नामक एक प्रसिद्ध विद्वान 
भीथा। गेलीलियो ने इटली से भाग कर अन्य देश में 
शरण ली । यह वही प्रसिद्ध विद्वान गेलीलियो था, जिसने 
दूरदशक ( ९1०5८०९ ) यन्त्र तथा ढोलक यन्त्र के 
हिने के नियम (1,8ए8 ०£ 05011121101) आ्राविष्छार 
किए थे । पर अन्त में सत्य की विजय हुई और अन्ध- 
पपरा का समूल उत्पाटन हुआ । 
उपर लिख आए हें कि कोपनिकस्‌ जमंनी का 


विद्वान था, जिस देश सें वेदों का प न ह की 
भाज तक प्रचलित है। क्या आश्चर्य है कि उ ॥ र 
म उग्रे कमिटी के मन्त्रो हैं जिन्हें एक वष की 
सूयकेन्द्रक ज्योतिष तथा एश्वी के चलत्व का इशारा अपबेलारी कॉझ 1002 


(Hint वैदिक ज्ञान से ही मिला | 
! देश में मर्या उनका सदा पच्छिम की थोर जाना आवश्यक नहीं 


अब यहाँ पाठको की उत्सुकता-निवृत्ति के लिए होता । यही दशा Dns. 
| कर इस कुछ इ क 
म विषयक पूर्वोक्त शो का घमा वायु“ उपर लिखे हुए आषेपों की गुआयश 


केस का उपसंहार करते हैं । प्रथ्त्री के आकर्षण के वश नहीं है, जो ऊपर 
कर सारा वायु-मण्डल तथा उसमें उड़ने वाले प दले हो! | 
भादि भी पृथ्वी के साथ-साथ घूम रहे हैं। उनके प __रजनीकान्त शास्त्री, बी० ए०, बी० एल० 
भी उन्हीं के साथ-साथ चल रहे हैं। ये ही कारण ५ 4 
| नहों पाते । और इमारतों तथा पर्वतों जर हेस क शः | * 
| 'ऐस कारण टूट कर नहीं गिरतों कि एथ्वी इत 
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` प्राप्त करने के लिए ही हो रहा है 
आज देश भर के जन-मन व्याकुल थोर त्रस्त ह। जिस 


४६२ 


बालकों पर होने वाले अत्याचार 


अरी 


आ ज्ञ भारतीय वायु-मणडल क्रान्ति के तुसुल 
लहरों से लहरा रहा है, जिसकी भयङ्कर 
ज्वाला से यह विराट विश्व रह-रह कर काँप उठता हे। 
जल में, स्थल में, जन में, मन में, परिवार में, संसार 
में, समाज में, साहित्य में, शिक्षा में, दीक्षा में, भाव 
में, भाषा में, कहाँ तक कहें, वायु-मण्डल में भी क्रान्ति 
ही क्रान्ति है । संसार की दृष्टि में, इतिहास के एष्टों में, 
यह युग क्रान्ति का युग होगा । 
वर्तमान युग में होने वाले सभी कार्य, चाहे वे राज- 
नैतिक, पारिवारिक, सांसारिक, किम्वा घामिक क्यों न हों, 
सभी क्रान्ति की कसोटी पर' कसे जा रहे हैं । इस परीक्षा 
में जो ठोक उतरा वह रहा भौरजो ज़रा भी खोटा निकला 
वह क्रान्ति-चक्र पर पीस कर चूर्ण-विचूर्ण कर दिया गया । 


उसी चूण से वह पुनः नवीन रूप में निमित होता हे । 


यही क्रान्ति-चक्र का विश्वव्यापी विशाल कार्य है। 


जिस प्रलयङ्कर ज्योति को जगाने के लिए, जिस अग्नि 
को प्रज्वलित करने के लिए, देश भर के युवक हँसते- 
हँसते जेलों को भर रहे हैं, अधिकारियों के पशुत्तापूरण 
व्यवहार को शान्तिपूर्वक सह लेते हैं, लाठी और गोलों 
की मार को सिर झुका कर स्वीकार कर लेते हैं ; जिसके 
भ्रागे स्वगोय प्रेम को, पारिवारिक नन्द्न-झानन को, 
तुच्छु समझ कर उमङ्ग के साथ बलिवेदी पर चढ़ जाते 
हैं; जिस ग्रश्नि को भयङ्कर और प्रलयझर बनाने के लिए 
कितनी ही कोमल-प्राण महिलाएँ और सुकुमार देवियाँ 
ध्रसंख्य कष्ट झेलती हैं, रोप को पी जाती हैं, अपमान 
को सह जती हैं, चह अनल भ्व जल उठा है। इस 
धनल की रुद्‌ ज्वाला में दासता, परतन्त्रता ग्रोर गलामी 
जल कर खाक़ हो जायेंगी । देश भर में पुनः सदियों के 
बाद स्वतन्त्रता की सुनहली किरण जगमगाएगी, सभी 
युक्त होंगे, बन्धन-रहित होंगे, स्वतन्त्र विचरणशील 
होंगे। यही इस समय देश भर का ध्येय है, प्रेय है । 

यह जो ड क्रान्ति भर शान्ति का तुमुल युद्ध हो 


रहा है, सभी भविष्य में स्वच्छुन्दता, स्वाधीनता और सुख 


» इसी एक चिन्ता से 
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OOD I TE I AR A Beneese दाता 


संख्या ७ 


भविष्य के लिए हम इतनी शक्ति लगा रहे हैं 
बलि दे रहे हैं, भाणों की आहुति कर रहे है. २ 
के अधिकारी कौन हैं? स्वतन्त्रता की सुनहली मुकु 
करने वाले और स्वाधीनता के सिंह 
वाले कौन हैं ? हमारे भविष 
देश की भावी सम्पत्ति को 


१7० 


उत्तर होगा-- हमारे भविष्य 


स्वतन्त्रता का नास तक नहीं सुनाया जाता, कैसे साधी. 
नता का उपभोग कर सके 2 

स्वतन्त्रता ईश्वरीय शक्ति है। उसमें प्राणी मात्र 
का अधिकार है । मसहुष्य तो लभी प्राणियों से श्रेष्ठ जीव 
है। अतएव उसे तो इस इश्वरीय दान से कभी वञ्चित 
न रखना चाहिए । 

जिस स्वतन्त्रता को प्राह करने के लिए आज यह 
जगतव्यापी महासमर हो रहा है, जिस स्वतन्त्रता के 
पीछे आज हमने अपने जान और माल की परवाह करना 
तक छोड़ दिया है, जिसके लिए आज आवाल्-बृ् इतने 
व्याकुल हो रहे हैं, उस स्वतन्त्रता से हमारे बच्चे कहाँ 


तक भिज्ञ हैं, यह एक प्रश्न है, जिस पर हमे विचार करा 


चाहिए । अधिकतर लोग इली परिणाम पर पहुँचे कि 
हमारे देश के बच्चे, जिनके ऊपर हमारे देश का भविष 
निर्भर है, आज स्वाधीनता का अनुमान तक करने में 
असमर्थ हैं, यह बात हमारे देश के (लिए सब से 
हानिकारक है । 

आज हमारे नवयुवक श्रपने देश का करुणः 
सुनते हैं, बहिनो और माताओं पर अपमान होता देवते 
हैं, पर वे आगे बढ़ने और दुखियों का दुःख दूर करने 
हिचकते हैं । वे ऐसा क्यों करते हैं ? क्या उनकी 4 ॥. 
यौवन का उष्ण रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा है! 
उनके निबेल हृद्य में साहस का एक कण 
पर उनमें दब्बूपन, झेंप और सशझूता अधिक * 
यही कारण है कि आज हमारे नवयुवक | 


ओर निष्क्रिय हें । 


भी नहीं है। | 
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27 
छु दोप नहीं है, दोप है उनके 
ग्ासिभावको का । मनुष्य के हृदय पर 
र पडता है, वही उसका 
ि्-ीवन निर्माण करता है, यह मत निविवाद सिद्ध 
१! | 
हो खाधीनता है साहस । चे तो हमें दब्बू और 
इही बनाती हैं । आज देश अर की खियाँ गुलामी की 
ल्जीर से जकड़ी ₹ है हें। उन्हे अपने जीवन में कभी 
भी खतन्त्रता की कल्पना करने का भी सौभाग्य जाप 
हीं होता, वे तो हवा ओर रोशनी को भी नहीं पा 
एती । बात-बात में उनको यालियों और लाडियों की 
बोंडार सहनी पड़ती हैं । उनकी जीवनी घर की दासियों 
हे । दासियाँ गाली और मार नहीं खा 
सकतीं, पर खियाँ उन्हें चुपचाप सहती हैं। ऐसी ही 
माताग्रो के प्रभाव से हमारे बालकों का भविष्य-जीवन 
निर्माण होता है। फिर उनमें स्वाधीनता कहाँ से आएगी । 
माता के प्रभाव से छूटने पर बच्चों को स्कूल आना 
पइता है । यहाँ उन्हें क्या शिक्षा मिलती है, इसे प्रायः 
देश भर के सभी मनुष्य जानते हैं। आजकल प्रायः 
सभी माता-पिता अपने बच्चों को नौकरी की आशा से 
हौ पढाते हैं । नोकरी की आशा से ही बच्चों को जैसे- 
तैसे कम उमर में ही पास कराने के लिए चिन्तित रहते 
हैं। इसके फल-स्वरूप छोटी अवस्था के बच्चों को भी 
भरना कोमल शैशव 'दिन-रात की पढ़ाई में रगड़-रगड़ 
क्य करना पड़ता है ।. ६ बजे सवेरे से ३ बजे तक 
प्रायः प्रत्येक विद्यार्थी को पिता ्रथवा व्यूटर की देख: 
रेख में बिताना पड़ता है। इस समय बच्चों पर जो बीतती 
, उसका अनुभव प्रायः सभी विद्यार्थियों को रहता है। 
पते समय कठिन अथवा सरल सभी तरह की बातों 
को मस्तिष्क में प्रविष्ट कराने के लिए बेत, लात, घूसों, 
भौर थप्पड़ों से काम लिया जाता है। यहाँ से छुटी मिली 
| तो वह नहा-खाकर स्कूल जाता है । वहाँ पोच च: बयो 
में उसे सात-य्राठ विषयों पर सबक़ लेना और सुनांना 
पडता हे । इतने विषयों को तैयार करना उसकी श 
बाहर है । पर वहाँ इसे बोन सोचे। सब या 
हैआ कि फिर वही बेत, थप्पड़, गालियाँ उसके लिए 
| मौजूद हें ; सन्ध्या को उसे थोड़ा सा अवकॉश त 
भरने को मिलता है। फिर छः-सात बजे से वो 
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तक उसी दरड-नीति क! व्यवहार उससे किया जाता हे । 
चारे बच्चे वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के भार से इतने लद 
गए हैं कि उन्हें पिर उड़ाने की फुरपत नहीं मिलती । 
आनन्द, उत्साह ओर साहस तो उनसे कोसों भागते हैं । 
इसका परिण(म यह होता है कि शिक्षा ही प्राप्त करते-करते 
हमारे बच्चे, प्रसन्नता-रहित, ग्रालसी और उत्साहहीन 
हो जाते हैं। उनका मन शान्तिहीन और शरीर कान्तिः 
विहीन हो जाता हे । उनकी आँखों का तेज नष्ट होता 


“बार-कौन्सिल'? के मन्त्री, जो ४थी दिसम्बर 
को जेल भेजे गए हैं । 

जाता है। उनकी बुद्धि सदा के लिए परसुखापेदी बन 
जातीहै। * : 

मस्तिष्क पर अत्याचार करने के साथ शरोर पर 
बड़ा अत्याचार होता है। जिनके ठ्यूटर होते हैं, वेतो 
कुछ बच भी जाते हैं, पर जिन बच्चों के पिता ही व्यूटर 
होते हैं, उन पर तो आफ़त का पहाड़ ही टूट पड़ता है । 
जरा-ज़रा सी भूल पर इतने बेंत लगाए जाते हैं कि उनके 
चमडे उधड़ जाते हैं। मलते-मलते कान लाल हो जाते 
हैं। कभी-कभी तो वे हाथ-पैर बाँध कर दोपहरी की कड़ी 
चूप में घग्टों के लिए डाल दिए जाते हैं, याक 
पर घुटनों के बल खड़े किए जाते हें। ह निर्दयी 
पिता तो लड़कों को कडी दुपहरी में आँगन के जलते 


बम्त्रदै के १७वें 
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सिमेण्ट पर घण्टौं लिटा रखते हैं। बेचारा बच्चा रोता 
चिल्लाता और तडफडाता रहता है। अगर इधर-उधर 
खसकने की ज़रा भी कोशिश की, तो उस पर बेंत बरसने 
लगते हैं ।. आह ! अभागे बालक के मर्मभेदी आते- 
नाद से पाषाण तक पसीज उठता है । पर निर्दयी पिता 
अधिक क्र होता जाता हे। बेचारी माता अपने हृदय 
के धन को,. कलेजे के टुकड़े को, रोते-कलपते, चिल्लाते 
ओर चीख़ते देखती है, पर रक्त के आँसू बहा कर चुप 
रह जाती है। वह वेचारी क्या करे! वह तो पराधीन 
हे। अपने ही बच्चे पर उसका कोई अधिकार नहीं है । 


अहमदनगर जिले के 'डिक्टेटर', जिन्हें सत्याग्रह-आन्दोलन 
में ६३ मास का कठिन कारावास-दरड दिया गया हे । 


2 जे ठ कोई सुनता है? वह तो मूर्खा है, 
अशिचिता है, सम्बन्धी बातों में 
उसकी अनधिकार चेष्टा हे । Le 


` कोई-कोई महोदय तो इतनी निष्टरता से बच्चों को 
पीटते हैं कि उनको मूच्छौ ग्रा नाती है, या उनके सँह से 
खून निकलने लगता है, इनमें सब गवार, उजडु और मूर्ख 
पिता ही नहीं होते, बल्कि सरस्वती के वर'पुत्न बड़े-बड़े 
डिग्री और पदवीधारी पिता भी होते हैं। एक महाशय जी 
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एम० ए० हैं, और वकील भी हैं, अपने बच्चे के सा 
निष्ठुरता और क्रूरता सेपेश आते हैं कि देखते हुए क (6 
कॉपता है। निष्ठुरता तक सिहर उठी है ।वे महाशय न | 
ज़रा सी भूल पर अपने बच्चे को कभी धूप में लिये भो 
कभी घण्टों घुटनों के बल-कङ्ड पर खड़ा कराते हैं। छ. | 
बार तो उन्होंने बच्चे को पाख्राने में आध घण्टे तक कं । 
रकखा ! सो भी रात को ! बेचारा लड़का भय से 
रहा था । गँवार छो 
से शेशव ळे सुन्दर ग 
और बाबू ब 
अश्रुधारा के रास्ते 
में समझती 
सभी पाठक यह 
उज्ज्वल बनाने के 


थवे इतनी 


कॉप | 
तो आनम्द और उत्साह 
टा 021 

इ चलते हैं, पर इन ज्ञानी | 


= 


( का शेशव चक्षुश्रो की क्षासय | 


तो उन्हीं के भविष्य को 
जाता है ।” यद्यपि वर्तमान 
समय में प्रत्येक्ष माता-पिला शिक्षा का अर्थ “पात 
करना” और “नौकरी पाला? ही समभते हैं, परु 
शिक्षा का वास्तविक शर्थ तो आत्माभिमान, स्वदेशानुगग 
आर मानसिक शक्तियों का विकास हे, जिसे प्राप्त किए 
बिना मनुष्य संसार में मघुप्य कहलाने योग्य नहीं होता। 
वर्तमान स्कूलों की शिक्षा-प्रणाली, तथा माता-पिता भौर 
गुरू की अशेष ताइना से बच्चे शिक्षित होने के बदले | 
अशिक्षित बन जाते हैं । शिक्षा के नाम पर ्राजइम | 
शिक्षा का गला घोंटते हैं । बेचारी शिक्षा अब केवल | 
नास-मात्र को रह गई है। उसका अङ्गःप्रपङ्ग (मे | 
'बन्धनों से जकडे होने के कारण निबेल और दुबल हो 
गया है । उसमें सजीवता और ऊष्णता अव नाम मात्र | 
को भी नहीं रही । इसी से आज शिक्षित मनु 
पशुओं से गए-बीते मिलते हँ । ; हम 

माता-पिता और गुरू के अत्याचार, आर 
शिक्षा-प्रणाली के प्रचार से देश भर के युक ' 
शान्तिहीन और कान्ति-विहीन हो गए हैं। उन 
धीनता के बदले पराधीनता, पौरुषता के | 
मण्यता और साहस के बदले निरुत्साइता क 
भरी पड़ी है । इसी से हमारे पूज्य नेतागण वर्ष देशी | 
करने पर भी कृतकार्य नहीं हो रहे हँ। 7 कि दे 
सम्पत्ति और जाग्रति नवयुवकों पर ही 
हम अपने हाथों से ही अपने बच्चों के अवि र 
करते हैं, जिससे हमारे बच्चे जवान हो ण॑ 
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नगर में पिहेरिङ्ग करने वाली गुजराती महिलाओं का भूप 


विन । 
सहित सौमाग्यवती बाबैन श्रौर जयावेन। । 
0010. बेन. मनीबेन, अखिलेश्वरीवेन, शारदावन और सोनीबेत । 


भाव 
ह इई pe सौभाग्यवती गावरौ 
कुसी पर बैठी हुई -( वाई ओर से) सीमालवल Et 
पीछे ३ और से) सोमाग्यवती जयाकुँवखेन, लसितातन गो सार की 
ज्या त: संसार का श्रेष्ठतम व्यक्ति बना सकते हैं, अथवा संसार 


षा स्वाथी ही बने रहते सकते हैं । यह उनकी प्रबल 
यी 0 म रहती । वे पग सब से निकृष्ट श्रेणी में रख स के प्रायः सभी माता" 
। उनमें ज़रा-सी भी स्वावलस्बता नहीं रह निर्भर है। संसार के प्रायः स 


इच्छा-शक्ति पर 


ह | पा पर दूसरों का मुँह ताका करते हैं । दूसरों की सहायता पिता चाहते हैं कि उनकी सन्तान श्रेष्ठ बने, झह 
0000000100 त 
ही. सा प रात टण होता है। उस wa मार्ग का अनुसरण करते हें । पिता-माता 
| | पेमय उसके हृदय पर जो संस्कार डाला जार Re शिशु पर शत्रु की तरह झहार करते ई 


झपने सुकुमार 


जभाव रूप से पत्थर की क्लकीर के समान व्रत ही उनको तरह-तरह के भय दिखलाते हैं। उनसे शुमा 
श्र न ® 


| भा है। इस स्थिति में माता-पिता पने | न § 
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की तरह बर्ताव करते हैं। उन्हें ज़रा-ज़रा सी भूलों पर 


गुरुतर दण्ड देते हैं। कभी-कभी तो प्राणान्तकारी मार 
तक मारते हैं। नादान लड़का माता-पिता के सिवाय 
संसार में और किससे परिचित रहता है ? अपने स्नेहा- 
धार को, अपने ग्राश्रयराता को, जब वह अपने ऊपर 
इस तरह कुपित और रौद रूप में पाता है, उस ससय 
उसके नन्हें से असहाय और सम्पदद्दीन प्राण कैसे आङुल 
स्वर से विललाप करते होंगे, इसका अनुमान सभी सहृदय 
ब्यक्ति कर सकते हैं । 
बात-बात में उसे बैल, गधा, उल्लू इत्यादि की 
उपाधि मिलती है । इसके अलावा ज़रा-ज़रा सी भूलों पर 
लात, धँसे और बेतों की बौछार पड़ने लगती है । बेचारा 
कहाँ जाय ? क्या यही संसार हे ? क्या संसार में उसके 
लिए कोई जगह नहीं है ? वह तो अपने पिता-माता को 
ही संसार में श्रेष्ठ समता था, जब वे ही उससे ऐसे व्यव- 
हार करते हैं, तो फिर संसार में उसे ओर कोन पूछेगा ? 
इन्हीं सब धारणाग्रों के कारण बच्चा हज़ार अत्याचार सह 
कर भी गालामों की तरह उनका साध नहीं छो डता । 
माता-पिता के अत्याचार से, और उनके प्रति होने 


. वाले निन्दनीय व्यवहार से बालकों के हृदय से आत्मा- 


भिमान और झ्रात्म-विश्वास जाता रहता है । इसके फल- 
स्वरूप वे अपने वास्तविक उच्च जीवन को भूल जाते हैं; 
और जीवन भर यत्न करने पर भी अपने शैशव के ग्राप्मा- 
भिमान और श्रात्म-विश्वास को पुनर्जीवित नहीं कर 


'सकते। इसी से उनका समस्त जीवन शौयं-वीयं हीन, 


कीड़े-मकोड़ों सा बन जाता हे । 

शैशव काळ से किशोरावस्था तक शिक्षा देने का 
कार्य ख़ास कर माता-पिता के हाथों में होता है झौर यही 
ख़ासकर शिक्षा प्राप्त करने का समय भी है। पर क्या वे 
सचमुच उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं ? क्या उनके मन और 
आत्मा में इस काल में कुछ भी उन्नति होती है? कुछ 
नहीं, कारण, माता-पिता ही तो शुरू से उन्हें बैज्ञ, गधा 
उल्लू आदि की उपाधि दे देकर उन्हें वैसा ही बना देते 


, . जिससे बालक का हताश. हृदय ड -- 
होने के योग्य ही नहीं ह बि हो गयच्य 


वह शिक्षा प्राप्त करके भी शिक्षित नहीं 


I 
Dr 
fe 


सी के फल:स्वरूप 


हो सवः ८ $ 
_ जीवन मनुप्यता के गुणों की कमी इची ह, त 
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वह पीछे लाख चेष्टा करने पर भी पूरी नहीं | 
सकता । 
बहुतों का अनुसान है कि बिता दवाव डाले 
कभी सुधरते ही नहीं। दवाव के ज़ोर से ही वे 
कारी और मातृ-पितृ-भक्त बन सकते हैं। किन्तु उ 
यह धारणा निर्मूल और शलत है। कारण, दबाव न 
मार-पीट के अय से लड़के आज्ञाकारी तो बा जा 


७ 
सकते हैं, पर इससे ह भक्ति नहीं उत्पन्न को न 
सकती, जो प्रत्येक 


त्र सें अपने पिता-माता के प्रति 
न डि वएन Ei हर ह. आज्ञात्रों को | 
i ह्‌ बेल प्रजा एक 
नि त की आला बेकसी से सिर झुझा कर मान 
ल्रेती है, चाहे वह आजा निकृष्ट से निकृष्ट ही क्यों न हो। 
प्रेम से जो आकि होदी है, वह स्वगीय है। भय पे 
जो भक्ति होती है वह तो नगण्य है। दोनों में खग 
र नक का अन्तर है । जो लड़का अपने पिता से उसी 
तरह भय रखता है, जिल तरह एक कोमल प्राणी बाघ 
शौर भालू से रखता है, तो उसमें वह भक्ति नहीं हो 
सकती जो भगवान और भक्त में होती है। उसमें वह 
भक्ति नहीं होती, जो पिता के प्रति पुत्र में होना हमारे 
देश में ग्रनिवाये समझा जाता है। 
यदि हम अपने लड़कों को यथार्थ में शिक्षित बनाना 
चाहते हैं, यदि हम उनको संसार की दौड़ में औरों के 
समान रखना चाहते हैं, थदि हम उनसे भविष्य में कुठ 
भी आशा रखते हैं, तो हमें उचित है कि हम उनके 
शैशव को ग़लामी के सांचे में न ढाले, और उनके 
मानसिक भावों को, जो स्वाभाविक हैं, अत्याचार से न 
कुचलें । यही एक सिद्धिदायक मन्त्र है । 
प्रत्येक माता-वित्ता को अपने लड़कों के हित के 
निमित्त, इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि स्वर । 
देशों में, जहाँ मनुष्यता का आदर किया जाता हैं, बहा 
सन्तानों को स्वाधीनता का मन्त्र सिखलाया जाता । | 
जहाँ के बच्चे युवावस्था को पहुँच कर अपने पि 
के सफल उत्तराधिकारी होते हैं, किस प्रकार 1 
को शासन में रक्खा जाता है और किस प्रकार _ 


शिक्षा दी जाती है । देवी साम 
~-छुशीला देवी साम 


| बेश्े 


आशा 


हक 


न सहात्मा काउएट टॉल्सटॉय 
6. 


[ अनुवादक--प्रोफेसर रुद्रनारायण जी अग्रवाल, बी० ए० ] 

यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हे सबसे 
अधिक प्रिय थी । इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की 
लिप्सा-शान्ति के लिए एक निदोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है ; किस परकार पाप का 
. उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों की 
वासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति बहण कर लेती 
है । फिर उसके ऊपर हत्या का भूडा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम भ्रष्टकर्ता 
का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था देख कर उसे अपने किए पर अनुताप 
होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तर- 
दायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करन! चाहिए--सब एक-एक करके मनोहारी 
रूप से सामने ग्राते हैं, और वह प्रायश्चित का कठोर निदंय-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं 
का प्रबल उद्रेक, वह निर्धनों के जीवन के साथ श्रपना जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जी 
उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी ! पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए | 
इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर 
श्रत्याचार किया जाता था। उन्हें सुधारना तो एक ओर--वे समाज के पहले से भी घोरतर 
शत्रु बना दिए जाते थे । आप इसमें रूस के वर्तमान साम्यवाद का बीज-रूप में दर्शन पाएँगे। 
द्रव्य तैयार था, प्रस्फुरित होने की देर थी । मानवी हृदय का विश्लेषण जिस दक्षता के साथ 
किया गया है, उसके लिए इतना ही कहना प्य है कि यह उस व्यक्ति की प्रष्ट रचना-- 
उनकी पकी हुई आयु का सर्वोत्तम प्रसाद है--जिसके जोड़ का व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं है। 
छुपाई-सफ़ाई दशनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत-मात्र केवल ट्‌) स्थायी आहकों सरे ३॥॥) 


| । री, १३९१] 


a 


इट्ली०म हाक्रान्ति 


| 119 ! bY the passion of the pain, 

That bent and rent thy chain 

} jialia ! 09 the breaking of the bonds 
The shaking of the lands 

॥ beloved, O men’s mother, 0 men’s Queen, 
॥ Arise, appear, be seen. 


—Swinberne. ' 


=, म्ल की राज्यक्रान्ति के ग्रमि-कुण्ड 
ऊं चीन रूढ़ियाँ धायँ-धायँ 
कर जल रही थीं और उन्हीं के 
साथ जल रहे थे 'एकतन्त्रवाद' 
ओर उसकी सहचरी 'स्विच्छा- 
ऐप चारिता? ! इस महायज्ञ से 
ण्‌ नल (Oe निकली हुईं चिनगारियाँ यूरोप 

> कसब ही देशों में पहुँच गई 
पौ भर वहाँ के शासक प्रजासत्ता के इस रोद रूप को 
। देख कर काँप रहे थे । बाहुबल की शक्ति बाहुबल को 
| रोक सकती है, परन्तु बाहुबल विचार-धारा को रोकने 
में सदैव असमर्थ रहा है । जब-जब संसार में विचारों की 
| उत्ताल-तरह्ञें उठी हैं, शक्ति-बल ने उसके सामने माथा 
| मुका दिया है। बुद्ध का ग्रहिसावाद उठा और उसने 
| एशिया को भिन्न रूप में बदल कर यूरोप तक अपना 
| उहा बजाया, ईसा की प्रेम और भक्ति ने संसार को 
भौर ही रङ्ग में रंग दिया और धार्मिक “जहाद' की 
| मतवाली तलवारों ने संसार की बडी-बदी xs 
| ऐदाघात किया ! वह चामिक युग था, उस समय राज- 
| गीति धर्म का एक अङ्ग मात्र थी, परन्तु फ्रान्स की राज्य" 
| स्ति ने राजनीतिक विषयों को सब से रागे लाकर 
| रेख दिया था । 6a 


|. इस महायज्ञ की चिनगारियाँ 

हाँ के नवयुवक आँख मल कर उठ बैठे । 0... ! 
प की आदि सभ्यता का आधार रोम, परा 
स्र! आग लग गई, उन तरुण-हृदयो में ! 


रोम राज्यों में पहुँची 
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का कुछ स्तिया 


[ श्री० देवकीनन्दन जी विभव, एम० ए० ] 


शासक, पीडमोण्ट ओर पोप की रियासतों ने उनके वीर- 
हृदय को कुचलना चाहा, पर स्वाधीनता के मतवाले 
युवक नहीं रुके । इज्ञारों निर्वासित हुए और सैकड़ों ने 
मृत्यु का आलिङ्गन किया । इटली की जेलें और क्रिले 
राजनीतिक क्रदियों से भर गए! | 
% श्र 0७ 
बालक ऐटिलियो बेण्डियरा और ऐमीलो बेण्डियरा 
श्रभागे राजनीतिक कैदियों की दयाजनक स्थिति को 
देखते थे और उनका हृदय करुण-क्रन्दन करने लगता 
था। इनका श्रपराध क्या है ? यही न कि यह अपनी 
मातृ-भूमि को प्रेम करते हैं; उसको स्वतन्त्र करना चाहते 
हैं! उन्होंने गरीबा को पीसा, सम्य महान रोम को 
अनाथ और असहाय कर दिया, फिर यह क्यों चुप रहते? 
क्या भयङ्कर स्वेच्छाचार और निरङ्कुशता को सहन करने 
से इनकार करना भी कोई पाप हे 
बेण्डियरा बन्चुओं ने धन और ऐश्‍वर्य में जन्म 
लिया था, उनके पिता एक झाँस्ट्रियन जङ्गी बेडे के 
अध्यत्त थे । विदेशियों ने धन देकर उन्हें गुलाम बना 
लिया था, वे एक बड़े वेतन के परिवर्तन में अपने ही 
देश की आकांत कुचलने में अपनी शान समते थे । 
जनता उनकी धन-लोलुपता ys और दह पर थूकती 
1 । बेण्डियरा-बन्धु सोचते, ऐसा घन किल काम का, 
हे आत्मा का हनन हो ४ लोकमत के परिवतन में 
का मूल्य ही क्‍या है + - 
ऱ्य ठक पिता के प्रभाव से दोनों बन्धुओं को जल- 
विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई, परन्तु उनके हृदय 
में तो क्रान्ति की आग घघरु 'चुकी थी । देश स्वतन्त्र 
कैसे हो ! यह उनकी मानसिक चिन्ता उनमें छुन का 


क्राम कर रही थी । 


#7. ह er 
झन 'तरुण-इटली' का अस्येक सदस्य एक विचित्र 
धुन में व्यस्त है । कल ज्योंही सूये भगवान अपनी प्रल- 
इन सहित प्रकट होंगे, ही 


य!” 
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की परतन्त्रता के अन्त करने का अनुष्ठान प्रारम्भ हो 
ज्ञायगा । विज्लव महायज्ञं की आहुतियों से संसार चाळ 
उठेगा, इटली के नवयुवकों की तलवार वायु में कँपकँपी 
पैदा कर देगी, अध्याचार और निरकुशता बिल में भागने 
के लिए स्थान खोजते हुए दिखाई देंगे । गोह ! केसा 
पवित्र रोमाञ्चकारी दिन होगा वह ! 

पर यह क्या ? शासकों का यह ताण्डव-तुत्य क्यों £ 
क्या सूर्य अस्त होते ही इटली के देशभक्तों की आशाएँ 
भी अस्त हो गई १ एक क्षण में सरकारी दूतों ने हज़ारों 
देशभक्तों की सुर्के कल लीं । चारों ओर न्राहि-त्राहि 
मच गह । 


ऐटिलियो वेण्डियरा 


मेज़िनी का मासंलीज्ञ से भेजा हुआ एक बक्स 
जिनेवा के पोतालय में पकड़ा गया । इसमें कुछ काग- 
ज्ञात और पत्र-च्यवहार करने के गुप्त चिन्हो की पुस्तक 


थी । पीडमोण्ट के शासकों को इस योजना का सारा भेद्‌ 
मालूम हो गया। 


विज्जचवादियों के एक नेता डॉक्टर जेकोपो सक्रि- 

यानी ने चारों थोर क्रान्तिकारियों को सन्देश भेजा कि 
शीघ्र सब विश्ञववादी कार्यकर्ता इटली से बाहर हो जाये 
और फ्रान्स या स्विट्जरलैण्ड में शरण लें। सेकड़ों 
इटली के देशभक्त ने अपनी मातृ-भूमि को प्रणाम किया 
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से बिदाई ली। लेकिन जेकोपो सफ़ियानी ? ४, रि 
ने अश्रुपूरित नेत्रों से उससे 


3 
लिए सम्भव थाई फिर क्रान्ति का झण्डा किसके र 4 
में रहेगा £ खत्यु के अय से सफ़ियानी के हाथ ते हे 
न छूटेगी । क्या वह झण्डेकी रक्षा के लिए १. 
खेल खेलने में डरता है ? सा ! मैं अपनी पताका लिए | 
खडा होउँगा, उधर से रयु का फोका आएगा, पताका | ॥ 
ओर मं एक साथ हा (गेरणे, तनिक भी अन्तर न होगा। ३ | 
कैसा सुखद्‌ स्व इसके विचार-मात्र से हो (5 
आनन्दमय रोमा हो आला है। ऐसे आनन्द को होड 
कर में कहाँ भागूँगा ? ० 
सफ्रियानी पकड़ा गया ! सफ़ियानी का पिता मेजि. | गो 
स्ट्रेट था, उसळे प्रभाव से जज ने कहा--“बच्चे ! हमसे | तः 
सब साफ़-लाफ़ कह दो ! हस तुम्हे छोड़ देंगे।” सक्रि | भी 
यानी हँसा और उसने जज से कहा--“कल आइएगा, | गा 
इसका उत्तर में कल दूँगा ।” जज बड़ी ग्राशा लेक 
गया और शासक बचे हुए देशभक्तों की गिरफ़्तारीकी | ॥) 
तैयारी करने लगे । 1; 
दूसरे दिन सूर्य उदय हुआ । जेलर ने सफ़ियानी | 
को जज के पास ले जाने के लिए उसकी कोठरी में प्रवेश ५ 
किया, पर फिर घबडा कर पीछे हटा। उसके शरीर को | | 
काठ मार गया, आँखें पथरा गई और उसके झुँह से A 
इल्की-सी एक चीज़ निकल गई । सफियानी की लाश 
ख़न से तर-बतर ज़मीन पर पड़ी थी और दीवार ८ रे 
खुन ही से लिखा था--“आततायियों को यही मेर १ 
उत्तर है ।” क + 
सत्ता के पुजारियों ने उसकी प्राण-रहित देह गद रे 
को डाल दी, पर उसकी अमर आत्मा प्या | ७ 
शरीर सें व्याप्त हो गई थी । | श 
कॅ ने न| स 
बेरिड्यरा-वन्धुश्रो ने अन्त में धन के आ | 
लांत मार ढी और तरुण इटली के सदस्य तल मं 
बेण्डियरा-बन्धु और निकोला फ्रेवरिजी म कर ५ 
रोमाङ्गना और केलेवरिया, प्रान्तों में वि ग १ 


योजना की गई । अख-शाख इकट्ठे किए 


|) १६२१ | 


रर 
तन्त्रता अयङ्कर विष है । गुलाम सनुष्प की 


त्रासमा निर्बल होती है, वह स्वार्थी और तुच्छ हो 


ति a ~ 

सप तता हे। यही कारण था कि इला की आत्मा का हनन 
सके | हते के लिए शासकों को इटली के ही मनुष्य कुछ चाँदी 
। | ३ क के लोभ में मिल जाते थे। सरकार का ख्रृफ्रिया- 
का से भरा पडा था । शायद ही कोई 
ते 

२ 

लए 

का 


३ एक मित्र ने सारा 
हो | ल्घु आत्म-रक्षा के लि 
ग्रपने देश को छोड़ कर अज्ञात यात्रा की तेयारी 
नना कितना कठिन है। माता-पिता का मोह! नव- 
लि. | गवना सुन्दरी पत्नी का प्रेम ! मित्रों का सहयोग ! 
ख़जात शिशु का स्नेह ! सबको ठुकराना | और वह 
फ़. | भी सम्भवतः अन्तकाल के लिए ! ऐटिलियो ने ्रपनी 
गा, | माता ग्रोर पली को लिखा :-- 
“Near or far, happy or unhappy, T 
की | 9911 ever love and desirethee, my Maria" 
19, but 1 wish for thine own Sake that 
thot should’st love me less and 80 suffer 


SE 


नी कप 16 
| | less...If only instead of writing 1 ८००८ 
को | "ke up in thy arms !”’ 


भ्र्थात्‌-“मैं दूर रहूँ या समीप! सुखी रँ या 
दुखी, पर मेरे हृदय में तेरे प्रति प्रेम और 'ग्राकांचा सदन 
बनी रहेगी; परन्तु मेरी मेरियाना ! मैं तेरे हित के लिए 
चाहता हूँ, कि तू मुझे कम प्यार कर, जिससे 

पहा हो...यदि मैं यह लिखने के स्थान में केवल तेरे 
| पाहुग्रो मे जग सकता......!” मेरियाना वीर-पत्नो थी, 
देश के दुख मैं पति के भावों के साथ सहयोग करती १ 
| पस्तु उसने कब सोचा था, कि क्रान्ति के ओके हा 
| शीप्र उसके जीवन की नौका को बहा कर उसकी श्र 
पे विलीन कर देंगे ! 


क्क 
३% क 
बेण्डियरा-बन्धु सीरिया मै निर्वासित बु 
करते थे। फ्रान्स की सरकार की आज्ञा से 


Roe CIN - 


Co RY OC Si --4 


४६8 
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दहाडे अन्याय नहीं होता। इधर बेण्डियरा-बन्धु अत्यन्त 
आर्थिक कष्ट में थे, परन्तु उनकी आत्मा सब कष्टों को 
छोड़ कर एक ध्येय में लगी हुई थी। हाय! अगर बेरिड- 
यरा-बन्धुओं को यही हृदय दिया था, तो उन्हें ऐश्वर्य- 
शाली माता-पिता के घर क्यों जन्म दिया था ? गरीब 
परिस्थितियों में जन्म लेने से निर्वासन की यह कठि- 
नाइयाँ सहज तो हो जातीं ! 

बेण्डियरा-बन्धुओं की आत्मा आकुल थी। “हम कब 
तक इस तरह देश को निरङ्कुशता में पिसते देखेंगे और 
शान्त रहेंगे ? यदि महान क्रान्ति का दिवस अ्रभी नहीं 
आया, तो कब आवेगा ? फुँक-फूँक कर पेर आगे रखने 


ऐमीलो वेण्डियरा 
की यह नीति क्या यह प्रकट नहीं करतो, कि हमारी 


आप्माश्रो में भी अभी बल की कमी है? जब हमें 
री पी ही डालेंगे, तब क्या हो सकेगा ?' बेण्डियरा 
ने अपने तप्त-अश्रुओों से भीगे हुए पत्र मेज़िनी को भेजे, 
पर चोर की तरह लन्दुन-सरकार इन पन्नों को पढ़ती थी 
और उनका तात्यये लन्दन-स्थित ऑस्ट्रियन दूत तक ; 
पहुँचा देती थी । 
के झड क्ष 
मेज्ञिनी ने बेणिडियरा-बन्चुओं को अभी अवसर की 


र म ही थी । आत्मा विद्रोह कर 
भी मासंलीज्ञ छोड कर लन्दन म शरण है हो दिन प्रतीक्षा करने के लिए लिखा । उनकी न 
उसने सोचा, अङ्गरेज्ञ जाति स्वातस्त्रय-प्रिय ४ 
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बैठी । जब देश में आग लग रही हो, तव कैसी प्रतीक्षा ? 
कार्य करने का भी अवसर शीघ्र मिल गया । कफर के 
सागर में रुपया, अख और लड़ाई के सामान से अरा 
हुआ जहाज्ञ आया। उसके दो कानों ने उन्हें सुनाया 
कि इटली में क्रान्ति की सब तैयारियाँ हो चुकी हैं, 
कोसे्ञा, सिगलियानो और सेनम्यूबानी के पहाड़ों में 
अनन्त सशस्र क्रान्तिकारी इकहे हो गए हैं, साधन की 
भी कमी नहीं है । आवश्यकता है केवल कुछ प्रभावशाली 
व्यक्तियों की, जो उन्हें महाक्रान्वि के अनुष्ठान में दीक्षित 
कर सके । सरल हृदय बेण्डियरा-बन्धु खुशी से उछल 
पडे । देशभक्ति की ज्वाला ने उनके तर्क की आँखो को 
बन्द कर दिया । अट्टारह साथियों सहित बेण्डियरा-बन्धु 
जहाज्ञ पर सवार हो गए। 
क ३ ध 

बेण्डियरा-बन्धु केलेवरिया प्रान्त में काट्रोन के तट 
पर उतरे । उन्होंने इटली की भूमि का चुम्बन किया और 
कहा-“तूने हमें अपना जीवन दिया है, हम तुझे अपना 
जीवन देते हैं।” और फिर उन्होंने अपने मस्तक उडाए । 
पर यह क्या / यहाँ तो कोई क्रान्तिकारी नहीं मालूम 
होते ? विश्वासघात ! वे फिर तट की थोर दौड़े, पर 
जहाज़ चल दिया था । वे यह सोच ही रहे थे, कि उनकी 
ओर एक सरकारी सैनिकों की टुकड़ी आतो हुई दिखाई 
दी, सैनिकों के झागे-आरागे उनके ही अट्टारह सॉांथियों में 
से एक साथी वोशेम्पाई भी था। फिर क्या वोशोम्पाई 
सरकारी दूत है ? 


३४ “बेण्डियरा-बन्धु और उनके साथी आत्म-रक्षा के लिए 
५ ए हो गए। दुश्मन की जेलों में सड़ कर मरने से 
नेक-मौत मरना अच्छा है । . 

देशभक्तो की वीरता अद्भुत थी, एक सरकारी सैनिक 


80 गया और कई घायल हुए, पर अधिक देर तक 
इतने अधिक सैनिकों का सामना करना सम्भव न था। 
बेण्डियरा-बन्धु और उनके साथो पकड़े गए । 


फौजी न्यायालय बैठा, बेरिदयरा-बन्धु्ों 
साथियों ने अपनी शोर से कोई ना Fe 
पेश करने से इनकार कर दिया । जहाँ मुइई और न्याया- 


शीश एक ही हों, वहाँ न्याय कैसा ? तोन को फाँसी 


हू; झर बाक़ी को गोली से उड़ा देने की सज्ञा मिल्ती ।. 
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.कालिसा में छिप जायगी, पर जिल तरह दिनकर का 


देश पर बढि ०० "> 
र बलिदान होने वाल 

2 3 ढे ने वाली वीर रात्मा्रा ३ | 1 
फसला सुना शोर खदु-हास्य़ से सुस्करा दिया । i 


9८ क. 
३% का त्र > 

चारों ओर बेण्डियरा-बन्धु और उनके यि न 
ज़िक्र है। पापी शासक क्या सचसुच ही इन नि 
सुन्दर पुष्पो को ह डालेंगे ? क्या उनके देखते 
ही उनकी आशा-लता इल तरह नष्ट कर दी जायगी? 
हा! इटली का ठ रों खी, बच्चे, पुरुप उस 

दि स्तो को गोली से उड़ाया | १ 


आज २२ जुलाई सन्‌ १८ 
RAEN 


ठ्‌ 
NS 
तता 
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ओर चल दिए, ३ 
जाने वाला था । 
| 000९ ह" त 
ऐमीलो बेण्डिय अपने सात साथियों सहित मत. 
भूमि में लाया गय 3 शरीर काले बुङ से ढके हुए | ६ 
थ्रे शा पान ख २५ 5 sl 0 १९ 
थे। शालको ने लोचा था, इन वीरों को प्रतिभा बुन्ने की | | 


नटे 


प्रकाश अन्धकार के कल्लेवर को फाड़ कर संसार की | ; 
गोदी को आमा से भर देवा है, उसी तरह अज्ञात मागं | 
से इन शहीदों का तेज जनता के हृदय में आलोकित हो 
रहा था । 

शहीदों की टोली में से एक ध्वनि निकली, उसमें 
सङ्गोत का माघुये था, पर इस्पात की दृढ़ता । 68 /८ 
lz ४८४०४७ muroro ४७७८८ to ha 656४ ( स्वदेश 
के लिए शहीद होने वाले अमर हैं ) चारों ओर वायु" 
मण्डल स्तब्ध था, जनता एकटक शहीदों की ओर देख | 
रही थी । | 

सैनिकों ने बन्दूक चढ़ाई । अभियुक्तों को तयार होने 
के लिए आज्ञा हुई । उनमें से प्रश्येंक ने इटली की पि 
भूमि को घुटने टेक कर नमस्कार किया, उसकी पे 
रज माथे से लगाई । फिर आपस में एक-दूसरे से ग | 
लग कर मिले थौर प्रेम से एक-दूसरे कां चुम्बन किया 
हज़ारों का जन-समूह इस तरह खड़ा था, जिस तर, i 
मानो किसी कुशल-चित्रकार को क्रनम के चम 
सरकारी कर्मचारी भी “किंकत्तेव्य-विमूढ' खद ये 
सेनिकों को तो काठ मार गया था ! ३ आवा 

इतने में ही एक लड़खड़ाती, पर तीख | 
सुनाई दढी- “हाँ ! छोड़ो 1? सैनिकों ने ह )' 
बन्दूक सँभानी, जैसे वे नींद से जगे हों और vo 
लगा कर गोलियों की बाइ छोड़ी ! दाय! । 


|. (खरी) १8२९ 1 
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> 
(>) शाहु प्र >> 
र | दा ? गोलियाँ शहीदों के लगने के बजाय, हवा 
1 उपर चली गई थीं । जनता ने हपं-धवनि की । 
ना कत्तव्य-पाबन करो ! इम भी 
शभक्त ने सैनिकों को लक्ष्य करके 


> £ 2 ~ ८८ 
(फेर बन्दूक सभालीं, जनता 


ही 9२ न्‌ ७, १. २ 
हे हो उनके मुँह पर ही गालियाँ 
पे की एक बाढ़ और छूटी, देश- 
|! 

स 10000१7 21०६०? इटली अमर हो? (इटली की जय हो! 


या | आदि नारे उनके झुँह से तब भी निकलते रहे । फिर सब 


शान्त हो गया । 
युः ऐमीलो बेणिइयरा ने अपने एक पत्र में फ़ेब्रिजी 


> 


हुए | को लिखा था-- ओर यदि इस अपना जीवन देश के 


को | तिए उत्सर्ग ही कर दें तो क्या चिन्ता है! इटली तब तक ' 


वडकी 


का | जीवित नहीं हो सकता, जब तक इटली-निवासी मरना 
की | नसीखें।” शीघ्र ही उसने इसे कार्य-रूप में भी करके 
गै | दिखा दिया ! घन्य है । 

हो जू EA क्ष 


बेण्डियरा-बन्धुशओ के आत्म-बलिदान ने इटली के 
नवयुवको में जीवन फूँक दिया और शीघ्र ही सारा देश 
क्रान्ति की लहरों में सराबोर हो गया। जो काम वे 
नोकर न कर सके थे, वही उन्होंने मर कर कर दिया । 
डॉउनिङ्ग स्ट्रीट की सरकार ने ब्रेणिडयरा-वन्धुओं के 
पत्रो को ऑस्ट्रिया के राजदूत तक पहुँचा कर अपना 
दामन उनके रक्त से रंग लिया था। पालामेण्ट में गर्म 
चर्चा चली, सर ग्राहम पोल ने पत्रों में हस्तक्षेप करने 
की बात को स्वीकार किया । फिर तो चारों भ्रोर से 
उसे इटली के देशभक्तों का इत्यारा कहा जाने लगा । 
. दन्कोग्ब ने इस मामले की जाँच करने के लिए एक पार्ला" 
मेण्टरी कमीशन नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश करते हुए 
बेण्डियरा-बन्धुधो के सम्बन्ध में कहा 
tor their country, betrayed 0 
tish Government of the day: 5 
न्याय-प्रिय अङ्गरेज्ञो ने व्यक्तिगत पत्रा 
झरने के कानून का घोर विरोध किया । कार्लायळ 


y the Brir 
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ही तरह दिया । 
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(08178) ने इस कार्यप्रणाली का घोर विरोध 
करते हुए टाइम्स! सें लिखा था :-- 


रै “टाटा the extraneous Austrian 
mperor and miserable old Chimera of 
9 pope shall maintain themselves in 
Italy, is not a questions in the least vital 
to Englishman. But it is a question 
vital to us that sealed -letters in an 
English Post Office be, as we all fancied 


* they were, respected as things sacred, 


that opening of men’s letters, 2 practice 
near of kin to picking men’s pockets, 
and to other still viler and far fataler 
forms of scoundrelism, be not restored 
to in England, except in cases of the 
very last extremity........ To all Austrian 
Kaisers, and झाला like, in their fime 
of trouble, let us answer, 88 007 fathers 
from of old have answered : ' Not 
by such means is help for you! such 
means allied to picking of pockets and 
viler forms of scoundrelism, are not per: 
mitted in this country for your behoof. हीर 
लॉड ऐवरबीन ने इस आन्दोलन. का उत्तर दूसरी 
उन्होंने कहा कि बेण्डियरा-बन्धु और 
उनके साथियों की हत्या नेपित्स की सरकार ने नहीं की । 
वहाँ की जनता देश में उनके झाने के विरुद्ध थी, इस- 
लिए उसने उन पर आक्रमण किया र उन्हें मार 
डाला | सत्य की पराकाष्ठा ! धन्य ब्रिरिश-न्याय ! 
Sf ज के 
ब्ेण्डियरा-बन्धुओं के रक्त से जो खेती सींची गई 
थी, वह समय आने पर जहलदा उडी | इटली स्वतन्त्र 
हो गया और इस घटना के सोलह वर्ष बाद जब गेरी- 
बाल्डी और उसके विजेता सैनिक यल च से गुज्ञरे, 
तो सबने घुटने टेक कर ईश्वर से शहीदों को आत्मा को 
शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना की । इनमे बीर सैनिक- 


वेश में मेरियाना भी थी । 


हि आपको अपने 
बच्चे प्यारे हैं, यदि 
आप उन्हें रोग ओर 
मृत्यु से बचाना चाहते 
हैं, तो इस पुस्तक को 
स्वयं पढ़िए और ग्रह- 
देवियों को अवश्य 


_ पढ़ाइए, परमात्मा 


आपका मङ्गल करेंगे। 


ST AD RT ल्न्र्त्र >“ 


[ लेखिका--श्रीमती सुशीलादेवी जी 
निगम्‌, बी० ए० | 
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आज हमारे अभागे देश में शिशुओं को ; 
अपनी चरम-सीसा तक पहुँच हे | अन्य कारणों में 
माताओं की अनभिज्ञता, शिक्षा की कमी तथा शिशु-पालन 
सम्बम्धी साहित्य का अभाव प्रसुख कारण हे । 

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय शृहों की एकमात्र मङ्गल-कामना 
से प्रेरित होकर, सैकड़ों अङ्गरेजी, हिन्दी, बज्ञला, उदू 
मराठी, शुजराती तथा फ्रेश्व पुस्तकों को पढ़ कर लिखी 
गई है। कैसी भी अनपढ़ माता एक बार इस पुस्तक को 


पढ़ कर अपना उत्तरदायित्व समझ सकती है । 


गर्भावस्‍था से लेकर ९-१० वर्षे के बालक-वालिकांओं 


- को देख-भाल किस तरह करनी चाहिए, उन्हें बीमारियों 
“किस प्रकार बचाया जा सकता है, बिना कष्ट हुए दाँत किस | 


प्रकार निकल सकते हैं, रोग होने पर क्या ओर किस 


प्रकार इलाज और शुश्रूषा करनी चाहिए, बालकों को कैसे ४ 


वस्त्र पहनाने चाहिएँ, उन्हें कैसा, कितना और कब आहार | 
देना चाहिए, दूध किस प्रकार पिलाना चाहिए, आदि-आदि 
प्रत्येक आवश्यक बातों पर बहुत उत्तमता और सरल बोल. 
चाल की भाषा में प्रकाश डाला गया है । 
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[ श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त, कुसुमाकर' बी० ए०, एल-एल० बी० ] 
थी हिन्दू समाज की नारी, मुक पर अत्याचार हुञ्रा। 
व्याकुल हृदय पतित होने को, तब मेरा लाचार इञ्रा ॥ 
थी अबोध तब मुझको व्याही, वुडडे से धन के पीछे । 
नहीं जानती थी आता है, यौवन बचपन के पीछे ॥ 
लगी विकसने में कलियौ सी, लगा काँखने तब बूढ़ा । 
जब मे खिली, मृत्यु-दरवाज़ा लगा भाँकने, तब बूढ़ा ॥ 
घर का नोकर सम-वयस्क था, यद्यपि काला-काला था । 
रेख भींज रही थीं उसकी, बाँका था, मतवाला था॥ 
मस्त चाल, भोली सी सूरत, उसकी आँखों की लाली। - 
करती थी जब वार हृदय पर, एक न जाता था खाली ॥ 
प्यासी थी, में मुँह के आगे, योवन-मद्‌ का प्याला था । 
बहती थी, सन्म॒ख ही मेरे, हाथ पकड़ने वाला था ॥ 
बूढ़ा भी मेरी सेवा-हित, उसको सदा पठाता था। 
` ज्ञान-बूझ कर या अनजाने, मुझको जोश दिलाता था॥ 
चञ्चल चित्त न रुका, गले का हार हुआ मुनुआ मेरा । 
निकल चलें दोनों, समाया, यह फिर उसने बहुतेरा॥ 
| थे सुहाग के बूढ़े बाबा, मेरे एक बहाने से । 
. कहलाने को रॉड हुई में, फिर उनक मर जान त ॥ 
बदले तेवर देवर ने फिर, सुमे खक हैरान किया । 
तब मुचुआ कंहार कै सङ्घ मे. मैने भी प्रस्थान किया ॥ 


करते रहे मोज, सव जवर: बेच-बेच कर खा डाला । 


किया किनारा, दुलक गया रस का प्याला ॥ 
किच क पेट की, प्रज्वलित मेरी थी ज्वाला । 


कोई विषय-वासना को भी, तृप्त न था करने वाला ॥ 


५०३ 


' धीरे-धीरे सब कामा को, करने लगी सफाई र 
बन चैठी अब सीता बाई, निशि जी 
किन्तु सूखंता पर समाज की ही बहिने हैं, जिन्हें योग्य वर मिला नहीं । 
मुझ लज्ञावश, पहले उनने खुव सही ॥ 
मूक-वेदना” ` दी, विवश हो पावन-पथ से दूर हुईं 


ps धी गिरी यहाँ तक, सुझ-सी चकनाचूर हुई ॥ 


४०४ 
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[ श्री० प्रेमनारायण जी अग्रवाल ] 


र के क्रूर, स्वेच्छाचारपूर्ण शासन, 
असानुपिक अत्याचार और भोग- 
विलासमय जीवन ने ख्स की 
जनता में हाहाकार मचा दिया 
था। सारे का सारा देश ज्ञार 
का नाम सुनते ही काँप उठता, 
लोगों की पिडुलियाँ तक काँप 

जाती थीं । छोटे से छोटे किसान-मज़दूर से लेकर वड़े 

से बड़े जुमींदार और पूजीपतियों तक का शरीर ज़ार का 
नाम मात्र सुनने ही से सिहर उडता, हृढयों की गति 
रुकने लगती, मस्तिष्क चक्कर काटने लग जाता । उंसका 
क्र फौजादी पञ्जा सारे देश पर बढी नृशंसता से शासन 
कर रहा था । शक्ति और ऐश्वर्य के मद से मदान्ध कुछ 
थोड़े पुँजीपति और ज़मींदार भो उसके साथ कम्धे से 
कन्धा मिला कर चल रहे थे साथ क्यों न होते, जवकि 
स्वयं उनको तक उसके विरुद्ध सर उठाने में कल्याण 
को स्वप्न में भी आशा न थी । कुछ दुष्ट देशद्रोही ज्ञार 
की कृपा के भिखारी बन्ने हुए थे और अपने देश-भाइयों 
को उनके स्वदेशानुराग का मज़ा अत्यन्त क्र और पाश- 
विक कार्या द्वारा चखाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे थे। 
उनको यह ज्ञात नहीं था कि उनके इस घोर दमन-नीति 


का परिणाम सवैथा उल्टा ही होगा। इसके परिणाम- - 


स्वरूप वह आग इस देश में भभकेगी, जिसका दबाना 
ज्ञार और ज्ञारशाही की लाइली पुलिस और सशस्त्र 
पुलिस तक के लिए असम्भव हो जायगा । यह भीषण 
अभि इन्हीं के अत्याचारो की प्रतिध्वनि होगी, जो ख्स 


देश के कोने-कोने से भड़केगी थोर जारशाही को समूल : 


नष्ट किए बिना कदापि ठण्डी नहीं पड़ेगी--पँजीपतियों 
और जमोंदारों का भो सारा वैभव नष्ट करके 'अस्मीभूत 
कर देगी । अन्त को क्या हुआ ? वही, जिसकी आशा 
वहाँ का जुघा-पीडित) अत्यन्त जजर और शक्तिहीन 


किसान, मजदूरों का समुदाय चिरकाल से कर रहा था। 


यह प्रचण्ड अभ्नि-ज्वाज्ञा रूस के जार के कहर समर्थकों-- 


मादो, पूँलीपतियों और बड़े-बड़े अधिकारियों--के 


£ 
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राजम्रासादों में ही से अभकी और इधर-उधर न 


A 


आदि के बीले बन्दीशहों भें फेलती हुई, निजेन मामन 
की कोपड़ियों में ठिठकती और विश्राम करती हुई, अन्त 
में प्रवल स्वरूप ध के पने उद्देश्य में सफत 
हुई । रौर जार की शाही को उसके कलपु 
सहित अस्मीभूत करती हुई प्रजातन्त्र के रूप में परिणत 
हो गई, जो झडु एथ और वातावरण पैदा करके 
सास्यवाद के रूप में परिवर्तित तथा परिवद्धित होकर | 
सारे संसार को शान्ति तथा उन्नति का दिव्य सन्देश 
सुना रही है। 

संसार के झन्य स्वाधीन तथा पराधीन देश भी 
इसकी प्रबल उवालाओं से ब बच सके । हालाँकि इनमें 
से कुछ साम्राज्यवादी तथा साम्राज्यवाद के पोषक देश 
इस नवीन शासन ( साम्यवाड ) की लहर को त्यन्त 
घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं । पूँजीपति और पूँजीवाद के 
समर्थक ऐसे मलुष्यों तथा देशों के साथ कन्धे से कन्धा 
मिल्ला कर चलने का सरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं, फिर 
भी इस नवीन लहर को रोकने की शक्ति उनमे नहीं है । 
वे अपने को इसके प्रचण्ड प्रवाह के रोकने में सवथा 
असक्त पा रहे हैं । वास्तव में इसके न रुकने 'का कारण 
स्पष्ट है, और वह है किसान-मज़दूरों का अपनाना! 
सात्राउ्यदादी और पूँजीपति इसका विरोध करने ह 
तत्पर हैं और निम्न-श्रेणी का चिर-पीडित समुदाय ६" 
अपनाने में । इसके विरोधियों की संख्या se 
ही गिनने योग्य है, जबकि इसके अपनाने ले आ 
नहीं, हज़ारों नहीं, वरन लाखो-करोडो की ह 
संख्या में हैं! इस संसार का अधिक भूभाग “ | 
करोड़ों की संख्या मेंठका हुआहै। ___--- में ढका हुआ है । 
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ण्से घडयन्त्र पता न्व | 

* हाल ही का समाचार है कि एक ऐसे पर्द 2 ३ 

है, जो सोवियट सरकार को समूल नष्ट कर देना च 
जिसमें फ्रान्स के कर्मचारियों का भी भाग है। 


भर श्‌ जु है | 
मेरठ कॉन्सपिरिप्ती केस भी इसी का उदाहर कही 


तसी | 
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श्रमालुषिक अत्याचारों की जब पराकाष्ठा हो जातीं 


) हे, भूख से पीडित होकर जब 
तान दो-दो दानों को तरसने लगती 
१ भौर दूसरी ओर ज झमालुषिकझ्त अत्याचार शासकों 
३ मन-बहलाव की सामय़ो होते हैं, स्वेच्छाचारिता 
उनका चित्त प्रस्न करती है, अपने क्र्र कुक्ृत्यों पर जब 
प्वात्ताप तथा गाय विछ बढ़ीं होता, छोटे छोटे बालकों 
पे लेकर बड़ों-बड़े अयङ्कर भूख को देख कर जब 
चित्त में व्याऊुलता सहृदयता का आविर्भाव नहीं 
होता और भोग-विलासमय जीवन बिताने में ही स्वर्ग 
का ग्रानल्द आने लगता है--उस समय इन्डी पीड़ितों 
की मापण चात्हारपूण झाहों ले एक क्रान्ति--महाभीपण 
क्रान्ति-का प्रादुर्भाव होता है, जो संसार के इतिहास में 
कोई नई बात नहीं । 

नित्य नए हृदुय-वेधक दृश्यों और वर्णानों को देख- 
सुन कर देश के सावी नागरिकों के सुकुमार और कोमल 
हृदय मैं--जो उस समय तक किन्हो अज्ञात कारणों से 
प्रपाण न बन सके थे-सहानुभूति और समवेदना का 
सोत उमड़ पड़ा, जिसने रूप राष्ट्र के इस नारकीय जीवन 
को सदैव के लिए नष्ट कर दिया । रूस की इस इतिहास- 
प्रसिद्ध क्रान्ति में और उज्ज्वत्ञ भविष्य-नि्माण में अबला 
सो-जिसने अपने को इस क्रान्ति में सबला साबित 
कर दिया-का कितना हाथ था, यही अब विचार करना 
भ्रवशेप है । १ 


क्रान्ति मे भाग 
रूस को ज़ारशाही के फ़ौलादी पन्जे से छुडाने वाली 
सेसी कान्ति की दादी? कैथराइन ने एक स्थान पर 
णो की दुंयनीय दशा का चित्र खींचते हुए ल्षिखा 
“मेरे चारों ओर बसने वाले निर्धन किसान, सूर्याः 
ख से पहिले हो उठ कर दिन भर खेतों, चरागाहीं, 
णा जङ्गलों, अस्तबलों अर्थात. चारों श्रोर काम करते: 
भोर बढ़ी रात तक आराम न पाते । जब कोई ज्ञमोंदार 
पा उसका कोई सम्बन्धी पास आता, तो हा 
गमीन तक झुक कर प्रणाम करते, किन्तु ईस पर 
'दि ज़रा सा काम बिगढ़ जाता, तो गाली खाते तथा 
नाते और यदि कोई अधिक दोष होता 


थ जोड़ कर. 


तो साई र 
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बेरिया को निर्वासित कर दिए जाते थे। किसानों के 
छोटे-छोटे बालक बड़े घरों के सेवकों की सेवा किया 
करते थे । यदि इनमें कोई मालिकों के पास जाकर बच्चों 
के भोजन की प्रार्थना करता था, कोई खी अपने बच्चों 
को देने में आनाकानी करती, तो मार खाती और धक्का 
देकर बाहर निकाल दी जाती ! यह दृश्य बहुधा मैंने 
अपनी आँखों से देखे हैं। मुझे भल्ली-भाँति याद है, कि 
मैंने कई बार अपने पिता के चरणों पर गिर कर अपने 
नौकरों को पिटने से बचाया। बहुधा मैं छिप कर निकट 


WN Va 
श्री० जे सी० स्मिथ, आई० सी० एस० 
श्राप संयुक्त प्रान्तीय गवनंमेण्य की कार्यकारिणी सभा के 

नर सदस्य नियुक्त हुए हैं। 

माँ में जाया करती रौर किसानों की झोपबियों 
को देखा करती । वहाँ वृद्ध घस पर पडे हुए खाँस रहे हैं, 
पास दी कुडे का ढेर लगा हुआ है। बेचारे दिन भर 
अकेले पड़े-पढ़े भूख से कराहा करते, क्योंकि और सब 
लोग खेतों पर चले जाते थे । छोटे-छोटे बच्चे बीच में 
खेला करते और सूझरों तथा कुत्तों के जूठे बतेनो में पानी 
पिया करते ४”. 


` नारी का हृदय कोमलता, दया और सहानुभूति को 


सजीव प्रतिमा है। रूस के इन हृदब-विदारक दृश्यों को 


के ग्र 
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देखने-सुनने का अवसर प्रायः इनको मिल जाता था । 
कोमल-हृदया रमणियों के हदय जार के पैशाचिक कृस्यों 
से भर आते और सहातुभूति तथा दया का सञ्चार दो 
अता, तब वे अपने स्वाभाविक गुणालुसार गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करतों और अन्त में इन सब कृत्यों की जड़ 
जारशाही को ही पातीं। अतएव उसको समूल नष्ट-अष्ट 
करने के लिए कटिबद्ध हो गई । कैथराइन के कोमल 
हृदय को भीषण धक्का लगा और वह एक मदान क्रान्ति- 
कारिणी बन गई। रूस का अबला खी-समाज भड़क उठा 
झर फिर उसने क्रान्ति की सफलता में जिस देशभक्ति, 
कर्तव्यपरायणता, त्याग और मर्दानगी से भाग लिया, 
वह केवल रूस के खी-समाज का ही नहीं, वरन्‌ संसार 
के खी-समाज का सुल्लोज्जल तथा गौरवान्वित कर रही 
है। स्वदेश-प्रेम में मस्त हो अपने प्राणप्यारे पुत्रों को 
छोड़ा, पतियों को छोड़ा और छोड़ा अपने सुख तथा 
भोग-विलासमय जीवन को ! रूस देश की उन जेलों की 
कठोर, भीषण यातनाएँ सहाँ, जिनमें रह कर अधिकांश 
अभियुक्त न्यायालय में सुक्रदमा प्रारम्भ होने के पहले 
ही यह जीवन-ल्ीला समाप्त कर देते हैं । संसार में रूस 
ही ऐसा अभागा देश था, जहाँ की जेलो में बन्द 
क्रेढी युवतियाँ अफसरों भर सैनिकों की कामेच्छा- 
पूति का साधन होती थीं ! इन्हीं जेलों में राजनैतिक 
क्रेदियों को दवा देने की जार की ओर से सरत मनाही 
थी; चाहे, जैसा भीषण रोग क्यों भ हो । क्रान्ति- 
कारियों की हीन दशा का वर्णन देशभक्त रमणी कैथ- 
राहून ने इस प्रकार किया है--“क्रान्तिकारियों की 
हीन दशा का वर्णन करना मानव शक्ति के बाहर है। 
उन लोगों को ऐसे कष्ट दिए जाते हैं, जो संसार के पापी 
me से हत्यारे को दिए जाते हैं | संसार 
नखा घ कष्ट नहीं, जो इन देश-प्रेमियों को 

हो | इन्हीं कों के कारण हजारों कोमल 
हृदय तथा बडे घरों मै -गराराम से पले हुए युवक तथा 
थुवती पने प्राण देते थे। अत्याचारो का वर्णन कहाँ 
तक किया जाय, इन शिक्षित देशभक्तों (सूस के जे 
ख़ाने पढे-लिखे विद्वानों के निवासमश्यान थे । उन 

विद्वानों का नायब त ड 
ह घर ही कहना चाहिए ; क्योंकि वहाँ 

` दार्शनिक, इतिददासज्ञ, अर्थशाञ्जी गणितज्ञ, वैज्ञानिक 

शजनोतिझ, चित्रकार, डॉक्टर, छेखेक गौर कबि धि 
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देखने में आते थे। स्कूच घोर : 
तो छात्रावास ही बन रहा था 
किनारे फेंक दिए जाते थे ।?? 

इन्हीं नारकीय जेलो में उच्च कुल को रमणिय ने 
देश के ख़ातिर, अपने जीवन के उज्जवल प्रभात को 
व्यतीत किया । भाता शं ले अपने पुत्र-पुत्रियों को स्प 
क्रान्ति मे आग लेने को तेयार तथा उत्साहित क्िया। 
पत्नियों ने पतियों को छरा साथ देने को बुला भेजा 
बहिनों ने भाइयों बो, उकलाया और अध्यापिश्नाश्रों ने 
अपनी विद्यार्थिनिथों & श देने का उपदेश दिया 
र फिर सब इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी-अपनी आहुति 
लेकर कूद पड़ीं | 

सामाजिक जीवन सी झल का उप्त संमय प्स्यन्त 
विषम था, विशेषतः श्ली-ससान पर ही इसका नाशकारी 
प्रभाव पड़ा था। राजनैतिक क्षेत्र सें प्रविष्ट होने से पूर्व 
उनको सामाजिक जीवन से लड़ना पडा । उन वीरा: 
ङनाओं के असीम साहस की कल्पना कीजिए--पहले 
सामाजिक बन्धन ढीला करना और फिर राजनेतिक 
क्षेत्र सै काये करना । केलो भीषण स्थिति थी? ग्रनेक 
वीर रमणियों ने क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग बने 
के उद्देश्य से क्रान्तिकारियों से झूठे विवाह-सम्बन्ध केवल 
इसीलिए किए थे । 

विचारपूर्वक देखने से पता लगता है कि | मै 
स्री का जीवन कितना झन्झटयुक्त है और पुरुष का 
कितनी स्वतन्त्रता का । पुरुष अपने गाहैस्थ्य जीवन 
में स्वतन्त्र ही होता है और लड़कियाँ अपने बायका 
में भी स्वतन्त्र नहीं रको जातीं । वे उतनी स्वतन्त्रता 
पूर्वक श्रपना जीवन कदापि व्यतीत नहीं कर सके 
जितना कि पुरुष । पुरुषों के लिए सम्भव ६ कि 
किसी भी कार्य में सरलतापूर्वक भाग ले सके, भो 
स्त्रियों के लिए यह अत्यन्त कठिन है-वे किसी 
कार्य में स्वतन्त्रतापूर्वक आग नहीं ले सकती । व 
खी-समाज का अपने सारै कल्कटो से छुटकारा - 
और फिर राज-कान्ति में भाग लेना, ना श्री 
मालूम कि कब साइबेरिया को हा को 
कब फाँसी के तड़ते पर भेज दिए जा १ तश 
क्रान्ति के पथ पर आरूह होने में कितन ति 


[न 
का सामना करना पड़ा होगा $; भगवान हीज 


कॉलेज के लड़कों का 
। ) के शत-शरीर सडक क 
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ढो किंतनी व्हता का परिचय देना पडा होगा ! धन्य 
१ श्ली-समाज, जिसने इन सवने होते हुए भी सफ- 
तता--वंइ सफलता, जो संसार के इतिहास में एकदम 
वीन है-प्राप्त की । 
कार्य-प्रणालो 
क्रान्तिकारी साहित्य के प्रचार से शिक्षित-समुदाय 
यह राजःक्रान्ति अपन 


i 
| 


नाई ही जा रही थी। प्रचार की 
ग्रावश्यव.ता थी यासो में-क्योंकि चे लोग पढ़नाः 
बिखना नहीं जानते थे और फिर फुरसत भी नहीं थी। 
क्रान्तिकारियो ने अपनी इष कमज़ोरी को अनुभव कर 
लिया था। वास्तव में इनझी सफलता च्राम-सङ्गठन 
ग्रौर ग्रामो में क्रान्ति के बीज वपन करने पर ही अव- 
लग्बित थी । मजदूरों में भी प्रचार की उतनी ही झाव- 
श्यकता थी । अतः अधिक लोगों ने अपना कार्य क्षेत्र 
ग्रामो भौर फ़ैक्टरियों को बनाया, स्त्रियों ने इसमें भरपूर 
सहायता दी । कुछ घ्रामों में गईं, कुछ फ्रेक्टरियों में और 
कुछ विदेश-प्रचार के शुरुतर कार्य में लग गट । संसार 
के अन्यान्य देशों में प्रचार की बडी आवश्यकता होती 
है, विशेषतः उस समय, जब देश में स्वतन्त्रता का 
युद्ध डिड रहा हो । गत महासमर में भ्रज्जरेज़ों की ओर 
से हज्ञारो प्रचारक अमेरिका में प्रचाराथ भेजे गए थे। 
न समय के भारत के स्वातन्थ्य संग्राम में भी 
हुडलेए्ड के लोग अमेरिका में प्रचारार्थ भेजे गर हैं। 


उन्हीं को भाँति रखती थीं। कद्दावत प्रसिद्ध है कि हीरा 
गुदढ़ी में कभी नहीं छिपता'--इसीके अनुसार ये भी न 
दिए सकतों और पकड़ कर जेलो में नियता से भर दी 
जाती । अतएव इनको अपना वेश छिपाने के लिए अपने 
मुख तथा ह्ाथ-पेरों पर तेज्ञाब डालना पढ़ा। विचारणीय 
है कि जिस सुन्दरता को बनाने के लिए खियाँ तेल, 
पाउडर, वेज़ल्लीन इत्यादि भनेक वस्तुश्रों में हज़ारों रुपया 
बरबाद किया करती हैं, उसी सुन्दरता को नष्ट-भ्रष्ट करने 
के लिए रूस की खियाँ तेज्ञाब लगाती हैं-कितना हृदय- 
विदारक दृश्य है ? तेज़ाब के लगने से शरीर का रङ्ग काला 


किम प्म 


म 

हा | सर जॉन साइमन तो अभी प्रचार करके' वापस ही 

न | श्राए हैं। क्रान्तिकारियों ने प्रसिद्ध रमणी कैधराइन को न 

ल | लन्दन, अमेरिका आदि देशों में भेजा था। इस रमणी- कमाण्डर आर० एम० रेनॉल्ड्स 
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रत्न ने वहाँ जाकर अत्यन्त सफलतापूवक प्रचार किया, 


1 ध्यान इस ओर 


आप रॉयल इम्पायर सोसाइटी के कमिशनर हैं, जो हाल ही में भारत 


ही. | जिसके परिण[स-स्वरूर उन देशों क ति भी मिल की वर्तमान दशा का निरीक्षण द न. है 

वे आकषि न्त में सहाजुभ है, अतः किसान-मज़दूरों में स्य रङ्ग 
ह | हणी गा क्ता को विदेश स हो पे । बल्यो नहीँ, बल्कि हज़ारों खियो ने 
भी | पन भी राजक्रान्ति के सहायतार्थे मिना था | अपनी सुन्दरता को इस निदेय तरीके से बरबाद कर 


स्त्रियों का जो भाग ग्रामों और मजदूरों में काम 


दिया ! इस तरफ़ ये वेफ़िक् हो वे आनम्द ओर स्वच्छ" 


करना पंडा । के किसानों को उनके 

ह कर रहा था, उपे घोर कष्टों कवल मं अपनी न्दतापूर्वक ee a कक 72. 
॥ त के बिक कोने से दूसरे चि ति ती और प्रचार करतीं, रूस के ज्ञार के अत्या- 

लगा र _पढ कर सुनाया 
कौ ह ज्य था। उच्च ६ शेन करातीं, किताब पढ-पद कर सुन 
पी ह्‌ ् त य स को किसान र. 

। रमणियाँ अपने छुन न 

हिं | दूरे छिपा न सकतीं, सपि वे अएना र 
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की तैयारी करतीं । लाइ-प्यार से पला हुआ यह कोमल 
समुदाय इन सारे कष्टों को देश-प्रेम के आगे तुच्छ 
समझता ! 

प्रचार-कार्य में ही नहीं, गुप्त-समितियों में भी इनका 
षूरा-प्रा भाग था। वहाँ के न्यायाधीश ने एक क्र र्ति 


कारिणी के फ़ेसले में लिखा था--“राजनै तिक षड्यन्त्रो 
की कल्पना हस सहज ही कर सकते हैं। हम क्रान्ति- 


कल्पना 
अनायास ही कर सकते हैं। उपद्रवों और क्रान्ति मे 


कारियों के भयानक और कडोर उपद्रवो की भी 


ख्ियों का भाग लेना भी कोई आश्चर्य को बात नहीं है। 


किन्तु एक खरी कान्तिकारियों की अभिनेत्री हो सकती 


है और ऐसे भयानक हत्याकाण्ड की नायिका हो सकती 
है--सम्राट के पून का कुल प्रबन्ध अपने कोमल हाथों 
में ले सकती है, तथा निर्भयता और साहस के साथ 
:ऐसे काम को पूरा कर सकती है--थे बाते 
'करने पर भी कल्पना में नहीं झातों।” परन्तु वास्तव में 
ह भयन अषरशः सत्य है। खियो का क्रान्तिकारी 
दलों में विशेष भाग था*, वे अपना काम बडी निर्भयता 
और चतुरंता से निभाती थों। जब इनके क्रान्तिकारी 


बहुत यन्न 


* लाहोर का जो नया षड्यन्त्र रचा गया 
` अनेकों गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 
शामिल हैं। कलकत्ते में भी 
` पकड़ी गई हैं। 


ग रर है और जिसमें 
कहा जाता है, उसमें तीन खियाँ मी 
जो केस चल रहा है, उसमें खिया 


। -ब्लेखक 
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POP A OV CDCI डा आळ आड य 
मज़दूरों में सफलतापूर्वक कार्य करना अत्यन्त 
कठिन था । उनमें जाग्रति की भी बड़ी आवश्यकता थी। 
'ज्ञो कान्तिकारिणी फ़ेक्टरियों में रहती थीं, सबको अपने 
नाम बदलने पढ़ते थे। ठस समय की फेक्टरियो के 
मज़दूरों का जीवन जेलो से भी अधिक कष्टमय था। 
सोलह घण्टे तक कारख़ाने में काम करना र अवशेष 
समय में खाना-पीना शोर खोना ! कभी उन्हें इस समय 
में भी काम करना होता । इतना होने पर यदि उनको 
' कहीं दस-पाँच मिनट सिल जाते तो ग्रन्य आनन्द की 
बाते छोड़ कर देश-प्रेम और राजनीति की बातें किसे 
सुनातों | परन्तु इससे हतोत्साह न होकर अपना कार्य 
सफलतापूर्वक चल्ती रहीं । स्वयं कार्य करने के बाद शेष 
समय में खाना-पीना तक छोड़ कर वे मजदूरों में विप्लव 


` की विधि सीख कर स्वयं उसने ,श्रपने हाथों से रेश 


- फापरको रूस के स्वतन्त्रता के इतिहास में से 


पति जेलों में भर दिए जाते और घे उनसे मिलने जाती 
| 


थ जितनी 
तिक बन्दी 


बात इृष्टिगोचर हो रह 
सेएकान्त में बा 
अपने अभीष्ट सिद 
शरण लो--कास ₹ 
होता था ! नो 
लिख ली जाती 
ऊपर सीसे का 
लेते। जिस समय 
पली. आपस सें थि 


$ । जव उन्हें अपने पतियों तङ 
रने दौ जाती, तो उसे 
लाए एक दूसरे उपायदी 
च किसी प्रकार करना ही 
हेनी-एुननी होतों, काराज में. 
क गोली बना कर उसके 
जाता ओर सुख में छिया 
हारदीवारी के अन्दर पति. 
नसय दोनों एक-दूसरे का 
रे । आंड से ओंड मिक्नते 
इधर से उधार चली जाती ! इप 
रीति से केवळ पत्रव्यवहार होता हो, सो नहीं, होरे. 
था अन्य छोटी-छोटी चीज़ें, 
। ख्रियाँ ऐसे सैकड़ों काम 
सरलता और सफलतापूर्वक सम्पादन करती थौ, 
जिनमें पुरुष सर्वथा अपने को श्रसमर्थ पाते थे । काम 
निकालने से हो नहीं, लगभग प्रत्येक बात में पुरुषों से 
आगे रहतों और यदि इस सेवा का पुरस्कार मिज्ञता तो 
उसे भी बड़ी मर्दानगी से स्वीकार करतीं। फाँसी के 
तख़्ते पर कून्रना होता तो भी बहादुरी से कूलतीं। ए$ | 
वीराङ्गना फाँसी के तझ़ते पर खड़ी, फाँपी की बाट नोह 
रही थी । उपस्थित अधिकारी ने गले का कॉलर खोलने 
को केहा | वह उसी क्षण कॉलर खोलने लगी । शीघ्रता 
के कारण कॉलर बटन में फॅब गया तो उसे एक ही नद 
में उसने फाड़ कर फेंक दिया । अपने हाथों को बॅधवाना 


स्वीकार नहीं किया । फाँसी लगाने वाले से फासी डग 


रस्सी गले में बाँध ली और कूद कर पैरों के हो 
तरलता को पाँव से धक्का दिया कि वह दूर जा ह 
उस देवी के प्राण-पखेरू उड़ गए ! लोग देख 


आश्चर्यान्वित हो गए । 
ऐसे ही घीर-कृत्यों से रूस के खी- 


“४४ 


|. १६३१ ] 


>. 
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पर कर दिया । स्वाधीनता की देवी कैथराइन, जिनका 


| क्रान्ति में बहुत अधिक हाथ था, कहा करती 


पः 
“We may die in exile, and our chil- 


pen may die in exile, and our children’s 


gildren may die in exile, but something 
pill come of it at last.” 

५ से सैकड़ों और सहस्नों कोस 
अं अले ही हमारी सुर्यु क्यों न 
हो, हमारे लड़के ओर लड़कों के भी लड़के मातृभूमि के 
बाहर क्यों न मर आर्ये, पर यह निश्चित है कि हमारी 
यु वयर्थं न जायगो और कभी न कमी वह दिन आ ही 


अर्थात्‌ साठ ४ 
दूर पर, अज्ञात स्थानों 


य्‌ 


ष्र 


श्र 


Tse 


अभिका के लोग घड़ियाल म फ गप न्य? 


व्च ५ त्व हे 3336 “ले 9 १ ५०६ 
a ७२७" 
जावेगा, जब्र हमारे सिद्धान्तो की विजय होगी तथा 
अत्याचारियों का नाश होगा ।? 

जहाँ की रमणियों के यह भाव हों, वहाँ सफजता 
क्यों न मिले ? अन्त में सफलता मिली, इसी समाज के 
अपूव त्याग से। इसका श्रेय है, इपी अवल्ा कहलाने 
वाली जाति को ! वतंमान समय में रूप दिन पर दिन 
उन्नति कर रहा है। इस अठ्पराल में उसने जो उन्नति. 
कर दिल्ज्ञाई है, वह संसार के हतिहाप में एकदम नवीन 
है । इप साम्राउप में खिया का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
है श्रौर उनको जो सुविधाएँ तथा अधिकार प्राप्त हैं- 
सामाजि जीवन में जो श्रानन्द॒ हैं -वह संसार के अन्य 
किप्ती मो खाधोन या पराधोव देश में नहीं हैं । 


शि 4 


ह को छुड़ाने का सतत प्रयल कर रहे हं! 


जि 
नीदयाल 


भ्त = 


( दाना अ के सर 
(ति 


दक्षिण अफ्रिका के प्रवासी भारतवासियों की नरक-यातना की 
802 


कहानी आजकल प्रत्येष समाचार-पत्र में छप रही है । बड़े-बड़े भार 
तीय नेता इनके उद्धार के लिए नाना प्रकार के प्रया 
महात्मा गाँधी, मि० सी० एफ़ एण्ड्यूज़, सि० पोल 5 
बड़े नेताओं ने इन प्रवासी-भाइयों की करुण-स्थित्ति दे 
के ग्रॉसू बहाए हैं। पं० भवानीदयाल जी ( सम्पद री 
ने अपनी सारी ज़िन्दगी ही इन अभागे प्रवासी-भाहयों के सुधा 
. बिताई है । संन्यास ले चुकने पर भी आपको चेव नहीं पढ़ा, आप 
का दक्षिण अफ्रिका गए हैं। इस पुस्तक में. आपके निजी अलुभवों 
का समावेश है । पुस्तक बडी रोचक है। पढ़ने सें अच्छे उच्च-कोटि 
के उपन्यास का आनन्द ग्राता है। इस एक पुस्तक को पढ़ लेने 
ले सारे ग्रफ्रिका की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति 
का सहज ही दिग्दर्शन हो जाता है, और चहाँ के स्थायी गोरों की 
स्वार्थपरता आर पघनु-लोलुपता एवं अन्याय-प्रियता का अच्छा 
पता लग जाता है । कहने की गा ता नहीं कि प्रवासी-भार- 
तीयों की सामाजिक एवं एज शि जानने के लिए यह 
पुस्तक दपंण-स्वरूप है । पुस्तक पज pe 
भी लगाया गया है । मूल्य लागत ५_ क) 
है। स्थायी आहकों से १17); प्रत्येक 
घार सवर शद कर अपनी ज्ञानन्वृ दुरुनी चाहिए । 
क ४00 


10 


= 


ता हूँ सामने रख कर तेरी तस्वीर को ! एक दुनिया मोल लेतो है तेरी तस्वीर को ! 
[ नाखदाण-सखून हज़रत “मूह” नारवी ] [ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


ज नहीं होती है हमत आशिक्रे-दिलगीर को, हुक्म क्या देते हो, अपने आाशिक्ने दिलगीर को / 
दिल में रक्खे, या कलेजे, में तुःहारे तीर को! 
चाहिए पासे वफ़ा, कुछ आपके नज़चीर को, 
दिल में तीर आए, तो क्यों दिल से निकाले हरे को ! 
गुफ़्तगू के री, कहाँ को बात, क्या लुरहे-रुल्ञाम, 
कौन रोडेगा मेरे, इस आसमानी-तीरं को? देखता हूँ हर घड़ी चुप, मैं तेरी तस्वीर को! 
दिल में दी सेंते जगह, किस शौक़ किप अरमान से, 


| फिरना कहर है, तेरी निगाहेन्नाज का, 
चौर कर मैं दिल में,रंख लूँ किस तरह इस तीर को? जब इधर आते हुए, देखा तुम्हारे र चो 

ऐ गया है रात दिन का, अब यह मेरा मशाल, इसका खिंचता, इसे खिंवने की भदाएँ देख कर, 
देखता हुँ सामने रखे कर, तेरी तस्वीर को! एक दुनिया मोल लेती है, तेरी तस्वीर को ! 
बग क्यों कहते हैं, वह तेरे झुर में नंदीं, 22 थह मेरै रिल में, किसी पहले, उदरा हीन 

| फोनहुँ में, कोई क्या जाने मेरी तकदीर को [हे i दुम दे po नना र 

| भाग दो बिहुडे हुए, मिलते हें एक सुते के बाद, महफिबेदुशमत म फेः र 

तीर क दिल को, दिल न उसके तीर को ! क्र दिया ख़ामोश न 20 हन को! 
' सुफी को हुस्न पर, इस ह हैरानी नहीं मैं रहा दुनिया में जब तक) 2 ह आ ॥. व 

० 2 मैरी फूरी हुई तक़दीर को: 

| बत गया तस्वीर, देखा जिसने उस तस्रीर को ! र न . डा बा 
पदे-सेदरी की यहाँ कसरत, वहाँ सर्दी का ज़ोर, | ; 10 को का को, बित्न मे जइ दो तीर शो 

“नूह” क्यों “नारे” ' पे हम, तर नीह के 'कशमीर क Wn MSI... 


हेर देते हैं, वह सल कर चुटकियों से तीर को! 
ऐश श्राता है कभी अत्र, आशि दिलगीर को, 

आाँख उठा कर देख जेता है, तेरी तस्वीर को ! 
इ तमाशा जानते हैं, नालपु-शवगीर को, 


BSNS Fr के जिले में दै! 
१--“नूह” साहब का वतन दै | यै "के बा है, भो सलह 
io “> र 
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छ दा गारत वरे स्कूल और कॉलेजों 
की सनद्‌ और डिग्रियों को, 
जिनके बिना इम ऐसे जाद- 
शरीफ़ों का किसी सी सुहब.मे 
में गुजर नहीं है। वह तो बड़ी 
Ao 4 ख़ेरियत हो गई कि 'लॉटी? 
Ene ( [0(१९1क ) में बन्दे के हाथ 
एक 'ग्रेस' लग गया, जिससे गुजुर-बसर की बहुत-कुछ 
उम्मीद हुई । मगर क्या बताउँ, प्रेस की तक़दीर में 
सुभसे भी ज़्यादा आराम-तलबी लिखी हुईं थी । हफ़्तों 
बेलन चलाने की नौबत नहीं आती थी। अन्देशा हुआ 
कि श्रगर यही हाल रहा तो 'टाइपों? में बेकार पड़े-पड़े 
कहां जङ्ग न लग जाए । उन्हें कहाँ तक में साफ़ करता 
रहूँगा । इसलिए इस मुसीबत से बचने की जब कोई 
तरकीब न सूकी, तो बन्दे ने कट एक ग्रख़बार. निकाल 
द्या । मगर हाथी के खाने के दाँत और होते हें और 
दिखाने के और । इसलिए मुझे भी यही कहना पड़ा कि 
अपने ज्ञाती फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि क्रोम व मुल्क की 
सच्ची ख्रिदमत के लिए यह पर्चा निकाला गया है; क्योंकि 
इसको बड़ी समत ज़रूरत थी। और तारीफ़ हे ख़रीदारों 
की अक्र्ल की, उन्होंने इसकी सच्चाई इफ़-ब-हफ़ मान 
ली । किसी ने भी ज़रूरत का हाळ कुछ न पूछा । 
यह बात पूछने की थी भी नहीं। क्योंकि सभी जानते 
थे कि यहाँ से क़रीब धे दर्जन जो रिसाले थोर भ्रख़- 
बार निकलते हैं, वे बेचारे दूकानदारो को सौदा ज्ञपेटने के 
लिए काफ़ी काराज़ नहीं पहुँचा पाते । इसके अलावे वे 
“खुद अपनी तरक़क़ी की जड दिनों-दिन ऐसी मज़बूत करते 
जाते हैं कि अगर इनकी खुराक पर फ्रोरन छापा मार कर 


“ इन्हें अभी से अधमरा न कर दिया जाएगा, तो बाद को 
इन्हें मारना तो दूर रहा, इनकी मोटाई तक एक इञ्च भी 


दूर न की जा सदेगी। उस वक्त 'लिटरेचर? का कितना 


बड़ा चुक्तसान होगा, इसे वही लोग समझ सकते हैं, जो 


इम ऐसे इसके सच्चे खर्वा इ हैं। क्योंकि तब इसका एक 
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निहायत ही ज्ञब्ईसत 

बिलकुल ग़लत हो ज 
ज़रूर सोचा होगा रि 
अख़बार निकार 
उखाड़ने की 5 
को आबर 
गया । तभी तो इस 
चल निकला | : 
तरह लिटरेचर के दस-पाच 
आर सभी अपना-अ्रएनः अख़बार निकाल देते तो समो 
की ऐमी ही 'ग्रावभगत होती । क्योंकि तब यह नुक्सान 
और भी थालानी और झुनाफ़े के साथ पूरा होता। जिप 


Ro 


चरागाह में मुश्किल से पाँच जानवर गुज़र कर पाते हो, 
चहाँ अगर दस-बीस नए फट पड़े तो क्या नतीजा हो! 
बस यही हाल खरीदारो का है। चाहे उन्हें कोई दस 
मिल कर चरे या पचास; क्योंकि हैं तो वे वही इने 
पिने। उस पर जुमाने की तङ्गदस्ती बी वजह से किसी 
में इतना दम और शोक कहाँ कि एकाध अखबार पे 
ज़्यादा मँगावे ? 


यह खुली हुईं बात है कि नए के आगे पुराने को 
क़द् नहीं होती, इसलिए ख़रीदारों का मेरी तरफ़ झु 
कोई.ताउ्युब न था। उस पर मैंने श्रख़बारी दुनिया मं 
पैदा होते ही दो-चार मशहूर रिसालों पर ताब्रइतोइ | 
दोलत्ती झाड़ दी। फिरतो वह कार्य-कार्य मची हि| 
तोबा ही भली, इसके आगे सराय की भठिहारिने | 
अपना हापा लड़ना भूल गई । इस थूथ, में में का 
सुल्क के कोने-कोने में पहुँचा और सेको ने र | 
अपनी रायज़नी का ताँता बाँध दिया । नतीना मइ | 
हुआ कि जो शोहरत मेरे अखबार को दस पी पु 
वह इस छीछालेदर से आनन-फ्रातन थर मुफ्त नयी, 
गई । जब हर शख्स की ज़बान पर मेरे अख़बार हु. 
पहुँच गया, तो खरीदारों का दुगुने और तिगुने की प 


Tt 


).” ह नया 
यर चलते हुए पचो हे पै 
काली । इस तरह लिटरचा | १ 
पसा औ सही साबित हो 
र हुईं ओर हमारा म्ना 
ऱ्या, अगर इस वक्त हमारी 
खेरस्वाह और पैदा हो जाते 
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| सि्ञ 
बब जाना लाज़मी ही था । ऐसे मौक्के पर मैंने एक 
मन्दी और की । झट यह मशहूर कर दिया कि मेरे 

ऐदार हो गए । फिर क्या पूछुना 
अपनी बड़ी-बड़ी यैलियाँ लिए 
हव बड़े चलते-पुज्ें थे। अपने 


[त |] | 

। यई क़व्ज्न खरीदारों की फेहरिस्त 
नया | देव कर अपना इस कर लेना चाहते थे। मैंने भी 
) पै | हरन रजिस्टर खोल कर साढे पचपनों हज़ार नाम गिना 
रेवा | हिए। उनकी सा! [की धरी रह गईं। उन्हे क्या 
न हो | प्रवर कि इस फ़ेहरिस्त के हर सफ़े में सिफ़ तीसरा ही 
वा्‌ . 1 सब फ़ज्ञी हैं ? 

मारी | मज़ामीन के झे ज़रा भी तरद्दुद नहीं करनी 
जाने | ऐो। क्योंकि जिस दिन से में एडिटर बना उसी 
नो | दित से सारी दुनिया भी नासेनिगार हो गई। ख़सम 
साग | प्रपती जोरुओं की शिकायत लिखने लगे तो बीबियाँ 
जिप | पने मियाँ की छुरा । आशिक़ों को अपने माशूक़ों के 
हों, | गाज़-नख़रे और वेवफ़ाई बयान करने से छुट्टी नहीं 
ने? | मिलती थी । जिसके जोरू-जाँता,आशिक्र-माथक कोई भी 
दस | नही होता था, वह दूसरों ही पर अपने दिल का .गुबार 


इने- निकाल कर अपना कलेजा ठण्डा करता था । गारज़ यह 
सी | किसभी हमारे अख़बार को अपने क्लम की तस्तिए 
| हे | पछ बनाने की कोशिश में थे। यहाँ तक कि स्कूत्न 
के लड़के भी, जो अपने तरजुमे की कॉपी ग़ल्तियों 
के डर से अपने सास्टरों के सामने रखने से दिचकते थे, 
उसकी नक़ल अख़बार सें छापने के लिए मेरे पास बेध- 
इक भेजा करते थे । जहाँ मजामीष की इतनी भरमार 
शे, वहाँ किसका दिमाग़, वक्त या आँखें इस कदर 
| पालतू हैं कि उनको पढ़ने की तकलीफ़ गवारा करता । 
इसलिए उनके भेजने वालों के सिफ् नाम पढ़ बिए जा 

| “1 उससे अगर पता चल गया कि थे पुराने नामानिगार 
हँ, यानी इनके एकाध मज़सून और भी कहीं चप चु हैं, 
| पवतो उनका यह मज्ञसून भी रख लिया जाता ता 
शौर बाक़ी सब ज्यों के स्यों पन्सारी के हवाले कर दिए 
| नाते थे। और वहाँ से उनके बदले हरदी, सिच मसाला, 


ती 

ह | "मके, शक्कर रोज्ञाना काफ़ी आं जाते थे। ह 
[ | सके काम के नहीं होते थे । क्योंकि पोस्टका 

रद पा से पुड़िया नहीं बाँची .जा सकती हत, / 


| र बहों जाते थे। इनते सुके चाय 
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आसानी होती थी । अगर इन तरकीबों से काम न लेता 
तो हफ़्ता भर में ही मेरा घर ख़तूत और मज्ञामीन से 
इतना उसाउस भर जाता कि मुझे मय सामान के बाहर 
निकल कर दरस्तों के नीचे रहना पड़ता । 

लोग अपने ख़तों के नवाब के इन्तज़ार में रहा करते 
थे, मगर इतना समझने की अङ्न्ल नहीं रखते थे कि 
उनकी तरह ख़त लिखने वाले हज़ारों हैं और जवात्र देने 
वाला अकेला एक एडिटर, वह वेचारा अगर रातों-दिन 
दोनों हाथों से लिखता रहे तो भी तो वह एक दिन की 


हिज़ एक्सेलेन्सी सर हबं स्टानली 
आप सोलोन (लक्का) के गवर्नर थे, जो हाल हो में दक्षिण 
अफ्रिका के हाई कमिशनर नियुक्त किए गए हैं। 


डाक का जवाब महीने मर में नहीं दे सकता। ऐसी हालत 
में वह जवाब देने कैसे बेवक़फ़ो कर सकता है? 
२ वह जवाब क्या दे अपना सर, जब उसे पूरा ख़त 
तक पढ़ने की नौबत नहीं आती । हाँ, बहुत तङ्ग किए 
जाने और दजेनों ख़त मय जवाबी टिकट बार-बार भेजते 
रहने पर अगर कभी वह छुपा हुआ एक पोस्टकाडे भेज 
देवे तो उसके बिए यही बहुत है । 
दोगो को इन्तज्ञार में रखने से एक फ़ायदा भी था। 
ज्ष्योंकि अक्सर लोग इस उम्मीद में मेरे खरीदार हो 


१४ 


जाते थे कि न जाने किस तारीख के पचे में मेरा मज्ञसून 
निकले और कहाँ तक दूसरों से माँग-माँग कर पर्चा 
देखा करें । बन्दा भी ऐसे शोक़ीनों की कभी-कभी हिम्मत 
बढ़ा देता था, ख़ास कर तब, जब उनसे सूखी ख़ुशामदों 
के अलावे कुछ नक़दी फ़ायदा भी किसी न किसी ढङ्ग 
से होने लगता था। रहा मज़मून की अच्छाई-डुराई 
पहचान कर चुनना महज्‌ अपनी अवक्रात ख़राब करना 
है। वयोंकि जिस तरह से आलमे-शबाब' पहुँच कर एक 
राधी सी परी हो जाती है, उसी तरह छपने पर सभी 
मजुमून, मजुमून हो जाते हैं। फिर भी क्या कहूँ, इस 
बेवक़फ़ी के जमाने में कुछ नामानिगारों ने अपने नास 
को शैतान की तरह मशहूर करके किसी दोआ-तावीजू 
से पढ़ने वाल्नों पर ऐसा जादू डाल रक्खा है कि वे लोग 
एक न एक मज़मून इन लोगों का हर पचे में ज्ञरूर देखना 
चाहते हैं । वरना वेदुम के जानवर की तरह पचे की वक्त 
घट जाती हे। सगर ये हज़रत मज्ञमून देने में वह-वह 
शुतुरगम्ज्ञे दिखाते और दून की लेते हैं कि कलेजा जल के 
खाक हो जाता है। जब मुल्क में हजारों शौक्रीन ऐसे 
पडे हैं, जो सौ-सो ख़शामदों के साथ मजमून देकर 
उसकी छपाई वरोरा तक का खर्चा भी सुभे देने को 
तैयार बेठे हैं, तो इन लोगों का मजमून देने में इतने 
नखरे दिखाना और उल्टे झुकी से उसके बदले में कुछ 
ऐंटने की उम्मीद करना लाहौल बिलाक्रवत किस क़दर 
बेहृदापन और बेहयाई है । खेर! मैं भी इन लोगों का 
उस्ताद हूँ। जब देखा कि आरजू, मिन्नत, ख़ुशामद और 
जिद से काम नहीं चलता, तब सचाई को दूर अगा कर 
उन्हे उरत देने के लिए एक से एक बढ़ कर वादा करता 
हैं और अपनी बन्तरानी में उन्हें ऐसा सब्ज-बाग़ 
दिखाता हूँ कि उनका दिमाग़ फिर जाता हे । अगर यह 


तरकीब भी न कारगर हुईं तो उनकी कोई मशहूर और" 


माख्फ़ किताब पर जली-कटी नुक़ताचीनी करने थोर 
उनका कार्टून! निकालने लगता हूँ । बस हजरत दीले 
पढ़ जाते हैं, क्योंकि मसल है कि पाजी से चल्ला मियाँ 
भी डरते हैं। फिर क्या, जहाँ मज्ञमून हाथ आ.गया, तहाँ 
बन्दा अपने सव वादे ही नहीं, बल्कि उनके यो के 
जवाब तक लिखना भून जाता है। और उनकी कदर वैसी 
ही करता है, जैसे वापसी के बाराती, घोट ; 


वोटर या गुज़रे हुए गवाह की होती है। 
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पड़ गया था | |] पि 
न किसी 


हाल हो में एक बेढब से पाला 
माँगता तो वह बहुत था। सेर, किसी 


उसे चार आने पेज के हिसाब से उजरत देकर $ भर 
जान छुड़ाई । यह बहुत खला, क्योंकि पन्सारी ह ॥ 
मज़मून के पूरे बण्डल के लिए दो पैसे भी न देता. |; 
लव दि छ ;ता। रर | / 
बाद को मेने उस अज्ञमूच को अलग किताब को रह > 
शा करवे टब स्तर = i 

में शाया करके “ दुख गुने की तादाद में सीधे | म 
कर लिए । चकराया । लगा कहने कि | ति 


मैंने उसे भसन 
कोई किताबी ६ 
हमारे पचे की 
जो मज्ञमून 
एडीरर का है । 
थी । बस चह 
4, ब्ब ७५ 
चदा खबर 


लिया था । उप्का | १ 


हो, उस पर जुमला हक्क | ३ 
गे उसके लिए उजरत भी दी | + 
[१ सा सुंह लेकर। | 
हे किसी की भी सुशामद | वो 


LAR आर 2 
इलहाम होता है। अर वह बेतार की ख़बर की तरह | बा 
अजीब-बो-ग़रीब ख़बरें सुनाने बगता | ३ 


बताया कि एक औरत की नाक से गाय का बच्चा | 
हुआ है । में फ़ोरन समझ गया कि यह रत भफ्ररीका 
की होगी । बस यह ख़बर अख़बार में दे दी। फिर वो 
इसकी वह धूम मची है कि दस-बीस अख़बारों ने इसकी 
नक़ल की । और महीने भर तक काफ़ी सनसनी रही! 
यहाँ तक कि कुछ लोग अफ़रीका जाकर उस औरत की 
डयारत करने के लिए तैयार भी हो गए थे। भे 
मज्ञामीन दुरुस्त करने के वास्ते कुछ काट डॉट करता 
एडीटर के लिए ज़रूरी होता है। मगर इसमें सुमे शा 
दिक्कत नहीं पडती थी । हालाँकि तालिबद्दल्मी की 37 
में मैंने ज़रूरत से ज्यादा पढ़ने की कभी ज़हमत ग 
उठाई थी। तो भी दो-चार नाबिले में पढ़े हुए या, निम 
अख़बार और किताब में इस्तेमाल करने वाले भ 
सुके बख़बी मालूम हो गए थे, जैसे घर में पानी Fi 
झौर बाप को बाप कहो तो अख़बार में पानी कॅ त 
और बाप को “पिदर? कहो । इनके अलावा कत 
एक क़ायदा भी में जानता था कि हर जुमले 


ह १६३१ | 
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ल’ तब महूलवे' उसके बाद 'फेल' होना चाहिए। 
प CR ड 

हर शायरी के सिसरे नापने के लिए एक परकार मेरे 


०५ 
१०" 


पा पस था ही । बस तनी ही वातें एडीटरी बतंने के लिए 
पके | हही थीं। और बाळी तो सब करते-करते आ ही जाता 
ष, | १। इही के बल पर वन्दा लाल रोशनाई का कलम 
ज्ञ | पत से फेर देता था । इसके लिए और तो कोई नहीं,- 
धे | गर नामी नाम डी चिल-पों मचाते थे । हाला 
कि | छि यही लोग सारे जापरवाही के क़वायद की सब से 
का ते हैं । मिसाल के तौर पर इनका एक 
र्‌। ज लीजिए-“हुस्न में परी थी 
कि 1” असल में यह एक नहीं, दो 
क | बे हैं। दोनों गे फायल ग़ायब है और दूसरे में फेल 
दी | भी नदारद है। इसलिए इनको इस तौर पर सुके सही 
. | शाही पड़ता था कि--“वह हुस्न में परी थी तो वह 
मद | बोलने में कोयल थी ।” इसी तरह एक कहानी लिखने 
जस | बाल्ने ने अपनी कहानी में एक आदमी के मुँह से, जो 
उसे | इएडों से मारा जाता था, कहलवाया--“शरे ! बाप रे 
रह | बाप!” मैंने झट उसे काड कर--“शरे ! पिदुर रे पिदर !” 
ता | ऋदिया। उस पर नामेनिगार साहबं बहुत बिंगड़े। 
तों | बिड करें । आख़िर इम एडीटर हैं किस लिए £ 
| 'एडिटोरियल! लिखने में ज़रा परेशानी मुझे ज़रूर 


होती थी । इसलिए इस झगड़े सें बन्दा पड़ता ही नहों। 
पे में हमेशा शागिदों के मत्ये छोड देता हँ । और 
उन्हीं लोगो से अङ्रेजी अखवार और नाविलों के 
' उमे भी अपने नास से करा लेता हँ । शागिदं मेरे पास. 
बहतेरे हैं। क्योंकि काम-काज बढ़ने के साथ आदमी 
काने की जब जरूरत हुई और मेरे ईमान के बजट मे 
इतनी गु्जाइश न थी कि माक्नूल उजरत देकर मैं किस 
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से एक-एक पारा निकाल कर अपना पुडिटोरियल्ष बना 
लेता है । इसी से मेरी पॉलिसी किसी कौ समक में नहीं 
आती। मगर अब पॉलिसी ही क्या, सब कुछ ससक में 
आ जाएगा । और ग्रगर अब मौ आप न॑ समझें, तो 
जनाव मेरा कुसूर नहीं । 


नोट--जनाव मिहरवानी करके आइन्दा साल का 
चन्दा आप फ़ोरन भेज दें । क्योंकि अख़बार अब मेरा 


श्री झार० बोक्नेट, जे० पी० 
प मैतोर गवर्नमेण्ट के खानों के चीफ इन्सपेक्टर 
थे जो हाल ही में छुट्टी लेकर विलायत गर न ॥ 


है। इसकी काया-पलट करना जरूरी है । 


रा 


2 मू री नोटिस . पुराना हो चला ड 
दु १ तब वनदे ने महिम ह मेरी इसलिए हफ़्ते-अशरे में यी wr 
ही शगिदी क लि स अ लगे और यों मेरा में न्या बन्द कर दा! 7 

ए रोज ह र 9. , 
i पारा कारवार मुफ़्त में होने लगा । अगर कभी . इन्तजार “दः के उद-संस्करणं से ) 
[बु 1 एडिरोरियल लिखना पड़ गया, तो बे मं ( चाँद! के उडू: 


| पोर मेज पर रख लेता है और हरेक के ए 
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॥ जिन अनुचित और डा धारणाओं के - 
कारण खी और पुरुष का दाम्पत्य जीवन असुख और 
असन्तोषपूणं बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से फेली 


हुई जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा युवक और युवती 
का-स्री और पुरुष का सुख-स्वाच्छन्नपूर्ण जीवन घृणा, 
| अवहेलना, द्वेष और कलह का रूप धारण कर लेता है, 


इस पुस्तक में स्वतन्त्रतापूर्वक उसकी आलोचना की गई 
है और बताया. गया है कि किस प्रकार समाज का यह 
जीवन सुख-सन्तोष का जीवन बन सकता है । ३ बै चुनाव 
। ४-योबन का सुख 
५-विषयी कोन है? 
६-श्रेष्ठ कौन है ? 
७-पति-पल्ली का 
संसार । 
८-वासना और प्रेम 


लेखक ने देशीय ओर विदेशीय समाजों की उन समस्त 
| बातों का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती 
| है, चित्रण क्रिया है ! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषों 
| के उन व्यवक्षारों एवं आचरणों की तीखी आलोचना की 


है, जिनसे विवाह की उपयोगिता, पवित्रता और मधुरता 
मारी जाती है ! लेखक के भावों में जो विवाह युवक ओर || 
युवती के, पुरुष और खी के प्रेम-जीवन की रक्षा नहीं कर | जि र 
सकते, वे विवाह विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूर्व-जन्मों || ("पतिपत्नी का 
के दुष्कर्मो के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, घृणा और सम्बन्ध-विच्छेद 
अवहेलनाःके साथ व्यतीत करते हैं |! ११-काम-विज्ञान 


स्पा 


५ पुस्तक में खी और पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार की विवादम्रस्‍्त बातों का 
निणय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं लगता । पुस्तक में स्वतन्त्र देशों के उन 
असिद्ध विद्वानों ओर लेखकों के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने स्री-पुरुष के 
र सुख-सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रयत्न किया है और जिनके प्रभावशाली 
बि्ाःतें+ने शिथिल और स्वतन्त्र जातियों के ख्री-पुरुपो में स्कूर्ति उत्पन्न कर दी दै ! सचित्र 

| उस्तक का मूल्य २) रु० मात्र |! > | 

ए केवल विवाहित स्री-पुरुष ही इस पुस्तक को मँगाने की कृपा करें । 

पिका SR ४ 
व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | 


पेशाव मे जरून होने का उपाय 
शुद्ध सफ़ेद राळ ४ बोले, मिश्री १ तोले- दोनो 
बीज़ों को कूट, पील, छान कर चूर्ण बना लेना चाहिए । 
१ तोला की मात्रा ले दिन में २ बार इस ओषध को 
खन करना चाहिए । जिस दिन ओषध को सेवन करे, 
उस दिन दूध, जल, शर्बंत आदि अधिक पीना चाहिए। 
भोजन में भी दूध, चावल या खोर खाना आवश्यक 
है। इस उपचार से बहुत शीघ्र ही पेशाब छी जलन दूर 
होती है । 
श्र ज्र क्र 
मस्तक-पीडा की चिकित्सा 
आँवला १ तोले, बहेडा ढाई तोले, इरडं ढाई तोले, 
| १० तोले--सब चीज़ों को कूट-पीस, छान कर चूर 
बना लेना चाहिए। ३ माशे से १ तोला तक अवस्था के 
भनुसार सायं-प्रातः सेवन करना चाहिए । 
श क 
धुक्कशूल की दवा रं 
बुक्का हुआ चूना ४ रत्ती, पुराना गु १ तोला,दोन 
औषधो को मिला कर केवल दो गोली बना बना 
चाहिए । पहले १ गोली गमे पानी के साथ सेवन मा 
चाहिए, ₹ मिनट के मध्य में ही दर्द दूर हो आ 
a किन्ही अनिवार्य कारणों से १ गोबी - कु 
दरे शान्त न हो तो।१ घण्टा के बाद >. 
से दूसरी गोली न खिला देनी चाहिए। ४ ४0: 
शान्त होगा । 
EA क्र 


र 


> 
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[ पं० गयाप्रसाद जी शास्त्री, वैद्य ] 


ज्वर की दवा 


गुज्ञावी फिटकिरी १ तोला क्षेकर हलकी आँच में 
तवे के उपर उसका फूला कर लेना चाहिए । इस औषध 
को पीस-छान कर शीशी में भर ले । अवस्था के गु 
सार १ रत्ती से ३ रत्ती तक की मात्रा बताशे में रख कर 
उवर आने के १ घण्टा प्रथम ताज़े जल के साथ खिल्लाने 
से विषम-म्तरर ( मल्लेरिया-फ़ोवर ) दूर हो जाता है। 
प्रातः-सायं नियमपूर्वक इस औषध के प्रयोग से सभी 


प्रकार के ज्वरों में लाभ होता है । 
क कं क 
जलोदर की दवा 


छोटी हरड का बकला ९ तोले, संधा नमक १ 
तोल्ला। इरड़ के वकले को लेकर गुढली फेंक देना 
चाहिए, अनन्तर तवे के उपर मीठी आँच से इरड. को 
भून कर संघा नमक के साथ कूट, पीस, छान कर चूण 
बना लेना चाहिए । प्रातः तथा सायक्गाल ३ माशे चूण 
१ कटाक गो-मूत्र के साथ देने से जलोदर के रोगी को 


बहुत ही शीघ्र लाभ होता है । 
क क 


क 
खूनी आँव के द्स्तौ की दवा 
इसबगोल की भूसी २ तोले, भिक्षो र तोले लेकर 
मिश्री को पीस कर साफ की हुई इसबगोल को भूसी के 
लेना चाहिए । अवस्था के अनुसार 


मिला कर रख 
ल से १ तोला तक झौषध दिन में ३ बार देवा 


चाहिए । अजुपानन नख । 
श्र ऋ क 
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पौष्टिक पाक 

अकरकरा डेढ़ तोंले, लताकस्तूरी डेढ़ तोले, लवङ्ग 
डेढ़ तोले, छोटी इलायची ३ तोले, जायफल ३ तोले, 
जावित्री ३ तोले, असगन्ध १० तोले, सफ़ेद सूसली 
१० तोले, गरी १ पाव, किशमिश १ पाव, पिस्ता १ 
पाव, चिरोंजी १ पाव, बादाम ३ सेर, खोवा २ सेर, घी 
१ सेर, शक्कर या मिश्री ५ सेर, केसर १ तोला, मकर- 
ध्वज ६ माशे, वङ्गेशवर १ तोला, शिलाजीत २ तोले, 
चाँदी के वक्क १०० नग । 

विधि--ऊपर लिखी हुई ओषधों को कूट, पीस, छान 
कर चूणं बना लेना चाहिए । सभी मेवे साफ़ करके कतर 
ले | बादाम की गिरी को दूध या पानी में भिगो कर 
छिलका उतार कर पीस लेना चाहिए । अनन्तर १ पाव 
घी में सभी मेवों को भून कर पृथक रख लेना चाहिए । 
इसी प्रकार खोए को भी मन्द आँच से घी में भून कर 
हलके खाल रङ्ग का कर लेना चाहिए । 

९ सेर जल में ९ सेर मिश्री या शक्कर की ३ तार 
की पक्की चाशनी बना कर, कढाई को उतार कर 
क्रमशः औषधें, मेवा तथा खोवा को मिला देना चाहिए। 
इन सब चीजों को मिलाने के बाद, केसर, मकरध्वज, 
वश्लेश्वर तथा शिल्ञाजीत आदि को गुलाब-जल में घोंट 
कर मिला देना चाहिए । समस्त वस्तुं के एक रूप हो 
जाने पर अवशिष्ट घृत के द्वारा दो-दो वोले के लड्डू बना 
चाँदी के वक्रं चढ़ा कर रख लेना चाहिए । प्रातः व्शा 
सायं १ लड्डू खाकर डेढ़ पाव गो-दुग्ध पीना चाहिए । 
यह प्रयोग कम से कम ४० दिन करने से आश्चर्यजनक 
बल-वीये की वृद्धि होती है। सब प्रकार की निर्वलता 
वीर्य-होष तथा स्त्रियों के प्रदर आदि रोगों की यह अन्यथ 

रामबाण औषधि है । ऐसा ताः कालिक, अदभुत चमत्कार 
दिखाने वाली औषध बहुत कम हैं । 


अः... फू 
तिल्ली की दवा 
ससुद्रफेन ५ तोला, मिश्री १ तोला-दोनों चीज़ों 
कूट, पीस, छान कर चूर्णं बना लेना चाहिए । प्रातः 


थ 


% 


RR 
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प्रमेह की दवा 
बरगद की कोसल जरा ५ तोला कालीमिई 
माशा, मिश्री ढाई तोले। बरगद की जरा. व्य 
को पानी के साथ महीन पीस क 
की तरह छान खे । अनन्तर । 
प्रातः तथा सायङ्काल हर 


> 
१ 


मदार ( र झो लोंग १ रत्ती, हींग 3 
स कर १ गोली बना ले। 
। को निगल जाना चाहिए। 


के 


रोग की दवा 
३ माशे हरड का चूर्ण फाँक कर ऊपर से १ उरक 
गो-सूत्र पीने ले पाण्डु रोग समूल नष्ट हो जाता है। यह 
प्रयोग कस से कम ३१ दिन उक करना चाहिए | 
शः नु शर 
श्वित्रकुष्ठ की दवा 
अज्ञीर को लकड़ी या फल पानी के साथ साफ़ पत्थर 
के उपर विस कर चन्दन के समान रिवत्रकुष्ठ पर कुठ 
समय तक लगाते रहने से विशेष लाभ होता है। 
क क्ष क 


अपस्मार ( सुगो ) की दवा 
सफ़ेद आक ( मदार ) के फूल १ माशा, पुराना गुढ 
३ माशे । थक के ,फूलों को पील कर गुड़ कै. साथ दो 
गोली बना लेना चाहिए । ४० दिन तक निममानुसार 
ताज़ जल्न के साथ प्रातः-सायङ्काल् १-१ गोली खिलाने 
से अपस्मार रोग अवश्य नष्ट होता है । 
क्र 00 श्र 
पेट के कीड़ा का उपाय 
बायविडङ्ग, जवाखार, सेघानमक आर कबीला १1 
तोला और हड़ का वकल १ तोला । सब चीज़ों को कॅट 
पीस, छान कर चूर्ण बना लेना चाहिए । १ माशा 
३ साशे तक अवस्था के अनुसार प्रातः-सायं सेवन करे | 


| 


१५ | 


। नेहो, समाज न हो, मेरी सरोज को परा 


1. १६३१ ] 
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दिल-जले की आह 


1) 


[ “पागल” ] 


द््दा 


खरड 


( ्रलिन्द्‌ ) 


£. छ ! डॉक्टर को में इतना हृदय- 
` हीननहीं जानता था। उन्हे 
अनुभवी, ज्ञानी, हृदयगाथा का 
मर्मज्ञ जान कर ही मैंने उन्हे 
अपना दिल चीर कर उसकी 
वेदना दिखलाई थी । जिनके 
: विचारों को सूच्मता, ज्ञान को 
विशालता, भावों की धारा और प्रकृति 


शशी, 


उच्चता, हृदय की 
को उपासना पुस्तक में देख कर मैं समझता था कि यदि 
संसार में सुझे कहीं भी सहानुभूति के दो आँसू मिल 


सकते हैं, तो बस इन्हीं ले । मगर लब ऐसे नरश्रेष्ठ भी 
किताबी दुनिया से प्रथक होकर वास्तविक संघार में 
तमाज-कोल्हू के निरे नर-पश निकले, तो आह ! मेरे 
लिए कहीं भी ठिकाना नहीं था । ऐसे निकृष्ट संघार में, 


| जहाँ प्रेम का आदर नहीं, प्रकृति का सरकार नहीं, भावों 


के महत्व का कोई समझने वाला नहीं, वहाँ मेरे लिए 
श्व दो घडी भी रहना असहनीय था। सरोज, जिसे में 
रूप से अपनी मानता था, दिल जिसे हर प्रकार 
अपना ही सर्वस्व जानता था, प्राण जिसे अपना आधाए 
समझता था, उसी सरोज को संसार मेरे लिए पराई, 
बताए? ब्रश चलता तो ऐसे संसार को मैं आग लगा 
। उसमें भला अब मैं किसी तरह रह सकता या १ 
सम में भी नहीं । इसीलिए डॉक्टर साहब की कर 
सुनते ही मेरे दिल की अझि और भी प्रचर, वेग 
भडक उठी और में वहाँ से भागा । कहाँ £ जहा संवार 
मंगर ऐसी 


ग़ न हो। 
ए कोई बनावटी नियम का ढो हुँच सकता 


गइ कहाँ थी और वहाँ में किस तरह प 

त त्ता 
था! यही झैं हवा से, तारों से और pt क 
ह्या भागता जाता था । अन्त में जब मे खिलखिला 
पर पहुँचा तो पानी की लहरें मेरी दशा पर 
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पडों, मानो वे मेरे प्रश्नों की थाह पा गई हैं । में चोक 
कर ठिठुका । मनने कहा, हो नहो उनके उत्तर भी 
इन्हीं लहरों की थाह में हैं। वैसे ही हृदय की ज्वाला 
तड़प कर. बोल उटी-वेशक, और मुझे भी शान्ति अब 
इन्हीं की गोद में मिल सकती है, अन्यत्र कहीं सी नहीं। 
सरोज का नाम लेकर बस कूद पड़ो । तनिक भी विल्स्ब 
करके सुक जली को अब और न जलाओ । - 

आँखों के सामने सरोज की मूर्ति नाचने लगी । 
मगर उस समय वह कैसी विवशता की मूर्ति और कितनी 
क्षीण, कान्तिहीन और करुणाजनक थी । उस पर वह 
अपनी डबडबाई आँखों में सम्पूण प्राण लाकर टकटको 
बाँधे किस मूक वेदना से मेरे अन्तिम प्रणाम को स्वीकार 
कर रही थी कि मेरा कलेचा काँप उठा । हदय विचलित 
होते ही मेरे हाथ से एक बन्द हिफ्राफ्रा छूट पडा । यह 
ख़त कहाँ से आया? एकाएक स्याल आया कि इसे रास्ते 
में डाकिए ने मुझे दिया था, जिस पर अभी तक अपनी 
बदहवासी के कारण मैंने निगाह तक नहीं डाली थी। 
म्युनिसिपेलिटी के लस्प का धुँघला प्रकाश उस पर पड़ 
रहा था और मैं कौतुकवश उसे निहार रहा था। उदा" 
सीनता ने कहा- जाने दो, जब तुम संसार से जा ही रहे 
हो तो तुम्हें अब किसी के पत्र से प्रयोजन ? फिर सोचा, 
पत किसी का क्यों न हो, फिर भी इस पर अन्य किसी 
की दृष्टि पड़ना ठोक नहीं है । इसलिए उसे मैंने बेपढे 
ही नष्ट कर देने के लिए उठाया । चैसे ही उस पर सरोज 
की लिखावट दिखाई पढ़ी । एक बिजल्ली-सी मेरे तमास 
रन में दौड गई । मेरी उदासीनता झट तीत्र उत्सुकता 
में बदल गई ओर मैं पलक मारते ही एक हप 
व्यक्ति हो गया । मैंने तुरन्त पत्र को चूम कर सर-आँ र 
से लगा लिया ओर उसे लिए दौड़ता हुआ सम्प 


पहुँचा । 
he दस ने सुझे बरसों से एक झत्तर भी नहीं लिखा 
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था। उसने अपने सांघारिक विवाह के एक साल पहिले 
ही सुकसे पत्र-व्यवहार बन्द कर दिया था। इतनी मुददतों 
के बाद सहसा उसका पत्र पाकर मेरे ग्राश्वयमय और 
कौतूदलपूर्ण आनन्द की सीमा न रही। बड़ी व्यग्रता 


आर उतावली से लिफ़ाफ़ा फाइ कर में पत्र पढ़ने 


लगा :-- 

“श्राप समभते होंगे में बड़े सुख में होऊँगी। आह | 
यह महलों का सुख मेरे लिए रूत्यु की यन्त्रणा है। 
ऐश्वय की गोद, नरक का धधकता हुआ कुण्ड है । उसी 


कुमारी हेस्टर स्मिथ, बी० ए० 
आप हाल ही में टावनकोर में होने वाली अखिल भारतवर्षीय 
महिला कॉन्फरन्स की प्रधाना नियुक्त हुई थीं। 


में जन रही हूँ। सन्ताप की थाग में भस्म हो रही ई 
जब तक जीऊँगी, यों ही सदा जला करूँगी ॥ i 
“क्या मैं आपको हमेशा नहीं चाह सकती थी ? 
हाय ! तब मैं इस दशा को क्यों पहुँचती ? सुख नहीं 
शान्ति नहीं, प्रेम नहीं, जीवन का सहारा, हाय ! कुछ भी 
` नहीं। मन कहीं और तन कही । दाम्पत्य प्रेम ईश्वर ने 
. मेरे भाग्य में जिखा ही नहीं। मैं इसकी आशा तक त्याग 
बैठी ॥ क मैं क्या लिख गई ? सच है, में हूँ और 
यह नीरस और सन्तापमय जीवन । कब अन्त होगा, बढ़ी 


अ, 
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आशापूर्ण नेत्रों से देख रही हूँ 
जीती हूँ । 
र विश्वासयान णा भा 
ति? उ सोचते वी 5 
अटल भक्ति? उफ ! सोचते ही परेशान हो जातीई 
सुझे भूल जाइए । भेस के बदले सुके नफ़रत कीजिए 2 
प्रेम के योग्य नहीं, इणः की पाची हुँ । मैं अपने कतव्य 
को भूली हुई, आद । हुईं और अपनी निगाहों 
से भी गिरी हुई हूँ अपने से नफ्रत है, आप 
भी मुझे नफरत की खु फै कुछ सन्तोष मिल्नेगा। 
“क्या लिश ; नहीं पाती । मन दी | 
बात लिखने कृ ! किधर जा रही हुँ, पता 
नहीं । में क्या ही नहीं जानती । अपने हृदय को 
में ही नहीं समझ र इतना जानती हूँ कि इस 
जीवन से सङ्ग अ । वेहयाई अब नहीं सही जाती। 
सन्ताप खाए डालता है । बचाहए, बचाइए ! मुझे शक्ति 
दीनिए, आस्मत्रल दीजिए । ईश्वर से प्राथना कीजिए कि 
मेरे हृदय को पत्थर कर दे । आपके सिवाय मेरा......” 
अभी इसके दो सफ़े और पढ़ने को बाक़ी थे फ्रि 
एकाएक आँसुओं ने मेरी आँखों पर पर्दा डाल दिया। 
हृदय की छुटपटाहट ने झुझे आपे से बाहर कर दिया। 
अङ्ग-अङ्ग बेक़ाबू हो गए । उँगलियाँ ढीली पढ़ गई । 
पत्र हाथ से छूट गया । वैसे ही हवा के झोके ने उसे पुढ 
के किनारे पर पहुँचा दिया । में आँसू पाँच कर उसके 
पीछे दौड़ा । मगर मेरे पहुँचने के पहिले ही अफसोस ' 
चह बीच धारा में गिर पड़ा । में कळ्लेजा मसोस कर रई 
गाया । | 
चिन्ताओं ने सुके पागल बना दिया । तरह-तरह ३ 
विचारों में डूबा उसी पुल पर घण्टौं चक्कर लगाता रहा । | 
उसने आगे क्या लिखा होगा, दिमाग़ के चिथड़े चियदे | 
-उड़ा देने पर भी आँप न सका । उसके मन में | 
बुद्धि किसी तरह भी थाह न पा सकी । जिंतना ६. | 
पाया था, वह भी ज़ालिम ने इस विचित्र ढङ्ग से 
था.कि उसका आशय स्पष्ट रूप से समक न 
दिमाग किसी जगह भी उसके विचारों का डी 


। रून क धू पी पीक 


कब । 
त | 


- टटोल न सका । उसके प्रत्येक शब्द से अस 


ह 
क्के न 
वेदना का चीत्कार सुनाई पडता या । उस अतिरि | 
उसके हृदय की ज्वाला निकल रही थी। इसे 
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हिए तो हमेशा ही एक गहरी पहेली रहो । मगर इस 
ल्मे वह जैसी जटिल ओर पंचीली समस्या हो गईं थी 
हि क्या कट? उसको सुलभाने के लिए स्वयं ज्ञान भी 
हरी मान गया । सम्भव है, आगे उसने कुछ प्रकाश डाला 
हे, इसलिए उसको जानने के लिए कभी उत्सुकता से में 
बेचैन हो जावा था, री उसकी व्यथा पर हज़ार जान 
मे तडंप कर सर शुचा या, और कभी उसके शब्दों के 
हो.सौ मानी लागा कर कुड-कुढ़ कर मरने लगता था। 
अन्तिम बार जब मैंने सरोज को देखा था तो उसकी 
शोचनीय दशा से, करणाजनक स्थिति से, नेराश्यपूर्ण 
हीवन से, उखड़े हुए रङ्ग से, उल्टी-पुल्टी बातों से मैंने 
उसकी परेशानी का कारण कुछ ताड़ा था । नहीं, ताडने 
के लिए मजबूर था! वह क्या था? आह ! यह न 
पृष्ठिए। सोचते ही दिमाग़ फटा जाता है, अङ्ग'शङग 
सुलग उठता है । ज्ञबाब पर बात आते ही ज़बान ठुकई- 
टुकड़े हो जाती है । इसीलिए उसे में डॉक्टर साहब से 
भी न कह सका। सेरा अनुमान कहाँ तक सच था, 
ईवर ही जाने । उसे हर प्रकार से झूठ समरने की 
कोशिश करने पर भी मेरी दशा पागल कुत्ते से भी 
तर है। जो कहीं उसे तृण-मात्र भी सच जानता तो न 
तने अब तऊ मेरी क्या हालत हो जाती । मगर हाय ! 
इस पत्र पर मैं जितना ही शोर करता था, वही अनर्थकारी 
वात इसके प्रत्येक शब्द से मेरे दिल पर एक छिपा हुश्रा 
विषय तीर चला रही थी । Ff 
“क्या में आपको हमेशा नहीँ चाइ सकती थी : 
यह वाक्य मेरे दिल में शूल की तरह जग रहा ला ॥ 
क्योंकि इससे तो यही मतलब निकलते थे कि वह बुरे 
सकती थी, मगर नहीं चाहती । क्या सचमुच वह र 
थव नहीं चाहती ? आख़िर क्यों ? बार-बार यही 
उठ रहा था । वह चाहत क्या हुई 
हो गई ? क्या उसे किसी ने छीन 


हा को कोसना 


ने होकर उसका अपने हृदय की ! से बढ़ 
उफ | सेरे लिए और भी घोर नरक दो और सत 


फर थो। उस पर यह कहना कि तन 
कहो; सन की बात लिखने का साहस नहीं, 
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हूँ, पता नहीं; अपने हृदय को मैं ही नहीं समझ पाती । 
इश्वर से प्राथना कीजिए कि उसे पत्थर कर दे।” क्यों, 
क्यों, हाय ! क्यों ? आइ ! तब क्या मेरा अनुमान आखिर 
सच निकला ? इससे परिस्थिति की विवशत। की नहीं, 
बल्कि हृदय की स्वच्छुन्द बहक की बू टपकती थी, वह हृदय 
जिसको रिझाने के लिए, अपनाने के लिए तपस्वी से भी 
बढ़ कर मेंने तपस्या की, अपनी लइलहाती ज़िन्दगी की 
जड़ खोद कर फेक दी, उसकी उपासना में मैंने क्या नही 
किया; फिर भी वह मेरा न हुआ और हाय ! उसी हृदय 


श्री० पी० सुकर्जी 
चेकवर ऑफ कॉमर्स की ओर से कौन्सिल के 
सदस्य नियुक्त हुए हें । 
न्यत्र अनायास ही पिघला र hs 
न्यथा उसे वह पत्थर बनाने की प्रार्थना क्य 
आ | यह वच्राघात मेरे विदीणं हृदय के ऱ्य 
केता भयङ्कर था, अनुमान नहीं किया जा सकता । भे 
जाने के लिए अनुरोध करना, अपने क्को se 
योग्य नहीं, बेल्कि कलक्षिनी और एणा छो पात्री यर ; 
मुके नफरत करने को बहना, ज़िन्दगी से बे | हे 
याई का उल्जेख, सन्ताप की यन्त्रणा न व! 
ही प्रकार का जहर उगल रहे थे । इन बात 


श्राप पई 


का यह हाल कि 


१ 

॥ 

4 

ही 

| 
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कौन से निकृष्ट रहस्य की ग्लानि थी, कौन से अम-पथ 
पर पदार्पण का पश्चात्ताप था कि सुनते ही मेरे बसों 
का खन जम गया और मैंने अपना सर पीट लिया । अब 
किसकी भक्ति, किसकी पूजा और किल आशा के सहारे 
जीवन-पथ पर मैं चल सकता था ? इससे तो इस पत्र 
को बिना पढ़े हो मेरे लिए सर जाना लाख बार अच्छा 
था। मार अब तो मरते वक्त की भी शान्ति छिन 

गई । - > 

एकाएक उके शब्दों के मतलब ने करवट बदले 
आर उनकी तह में सुके आशा की एक अपूवे जगमगा- 
इट दिखाई पड़ी । में निक कर अपने सङ्कल्प पर से 
पिछुड़ा फिर सोचने लगा कि कहीं वह अपने सामा- 
जिक बन्धन को मेरे ईश्वरीय रिश्ते से भी ऊपर समझ 
कर, अपने हृदय की प्ररणाओं को सामाजिक इष्टि से 
देखती हुईं “तन कहीं और मन कहीं” की दशा पर 
अपने को कलङ्किनी और घणा की पात्री न समझती 
हो। ओर परिस्थिति बदल जाने से अपने भावों को 
दबाती हो और इसीलिए उन्हें प्रकट करने का उसे 
साहस नहीं होता । अस्तु, ऐसे ही भिन्न-भिन्न विचारों 
के झोके में दिमाग चक्कर खाकर सुभे बुरी तरह रुला 
रहा था। थौर हृदय लिखने वाली की वेदना पर श्रलग 
आउ-आठ आँसू बहा रहा था । क्यों न बहाता ? जिसकी 
कुम्हलाई हुई सूरत देखते ही यह सर मिटता था, जिसके 
एक बूँद पसीने. पर अपना ख़ून कर देने के लिए यह 
सदा 'ग्रहोभाग्य समकता था, उसको सङ्कट में पाकर यह 
भला किस तरह चुप रह सकता था ? बिलख-बिलख कर 
रोता था और सौ-सौ ढङ्ग से समाता था कि बद्धा से 
वह मुझे पराया समझे, बला से उसके हृदय में मेरे लिए 
मेम न हो, मगर तू तो उसे पराइ नहीं जान सकता । 
यह दिल तो उसी का है। उस पर यही क्या कम है कि 
के 
ऐसी बातें. तुझे लिख ही 
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कैसे सकती थी ? इलसे भी ब RE: | 
केसे सकती थी ? इससे भी बढ़ कर उस 


के भीतर यह तेरा प्रेम ही था, जिसके 
अपना दुखडा तेरे आगे इस तरह रो बैडी । इसको चाहे 


इसके अस्तित्व को 
तरह की बातों में मे 
पड़ गया और सें अपना 
मरना भूल गया, 
रहा तो बल खरो: 


ड़ा भूल गया; अपना 
ग्या सब कुछ भूल गया; याद | त 
प। वह चाहे जिस भी कारण | ? 


) ध्यान रहा। यद्यपि मैं 
ह्‌ रे कर सकता था, फिर भी 
उसके लिए अपनी जान तो दे सकता था। सम्भव है 
इसी से उसकी वेढला कुछ हल्की हो और इसीलिए 
उसने झुझे याद किया हो । क्योंकि जो काम कोई भी 
उसका नहीं कर सकता था उसकी आशा उसे सुकी से 
होती ! सुमकिन है उसने सुके बुलाया भी हो, जिसे पत्र 
के एकाएक हाथ से छूट जाने के कारण में पढ़ न सका। 
सगर किस तरह उसके पास पहुँचता ? में तो बेसरो- 
सामान के डॉक्टर साहब के यहाँ से मरने के लिए भागा 
था ! ऐसे वक्त रुपयों की चिन्ता हुईं और उसीके साथ 
अपने सौ रुपयों के नोटों का भी ख़्या आया, नो 
तारा को देकर मेरे पाख बचे थे । 'पर्स' अकसर जेब में 
पड़ा रहता था । इस वक्त भी देखा तो संयोग से उसे 
पास ही पाया! इसलिए अब और कुछ बिना सोचे 
समझे मैं सरोज की ससुराल जाने के लिए सीधे सेशन 
लपका । 
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[ह्‌ श्री [a 
रे [ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
से पत्र-संख्या १९ 
तु [ पत्र बुद्ध-पत्नी की रोर से बाल-विधवा को ] 
स 
| ह 
त अब था तुम्हे सहारा केवल उसकी ही इस अगम सृष्टि मै 
टी अपने ही वल का--छुल का, उसके नयनो के नीचे, 
ण कौन कहे भगवान सदा है जाते हैं निबंल-रोणित से 
र विपुल स्वाथ-पौधे सींचे । 
मै आदि काल से चला ग्रा रहा-- 
ग हाँ की जाती है, हे ललना जन-हित-वन्धन, 
ह उच्च अनोगतियौ की शुचिता इसीलिए हे आज वन गया 
भ्रष्ट यहाँ की जाती है। उनका इतना आ क 

कोमलता सजीव कह-कह कर, यदि उनको भी रण करने को लक्षलक्ष पुरुषो का सु 
से निक प्यार उनको देकर शिक्षा सदा मिला करती, विनत, तथा गर्वोन्नत भाल । 
त यार. पे RS अपूर्व दृश्य को देखा. लक्ष-लक्ष ललना-समूह का 

रका है पुरुषों ने उनको एक रपू कन 
[।, जे 0 करती तब तो यह धरती-- दिखलाता निज छटा रसाल 
1. | उनके तन का बल लेकर । बहिन, बचाया होगा तुमने 


रुष्ट सुखश्री लख ललना की, 
पुरुष दूर रहता उससे, 


C= | 
A 


जो फिर विरुद्ध उसके सतीत्व कें - अगली वातौ से न सभय। 
मे बात नहीं कहता उससे। कहँगी - मे तमसे आए पक दिवस वे मेरे 
से | केवल परम विवश हो करके i pd पास किए निज लोचन 4 
चे है अब अपन “नहीं मानेगो यो 
न तील Bn गणिकाएँ ज च ड करूँगा तेरा हाल । 
गर का बल, नर की छलना | हुए क्रोध से मुझे कोथ 202: न वोली 
बँधवा कर दाखों र मैं सुन कर ऐसी वात, जड 

|) इच्छा पूण करूँगा में, किन्तु बहुत 2 मन मे 

तेरे इस सारे घमण्ड लख-लख कर एसो घात । 

| मन दगा में ।” इसी बीच में वह दासी 

| रौ पल में च्चूण करूंगा म चले गण वे शीघ्र वहा से, दे राई छुरी शी एक मुझे, 

1 र शुद्धे डप. देख कर लाए एक म्रनुज विकर ल, ब तो शुचि जीवन रखने की 

पारण मुझे किए यौ मौन, शर से पद तक काला घ और भी टेक मुके! 

“पात्र को मौन देख कर जो शि दग थे भर्यकर लाल । हुई 


| ॒ अधिक न क्रोधित होगा कौन * 
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निज सतीत्व, यह है निश्चय, 
उत्सुक हूँ उपाय खुनने को, 
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उसे देख कर हुई भयङ्कर छुरी जहर से बुझी हुई हे सहस गया चह छिपी हे 
बाघिन सी में तो विकराल यदि छू जावेगी तनं से दासी ने उस पर किया पहार 


कहा-- चला जा शीघ्र यहाँ से शीघ्र हाथ धोवेगा तो तू 


[या तुझको तेरा काल अपने कलुषित जीवन से 
चकित हुए वे, हुई बात क्या 
में हँस कर उनसे बोली, 
मानो उनके मदु कानो मे 
कोई कटु बूटी घोली-- 
त्रन्संख्या २० 


[ पत्र बाल-विधवा की ओर से वृद्ध-पली को 


बहिन, 
किया जो कुछ था तुमने 

वह था वीरो के उपयुक्त, 
वह्‌ प्रहार दासी का निश्चय 
था छल-धीरो के उपयुक्त। वह निमलता से निमंल था 

फिर बह उत्तर अन्त्य तुम्हारा 

घेयपूण था-सुन्द्र था 

बस यह है आश्चय कि 

बुडढे पर क्यो नहीं चला कर था 
दुष्टो को दुश्चेशओं का स्त्री का निज-पावनता-रक्ता 
यो न मिल रहा है उत्तर कर लेना ही श्रेय परम, 
इसीलिए यह सव जगती है चाहे जिन विधियों से हो 
गई आज पापों से भर । उत्तम अथवा निन्द्य चरम 

में यह कहती हँ कि जिन्होंने 
ु किया तुम्हारा ब्याह-विधान 

उनका भा था दण्ड मृत्यु ही 

उपद्रवी थे वही प्रधान । 


जब भोजन कर चुकी, कहा उसने एक भोपडी मे ले जाकर 


तुम दोनों का यह छल तो अति-- 
पावन अति खुन्द्र छुल था, 
बलि है उस पर निश्छुलता, 


चिल्ला कर वह गिरा, बृद्ध 

| लख सक न वह भहार-व्यापार \ 
दवा करो इसकी जाकर तुम 

फिर न इस तर ह स॑ आना 

प्राण तुम्हारे छोड़ 
भूल बात यह सत 


। 


१ 
/९ ७, -- 
राओ ला 
स्ह ५ 


जाना |? 


| 


'नपत्काल से अबला का तो 


न बना छल उसके हित तो 
। कयौ बह ऐसी निबल है! 
छोड़ दिया था तुमने उसको 
ज्यों छोड़े सिहनी श्टगाल, 
चला गया होगा वह अपना 
सा मुँह ले, कर नीचा भाल ! 
जो बत्ती की देह जलाने 
से ही होवे तिमिर-विनाश, 
वह-- उसे जलाना ही समुचित है, 
। क्योकि ध्येय है प्राप्तिप्रकाश। 
बहिन सुनाती हुँ फिर तुमको 
अपना कुछ आगे का हाल, 
नहीं जानती थी में, मेरे 
लिए बिल रहा है क्या जाल। 
“बैठो-लेटो इसी पलंग पर ) 


- चलो तुम मेरे साथ” उसने मुभको ठहराया बोला बन गम्भीर 
चली साथ मे, बड़े प्यार से मेने उसमे एक ओर यक कुछ शङ्का तब मुझे हो गई 
पकड़ा उसने मेरा हाथ । गद्ददार पलँग पाया । भर आया नयना मे नीर | 
चला. गा तह बाहर बाहर चली गई में पास द्वार के, हज़ार रुपया लग) | 
आहट मिलती थी जन की सुनने उनकी बात लगी-- उसे तुम्हे मैं तब ६.1, 
उसको सुन-सुन करके सहमी “फन्दे मै आई है अब, थी पर पहले तो 
दुरा विचित्र हुई मन की । बहुत दिनों से घात लगी। उसका मज़ा उठी | 
—OE Se 
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अरपायु क्यों है ? क्यों आज हिन्दू-जाति का नाश 


[ श्रीमती किरणवाला दत्त ] 


परीका 
नारा-स्वास्थ्य 
---7">०*9६००---:८ 


झं गर पूछा जाय कि गाहेस्थ्य जीवन में सच्चा सुख 
और आनन्द देने वाला कौन हे? तो इस प्रश्न 
का उत्तर यही होगा--“नारी-जाति” । 

यथार्थ ही में, गार्हस्थ्य जोवन नारी-जाति पर अव- 
बम्ित है । जिस गुह में नारी नहीं, वहाँ लक्ष्मी कहाँ! 
नहा लची नहीं, वहाँ सुख और आनन्द कहाँ £ अतः 
शाख ने नारी ही को “गुहलघमी”? कह कर पुकारा हे। 

जिस नारी-जाति पर गृहस्थ का सम्पूर्ण भार है, उस 
नाति की ओर इष्टिपात करने से प्रश्न उठने लगता है— 
भाज उनकी देइ इतनी दुर्बल क्यों है? आज वे इतनी 
शक्तिहीन क्यों हैं ? आज वे इतनी ज्योतिहीन क्यों हें? 

आजकल पुरुष तो अपनी उन्नति के लिए नाना 
मागं खोज रहे हैं ; किन्तु बेचारी खियाँ चुपचाप बैठी 
ताक रही हैं। अपनी उन्नति की उन्हें ज़रा फ्रिक्र 
नहीं । अगर देखा जाय तो प्रजा-सष्टि की एकसे आधार 
बियाँ ही हें । 

आर इतनी 


आज आरत-सन्तान इंतनी निबंल 


का एक विशेष कारण है? क्यों दुराचारी लोग खियों 
को अबला जान उन पर अत्याचार कर रहे हैं? न 
रैम इस दुदेशा के प्रति एक बार विचार करते ६ । 


मरे अन्त;करण से बुलन्द आवाजच उठ ल 
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अवरोध !! थवरोध !!! सचमुच में यही नारी-जाति की 
दुदंशा का मूल है । 

पुरुषों ने हमारी सारी आत्म-शक्ति अवरोध में रख 
कर नाश कर दी, पर तो भी हम खियाँ उस नाशकारी 
अवरोध में रहना अपना सम्मान और मर्याद समकती 
हैं। क्या हम भसुरों को नाश करने वाली, घिंहवाहिनी, 
असुरदलनी महाशक्ति का नाम भूख गई ? हम लोग 
उन्हों महीयसी ओर गरीयसी ार्य-नारियों की सन्तान हैं। 

राजपूताने की वीराङ्गनाश्रों के अपूर्व वीरत्व की 
कथाओं को पढ़ कर आज भी बड़े-बड़े पुरुषों के अन्तः- 
करण में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है । 

भारत की वह वीर-ललना, झाँसी की रानी, लघमी- 
बाई की पवित्र कथा स्मरण करो, जिसने अपनी जन्म 
भूमि की मर्यादे रख कर स्वदेश-भक्ति और स्वदेश-प्रेम 
का पाठ पढ़ाया था । अदा हा ! केसा उनका स्वदेश-प्रेस 
था ! कैसी उनकी स्वदेश-भक्ति थी !! लेकिन आज वही 
आरत की सन्तान इम खियाँ हैं, जिंनमें न वह वीरता 


है, न वह जोश । 
झाजकल तो हमारी माताएँ, कन्याएँ और बहिन 


इतनी सुकुमारियाँ बन गई हैं कि ज़रा-सा दुःख आते ही 


व्याकुल होने लगती हैं। न अब उनमें घेये रखने की 


शक्ति है, न साहस रखने की । तब भला इनकी सन्तान 


में वह प्राचीन शक्ति कहाँ से कक र ८ 
वित्री, दमयन्ती, झा 4 
दोन हम लोगों से लाखों 


नज़र डाबो, तो देखोगी किवे भी 


SF Osseo hy 
५२६ जिद [ वर्ष &, खण्ड [ संख्या ५ 
२--५-५०--७-४-५४७--६>५०-६७-०-4- SS TR SC IS Mmmm ७. 
७ ग > ७, ~ ~ 
गुना सुकुमारियाँ थीं । वे लोग राजङुमारियाँ होने पर सारत की मुक्ति कहाँ ? खियो का पलड़ा कम होते क 
भी सहिष्णुता की प्रतिमा थीं, और अपार दुःख की वजह से ही उनमें शारीरिक दुर्बलता है। 2 


कुछ भी परवाह न करती थीं । धर्म-रचाथ आनन्द-चित्त 
हो, छाया की भाँति वे पतियों की अबुगासिनी हुई थीं । 
कभी अपनी व्याकुलता से उन्हें वनवास में किसी प्रकार 
का दुःख नहीं दिया; बल्कि विपद के समय में अटल 
होकर पुरुषों का साहस बढ़ाया था । अपने कत्तब्य-पालन 
में ज़रा भी त्रुटि नहीं की। आजकल की खियाँ अपने 


wee आः 


श्री विडमन ए० सुवाराइम 
आप एक टैमिल चात्र हैं ,जिनकी प्रतिमा से प्रसन्न होकर 
मद्रास विश्वविद्यालय ने आपको १,०० ०) ₹० 
को थेली भेंट की है। ५ 
को भाग्यहीना कहतो हैं और दुःख की दीव स्वास खींचा 
करती हैं। ] 
आय को सृष्टि में पुरुष थोर खी का अधिकार 
बराबर है। हे का पलड़ा बराबर होना चाहिए । 
जहाँ दोर्ना का पलड़ा सम है, वहाँ देश की उन्नति है। 
केवल भारत ही एक अभागा देश है, जहाँ ख्रियों का 
पलड़ा हल्का है । फलतः आन. भारत की यह दुर्दशा है। 
जब लों खी-पुरुष का पलड़ा बराबर न होगा, 


तब तक 
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' इनके न पाने की वजह से 


पुरुषों की शक्ति खी ही है। 


अवरोध प्रथा ने भारत की खियो को इतना ६३ 
बना दिया है कि वे अपनी आव्म-रक्षा तक न 
सकतीं । बङ्गाल से इस प्रथा आधिक्य है, ग्रत: बा 
मूखे घुसलमान गुण्डौं का अत्याचार खियो पर भा 
सुना जाता ६। आत्म-रक्षा ही इस अत्याचार से बचने 
उपाय है । ग 

भगवान ने केवल पुरुषों के हि 
जल और सुक्त अकाश ८ 
खियो के लिए ४ 
पुरुषों के लिए । 
वान की सृष्टि में दोन 
घोर अन्याय है कि छ 
वायु, शुद्ध जल झौर 


हों कर 


व्र 
| 


' यह कह चुके हैं कि भा. 
बरबर अधिकार है । तब यह 
से सौर से चल.फिर कर शुद् 
खुल्ला प्रकाश लेता है ओर खियाँ 
ए से अपना शरीर नष्ट कर रही हैं। 
अवरोध सें रहते-रहते वे रोगों से असित हो गई हैं। भोर 
हर साल सैकड़ों नवयुवतियाँ अनेक भयानक रोगों से 
काल-कवलित हो रही हैं । 

जिस राष्ट्र की नारियाँ इतनी कमज्ञोर हैं, भला उसकी 
सन्तान अपने देश की रक्षा कहाँ तक करेगी ? भारत के 
चीर--राम, कृष्ण, हनुमान, भीष्म, अज्ञेन, शिवानी, 
पृथ्वीराज आऑदि-वीरःप्रसबिनी माताओं की कोस से ही 
जन्म लिए थे। जब तक माता स्वस्थ न होगी, तब तक 
उनकी सन्तान हरगिज्ञ स्वस्थ न होगी । 


अतः बहिनो ! अब हमें स्वावलस्बा और साहसी | 
बनने की जख्रत है। अवरोध की जुन्जीर को तोड कर 
शारीरिक शक्ति बढ़ावें । स्वास्थ्य पर ध्यान दें तथा उ 
प्राप्त करने के लिए शारीरिक व्यायाम सीखें। 


आज चीन, जापान, तुकी आदि की खियाँ हमारी | 


तरह दुर्बल ग्रबला नहीं हैं । इम सबला बनें १ 
कन्याद्यो को सबल बनावे, तभी देश की 2) की, 
हमें ग्रब संसार में कुछ कर दिखाना चाइ म 
आत्म-शक्ति को पहिचानना चाहिए । इसी से नि 
जाग्रति होगी और पुरुषों का भी लाभ होगा; 


| सम्पादक--श्री० किरणकुसार सूपाली 
मुखोपाध्याय ( नीलू बाबू ) | (लाळ-सूपक 9 मात्रा) 


हू + २ मन राम से कर प्रीत । 
करत भोग विलास भे नर 


व्यथे वयस व्यतीत, 
बन्धु बैरी, जगत सपना, 
वोहि साँचा मीत। ; 
अमर जीव सदा है वेकल' 
हो न तू भयभीत, 
जन्म-मरण को फन्द कांटत 
राम-नाम पुनीत । 


[ शब्दकार तथा स्वरकार-श्री० केदार- 
नाथ जी 'बेकल' बी० ए०, एल-टी० | 


| २ 

विषय चौसर खेल चातुर 
समय है विपरीत, 

राम-पासे फेक पल छिन, 
लोक तीनो जीत। 


तिन्‌ 


तिन्‌ नक्‌ 


TUNES 


2० >> थिई 


पशः अ पार डा 1 वष &, खण्ड | संख्या 
>> % 2s ७क७-०-७१७०-४-७)३-०००६०--०-७०-३--९३०--०५३७०-००-०९३७--०--३३७-३०-३१७-० र oS 
अन्तरा 
२ ३ “ती 
जा || 
र ड ण || 
क र्‌ त्‌ 
© 6 
प्‌ पड घ्‌ प्‌ स >? स 
शो 15 ग बि ला — स 
० ७ ० ० 
स करन स्व स्स स ब्‌ ध॒ 
मे — न र्‌ व्य न्न थे 
0 ० 6 6 ° ळे 0 
स्‌ स्‌ र्‌ स श्‌ र्‌ स्‌ 
च य्‌ स्व व्य ता य Fe 
नेट 
ध प्‌ च नज णृ ण्‌ श 
ज मः क त ब न्न न 
0 9 ७ 
प्‌ पज घ ष्‌ स्य स्व सं 
बै पः री — ज झा त 
6 0 ° 68 ७ 0 
स र स्‌ ना ग र्‌ ग 
स प ना — वो == हि 
0 ७ ° ७ 
र : रा र स्‌ प श्र च्‌ च 
i ३ 
शेष अन्तरे भी इसी प्रकार बजाए जाएँगे । 
र [त 
राग-विवरणा--कर्याण ठाठ का आडव राग--मध्यम और निषाद वर्जित ग वादी और ध सम्वादी-र 
के पहले पहर में गाया जाता हे। . 
दोहा--धारोही अवरोहि में सुर म नि कीन्हे त्याग । 
ध ग सस्वादी वादि तें कहो भूपाली राग ॥ 4 { 
--शगच न्द्र स 
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क महाराज, 
जय राम जी की | 


ग्रजी सम्पादक 


भि० चर्चिल की स्पीच पढ़ कर तो जी ख़श हो 
गया | क्या वे जाग बातें कही हें । कहने वाला हो तो 
| कमसे कम ऐसा तो हो। आख़िर बेचारे क्या करें ? 
तबीयत ही तो है, क्राबू में न रही । परन्तु इसमें बहुत 
| बहा सन्देह नहीं है कि उन्होंने यह बातें जान-बूक कर 
| कहीं। जान पड़ता है उ्त दिन ज़्यादा ढाल गए 
ग । सुफ्त की जब मिलती है तब ज़्यादा ढल ही जाती 
है। सौर जब ज्यादा ढल जाती है तो आदमी राजा 
हरिश्चन्द्र का एक बहुत ही सस्ता संस्करण बन जाता 

। उस समय यही जी में आता है कि क्या परवाह 

| इमारा कोई क्या कर लेगा £ हम तो साफ़ ही साफ़ 
कहेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे या भला ।” अत 
पल्ायती अख़बार तथा राजनीतिज्ञ बिग रहे हैं कि. 
| चर्चिल बडे ख़राब आदमी हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं । 
| उनको बात का कोई मूल्य नहीं है- इत्यादिःइत्यादि । 
/ । अपने राम का भी यही ख़याल है कि चर्चि साहब बड 
| “पे आदसो हैं, उन्हें ज़रा समझ नहीं हे । आइयो, आप 
ग उनके कहने का कुछ घुरा मत मानिए-वह तो य 
बका करते हैं। उनका स्वभाव ही कु तदसत है 
। छुप्पन वर्षे के होने आए, परन्तु उनकी 
गौ गया । यह नहीं देखते कि कौन बात किस सम 
चाहिए और किस समय नहीं कहता चाहिए । 


उँट की तरह से मुँह उड़ाया और बलबलाने लगे। यह 
माना कि नशे में कह गए; परन्तु ऐसा नशा किस काम 
का जिससे कि अपनी पोल खुल्े॥ ऐवी बाते कहीं यों 
कदी जाती हैं। वह तो कहिए यही ख़ेरियत हे कि 
हिन्दुस्तानी बेचारे बड़े भोले हैं-लीपापोती को मान 
लेते हैं, नहीं तो बड़ा गडबड हो जाय । बस आज से 
यह नियम कर दिया जाय कि जब कभी वह किसी 
सभा-सोसायटी में जायें तो जब तक वह अपना भाषण 
न देले तब तक उन्हें बोतल की झलक न दिखाई जाय । 
आजी जनाब उनका क्या बिगडेगा ? वह तो यह कह कर 
अलग हो जायेंगे कि भाई साफ़ करो, नशे में मुँह से 
निकल गया ; परन्तु ब्रिटिश सरकार का तो सब भण्डा- 
फोड़ हो जायगा । यदि राउणड-टेबुल कॉन्फरन्स के प्रति- 
निधि बिगड़ कर चल देते. तो जनाब, नाक कट जाती या 
नहीं ? सारा करा-घरा चौपट हो जाता। यह तो लोग 
जानते ही हैं कि देगाजेना कया, सुहब्मत सजन चीज़ 
है, परतु जो गुड दिए मरे उसे ज़हर क्यों दिया जाय १ 
झपने मुँह से यह क्यों कहा जाय कि कुड नहीं मिलेगा, 
इवा खाश्रो । ऐपा कहने में ख़राबी है। और सि० 
चर्चिन, आपके भाषण की कटु आलोचना की जायगी-- 
ग्ापको डुरा-भला कहा जायगा; परन्तु आप बुरा सत 
मानिएंगा, सुन कर सोंठ हो जाइएगा । इस समय ऐसा 
ही मौका है। ऐसा न हो करि फिर बलबलाने लगो, 
समके ? प्रैर, अय तो जो होना था हो गया; परन्तु 


भविष्य में ज़रा ध्यान रखना । 
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आर एक हिसाब से मि० चर्चिल ने कुछ बेजा भी 
नहीं किया । यह तो होना ही चाहिए कि एक तमाचा 
रसीद करे और दूसरा सोहरा दे। काम इसी तरह से 
होता है | सब मारते खाँ ही हो जायें तब भी ठीक नहों 
आर सब दयालु बन जायँ तब भी बुरा है। इसलिए 
यही दीक है कि कुछ लोग तो यह आशा दिखाते रहें 
कि वाह ! यह क्या बात है, सब कुछ दिया जायया, 
श्राप लोग घबराते क्यों हैं? और दो-एक यह कहते 
रहें कि यह सब ढकोसला है--कानी कौड़ी भी नहीं दी 
लायगी | इससे यह लाभ होगा कि समय पर जिस ओर 
उचित समझा जायगा उस ओर का पक्ष लिया जायगा । 
आर फिर इससे यह लाभ भी तो हे कि जब याचक लोग 
यह देखेंगे कि यहाँ से तो कुछ भी मिलने की आशा नहीं 
तो वे जो कुछ थोड़ा-बहुत मिलेगा, उसी को ग़नीमत 
समझ कर सन्तोष कर लेंगे। यदि घर भर दाता बन जाय 
तो जनाब, याचक लोग घर खोद ले जाये, और फिर 
भी सन्तु्ट न न हों। इसी दातापन की बदौलत राजा 
इरिश्चन्द्र को यार लोगों ने वेच खाया था । इससे यही 
नीति ठीक है कि कुछ दाता बने रहें ओर कुछ सूम! 
मि० चर्चिल, आपने बहुत ,अच्छा किया जो ऐसी स्पीच 
दे डाली । परन्तु अब कुछ दिनों ख़ामोश रहिए, कुछ 
दिन बाद फिर एक फुलझड़ी छोड़ देना। लेकिन इस 
बार जो स्पीच देना वह ज़रा सोच-समझ कर देना । 
पिळी स्पीच वैसे तो अच्छी रही, परन्तु उसमें दो-चार 
बातें आप बौड़मपन की कह गए हें । जैसे आपने यह 
बक डाला कि गांधीवाद को कुचल डालना चाहिए, 
नेताथों को निर्वासित कर देना चाहिए था, गाँधी जी 
को क़ानून तोड्ने के समय तुरन्त ही गिरफ्तार कर लेना 
चाहिए था। ब्रिटिश सरकार को दिखा देना चाहिए कि 
वह कितनी शक्तिशाली है, इत्यादि-इत्यादि ! ये बातें 
कहने योग्य नहीं थीं। इससे हिन्दुस्तानी और ज्यादा 
भड्क जायेंगे। क्या आपको नहीं मालूम कि आज 
प्रत्येक देश में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जो गाँधी जी 
को संसार का महापुरुष समझते हैं। यह माना कि 
वे बिलकुल अइम हैं, परन्तु भाईजान, वे साधारण 
आदमी नहीं दैं--वे सब आपकी ही तरह स्वतन्त्र तथा 
शक्तिशाली हॅ--आाप लोग उनको नाराज़ करने का 
साहस नहीं कर सकते। इससे उन खोगो में फ आप 
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लोगों के प्रति विरोध-भावना उत्पन्न हो नी ९... 
तो आपके दिन पैसे ही खराब हैं-- तमाम । एक 
दुश्मन हो रहा हे, आपके पाले-पोसे बच्चे तक ना 
पर कमर बाँच रहे हैं; उल पर आए ऐसी बातें कहते है 
eS 
जो और भी नाराजी फैलाबे । थह समय अदावत वहाने. 
२ इल ससय सबको सहानुभूति 
त उनेर यक्त का ज़रा समकः 
खर्च कोजिए । यह तो अपले रास को पी 
पता है कि आप बडे शाली हैं । आप चाहे तो 
हिन्दुस्तान को भारत गर में डुबो सकते हैं; परन्तु 
आपकी शक्ति मे थोड़ा पिलपिहापन यह है कि न्दुः 
स्तान को नष्ट ! आपके लिए साठों दरड 
एकादशी हो जायर्ग [की जाति के अनाथ, आवारा 
आर ऐसे नवयुवक, जिनके न बाप का पता, न माँ का. 
न की बदौलत चेन की बंसी 
बजाते हैं, इङ्गलैण्ड में धधे रहने के कारण चूहों और 
खटसलो की तरह आपके आराम सें ख़लल डालेंगे। 
` कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये दो आपके कमाऊ पूत हैं- 
यह हमने माना, परन्तु आपकी बदक्रिस्मती और कलिः ' 
काल के प्रभाव से दोनों बज्न नालायक़ और हरामी 
निकले । आपके चलते हाथ-पैरों जब ये दूर से रूण 
दिखाते हैं, तो बुढौती में क्या काम आएँगे । इसके | 
रिक्त आप यदि हिन्दुस्तान को तबाह कर डालेंगेतो 
अमेरिका, जापान, . रूस इत्यादि को आपके साथ धोब- 
धप्पा करने का मोक्का मिल जायगा; क्योंकि आपकी बुटी 
चाँद देख-देख कर अक्सर इन लोगों का हाथ खुजलाया 
करता है; मगर क्या करें, मौका न मिलने से मद 
होकर रह जाते हैं । फिर, हिन्दुस्तानी कमबख्त भी म 
खाने में आशातीत मज़बूत साबित हुए । तादाई ३ 
कम्बज़्तों की इतनी ज़्यादह है कि इन्हें मारते-मार 
आपको फ़ालिज्ञ मार जायगा और इनका अन्त न नए 
इसलिए भाई साहब, ,गुस्ते को थूक डालिए |“ ब 
आर कीलिए-कुछ दिनों के लिए बोतल चढाना 


1 


कर दीजिए--ठण्डा पानी पिया कीजिए । 5 
को बढाती है, ठरडा पानी शान्त करता दै we 


- जिससे अपनी ही जान पर बवाल हो, डरा दाला गि 
यह तो बताइए कि आपने यह क्या उ । के 
. चौबीस हज़ार कॉडय़ेसवाढी जेलों में बर्ड । 
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„ए, मगर अकिल न आइ 3 ५ लम्बी तादाद बताने 
॥ी क्या ज़रूरत थी च आधिक से अधिक दस-पन्द्रह 
हार बताते । सच बोलने का साद्दा आप में कुछ आव- 
यकतासे अधिक हैं । आ 


की बात को लिया । सि बेन तो हिन्दुः 
हानियो से मिले हु चह ऐसी ही बात कहेंगे जिससे 
हटुस्तानियो का डिल हो । आप जैसे पुराने घाघ भी 


[ सि०्वेन की बात का तो 
प्रा था; क्योंकि वह हिन्दुस्तान 


३ लाभ के लिए बात को बढ़ा कर ही कहते हैं--परन्तु 


आपकी बात को सब बह्म-वाक्य मानते हैं । जब आपने 


उनके कथन पर अपनी सुदर लगा दी तो वह बात पक्की 
हे गईं। आप जानते हैं कि इस बात का क्या प्रभाव 
पढेगा ? इतनी लम्बी तादाद सुन कर आपके जाति- 
भाइयों तथा अन्य देश के लोगों का हाट फ़ेल होने 
लगेगा। वे तो इस तादाद को सुन कर सहम जायेंगे । 
भ्रा कुछ ठिकाना है - चौबीस हजार आदमी जेलों में 
बन्द हैं ! आपने किया बड़ा लौण्डापन; मगर सेर अब 


| तो नो होना था हो गया। भविष्य में किसी स्पीच सें 


इसका सुधार इस प्रकार कर दीजिएया कि चौबीस हजार 
भसे बीस हज़ार साफ़ी माँग कर छूट गए हैं और केवल 
चार हज़ार रह गए हैं । यह काम याद करके कीजिएगा, 
भूर न जाइएगा । चार-पाँच हज़ार की तादाद सुन 
कर कोई न चोंकेगा । इतने आदमी तो जेल आया“ 
जाया ही करते हैं, यह एक साधारण बात है। परन्तु 
चौबीस हज़ार !!! ओफ़-ओह ! ज़रा ठहर जाइए, एके 
उण्डा पानी पी लूँ तो फिर कुछ कहूँ । यह तादाद 
सुन कर तो अपने राम का गला भी ख़ुश्क हो गया। 
हालाँकि यहाँ हिन्दुस्तानी कमबग़त साठ-सत्तर हज़ार 
गिनती गिनाते हैं, परन्तु अपने राम को उनकी बात पर 


कभी विश्वास नहीं हुआ ; क्योंकि अपने राम को यह 
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ER है कि हिन्दुस्तानी परले सिरे के गप्पी 
८। और यह भी बड़ी भ्रच्छी बात है कि भारत- 
सरकार हिन्दुस्तान की ग़ाप्पें बाहर जाने नहीं देती, अन्यया 
साठ-सत्तर हज़ार की तादाद सुन कर तो उतर का 
एक कोना ससुद में डूब जाता । हाँ, नेताओं के निर्वा- : 
सित करने की सलाह जो आपने दी है, उसके लिए 
आप अधिक चिन्ता मत कीजिए। नेता लोग सब जेलों | 
में निर्वासित हैं और जो उन नेताओं का स्थान ले सकते . 
थे, उन लोगों को भारत-सरकार ने कॉन्फरन्स के बहाने 
निर्वासित करके इङ्गलैण्ड भेज दिया । अब यह आपका 
काम है कि आप ऐसा प्रबन्ध करें कि वे जल्दी हिन्दु- 
खान न लौटने पावें ॥ उनको लोटते देने में हर प्रकार 
से खतरा है । यदि स्वराज्य लेकर लौटे तब भी आपकी 
शामत है, और यदि ख़ाली हाथ लोटे तब भी आपकी 
खराबी हैं; क्योंकि खिसियाया हुआ आदमी क्या नहीं 
करता । इसलिए अपने राम की सलाह तो यह है कि 
आप उन्हें .दो-चार बरस वहीं बन्द रखिए-तब तक 
यहाँ सब मामला ठण्ट्रस हो जायगा। परन्तु आप जैसी 
बातें करते हैं, उससे यह भय है कि कहीं ये लोग 
रस्सियाँ तुडा कर थान की तरफ़ न भागें। इससे 
भाई जी, अपने राम की अन्तिम प्राथेना या सलाह 
(जो कुछ आपकी खोपड़ी शरीफ्रा में आवे समरू 
लें) सान कर ज़रा अपनी चोंच सम्हाल कर खोला 


कीजिए । 


सम्पादक जी, कृपया मेरा. उपर्युक्त सन्देश सि० 
चर्चिल तक पहुँचाने की चेष्टा कीजिएगा । हालाँकि 


सन्देश में कही हुई बाते आपको विष-समान प्रतीत 
होंगी ; क्योंकि आप भी ठेठ हिन्दुस्तानी हैं । 
भवदीय, 


__विजयानन्द ( दुबे जी ) 
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|, | ह ५०० निर्धेन स्त्री-पुरुषों को भविष्य! ९) ₹० को जगह 
हुँ ) FS में साल भर दिया जाय 


९ के = 
We केवल निधन स्त्री-पुरूष ही इस रियायत से लाभ उठावे 


एक सुप्रसिद्ध दानो सज्जन ने, जिन्हें इस संस्था से अपार प्रेम 
इसलिए भेजे हैं, कि इनसे ऐसे व्यक्तियों को 'चाँद' तथा “भविष्य? रि प्‌ 
जो इच्छा रखते हुए भी, अपनो निधनता के कारण पूरा चन्दा नहीं दे सकते । इस दान से. 
प्रोत्साहित होकर संस्था ने भो--केवल प्रचार की दृष्टि से इस अद्‌ में १,०० ०) र० की रियायत 
करना निश्चय किया है, अतएव १,००० निधन स्त्री-पुरुषों को ६॥) र० के स्थान पर ५) रु० में हो 
साल भर तक (छुः मास के लिए 'चाँद' रियायती मूल्य पर जारा नहीं किया जायया, इसे स्मरण 
रकखे ) चाँद' जारो कर दिया जायगा । । 


` इसी प्रकार &) २० के स्थान पर ७) २० में ही ५०० निधन आहको के नाम साल भर तक 
ने ~ > चाहे उन्हे 
भविष्य” भी जारी करने का निश्चय किया गया है (जो लोग छुः मास के लिए मेँ गाना चाहे, उन 
i ०३ 
/ ४) रु० देना होगा, इसे स्मरण रक्‍्ख ) 


क देशवातियों से प्राथना है, कि परमात्मा को साक्षी देकर इस दान से केवल ऐसे 
बहिन ही लाभ उठावे, जो वास्तव में पूरा चन्दा देने में असमर्थ हों, नहीं तो अनेक 


© ° ~ > 
व्यक्तियों की हकतलफी होगी, एकमात्र जिनके लिए यह त्याग किया 
गया ह। ः 


रियायती मुल्य में “काँद” अथवा “मक्ष्य' मँगाने | 
काढा को अपना चन्दा मनी आँडर दारा 
मेजना चाहिए 
अ La la ~ nm fa 
. वा०पा०नहा भजा जायगा 
SE (0121 Sot SII 
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शष्यक्रला का चमत्कार ! ' दास्योपन्यासों का लकड्दादा !! 


श्री० जी० पी श्रीवास्तव 
की 


० 
आँडर 
भेजिए ! 
हज़ारों ही 
डर 
रजिस्टर 
हो चुके हैं । 
जल्दी 
कीजिए, 
वरना वाद 
को पडताना 
होगा । 


हास्यमयी लेखनी का अलौकिक चमत्कार ! 


मूल्य केवल 30.92. स्था० ग्रा० से 
४९ लजितखाशलाल ३७ 
छूः खण्डों में 
के लिए हिन्दी-सं से छुटपटा 
यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतो से छट 
रहा था, इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक तरफ़ हँसते-दँसते 
पेट में बल डालता दै, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूखताओं ओर गुम- 
राहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे बचने के लिए पाठको को सचेत १७ 
है। कहीं फ़ैशन और शान को छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बदक 
र है; कहीं वेश्यागमन का उपहास है, कहीं एक से एक रहस्य- 
र च्चा, स्वाभाविक ओर रोचक न 3 
सैकड़ों बार पढ्ने पर भो तति नहीं होती । प्रकृति की श्र 
CE इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लुटना हो तो इसे र 
बी से बचना हो तो इसे हा और हार ची 
धौ पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़ें ५ ee 
pa म हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर दास्यम 
की 1101 जनक, रोचक, स्वाभाविक और शिक्षामद उपन्यास ग्र 
5 नहे से न मिलेगा । अपने ढङ्ग की यह पहली ही पुस्तक 
भी दुद 


es 


3 

वफक्स्यापक वद्‌? कायालय, 

< 
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हम गारणटी करते हैं कि बरेली के जगत्ससिड ग 
“शीतल सुर्मा” के प्रयोग से जन्म भर आखें न दुखेंगी, 
प्रति दिन सेवन से ज्योति बिजली के समान तेज्ञ हो 
जावेगी, चश्मे की श्रादंत भी छ्ट जावेगी | ओर धुन्ध, 
खुजली, रोहे, सुखी, जाला, फूली, रतोंध, नज़ला, ढरका, 
तींगुर, परवाल, चकाचोंध, जलन, पीड़ा, पानी बहना, 


्रांखों के आगे तारे से दीखना, एकदम अँधेरा आ जाना, 
गुहाइयों का निकलना, ओर दुखती आंखें, इन रोगों को 
भी जड़ से आराम न हो तो तीन महीने तक पूरी कीमत 
मय खर्चे के वापिस देंगे | कीमत १ शीशी मय मनोहर 
सलाई १), खर्च ।=), तीन शीशी ३ =) ख़च माफ़ । पव 
साफ़-साफ़ लिखें | 


पताः-- 
शिवराज, कारखाना फूल ३ ||| 
र बरेलो, यू० पी७० | १ 


रूप-राशि की दो विभूत्तियो का जब नव श्ट॒ज्ञार हुआ ! 
हाथ, हाथ का हार हुआ था, हृद्य, हृदय का प्यार हुआ !! 


1० तयी 


डन 


कुमार 
[ चित्रकार श्रो० ए० आर० चग़ताई | 5 
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श्राध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली हे । जव तक इस पावन अनुष्ठान में हम 
अविचल हैं, तव तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी छा 


। 


ना हा. आ| 
() प | ॥॥ प्रप्रल, १९३१ 1... | 


खण्ड १ ( 
OS भीरी 
__ (6 
नयत क फ्त : 
न 
[ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
करती है वह काये निरन्तर, 


त भारत की जीवन-धारा, 
वहती है र्‌ रक्खे स्वतन्त्रता को हाथ; भ्‌ 
रिता री हाल तुम्हारा क्या है समी; देखा किए उसे तुम योही 


हर-हर? नहीं नयन ! यह तो दै. प रा! 
वस तुम य उसका ० | तनिक झुका म Ee र 
शि... 
लट क देश की जीवन-धारा 
नयन ! नंदी को देख बहा दो | pa होगी इस साँति £ 
तुम भी आँस की नदियों, . तोडेगी दुर्धर प्रवाह से 
नहीं अभी हँसने का अवस पथ की दृढ़ पवेत की पाँति ! 
लाई हैं गत दो सदियाँ । 3 


श्र 


ऐवा सदर हंस ती संकी हुई है कलुषित कितनी 


६५४ NEES 


| र ९० 
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राष्ट्रपति सरदार 
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पटेल का भाषण 


बहिनो ओर भाइयो ! | 

में अपने संतित भाषण के प्रारम्भ में पण्डित मोती- 
लाल जी की सृत्यु पर श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू, 
पण्डित जवाहरलाल और अन्य कुटुश्बियों के दुःख में 
हादिक सहानुभूति प्रकट करता हूँ। में जानता हूँ, छि 
समस्त राष्ट्र की सहानुभूति के कारण यह दुःख बहुत 
कुछ कस हो गया है । देश की इस भीषण परिस्थिति में 
उनकी मुत्यु होने से उतत पर भयङ्कर वज्रपात हुआ है । 
पण्डित मोतीलाल की सहायता की उस समय सब से 
अधिक आवश्यकता प्रतीत हुईं थी, जब महात्मा गाँधी 
लॉड इविन से सन्धि की बातचीत कर रहे थे ! मौलाना 
मुहम्मद अली की सत्यु के शोक के अभी हमारे आँसू 


सूखने भो न पाए थे, कि राष्ट्र पर यह एक नया प्रहार हो - 


गया । यद्यपि दुर्भाग्यवश मोलाना मुहम्मद अली के और 
हमारे विचारों में मतभेद था, परन्तु हम उनकी वीरता, 
देश-भक्ति और निभीकता को कभी विस्मृत नहीं कर 
सकते । उन्होंने अपने हादिक विचारों को कभी छिपाने 


का प्रयत्न नहीं किया । मैं बेगम मुहम्मद अली, मौलाना / 


शौकत भल्ली और उनके समस्त कुटुम्ब के साथ अपनी 
हादिक सहानुभूति प्रदर्शित करता हूँ । इन महापुरुषों के 
अतिरिक्त में उन भ्रख्यात वीरों की मृत्यु पर भी समदेदना 
, प्रदर्शित करता हूँ, जिन्होंने गत बारह महीनों में 
सत्याग्रह आन्दोलन में बिना किसी प्रसिद्धि की इच्छा 
से आतम-बलिदान किया है । ईश्वर उनकी आण्माथो 
को शान्ति दे थौर उनका वह 'आत्प-बलिदान इस 


विकट युद्ध में हमें अधिकाधिक थातमोप्पर्ग के लिए 
प्रोत्साहित करे । “ 


विष्वववादियों को फाँसी 
सरदार भगर्तातइ, श्रो० सुब्ददेव ओर श्री राजगुरु 
| ° राजगुरु 
की फाँसी से समस्त देश में असन्तोष की थाग फैल गईं 
है। मैं उनकी कारय-पद्धति से सहमत नहीं हो सकता और 
इसमें सन्देह नहीं कि राजनैतिक हत्या उतनी ही झवाब्ध- 
` नीय है, जितनी एक साधार 


ण हृत्या। परन्तु सरदार भगत. 


सिंह और उनके साथियों के अनन्य देश-भेम, उनके अनु 
त्याग, साहल और निर्भीकता की सें स्तुति किए बिना 
नहीं रह सकता । एक विदेशी शदगेसेण्ट की निष्टुरता 
का परिचय उतवा अघि नहीं सिला, जितना 
हन तीन वीरॉ को फॉस ते समय । समख 
राष्ट्र ने एक स्वर से उनकी फॉलो का विरोध किया और 
उनकी फाँसी की सञ्जा रद्द करये की प्रार्थना की, परन्तु 
सब प्रार्थनाएँ निष्ठुरता पूर्व ! गई । परन्तु हमें इस 
फाँसी से आवेश से आक ए से भ्रष्ट न्‌ हो जाना 
चाहिए। पशुबल के इस नुशँस 5 व हृदयहीन शासनः 
विधान की ओर इमारी 


हो जा रही है; और 
यदि इमः अपने निश्चितः पथ पर आरूढ़ रहेंगे तो उससे 
हमारी शक्ति की वृद्धि होगी ओर हमें अपने उद्देश्य की 
प्राप्ति में भी सफलता प्रात होगी । ईश्वर इन वीर देशः 
भक्तों की आस्माओं को शान्ति दे और उनके कुढुस्बिरयो 
को इस बात से सन्तोष मिले, कि समस्त राष्ट्र ने उनकी 
डृत्यु पर .खून के आँसू बहाए हैं। 
आत्प-निवेद्न 
आपने एक सीधे-सादे किप्तान को जिस प्रतिष्ठित 
पद्‌ पर आरुढ़ किया है, उस पर किसी भी देशभक्त को 
अभिमान हो सकता है । में यह अच्छी तरह से जागता 
हुँ कि आपने सुके यह सम्मान एक तुच्छ सेवक की हैवि- 
यत से नहों दिया, बल्कि इस ज़िम्मेदारी को सौंप करै 
आपने गुजरात के आश्रर्य-जनक बलिदान का स्वागत 
किया है । गत बारह महीनों में जो अपूव राष्ट्रीय जागृति 
हुई है, उसका श्रेय यद्यपि सभी प्रान्तों को समान खप 


से है, परन्तु आपने अपनी उदारता से उसका सु | 


गुजरात को पहिना दिया है । इमें इसके लिए ईश्वर 
धन्यवाद देना चाहिए, कि यह राष्ट्रीय जागृति था 
शुद्धि के रूप में अवतरित हुई है। , 
युद्ध के प्राङ्गण में 
यद्यपि 'आन्दोखन में भूलें हुई हैं, परन्तु "क 
किञ्चित सन्देह नहीं, कि भारत ने संसार के सम्मुखई 


६७ >... 
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बात का ज्वलन्त उदाहरण रख दिया है, कि सार्वजनिक 
हिंसात्मक आन्दोलन, न तो केवल मनुष्य की महत्वा- 
काँ है और न स्वस; उसका निर्माण ऐसे छ लिद्धान्तों 
पर हुआ है, जिनमें मनुष्य मात्र को उन दुःखों से त्त 


5४ 


01 


न श्‌ £ है हि 
| रण करने की शक्ति है, जो हिसात्मक प्रवृत्ति के कारण 
उप्पन्न हो । हमारे शहिसारमक आन्‍्झेबड ई 


से बड़ा सबूत किसानों का सड़ठर है | 
(ल था कि उन्हें भ्रदविसात्मक युद्ध क 
जा कठिन ही नहीं, बल्कि भ्रसग्मव है; 
¦ उन्होने जो वीरता दिखाई है वह 
नही है । किसानों के अतिरिक्त खियों 


छ! बिगुल बजते हौ वे युद्ध में कूद 
उन्होंने जो कार्य किया, उसका इस 


झवसर पर अलुभाव लगाना सम्भव नहीं है । परन्तु यह 


कहना अत्युक्ति न होगा, कि उन्होंने अन्तिम दिनों में 


| युद्ध को सजीव अहिलात्मक बनाए रखने की बहुत चेष्टा 


ही है। यदि हिला के घिद्धान्तों के अनुसार इस 
आन्दोलन पर बिचार किया जाय, तो हमारा युद्ध विश्व 


| की शान्ति के लिए है और संसार ने-विंशेषतः अमेरिका 


ने-उससे अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की है और उस 
सहानुभूति से इमे सन्तोष और शक्ति मिली हे । 
कॉड्ग्रेस और गोलपेज़ परिषद 

हाळ ही में दिल्ली में नो सन्धि हुई है, उसमें हमें 
भपने राष्ट्रीय जीवन के इस वीर युग पर अधिक प्रकाश 
डालने की आवश्यकता नहीं रह जाती । आपकी काथ” 
कारिणी समिति ने आपकी स्वीकृति की आशा से सन्धि 
की थी और .थब आप उसे स्वीकृत करने के बिए यहाँ 
एकत्रित हुए हें । आपको उसे अस्वीकृत करने तथा 
पेकिङ्ग-कमिटी पर अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का 
अधिकार है । परन्तु सुके इसमें किञ्चित सन्देह नहाँ, कि 
सन्धि दोनों दलों के हित की कामना से की गई है भे र 
भाप उसे स्वीकृत करेंगे । यदि हम सन्धि स्वीकार 
करते तो वह हमारी भूल होती थौर दमा 

आत्म-बल्षिदान का कोई उपयो 
स्थ्याप्रही हैं और उस हैसियत से हमें ल क 


लिए तैयार रहना चाहिए। और ह गोलमेज 


इस युद्ध में बड़ी वीरतापूर्वक आग | 


परिषद्‌ मे ब्रिरिश प्रतिनिधियों के सम्मुख पूण स्वतन्त्रता 
का प्रस्ताव रखने की ग्राशा से तथा प्रधान मन्त्री, वायस- 
राय और कुछ सुप्रसिद्ध भारतीय नेताओं की प्रार्थना से 
हमारी वकिङ्ग कमिटी ने इस बात का विचार किया कि 
यदि कॉंमेस को देश के स्वतन्त्र अधिकारों पर ज़ोर देने 
की स्वतन्त्रता दो जायगी तो निमन्त्रण मिळने पर कॉड्मेस 
गोलमेज्ञ परिपइ में भाग लेगी और आरत के लिए 
उपयुक्त शासन-विधान का निर्णय करेगी । यदि हमें 
कॉन्फ्रेन्स में सफलता न मिलो, तो अपना पुराना आरम- 
बलिदान का मागं हमें फिर से ग्रहण करना पड़ेगा । और 
फिर संसार की कोई शक्ति इमें कलङ्क का टीका न लगा 
सकेगी | इम अपने इच्छानुसार पूर्ण स्वराज्य लेंगे और 
फौज, विदेशी नीति, भ्र्थ-विभाग के पूर्ण अधिकारों 
पर ज्ञोर देंगे और यदि कोई प्रतिबन्ध रहेगा तो वह 
केवल भारत की हित-कामना के लिए होगा । जब सन्धि 
के द्वारा शक्ति दूसरे के दाथों.में सौंपी जाती है, तब उस 
दल के हित के बिए प्रतिबन्धों की श्रावश्यकता होती 
है। भारत की रूढ़ियों की गुलामी के कारण उसे बाहरी 
सहायता की आवश्यकता हो गई है। यदि ब्रिटेन हमें 
सहायता देने के लिए तैयार होगा, तो इम उसे सहृ 
स्वीकार करेंगे । इमे अपनी फौज को दक्ष बनाने की 
आवश्यकता है और हमें उसमें अडरेजों को सहायता 
लेने में कोई विरोध नहीं है। मैंने उदाहरणार्थ केवल 
एक का उल्लेख किया है। इस प्रकार फ़ौज में कुछ 
ब्रिटिश आँफ्रिसर आर कुछ ब्रिटिश सैनिक रक्खे जा 
सकते हैं, परन्तु इम अपनी फ़ौज का शासन अङ्गरेज्ञों के 
हाथों मं नहीं सौंप सकते । हम कृतज्ञतापूर्वक उनका 
उपदेश अहण कर सकते हैं, परन्तु उनका नेनु्व 
कभी स्वीकृत नहीं कर सकते । वास्तव में बात यह है 
कि शात्ति-रक्षा के नाम पर ब्रिटिश फ़ोज भारत पर 
अपना प्रमुख स्थापित रखने के लिए यहाँ रक्छी गई 
है। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है, कि ब्रिटिश 
फौज यहाँ धतिरिक्त विद्रोह के समय अङ्गरेों के अधिः 
कारों और भडरेत खी-पुरुषों की रपा के लिए रको 
गई है। सुझे ऐसी एक भी घटना स्मरण नहो आती, 
जहाँ विदेशियों के आक्रमण से भारतीयों की रक्षा के 
लिए भारतीय फौज का उपयोग किया गया हो। के 
 आत्त पर थफ़गानी इमे हुए हैं और ब्रिटिश ऐत्तिहा- 
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सिज्ां ने उनसे हमें यह पाठ पढ़ाया है कि वे युद्ध 
के इमले ये। ब्रिटिश ऐतिहासिज्ञों की इस धमकी से इमे 
भयभीत न हो जाना चाहिए । हमें फ़ौज की आवश्यकता 
अवश्य है, परन्तु ऐसी फौज की आवश्यकता नहीं, 
जिसका ख़र्च हमारा रक्त चूस कर चलाया जाता हो । 
यदि कॉडय़ेस ने अपने अधिकार प्राप्त कर लिए तो फ़ौज 

में बहुत कमी होने की सम्भावना है । 
अर्थव्यवस्था 
फ्रौज की तरह हम अर्थ-विधभाग की ध्यवस्था भी 
` ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के हाथों में नहीं सोप सकते। यदि 
राष्ट्र के हाथो में अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी तो वह कभी 
` फक्ल-फूल नहीं सकता । ” 
हमसे यह भी कहा जाता है, कि यदि लस्त्रे-जरबे 
बेतन वाले ब्रिटिश सिविल ऑफ़िसर भारत में नियुक्त 
न किए जायँगे, तो शासन सुसङ्गठित न'हो सकेगा 
झौर उसका नैतिक पतन भो हो जायगा। काँङग्रेस ने 
. अपने कुड ही वर्षों के सङ्गठन “में अपने अवैतनिक या 
कम वेतन वाले कार्यकर्त्ताप्रों के द्वारा जिस शासन- 
योग्यता का परिचय दिया है, उससे उनकी योग्यता स्पष्ट 
' हो जाती है । शासन को इस नैतिक पतन से बचाने के 
लिए हमारे धन का जिस प्रकार अपव्यय किया जाता 
है, वह गरीब जनता.के लिए सह्य नहीं है । इसलिए यदि 
भारत अपना उद्धार करना चाहेगा तो उसे बड़े-बड़े 
बेतनभोगियों के वेतनों में बहुत न्यूनता करनी पढ्गी । 
राष्ट्रीय ऋण 
. राष्ट्रीय ऋण के सम्बन्ध में इम पर बहुत से दोष 
धारोपित किए जाते हैं। ये दोष अन्याय-सङ्गत हैं । हमने 
ऋण के सम्बन्ध में कभी कोई विरोध नहीं किया । हाँ ! 
हम यह अवश्य चाहते हैं, कि उस ऋण की निरपेक्ष जाँच 
हो जाय भौर उससे इस बात का निर्णय कर लिया जाय 
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नता का सम्बन्ध रहना इछ असम्भव नहीं हे) हम 
अपने आपस के लाभ के लिए यह स्थापित कर सकते हैं 
और अपनी इच्छाठुसार उसे भज्ञ भी कर सकते हैं। 
यदि परस्पर सन्धि से भारत स्वतन्त्रता बाह करेगा तो. 
उसे ब्रिटेन ले सम्बन्ध रखना पडेगा । सुके अच्छी तरह 
मालूम है कि देश में एक ऐछा भी दल है,जो इस | 
बात पर विश्वाल करता है कि यदि भारत झौ | 
ब्रिटेन में सम्बन्ध रहे तो उस 

जाना चाहिए। मेरे विचार उस दुख 


गे अवधि निश्चित हो 
प से भिन्न हें । मेरी 
सम्मति में ऐसा करना हमारी कमज्ञोरी को निशानी है । 


“00 


~ 


चु 


भारत के लिए भविष्य में छं 
रचना करना, इस समय 
है, उसमें उतनी ही रा 


शासन-प्रणाली की 
व्याकषक प्रतीत होता 
अधिक कठिनाहयाँ हें । राजा-महा- | 
राजा अपने शासन की बागडोर ढीली करने के लिए 
शीघ्र ही तैयार न होंगे; परन्तु बढि वे अपनी प्रजा के 
लिए शासनाधिकार देने के लिए तैयार हो जाये तो 
उससे भारत को बहुत लाभ होगा। उनके सहयोग से 
भारत में जन-सत्तात्मक शासन-प्रणाली की नोव डालने 
में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती । सुरे आशा 
है, कि राजा लोग इस शासन-विधान की रचना मेंरोड़ेन | 
गटकाएँगे और उसमें पूर्ण सहयोग देंगे । उनकी जनता | 
को भी उतने ही अधिकार दिए जाने चाहिएँ, जितने | 
बाक़ी भारत के निवासियों को हों। संयुक्त भारत के | ६ 
निवासियो को कुछ समानाधिकार दिए जाने चाहिएँ | 
और यदि उन्हें समानाधिकार हों तो उन श्रधिकारोंकी | को 
रक्षा के लिए न्यायालय भी एक ही हो | यह कहता | तक 


` अत्युक्ति न होगा कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का | गा 


संयुक्त असेम्बी में निर्वाचित होना अत्यन्तावश्यक | 
ब्रह्मा की सपस्या 0 

गवर्नमेणट की ख़बरें रोक लेने की नीति के अ ॥ 
वहाँ की सच्ची परिस्थिति क्रा दाख माच 2 


कर सकता 2 
ह्या के ६ 
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॥। भर यदि विपक्षी दल को अपनी ग्रावाज्ञ उठाने 
|, अधिकार है, दो दूसरे दुख को भी अपनी आवाज 
हाने में स्वतन्त्रता देवा आवश्यक है। इसलिए कॉड- 


७) 


| को जो यह सन्देश भेजा गया हे कि ब्रह्मा को आरत 
3 साथ मिलाएं : ने वाले पक्ष को अपनी सम्मति प्रकट 
कने की स्वतन्त्रता नहीं है, उसका विरोध करना 
दाहिए । इस सम्बन्ध में जो यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
समस्या का निराकरण उसकी जनता 


शय, उससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ । 


~ 


सु।र्लम एकता 


परन्तु अन्य संभ 
समस्या का सुलभता अत्यन्तावश्यक है । कॉडग्रेस ने 
प्रपनी परिस्थिति लाहौर कॉड्ग्रेस में बिल्कुल स्पष्ट कर 
दी थी। इस छाम्बन्ध में उसने निम्न प्रस्ताव पास 
किया था £-- 

“नेहरू रिपोर्ट का निर्णय अस्वीकृत हो जाने के 
कारण जातीय मामले में कॉड्ग्रेस सम्मति देना 


५ ~+ ~ > 
। प्रतावश्यक समती है । क्योंकि कॉड्गरेस का विश्वास है - 


| कि स्वतन्त्र आरत में यह समस्या राष्ट्रीय ढङ्ग से स्वयं 
ुलफ जावेगी । परन्तु चूँकि सुसलमान, सिक्खों, शौर 


ग्रल्य अल्प-संख्यक जातियों, ने नेहरू-रिपोर्ट के निर्णय, 


को अस्वीकृत कर दिया है; इसलिए कॉड्मेप भारत के 
भावी विधान में उस समय तक कोई निर्णय स्वीकृत नह 
बरेगी, जब तक वे जातियाँ उसे. मन्जूर न कर लें! 
एस प्रस्ताव के अनुसार कॉडय़ेस किसी शासन-विधान 
को रचना में उस समय तक भाग नहीं ले क 222 
तक इन अल्प-संख्यक जातियों की समस्या न डु 
बाय । एक हिन्दू की हैसियत से, अपने 2 
सहयोगियों के निर्णय के अलुसार मं इन शत देगा 
| गातियों को एक काएाज़ और स्वदेशी का का पु 
र उस पर उनसे अपनी शर्तें लिखने का था ई 


1 
भौर बिना किसी हिंचकिचाइट के उस पर झपने दस्त 


के लिए 
| कदूंगा। मैं जानता हैं कि ७221 दो क 
पह सब से सरल उपाय है और उस में हमें काराज पर 


| पाहस की आवश्यकता है। वास्त इता बी आवः 
दित एकता की नहीं, बल्कि हादिक न समय प्रा 
सन्ता है। और यह हार्दिक एकता 
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हो सकती है, जब हिन्दू अपना समस्त साहस एकत्र कर 


'महप-सख्यक ज्ञातियों को उनकी माँग समर्पित करने के 


लिए तैयार हो जाये । एकता चाहे उपर्युक्त रीति से प्रास 
हो भ्रौर चाहे किसी यन्य रीति से; परन्तु यहृ बात दिन 
प्रति दिन स्पष्ट होतो जाती है कि जब तक इस समस्या 
का निर्णय न हो जाय, तब तक किसी कॉस्फेस्प में भाग 
देना निरर्थक है । कॉन्फरन्स ब्रिटेन और हमारे बीच में 
समझौता कर सकतो है । वह हमें राजाओं के निकट ला 
सकती है, परन्तु हम में एकता नहीं ला सकती । यह 
एकता दम अपने में स्वयं लानी, पडेगो । कॉड्म्रेप को भी 
उसका लाभ करने में कोई यत्न न उठा रखना चाहिए । 
विदेशी कपडे का बहिष्कार 
यह सब को स्पष्ट रूप से समक जेना चाहिए, कि 

कॉग्रेस जितनी शक्ति प्राप्त कर सकेगी उतनी ही पूणे 
स्वराउय ध्येय की प्राप्ति में उपयोगिनी सिद्ध होगी । 
गत बारह महीनों में उसने निश्चय हो बहुत शक्ति 
प्राप्त की है और उसे वे ही समफ सकते हैं, जो समय के 
साथ चल रहे हैं। परन्तु वह पर्यास नहीं है और जल्दबाजी 
और घमण्ड से, जल्दी खो भी जा सकती है । जो अपनी 
इजी पर गुज़र करता है वह करिजूलख़चे कहा जा सकता 
है। इसलिए हमको और भो अधिक शक्ति प्राप्त करनी 
चाहिए । उसे प्राप्त करने का एक उपाय है इत समझौते 
को परशः पूरा करना और दूसरा है प्रास-शक्ति को 
दतापूर्वक अपने में रखना । इसबिए में अपने कार्य 
के उस अङ्ग के विषय में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हू । 
हम विदेशी वखों के बहिष्कार-सम्बन्धी काये बहुत-कुछ 
कर चुके हैं। यह उचित है और हमारा कतव्य है। बिना 
उसळे भारतवर्ष की दरिद्र जनता भूखों मरती रहेगी । 
क्योंकि यदि सस्ता विदेशी कपड़ा भारत के ग्रामा में 
धाता ही रहा, तो चे वालों का रोजगार मी चल 
दकता । अतएव विदेशी कपडे को इस देश से निकाल 
बाहर करना चाहिए । यदि वह मुफ्त भी मिली तो ही 
गा है। भारतवर्ष के लाखों झादमी इसलिए ह 
ने मरते कि देश में धन नहों है, वरन इसलिए हि 
रे कामं नहीं मिलता, वे इसलिए भू्षों कभा 
कि उनके गाँवों में उनको सरलतापूवेक फल 

कोई काम ही नहीं मिलता । देश को श "व्यक 
रोग से घुडाने के लिए लगातार आन्दोलन 
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कता है । कोई उपयुक्त काम न होने के कारण बेकारी विदेशी व्यापारियों का कतव्य 


हमारे ग्रास-निवासियों को रग-रग में समा गई है। 


इसके लिए सब से अच्छी युक्ति है, अनावश्यक होने 
पर भी स्वयं चर्खा कातना और खादी पहनना । 


भारतीय पिल्लों का कतव्य 


अखिल सारतवषीय 'चरखा-सङ्घ ने बहुत महत्वपूरण 
काम किया हे, परन्तु कातने और खइर का वायु-मण्डल 
पैदा करना कॉड॒ग्रेव का काम है। मेरी समझ में सब 
से अच्छा थोर प्रभावशाली बहिष्कार का आन्दोलन है । 
ऐसा इशारा किया जाता है, कि जो तक विदेशी वख के 
विषय में लागू होता हे, वही स्वदेशी मिल के कपड़े के 
लिए भी लागू होता है। यह कुछ हद तक ठीक है, 
परन्तु जितने कपडे की भारतवर्ष में खपत है, उतना 
मित्रों से नहीं बनता । बहुत वषी तक वे हसको उतना 


कपड़ा देती रहेंगी, जितने की हमें हाथ के कते-बुने कपड़े 


के अतिरिक्त आवश्यकता होगी । परन्तु यदि वे खहूर के 
साथ प्रतिद्वन्दिता करेंगी, यदि उनका माल खद्दर के विरूद्ध 


अनुचित उपायों से बेचा जायगा, तो वे सी सार्ग-कण्टक . 


ही सिद्ध होंगी । सोभाग्य से बहुत सी मिलें कॉल्ग्रेस के 
साथ मिल कर काम कर रही हैं और उनकी वृत्ति देश- 
सक्तिपूणं है । उनके व्यापारी खद्द के गुणों को समक रहे 
हैं। वे समझ रहे हैं, कि उससे लक्ष-लक्ष ग्रामीण जनता 
को क्या लाभ हो रहा है। परन्तु में निश्चयपूर्वक कहता 
हुँ, कि यदि खर के व्यापारी देशभक्ति का लिहाज़ न 
रखते हुए खद्र को सहायता पहुँचाने के बदले, उसे हानि 
पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे, तो उनको वैसे ही विरोध-भाव 
का सामना करना पड़ेगा, जैसा विदेशी वख के व्यापारियों 
को करना पड़ता है । विदेशी वस्त्र के व्यापारियों को यह 
बात भच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि विदेशी वस्- 
बहिष्कार राजनैतिक शस्र रूप से नहीं है, वरन्‌ एक 
सामाजिक और थाथिक उपाय के रूप में सवदा ब्याप्त 
रहने के उद्देश्य से इस आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ 
_ है। यदि ये व्यापारी भविष्य का ध्यान रक्खै तो इन्हें 

जनता के हित की दृष्टि से विदेशी वख का व्यापार छोड़ 
देना चाहिए । उनको सहायता पहुँचाने के लिए सब 


कुछ किया जा रहा है, परन्तु उनके द्वारा बहुत अधिक. 


त्याग किया जाना आवश्यक हे | 
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लाखों भूखों मरने वाले उन्हें आशीवाद देंगे । 
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हम आशा करते हैं कि अडरेज़, जापानी और न्द , 
देशीय विदेशी वसर के व्यापारी कॉड्येल की इस नीहि 
का कोई बुरा अर्थ न खगावेंगे। यदि वे सारतवष में ॥ 
अपने वखों का व्यापार न वारके, आरतव की सहायता | 
करेंगे तो उनको भारतवर्ष में अन्य वस्तु विक्रम करने 
को मिलेंगी और इस मे करने को मिलेंगे। 


की श्र ज्ञाता है। 
सकती है । में यहाँ 
“पिक्षेटिक्न शास्तिपूर्ण 
[पूण नीति, बलपूर्वक | 
धारण क्रानून को अङ्ग | 
ऐर यदि किसी स्थान पर 
तो वहाँ पिकेटिङ्ग बन्द 
कर दी जायगी 1 धारण कानूनी अधिकार 
है और निर्धारित सीमा के आदर वह केवल क्रानूनन ही 
जायज़ नहीं है, वरन्‌ बहुत अधिक शिक्षाःमक भी है। 
. खियों का कतव्य 

उसका कांस नत्र प्रार्थना हारा समझाना है, नकि 
विशेध तथा स्वतन्त्रता का हिंसात्मक अवरोध । मैं हाः 
त्मक शब्द का प्रयोग सम्रफ-सोच कर कर रहा हूँ। 
सार्वजनिक मत की अवरोधास्म शक्ति सदैव रहेगी। 
वह सार्वजनिक उन्नति करने वाली ओर स्वतन्त्र भाव को 
वृद्धि करने वाली है । अहिंसात्मक पिशेदिङ्ग सार्वजनिक 
मत पैदा करने वाली वस्तु है । वह ऐसा वायु-मण्डल 
ला देती है जो निर्बाध होता है । यह कियो के हॉग 
बड़ी उत्तमतापूर्वेक व्यवहार में लाई जा स है । इस- 
लिए मैं आशा करता हूँ, कि भारतीय खियो ने नि 
महान कार्यं का आरग्भ किया हे, उसे वे करती जायँगी ! 
इसके लिए उनके प्रति राष्ट्र अत्यन्त कृतज्ञ होगा भ 


इस बात से ९ 
यह न त्यागी गई 
समभौते छा वाव 
होगी । अशान्त विर 
रोका आदि बा 
करने वाली कोई ब 
इनमें से कोई बात 


बृटिश वस्तुओं का बहिष्कार __, 

इसके बाद में ब्रिटिश माळ के बहिष्कार क 5 
कुछु कहना चांहता हुँ। यह विचार उतने ६ दि 
चल्ला आ रहा है, जितने दिनों से कॉड्यरेल चश था ति 
है। हमें भली-माँति ज्ञात है कि गाँची जी के राज 
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शि ल के बहिष्कार के 
दे विदेशी वख को जाई णर आर्म हुआ (केवल 
(हा वख का नहीं )। उन्होंने उसे आर्थिक और सामा- 
७३ उन्नति के भाव से किया । परन्तु ब्रिटिश माल का 

तिरिक राजनैतिक शस्र है। गत युद्ध 
उपूणं व्यवहार हुआ। अव कम 
षु समझोता हो गया है और 


रे हैं। अतएव हमको अब रान- 
र करना चाहिए । जब तक हम 
शनि पहुँचाते जावेंगे, तब तक 
और विचार नहीं कर सकेंगे। 
कम से वस इस समय तो ब्रिटिश मात्र 
का शयोग ज करना चाहिए। इसको 
न केन्द्रित करना चाहिए, क्योंकि 
ह सब राष्ट्रों का जन्म-खिद्ध अधिकार है। जो कुछ 
प अपने देश में पेढा कर सकते हैं, उसको अवश्य 
गाहित करना चाहिए । उस्तको छोड़ कर हमें विदेशी 
हीं हण करना चाहिए, चाहे वह ब्रिटिश हो चाहे 
प्रय देश का । यह जातीय उन्नति के लिए आवश्यक 
|| प्रतएव हमें देशी बीसा कम्पनियों, वैं, जहाज़ी 
प्रानियों और इसी प्रकार की अन्य कम्पनियों के पश में 
गरो ग्रान्दोलन करके उन्हें उस्साहित करना चाहिए। 
कह कर, कि वे निम्न कोटि की हैं या महँगी हैं, ह्मे 
लका तिरस्कार नहीं करना चाहिए । केवल सह्दायतापूण 
ा्ोचना और व्यावहारिक सहायता से हम उन्हे 
पसे और उच्चकोटि. के बना सकते हैं । 
समानाधिकार का प्रश्‍न | 
समान स्वत्व के बारे में बहुत सी अनगंल बाते कहो 
हैं, परन्तु बली और कमज़ोर, राक्षस और बोने, 
पो और चोंटी मे समान स्वश्व की वात ही क्या £ ने 
, यदि अपनी अपार सरपत्ति और सामान लेकर ल 
प स्वर्गीय सेठ नरोत्तम मुरारजी के साथ समान 
न क चाहें, तो वह समान स्वस्व का परिहास य 
। बाँडे इञ्चकेप और सेठ नरोत्तम के उत्तरा 
में समान स्वत्व की बात तो तभी होस 
| भेब सेठ नरोत्तम के उत्तराधिकारी धन-सम्प 
पे में उनके बराबरी पर पहुँच जायें। झत्यस्त भसः 
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र सभाओं द्वारा अपने उद्देश्य" 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri 


उनसे “नीच ज्ञातियों? 
दोनों की वरावरी करना दै और नीच जातियों का 
अपना वद्प्यन छोड़ कर, अपने को नीचे झुकाना है । 
अहरा को तुलना में इम बोगो की नीच जातियों से 
भी गई-बीती अवस्था है। अठएव भारतीय उद्योग- 
घन्धों की रजा करना और श्रङ्टरेङ्गी या विदेशी का 
त्याग करना इम ढोगां के राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए 
आवश्यक है । यह रहा संयु शासन डो अवस्था में 
भी रहनी चाहिए । व्रिटिस संयुक्त राज्य के भीतर भी 
रक्षा की बात कोई डुरी नहीं है । उपबिवेशों में उनकी 
उन्नति के लिहाज़ से उसका व्यवहार है । 
नशीली वस्तुओं का त्याग 

जैसे विदेशी वस्र डा बहिष्कार जाखों भूखों मरने 
वालों के द्विए आर्थिक आवश्यकता है, उसी प्रकार राष्ट्र 
की नैतिक उच्चति के जिर रशीळो वस्तुग्रों का बहिष्कार 
सी आवश्यक है। दशीळी दस्तुओं के बिल्कुल त्याग 
करने के विचार का झादिसांद उसके राजनैतिक प्रभाव 
के दूयत के बहुत एइे हुआ था। काङ्ग्रेस ने उसको 
झात्म-शुद्धि के उपाय के ख्प में बहुत पहले सोचा था। 
नशीली वस्तुथों एर जो कर उएाजिंत होता है, उसको 
सरकार, यद्यपि विषेदात्मऊ चायो के उपयोग में जाती है, 
तिस एर भी उनकी दूकाठों पर हमारा धरना जारी रहेगा, 
परन्तु उसका व्यवहार विर्धास्ति सोमा सें ही रहेगा । 

में सरकार से झलुरोध करता हूँ, कि इस परिवतेन- 
प्रधिरु लइए न समझे, इरि यह पहले ही से समक 
ले किराष्ट्र घपते जातत बलावेगा और उसके साथ 
एकमत होर उसे कास करना चाहिए, चाहे वह ऐसा 
इरे चाहे न करे! इम लोग तब तक शान्ति से ब पे, 
जब तक एक भी गज़ कपडा विदेश से झादेगा या यहाँ 
दिगाइरे के जिए एक भी 
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I न दिनाक 
क्रानून-भङ्ग भी बन्द हो जाना चाहिए। परन्ठ वे ग़रीब, 
जो नमक के पडोस में बसते हैं, अपने पड़ोस में नमक 
बनाने और बेचने के लिए स्वतन्त्र हें । यह सत्य है कि 
. नमक-कर अभी रद्द नहीं हुआ है । 
कदाचित्‌ कॉड्ग्रेप काँन्फेन्स में भाग ले, चाहे इस 
समय हम नमक-कर बन्द करने के लिए ज़ोर न दें, 
पर वह आगे चलं कर बन्द होगा ही । इस समय तो 
वे गरीब लोग, जिनके लिए यह युद्ध जारी किया गया 
था, इस कर से बच गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि 
कोई भी नमक का व्यापारी सरकार की इस ढिलाई का 
अनुचित लाभ न उठावेगा। 
{0 ग्यारह रात 
उपरोक्त भाषण से मालूम होता है कि ज़िन बातों में 
शिक्षित जनता दिलचस्पी लेती है, उन बातों में में दिल- 
चस्पी नहीं लेता । मुझे रोटी, मदली ओर क्रानूनी 
सम्मान से कोई दिलचस्पी नहीं है। किसान उन्हें नहीं 
समते और न उनका उनके ऊपर कुड असर पड़ता है। 
मैं यही विश्वास करता हुँ कि गाँधी जो की ग्यारह शते ही 
स्वराउप का सार हैं। जो उन शतो' के अनुसार नहीं है 
चह स्वराज्य नहीं है। यद्यपि मैं ज्ञमींदार, राजा-महाराजा 


आदि के अधिकारों को वहाँ तक मानता हूँ, जहाँ तक वे ' 


पसीना बहाने वाले करोड़ों किसानों को हानि नहीं पहुँ- 
'चाते, तथापि मैं पददलित जनों को अपनी दुर्दशा से उपर 
उठने में सहायता देने में दिलचस्पी लेता हुँ थर उनको 
इस देश के किसी बड़े से बड़े के बराबर बनाना चाहता 


हुँ । ईश्वर को धन्यवाद है, सस्य ओर अहिसा के सिद्धान्त. 


ने उन्हें अपनी इ9ज़त और शक्ति का परिचय दिया है। तब 
भी अभी बहुत काम करने की आवशयकता है। हमें यह 
सोच लेना चाहिए, कि इम उनके लिए बने, हैं न कि वे 
 इमारेलिए। अपने छुद्र ईर्पा-हेष को इमें दूर कर देना 

८ धार्मिक लड़ाइयों को बन्द कर देना चाहिए। 

द्‌ स चाहिए, कि कॉड्ग्रेपत का अस्तित्व 

करोड़ों किसानों के लिए है और वह 
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नष्ट करने का सहस्वपूर्ण कार्य है । इस समस्या से उफ 
पट्टी से काम न चलेगा । यदि हिन्दुओं ने अपने पे पे 
यह छुराई निकाल दी होती, तो राष्ट्र का विगत शान्त, | 
युद्ध और भी गौरवपूर्ण होता । परन्तु गौरव और बहादुरी 
को एक ओर रखिए, इस आत्म-शुद्धि के प्रधान कार्य के | 
बिना स्वराज्य भी प्रा करने योग्य वस्तु नहीं रह जायगी। | 
हिन्दू-धर्म पर यह धब्चा रहते हुए, यदि स्वराज्य मित्र || | 
भी जाय, तो ऐला ही अर्थाची होगा, जैसा विदेशी बच्न | : 


के पूर्ण बहिष्कार के बिना स्वराज्य हो सकता है । 


के अन्य भागो में उनका आग्य अब सी अधर में हँग | | 
हुआ है । सौभाग्य है कि ढीनबन्धु एण्ड्यूज़ दिण | 
अफ्रिका में हमारे देशवासियों की सेवा कर रदेहें। | | 
पण्डित हृदयनाथ कुँज़र ने पूर्व अफ्रिका के हिन्दुस्तानी | 
मामलों में विशेष भाग लिया है । उन्हें ग्राश्‍वासन देने के 
लिए कॉँढग्रेस उन्हें उनसे अपनी सहाजुभूति का विश्वास || 
दिला सकती है। वे जानते हैं, कि उनकी दृश उतनी | | 
हो सुघरेगी जितना हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। | 
आपकी ओर से मैं उन सरकारों से, जिनके झधिकारों | 
में हमारे आई हैं, प्रार्थना करता हैं, कि वे हमारे | 
भाइयों से उचित बर्ताव करें, क्‍योंकि घे उस राष्ट्रके | 
व्यक्ति हैं, जो अपना पूर्व गौरव शीघ्र ही प्राप्त के 
वाला है और जो किसी को हानि पहुँचाना ह 
' वाहता । हम उनसे प्रार्थना करते हैं, किं वे हमार 5 
आइयो के साथ वहो बर्ताव करें, जो वे हमसे उस सर्ग | 
चाहेंगे, जब उनके साथ व्यवहार करने के लि हसा 
होंगे । यहे माँग ,बहुत बंडी माँग नहीं है। 


राष्ट्रपति का निमन्त्रण 


अब मैं आपको वह कार्यवाही करने के लिए 
न्त्रित करता हूँ, जिसका समयाजुसार निमन्त्रण 
लिए आपने सुरे आसन्त्रित किया है। मत 


होगा, परस्तु.में विश्वास करता ई 


दपा ने जीवन के सोलह वपं 
सपनों में ही बिता दिए थे। 
|. | आज, जब पहले-पहल उसे 
संसार का स्पशे करना पड़ा, 
वह सिइर उडी । भविष्य- 
जीवन की कडोर कल्पना ने 
उसे अस्थिर बना दिया । 
सपनों के हिडोले पर झूबती 
१ hs रहने वाली पुष्पा, कैसे जीवन 
के कठोर सङ्घपौं में होकर आगे बढ़ सकेगी ? 

खुली हुई खिडकी पर बैठ कर, बाएँ हाथ पर कपोलों 
का भार देकर, वह बाहर होने वाली अजस वर्षा की 
घाराएँ गिनने का विफल प्रास कर रही थी । आसमान 
भप्सा हो उडा था। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, तीर की 
तरह गिरने वाली केवल वर्षा की घाराएँ ही दीख पड़ती 
॥ | थीं। पुष्पा आस्म-विस्ट्ृत होकर: प्रकृति का यह उत्पात 
रें ' देख रही थी । उसकी आँखें और उसका मस्तिष्क, दोनों 
पलग-अ्रलग काम कर रहे थे | मत ही मन वह ज्ञमीन- 


है ` झास्मान के कुलाबे मिला रही थी । 
| || 
र । पुष्पा एक सम्भ्रान्त कुछ की कन्या थी । उसके पिता 


सामान्य धनाढ्य थे । इसी से पुष्पा के जीवन का उषा" 
काल बड़े सुख-सो भाग्य आर लाइप्पार की गोद 
बीता था । जब वह दस वर्ष की हुई, 
विद्यालय में सेज् कर निश्चिन्त हो गए 
लगातार छः वर्षो तक वह दुनिया से भ्रलग, 
किन्तु सुखद वायुमण्डल में, रह कर पली; 
लिखना-पढ़ना सीखा और सपना देखना भी । 


कल्पना के सपने पुष्ण को बहुत प्यारे 


झपने जीवन में कभी किसी अभाव र ज 
किया था, इसीसे वह सदा ही सपनों के ह हे 

| वेसुध रहा करती थी । सपनों के कोहरे से, एक प्रकार १ 

| उसका जीवन घिर गया था। उसने कभी यह 2 

|| सोचने की तकल्लीक़ न उठाई थी कि कभी ईत स 


एक 


थे । उसने 
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के सुखद स्पशं से अलग होकर उपे वास्तव जग के धूप- 
वर्षा और प्रकाश-ग्रन्धकार को भी अपनाना पड़ेगा, 
उनका कडोर अनुभव अपने जीवन में जडत करना 
पडेगा । वह कितनी भ्रज्ञान थी ! कैसी पागल थी !! 
पुष्पा के स्कूंत्र का जीवन अनेक मधुरःस्ट्रेतियों काँ 
स्लन था। राज अपने स्कूल-जीवन को एक-एक बात 
याद्‌ करके उसका हृदय अधीर हो रहा था। हाय! वे 
दिन एक बार फिर लोट आते !! लेकिन क्यों लौटेंगे ? 
बचपन से पुष्पा के मन में सौन्दर्य की तीब्र पिपासा 
थी । सौन्दर्यं की जितनी प्रवल अनुभूति वह अपने 
अन्तर में प्रत्यक्ष कर सकती थी, उतनी भर डिसी को 
नहीं | वह स्वयं भी अद्वितीय सुन्दरी थी । उसका 
निर्दोष मुँह, उसके कोमल-कोमल अङ्ग, उसको पुष्प" 
पड ड़ियाँ-सी उंगलियों, उसको ओबी-भाजी चितवन, 


. उसका वीणा-विनिन्हित स्वर, देखने वाले को मन्त्र मुग्ध 


सा बना देता था । स्कूल में पुष्य के सौन्दर्य का प्रकाश 
चारों ओर फैला हुआ था। सभी उसका आदर करते 
भे. सभी उसे प्यार करते थे। वह सदा हो अपनी सह- 
विनया झर शिचयिक्रियो के हाथ का खिलौना वन 
` कर रही थी । र ड 
बचपन में ही मातृ-वियोग सहना प 
था र ण माँ का प्यार नपा सकी थी। इसी से 
उसके अन्तर में प्रेम की भूख भी बहुत थी । पहले पहल 
जब वह स्कूल में झाई, तो उसे स्कूज़ का वायुमण्डल 
बिल्कुल अपरिचितःसा जान परा और उसे अपुविधा 
लेकिन यह अधुविधा अधिक समय तक ने 
सौन्दर्य, अपने प्रेममय स्वभाव और 
से, शीघ्र ही, उसने स्कूल में 
उसने देखा कि यह संसार एक 


नए होढ काथा; अर ने सुख, कितने 


मे परिवर्तन दील पढने 
के सात जोगा 
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से कम मित्नती-जुब्बती और अकेली विद्यालय के बगीचे 
में घूमा करती थी । उसका सरल हास्य गम्भीरता के 
रूप में बदल गया था । पूर्व आकाश में जब बाल-रवि 
उदित हो जाता और उसकी अरुण-कनक-कि(णें ओस 
के हीरक-बिन्दुओं पर पड़ कर चमक उठतों तो पुष्पा 
विभोर होकर उनके च्चण-भर में नष्ट हो जाने वाले इस 
अतुल सौन्दर्य को देखा करती थी। उद्यान में तरह- 
तरह के फूल खिले रहते, काले-काले भोरे उन पर मँड- 
राया करते और पुष्पा उनकी प्रंणय-लीला देखा करती 
थी। इघर-उघर उड़ती-फिरने वाली तितलियों के सुन- 
हल्ले पङ्क जब धूंप में चमचमा उठते, पुष्पा पागल होकर 


अपल्वक नयनों से उन्हें निहारा करती थी । इरी-हरी, 


कानपुर की वे महिलाएँ, जो नियमित रूप से घर-घर घूम कर चखा तथा 


खादी का नित्य प्रचार करती हैं । 


दूर तक फैज्ी हुई, मख़मल्ली दूब पर बैठ कर उसने 
कितनी ही सम्ध्याएँ और गोधूलियाँ बिता दी थी । नीले 
आसमान की ओर देखते-देखते आकाश में चन्द्रमा 
खिलखिल्ा उठता, एक धुंधला और मादक प्रकाश 
धरित्री पर बिछ जाता । किसी स्वमिल नगत में विचरण. 
करती हुई पुष्पा सोचा करती क्रि इन्हों सुलायम, मम्न- 
मजी बूबों पर, आसमान के चन्दोवे के नीचे, चन्द्र 
ज्योस्सना की घुँघल्ी | ! 


४ ना गता, t तो कितना न 
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चिडियॉ को, ऊँचे स्वर से गीत-गाते हुए तेज़ी से झा 
खेकर एक ओर भागे जाने वाले माफिया को, और उस 
पार की सघन-श्यासल वन-राशि को रकरकी लगा कर 
देखा करती थी । लहरों के सिल जमुना की अगणित 
अभिल्षाषाएँ आ-आकर तट को चूम जाया करती थीं। 
पुष्पा के मन में न जाने कितने भावों का संसार बनता. 
बिगड़ता रहता था । 

संसार कितंना मनोहर था ! 

उसके बाद उसने एक दिन सस्मित नयनों से देखा 
कि पढ़ाई समाल हो जाने के कारण, उसके पिता उसे 
घर ले जाने के लिए आए हैं । उसके सुख के सपनो में 


आघात लगा । तब क्या उसे भी सँसार में जाना पड़ेगा? 


संसारी बन कर रहना पड़ेगा ? 

और, आज पुष्पा विवाहिता होकर पति 
के घर में आई थी । आज उसने पहले-पहल 
संसार को स्पशो किया था । इससे वह इतनी 
चिन्तित थी, इतनी घबराइ हुई थी !! 


संसार में कितनी झम्भटे हैं !!! 
२ 


जिप्त समय पुष्पा अपने विचारों में तन्मय 
हो रही थी, उसके पति सरोज ने उसी समय 
दुरवाज्ञा खोल कर अन्दर प्रवेश किया । सन्ध्या 
हो आई थी । बादल और भी सघन हो उठे 


के कमरे में एक अजीब उदासी-भरा सन्नाटा 
छाया हुग्रा था। 


पति के प्रवेश करने की आहट पुष्पा न पा सकी। 
पहले ही की तरह तढ्ह्लीन होकर वह खिड़की से बाहर 
देखती रही । सरोज उसके समीप चले गए । 

पीछे से पुष्पा के कन्धे पर हाथ रख कर स्नेह-विक- 
म्पित स्वर में सरोज ने पुकारा- पुष्पा ! 
` पुष्पा का ध्यान भङ्ग हो गया। उसने झुँह फेर कर 
पति की ओर देखा, फिर लज्जित होकर सिर झुका 
लिया । ¢ 

यह बात नहीं कि पुष्पा ने विवाह के पहले 205 
कोन देखा हो या बातचीत न की हो । विवाह 
पहल्ले सरोज कितनी ही बार पुष्पा के यहाँ 'आया-गाया 


थे। अन्धकार धीरे-धीरे फेल रहा था। पुष्पा : 


] “2 चचार जो च्या स्त 
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पा, उससे दँसा-बोला था और उसके मन में अपने प्रति 
ग्रनुराग की एक अरुण रेखा जगा आया था । लेकिन, 
| आन लज्जा की लालिमा स्वभावतः ही उसके कपोलों 
एर खेल गई, सङ्कोच का आवरण बरबस उसके पलकों 
पर पढ़ गया । लज्जा से, सङ्कोच से वह धरती में गडी 
दी जाने लगी । सरोज सुरध :होकर उसका लउन्रावनत 
| मह अपलक नथणों से देखता रहा । 2 
° जोडी देर में सरोज ने ही वह निस्तब्धता भङ्ग की । 
| कह्वा-पुष्पा ! में इहे कब से पुकार रहा हूँ! तुम 
| नाराज्ञ हो क्या ? 
पुष्पा क्या उत्तर देती ? वह सोच कर भी कुछ 
निश्‍चय न कर सळी । उसने केवल अपनी भोली-भाली, 
| सरल आँखों से पति की ओर देखा ; मानो उनके इस 
प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए उसके पाल कोई शब्द नहीं 
है, कोई बात नहीं है ! वह कितनी असमर्थ है !! 
सरोज ने फिर कंहा--पुष्पा, में तुम्हें कितना प्यार 
करता हुँ ! क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए ज़रा सी प्रेम 
नहीं है ? तुम सुरूसे बोलती क्यों नहीं हो ! 


पुरुष का हृदय, पग-पग पर, खी से प्रेम की स्वीकृति . 


चाहता है। वह कितना अधीर है, कितना चिला है !! 

इसके विपरीत अपने हृदय में प्रेम का झन्तहीन सागर 
। छिपा कर भी खी ससुद की तरह ही स्थिर-गम्भीर रहती 
है। उसके हृदय में भी ज्वार-भाटे आते हैं, लेकिन उसे 
* कोई देख नहीं सकता, परख नहीं सकता, उन्हें स्पशं भी 

| नहीं कर सकता । खो इसीलिए महान्‌ है, खो इसीलिए 
| उन्नत है ॥ > 
| सरोज के प्रश्न के उत्तर में फिर भी पुष्पा का सह" 
खुल्ला । वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन भाषा 


उसका साथ न देती थी, वाणी ने मौन का आ लिया | 


था, चेतना उसकी तष्ठीनता के साथ मिल गई थी । वह 
किसी अज्ञात भावना से काँप रही थी। उसके हृदय 
एक आँधी सी चल रही थो, एक वंफान सा उठ रहा _” 
एक दरिया सी उमड़ रही थी। मन के उन सब भावों 
को भाषा की ज़झ्ञीर में बाँध कर वह सर रोज हे 
पर उडेल देना चाहती थी; लेकिन हाय क 1 
करे! उसके मुँह से आवाज़ तो निकलती ही हक 
से वह अपना हृदय चीर कर सरोज 


वश क्या हो रहा है? 


: पुष्पा ने फिर एक बार उमदती हुई आँखों से पति 
की शरोर देखा । उन आलों में न जाने कैसी मादकता 
थी, उसने पुष्पा के हृदय की सारी बात सरोज के कानों 
सं कह ढदी। सरोज ने पुष्पा को अपनी ओर खींच 


लिया । आश्म-विस्म॒त होकर पुष्पा ने पति की छाती में 
अपना मुँह छिपा लिया। 


थोड़े दिनों में लान- 


आप इलाहाबाद की कायस्थ 
समाज को प्रधाना, विधवा 
आय-कन्या-पाठशाला 

हैं, आपने इल झो में 

सूल को १,००९) ३९ 


३ 
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श्रीमती कलादेवी जी 2 
स्थ महिला-समा की सभानेत्री, स्री आय 
आश्रम की उपःप्रधाना तथा दशी 
की कार्यकारिणो सभा को सदस्या 
स्थानीय डी० ए० वो० हाइ 
दान दिए हैं।. 
डस समय पुष्या प्रेम को सरिता 

रही थी। प्रेम कितना मधुर 


राम की यह बहिया मन्द्‌ पढ 
गडे, सङ्कोच की उत्ताल तरङ्गों ने सिर झु 


का कर मन की 
: J 


se 


६६४ 
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होता है। खी का हृदय जितना गम्भीर और अथाह है, 
, पुरुष का उतना ही अधीर और ढिला | पुरुष प्रेम 
करता है तो पागल हो जाता है; खी प्रेम करती है तो 
अपने उन्माद को हृदय के बाँध में बन्दी बना कर रखती 
है। पुरुप शीघ्र ही अब जाता है; खी ऊबती नहीं । थोड़े 
दिनों तक प्रेम करके पुरुप प्रेम के पिजड़े से भाग जाना 
चाहता है; खो सदा प्रेम की बन्दिनी बनी रहना चाहती 
है । पुरुष प्रेम में तैरता है; खी उसमें इब जाती है। 
पुरुप प्रेम की नदी में थाइ ळ्लेकर ऊपर था जाना चाहता 


श्रीमती के० सी० दे 

आप बङ्गाज श्रोलेम्पिक एसोसिएशन की कार्यकारिणी 
समा का सदस्या नियुक्त की गई हैं | 
खी उसमें इब कर अपना अस्तित्व मिटा देना चाहती 

। स्री चिरूस्नेइमयी है, दह देवी है, उसके अन्तर का 

प्रेम सब लोग देख नहों सकते । वह पुरुषों की तरह 
अपने प्रेम का विज्ञापन नहीं करती । खो कितनी दुर्शेय 
है | कितनी महान हे! . 

पुष्पा ने अकेले में इन बातों को न जाने कितनी 
बार सोचा था--इसलिए, नहीं कि वह. स्वयं खी थी, 
लेकिन इसक्षिए कि यही सच्ची बात थी । किन्तु, यह 
सब जान कर भी वह प्रेम की सरिता सें बह रही थी । 


५ 3 MSS [ वर्ष &, खरड १, ह; र 
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चह यौवन का उन्माद था !! 

इसमें सन्देह की गुञ्जाइश नहीं कि सरोज ने पुष्पा 
को प्यार किया था । पुष्पा के प्यार के लिए उसने अपना 
हृदय बिछा दिया था। वेदिन केसे सुख के थे ! कितने 
मनोहर थे !! 

पुष्पा सरोज के साथ नित्य सन्ध्या को छुब जाती 
वहाँ टेनिस खेलती और अपने प्रेममय सरल स्वभाव 
अपनी मीठी बातों और अपने सौहाद से सरोज के मित्रों 
का मन मोह लेती थी । सभी सित्र सरोज के सोभाग्य 
की प्रशंसा करते, उसे बधाई देते और उसकी विशेष 
कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे । संसार की 
यही प्रवृत्ति है । 

जब-तब मित्रों के यहाँ पाटियाँ होती थीं, सरोज 
को उनमें सस्त्रीक सम्मिलित होना पडता । कभी-कभी 
सरोज भी मित्रों को निमन्त्रित करता । उस समय पुष्पा 
उनकी ख़ूब ख़ातिरदारी करती, उन्हें बड़े प्रेम से खिलाती- 
पिलाती और उनका यथोचित सम्मान करती थी । 

प्रेम की गति बडी कुटिल है। एक साथ ही वह 
असत मी है और विष भी; सुख भी हे और दुःख 
भी; इषं भी है और विषाद भी । प्रेम की माया किसने 
जानी है? 

प्रेम करने में पुरष जितना अधीर होता है, उतना 
ही सङ्कीणं भी । वह चाहता है कि में जिप प्यार करता 
हुँ, वह भी मुझे प्यार करे। सुक्ते तो प्यार करे ही, 
लेकिन साथ ही साथ उसके मन में यह बात भी होती 
है कि वह और दूसरे किसी को प्यार न करे, स्नेह की 
आँख से भी न देखे। अपने प्रेमी को किसी दूसरे पर 


स्नेह करते देख कर वह अधीर हो जाता, उन्मत्त 5 


जाता है । पुरुष का यह स्वभाव इसलिए है कि वह प्रम 


ˆ करता है, प्रेम करना सीखता है। लेकिन खी के लिए 


ठीक यही बात नहीं कही जा सकती । खी प्ेममयी ६ 
उसका जीवन केवल प्रेम हे । जन्म से लेकर खय 
वह प्रेम की छाया में ही क्रीड़ा करती है। उसके रक्त 

प्रत्येक गति में प्रेम है, हृदय के प्रत्येक स्पन्दन में प्रेम 
है, प्राणो के प्रत्येक उच्छुवास में प्रेम है । वह प्रेममय 
है, प्रेम-स्वरूपिणी है। प्रेम के अतिरिक्त वह और ड 
नहीं है । प्रेम उसका स्वभाव है, प्रेम उसकी 


और! प्रेम ही उसका आहार है। खी भूखी रह कर 
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| हकती है, पर बिना प्रेम किए नहीं रह सकती । खो के प्रेम 
| की सीमा इसी से विस्तृत होती है और पुरुष को सङ्घीणे । 
क्षी सभी को प्यार कर सकती है, लेकिन पुरुष नहीं। 

| पुष्पा को तो प्रेम की निधि शायद कुछ अधिक 
1 मिली थी, इसी से वह सबको प्यार करती थी। उसझे 
॥प्रेमकी सघन-शीतल छाय। पाकर घर-बाहर के सभी 
दोग प्रसन्न रहते और अपने सौभाग्य की सराहना करते 
| प्रे। प्रेम करना पुष्या के लिए कोई नई बात न थी । 

| सरोज के साथियों में पुष्पा कुसुम को सब से ज़्यादा 
प्यार करती थी, और इसलिए कि ठसे प्यार करने वाला 
कोई न था। सरोज की नज्ञरों में यह बात शीघ्र ही 
| सटकने लगी । वह पुष्पा और कुसुम की निगरानी करने 
| तगा। भोली पुष्पा को इस बात का कुछ भी स्पाज् 

तथा। : 

| धीरे-धीरे पुष्पा ने लच किया कि सरोज का मन 
| कुसुम की ओर से बिगड़ता जा रहा है। सरोज ज्यों-ज्यों 
कुसुम का तिरस्कार करने लगा, पुष्पा के मन में त्यों ही 
थों उसके प्रति अधिक से श्रधिक स्नेह-ममता उन्न 
होने लगी । वह कुसुम को पना हृदय खोल कर प्यार 
| इने लगी । इस बात से सरोज का सन्देह और भी 
बता गया । सन्देह तो बढ़ गया, लेकिन उसके पास 
कोई ऐसा प्रमाण न था, जिससे वह खुल कर कुड कह 


सके। उसके प्रति पुष्पा का जो प्रेम था, यद्यपि उसमें ` 


कुसुम के कारण तिल भर भी अन्दरन आं सडा घा 
आने का कोई कारण भी न था--लेकिन तो भी सरोज 
सन्दर ही अन्दर ईषया से जला जा रहा था। पढ ळर 
रसके लिए असह्य थी कि पुष्पा उसके अतिरिक्त भर 
किसी को भी प्यार करे। उसकी समर थी कि कुसुम 
उसी के प्रेम में से हिस्सा बटा रहा है। पुष्पा के माण 
प्र जो उसका ही एकान्त आधिपत्य था, कुपुम डळ 
पर आक्रमण कर रहा था। यह बात कोन बर्दाश्त क 
| सकता है ? 

ओर, बेचारा कुसुम ? वह 
शेण अनाड़ी खिलाड़ी था। उ 
पा स्नेह पाया नहीं था । इसी से पुष न: 

तल छाया पाकर वह इतना सुखी हुआ * गई है 
| शू गया । अन्दर ही 'धन्दर बात यहाँ तक ब 
| ऐषका उसे सपने में भी ध्यान न था | 
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पुष्पा और सरोज दोनों ही बड़े सरल थे, बडे 
भावक थे और बढे प्रेमी थे । किन्तु थोडी सी असहन- 
शीलता ने उनकी सोने की गृहस्थी मिट्टी में मिलाने का 
उपक्रम कर दिया । सरोज के मन में सन्देह का विष पढ़ 
गया था । धीरे-धीरे वह सारे शरीर में व्याप्त होने लगा । 

एक दिन सरोज कहां बाहर गया हुग्रा था, घर में 
पुष्पा अकेली थी, इसी समय कुसुम ने आकर दरवाज़ा 
खदखटाया । पुष्पा ने ज़ञ्लीर खोल दी । कुसुम अन्दर 
चला घाया। 


, श्रीमती कमलावाई किबे 
श्राप इन्दौर के रावबहादुर एम० बी० किबे की थमंपली हैं, जो 
ऐतिहासिक रेकॉर्ड कपीशन की सदस्या नियुक्त हुई हैं । 


उत दिन कुसुम बढ़ा उदास था । उसकी आँडों में 
आँसू भरे हुए थे । सुँह पर विषाद की कालिमा छाई हुई 
थी । देखते ही पुष्पा के मन में आया कि हो न हो, आज 
कोई विशेष घटना हो गई है । उसने बड़े प्रेस से कुपुस 
को अपने पाप बैठाया और उदासी का कारण पूष्ठा । 

कुसुम को उस दिन किसी को कुछ रुपए देने थे ; दे 
न सा था, इसी से उसने कुसुम को बहुत डुरा-मला 
कहा और अपमानित किया था । गरीबी की पीड़ा कौन 
अनुभव कर सकता है। अपमानित होकर, भाव्म-ज्ञानि 
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के बोझ से दवा हुआ कुसुम पुष्पा के पास आया। 
पुष्पा के पास जाने से ही, उसके सारे पाप-ताप, हुख- 
दर्द, चिन्ता-शोक मिट जामँगे, ऐसा उसका विश्वास 
था। विश्वास की क्मता अनूठी है! 

पुष्पा को जब यह बात मालूम हुई तो. उसने अपने 
बक्स में से आवश्यकतानुसार रुपए निकाल कर कुसुम 
को दिए थोर कहा कि तुम इससे अपना काम करो । 
भला इस ज़रा सी बात के लिए इतना चिन्तित होने 
की क्या ज़रूरत थी ? 


2220९ व्र >> 
कुमारी रुद्राणी अम्मा 


आप म्रायवंशोद्धारिणी महासभा की महा-मन्त्रिणी हैं । आप 
हाल ही में टरबड्ोर पसेम्बली की सदस्या भी चुनो गई हें । 


कुसुम अब तक पुष्पा के स्नेह-भार से ही दबा हुश्रा 
था, आज पुष्पा ने उसे कृतज्ञता की ज़झोर से भी कस 
कर बाँध लिया । न जाने कितनी श्रद्धा, आदर और प्रेम 
से कुसुम का मस्तक पुष्पा के चरणों पर झुक गया । 


उसकी आँखों से रुके हुए आँसुओं की धारा बह चली । 
पुष्पा ने अपने हाथों से उन्हें पोंछु दिया । कहा-छिः ! ` 


पागल!रोतेहो? 
थोड़ी देर रो जेने पर इसुम के. जी का भार इल्का 
हुआ । जाते वक्त उसने रुक कर पुष्पा के कानों में कुछ 


५५२० आह ८5 ८५ 0१ कु < 
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` को पुष्पा का चुम्बन करते देखा है । यह देखने के पइ ध 
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न नया | 
कहा और सीढ़ियों के पास गया । वहाँ उस 
सरोज खडा हुधा था। कुसुम को आते देख कर व 
फ़ौरन सीढ़ियों से उतर कर वापस चला गया | > 

जिस समय कुसुम रो रहा था और पुष्पा उसके | 
आँसू पों रही थी, सरोज ने ठीक उसच्ी समय है 
प्रवेश किया था। देख कर वह दिक गया। छिप क्र 
आर कुछ भी देखने की प्रतीज्ञा करने दगा । शीघ्र ही 
उसने देखा भी । जिस समय पुष्पा के कानों में कुछ कह 
कर कुसुम जाने लगा, उ समश क्रोध से उन्मत्त होकर 
सरोज नीचे उत्तर गया । 


| 

दौडा-दौडा वह अपने एक मिय और अभिन्न मित्र ने 

के पास गया। जीवन में जबर-्ळव मनुष्य बाधाप्नों और |। 
विपत्तियों के आघात से पागज्ञ होकर किकतंव्य-विमूढ | 
हो जाता है, उसे एक आधार झी आवश्यकता जान पा 
पड़ती है। सरोज इसीसे अपने मित्र के पास गया था) ससे. 
जाकर वह उबल पड़ा-हाय भाई ! खी इतनी विश्वास. ||ह 
घातिनी होती है ? | 
मित्रतो अवाक्‌ होकर सरोज की ओर ताक्ने लगा- शा 

झरे सरोज ! तुम्हें क्या हो गया है? खी को क्या हुप्रा! पपा 
कुछ बतलाश्रो भी? 2 | 
सरोज ने कहा -सैया ! पुष्पा विश्वासघातिनी है! हक 


में क्या जानता था कि इस सोने के घड़े में विष भरा 
हुआ था ! हाय, उसका प्रेम दिखावटी था। उसने सुमे 
बड़ा धोखा दिया । 
मित्र ने पूढा-आखिर क्या हुआ, कुछ बतला्रोगे 
कि अपना ही राग अलापते जाओगे ? 3 | 
सरोज ने कहा--आज मैंने अपनी आँखों से कुसुम. 


मेरी मौत क्यों न हो गईं ? 


४ 

उस दिन, दिन भर सरोज घर नहीं गया । 
गईं और फिर भी जब सरोज का कुछ पता नहीं मि 
पुष्पा अधीर हो गई । धीरे-घीरे रात हो आई। पुपा | 
अधीरता बढ़ने लगी,। भाज़िर, वह कुछ न अ 4 
के कारण रोने लगी। ज़रा सा खटका होता थर 
जान पड़ता कि वे ग्रा गए। दौड़ करं छ्ज्जे 00 वा 
पर वहाँ कुछ न दीख पढ़ता । पत्तियाँ हित. 


सल्थ्या ही ||, 


। कग हो जाती; इक्कों के रुकने का स्वर सुन पड़ता 
प्र वह चोक उठती । शत बीतती जाती थी; लेकिन 


र्क पोज का कुड पता नथा 
पुष्पा ने सारी रात बाँखो में काट दी । सारी रात 


| (हसने पति की प्रतीक्षा की । रात बीत जाने पर जब पूर्व- 
! एन का द्वार खोल कर सूर्यं की किरणें काँकने लगीं, 
। ते पुष्पा घर से बाहर निकली । स्वयं वह एक-एक करके 
| तेज के सब मित्रों के घर बहे । आख़िर सरोज का पता 
/ 

त भर जागने के कारण वह ङस्हला गई थी । रात भर 
। ने के कारण उसकी आँखें जाल हो गई और सूज गई 
| धं। किन्तु सरोज के सन पर इसका कुछ प्रभाव न 

॥हा। उसे जान पढ़ा कि यह सब मक्कारी है । तबियत 
 ||पराब होने का बहाना करके उसने बात टाल दी । पुष्पा 
। ।गेघर ले गई । दोनों के सन की बात दोनों से छिपी 
` |हो। कोई किसी के भावों को न जान सका । 

| सरोज के मन पर उस दिन की घटना से बड़ा धक्का 
` |स़ा।वहृ अब पुष्पा से खिचा-खिचा सा रहने लगा । 
' पा इस बात को खच्य्र करके भी चुप रहती थी । 

| सन में आदमी कोई असहनीय पीड़ा पाल कर कब 
(तक रख सकेगा ? सरोज भी जब सह न सका, तो बीमार 
(नि लगा । धीरे-धीरे उसकी दशा ख़राब होने लगी। 
|| को संसार अन्धकारमय दीख पड़ा । इस विपत्ति के 
मंथ वह किसकी शरण ले । 
| अन्त में उसे कुसुम की याद आई । कुसुम इन 
| उसके पास नहीं आता था। वह कुछ समझ न 
| कि एक के बाद एक होने वाली इन घटनाओं का 
पे क्या है? उसने एक पत्र लिख ,कर कुसुम को 
RR और इस विपत्ति में सहायता देने की प्रार्थना 


“पुष्पा का पत्र पाकर कुसुम थाया । इन दिनों वह 
र गी पारिवारिक विपत्तियों में इतना उल्लका हुआ था. 
| या रहने पर भी एक बार पुष्पा से मिलने न आ 
झा था। आज आकर उसने पुष्पा की जो हालत देखी, 
मु रह गया। पति की बीमारी से पुष्पा 
३ सी हो गई थी । उसके संह की सारी श्री, सारी 
४ न जाने कहाँ खो गई थी । उसने वेदना-व्यथित 
` कृसुम का अभिवादन स्वीका! झिय(। कहा--चल 
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कर देख लो कुसुम ! न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा जी 
है ! में बड़ी थभागिनी हूँ । “छ 

सुन्दरी पुष्पा सीढ़ी पर बैठ कर रोने लगी | उसकी | 
आँखों से गालों पर ढुलक पड़ने वाले आँसू उसकी साडी 
का अञ्चल भिगोने लगे । कुसुम से यह दृश्य देखा न 
गया । उसने कहा--मैया अच्छे हो जायँगे भाभी ! तुम 
इतना अधीर क्यों होती हो ? 

पुष्पा किसी तरह, चुप हुई । दोनों सरोज के पास 
आए । सरोज उस समय सो रहा था । आइट पांकर 


कुँवरानी मद्दाराजसिह साहिबा 


आप इलाहाबाद डिवीज़न के सुविख्यात कमिश्नर कुँवर महाराज- 
सिंह जी को धर्मपत्नी हें । आप हाल ही में इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय-कार्ट की सदस्या नियुक्त हुई हें । 


उसने आँखें खोलीं। देखा--पुष्पा और कुसुम 'दोनों 
पास-पास खडे हैं । 

सरोज के शरीर में आय लग गई । वह तड़प उठा । 
चिल्ला कर बोला--पुष्पा ! पुष्पा !! तुम छुख से झुरे 
मरने भी न दोगी ? अब मैं बहुत दिनों तक न जिउँ 
पुष्पा ! मेरे मर जाने पर फिर तुम कुसुम को य सुख 
से रहना । मेरे जीते जी इतना न जलाओ मले २ दा 
नहीं जाता। ) 55 की 


६६८ 
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कह कर सरोज रो पडे । पुष्पा श्रवाक्‌ रह गई। दौड़ 
कर वह पति के पास गई । बोली--स्वामी ! तुम यह 
क्या कहते हो ? आज क्या सुन रही हू. ! 

रोते ही रोते सरोज ने कहा -सुमसे छिपा कर क्या 
क्रोगी पुष्पा ? मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया था। 
इसी का यह फन्न है। मैं सब जानता हूँ, मुझसे छिपा 
“ कर क्या करोगी ? 

एक क्षण में पुष्पा की समझ में सारी बातें आ 
गई । क्रोध और अभिमान से उसने मस्तक तान लिया । 


24 


कुमारी पेठा कामेश्वरम्मा, बी० ए० 


श्राप पूर्वीय गोदावरो काँडमेस कमिटी की ्रेजडेणट 
निर्वाचित हुई हैं । 


फिर कुछ सोच कर ग्लानि से झुक गई । कुसुम पत्थर 


की तरह चन 


जाझो भैया ! 


कुशुम मन्त्र-सुर्ध को तरह चला गया। पुष्पा भी 
तत्काल ही कमरे से बाहर हो गई । 


ण 


पुष्पा ने सरोज से कुछ कहा नहीं कुछ कह ही न 
सकती थी। वह अपने कमरे में जाकर, उचलते हर क 


खड़ा था । पुष्पा ने कहा--कुसुम ! तुम 
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` उपयोग करने का निश्चय करके पुष्पा उठ खड़ी हुई। 


- थी। शरीर निस्पन्द था, सुँह पर रोग का पीलापन छाया 


24३७ [ वे 8, खण्ड १, संख्या, | 


$ mma se द. कि 
को तकिए से दवा कर, उच्छुवसित कऋन्‍्दन के भा हैः | 
मुँह में कपड़ा दूँस कर रोकते हुए अन्दर ही छन 

फफक-फफक कर, छटपटा-छुरपटा कर रोई। रेरे 
उसने आधी से अधिक रात बिता दी। सारा विहीना : 
भीग गया था। तकिया शाँ छुं से लथपथ हो és र 
था, जैसे पुष्पा के हृर्‍य को सारी कोमल वृत्तियो बा 

रस उसने चूस लिया हो । पुष्पा यह अविश्‍वास सह न 
सकती थी । उसके प्राण छुटपटा रहे थे, उप्तका हदय | 
तड़प रहा था, उसका अन्तर उच्छ्वसित हो रहाथा। | 
उसे याद आया कि घर में लीच विष की एक शीशी | 
शमी कल ही डॉक्टर दे गए हैं। सरोज की छाती में चो | 
दद होता हे, वह उसी की दवा थी । इस समय उसी झा . 


उसने पति के कमरे में प्रवेश किया। सरोज उस / 
समय सो गए थे। पुष्पा ने दवा की शीशी अपने आँच | 
में छिपा ली, फिर एति की चारपाई के पास आइ। 

सरोज गादी नींद में था, साँस ज़ोर-ज्ोर से चल रही 


हुआ था। बीच-बीच में माथे पर सिकुड़न पड़ जाती 
थी । जान पड़ता था, जैसे नोंद में भी वह सुखी नही 
है। तरह-तरह के विचारों की विभीषिका उसे डरा रही ! 
है । पुप्पा और न देख सकी | सहम कर वह दूर हट 
गई । इसी समय सरोज ने करवट बदली । साथ ही साथ 
एक लम्बी उसाँस उसके मुँह से निकल गई । 

क्षण भर में फिर कमरे में निस्तब्धता छां गई। 
पुष्पा ने सरोज के चरणों में सिर झुका कर प्रण 
किया । मन ही मन कहा--तुम चाहे जितना अविश 
करो, लेकिन ईश्वर जानता है, मन, वचन आर क 
सदा, मैं तुम्हारी ही होकर रही हूँ । अब जब तुमने सु 
पर अविश्वास किया है, मेरा जीवन व्यथता | 
गया है । मैं जाती हुँ । इन चरणों से चिर बिदा बत 
मन में जो झेश हो रहा हे, उसे कौन स्पर कर है वत 
मैं यह भी जानती हुँ कि आरम-हस्या महापा ! 
जीवन मेरे लिए असह्य है । 


as 


॥ 2 त्य ॥ 
इसी तरह की और भी न जाने किवती त | है 
भर में पुष्पा के सन में आइ-ाई । फिर वर ' १. म 


रोई। आँसुग्रों से पति का चरण घोया न 
मूँद कर एक घूँट में सारी शीशी खाली कर 
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- प्रातःकाल जब सरोज की नींद खुली, उसने पुष्पा 
| नशव अपनी चारपाई के नीचे पाया। उसका सारा 
| शरीर काला पड़ गया । आँखें अधखुली रह गई थीं, 
या | इह पर सदा की भाँति एक विपादमयी सुस्कराहट अब 
भी बनी हुई थी । देख कर सरोज अपनी बीमारी भूल 
| | गया। 
| पागल सा चारपाई से उछल कर वह पुष्पा के पास 
। | गया हिला-डुला कर, नाक पर उंगली रख कर, हृदय 
शी | ही परीक्षा करके जब उसने देखा कि प्राण के अब कोई 
जो | चिन्ह शेष नहीं रह गए हैं, तो वह फूट-फूट कर रोने 
का | हगा । पुष्पा पर उसने अविश्वास किया था ज़झर, 
_ | बेकिन उसके प्रति उसके मन में जो प्रेम था, वह अब 


स | मी श्रन्तर के किसी निम्टुत प्रदेश में जाग रहा था। 


: | 


` | हसने इस वात की कल्पना भी न की थी कि इस तरह 
| पुपाको.खो देना पड़ेगा । इसी से, इस अभावनीय 
४ | घटना को देख कर वह स्थिर न रह सका । 


रोकर जब वह कुछ हल्का हुआ, उसने पास ही . 


| जमीन पर एक स्लिप पाया। उठा कर देखा तो वह 
| पुष्पा का पत्र था, जो कुसुम के नास लिखा गया था। 
। सरोज ने उसे पढ़ा-- 

॥ “मैया, 

_ मैं इस सभय बढी विपत्ति में हूँ । असहाय हँ । 
| सहायता करने वाला कोई दीखता नहीं । उनकी तबि- 
म | यत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। ससे कुछ कहते 

| रहीं हैं। मैं तो चिन्ता के मारे पागल हुई जाती हँ । 
इस समय तुम्हारे सिवा और किसे याद करूँ? इतने 
| दिन से तुम आए क्यों नहीं ? विश्वास है, इस विपत्ति 
| र समय तुम मेरी रक्षा करोगे । 
ह. एकमात्र लुस्हारो बहिन-पुष्पा? 
` पत्र पढ़ कर सरोज की आँखें सिर पर चढ़ गई । तब 
2 चह जो कुछ समझता था, सब अस था? क्या 
यारी पुष्पा के प्राण लिए 


सहायता से--शव का संस्कार किया गया । सरोज के 
हृदय को सदा के लिए अन्धकार से भर कर पुष्पा किसी 
दिव्य आलोक में विलीन हो गई । 
७ 

सरोज को अपनी भूल मालूम हो गई--लेकिन 
कितनी देर से? अभी सी कभी-ऋभी उसके मन में 
दुविधा का बवण्डर उठ खडा होता था, लेकिन पुष्पा के 
अभाव में सारा संसार उसके लिए सूना था । जिस कमरे 
में पुष्पा मरी थी, वह अब सरोज का उपासना-यृह था । 


श्री फ़िरोज़ पी० नाजिर 
आप जी० आई० पो० रेलवे के निजलो के इज्जौनियर हें, हालदी | शर 


में आपको कराची ऐरो क्षत्र से वायुयान चजाने का 
*ए श्रेणी का लाइसेन्स मिला दै । 
सदा वह उप्तमें ताला बन्द रखता और जब-त 
जाकर चुपचाप उसकी स्शुति में चार आसू बह 
करता था । जिस दिन उस कमरे का. 


उस दिन सरोज के लिए अती 


क 


य! उन दिने 


4 ज्य 


६ ६७० IDO >-- [ वंष &, खणड १ , सँख्या \ 


रों में उसका नाम लिखा हुश्रा था । जब कभी सरोज 
वह कमरा 'खोलता तो उसे अतीत के न जाने कितने 
हास-विज्ञास, मान-श्रभिमान और कितने क्रीडा-सोहाग 
की कंहानियाँ याद आ-आकर विह्वल बना देती थीं। 
एक दिन दोपहर को डाकिंया एक बीमा दे गया । 
बीमा पुष्पा के नाम था और कानपुर से भेजा गया था। 
खोल कर सरोज ने देखा--दो सौ रुपए के नोट और एक 
चिट्टी थो । चिठ्ठी कुसुम की थी । सरोज ने पढ़ा :-- 
“में उसी दिन शहर छोड़ कर चला थाया । जीवन 
में शायद फिर कभी तुम्हारे चरणों का दर्शन न कर 
सकूँगा। रुपए तुम्हें वापस भेज रहा हूँ । यदि तुम उस 
दिन मेरी सहायता न करतीं, तो शायद आज संसार में 
मेरा अस्तिव न होता । और एक बात और भी। मैंने 
तुम्हरे कान में जो बात कही थी, वह सच ही निकली । 
$ 
का 


६ क्ष 
फम करता हु 


प्रेम ही है जीवन का सार, 

प्रेम करना है सत्य विचार । 
प्रेम क मतवाले संसार 

सम्हल कर करना यह व्यापार ॥ 
इसी मे है जीवन कां खेल 

खेल कर लो कष्टौ को झेल । 
साधना ही जीवन का प्राण 

इसीसे पा सकते निर्वाण ॥ 
सुखी तो है सारा संसार, | 

यहाँ दुख है केवल अज्ञान । 
त्याग ही है सच्चा आनन्द, 

प्रेम ही है देता यह ज्ञान ॥ 


प्रेम से मिलते हैं भगवान, 

प्रेम करता त्रमरत्व प्रदान । 
यही है सत्य, शान्ति का द्वार, 
यही केवल जीवन का सार ॥ 


* 'नाद” के दिसम्बर के अङ्ग में प्रोफ़ेसर राम 


` है। उपर्युक्त कविता उती के उत्तर में लिखी गई द्दै। 
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[ श्री० श्यामापति जी पाण्डेय, बी० ए० | 


कुमार वर्मा, एम० ४० की 'प्रेम करना है पापाचार' शीर्षक कविता प्रको 
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ईश्वर जानता है, 
किया । इति।”” 
पत्र पढ़ कर सरोज के मनका सारा सन्देह जाता 
रहा। उसने एक लम्बी उसास ली। कहा--सचमुच 
अब कभी उल देवी के दर्शन न कर सकोगे कुसुम !! 
ह ! 
कितने दिन बीत गए। सारा संलार समय के प्रवाह 
में बहता जाता है, लेकिन सरोज के हदय में एक चिन. 
गारी सुलगा करती है । एक दिन एक मित्र ने पूछा कि 
तुमने उ कमरे को बन्द क्यों कर रवखा है सरोज ? 
सरोज ने उत्तर दिया--वह सेरे वैभव की समाधि है 
भाई ! 
उसके उत्तर में कितनी वेदना थी, कितना दे || 
ओह !!! 


मैंने अपनी ओर से कुछ भी नहीं 


आत्म-विस्म॒ति इसका परिणाम, 

सुक्ति इससे पाता संसार, 
ओर जीवन के सारे मोह, 

` हैं टुखो के केवल आगार ॥ . 

“निशा करती है नियमित प्यार 

चन्द्र से मिल कर सौ-सौ बार।” 
कालिमा हो जाती है दूर, 

सुखो की हो जाती आगार ॥ 
प्रेम में होता है परिताप, 

किन्तु इसमें है चिर-श्रानन्द्‌ । 
स्वार्थ जल कर हो जाता भस्म, 

नष्ट होते हैं सारे न्द्‌ ॥ 
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शिशु-फालन के प्राकृतिक उपाय 


आ —— 


[ श्री० रतनलाल जी मालवीय, बी० प० ] 


ध्धु am the baby—my mission is to 
leave the earth a better place 
| than 1 found. 1 want to live, laugh, love, 
work and play. 1 need pure milk and 
fresh air. If you will make my way easy 
now, I will help you when I grow up. 
| Tam your hope, 1 am the baby.’’ 

— Cry of.a Child 


“मैं शिशु हुँ-मेरे जीवन का उद्देश्य, पृथ्वी को 
जैसा पाया है उससे अधिक समुन्नत छोड़ जाना है | में 
रहना, . हँसना, प्रेम करना, काम करना और खेलना 
चाहता हूँ । मुझे शुद्ध दूध और ताज्ञा हवा की आवश्य- 
कता है । यदि तुम इस समय मेरा मार्ग सुगम बना दोगे 


| तो बड़ा होने पर मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। में तुम्हारी 
| प्राशा हूँ, में शिशु हुँ ।” 


--एक शिशु का करुण-क्रन्दन 


` भारत की स्वास्थ्य-समस्याओं में सब से अधिक 
भयङ्र समस्या हे, यहाँ के बच्चों की भयानक झुस्यु- 


संख्या । संख्या-शाखज्ञो ने द्विपाव लगा कर बतलाया है 


कि हर साल कम से कम २० लाख भारतीय बच्चे अपने 
शैशव-काल में ही कुछ दिनों सूर्य का ग्रकाश देख कर 
अपनी नीवन-लीला समाप्त कर देते हैं ! और शेष जो 
अपने सौभाग्य या दुर्भाग्य से किसी प्रकार जीवित रह 


| बाते हैं, वे घस्वस्थ वायु-मणडल में पालित-पोषित होने 


के कारण आरत के बन्धन दृढ़ करने और उसके दुखों को 
मात्रा बढ़ाने के लिए ही विकसित होते हैं। बच्चों के 
सम्बन्ध सें बहुत से मातृ-मन्दिर खुलने और सुधार की 
अन्य आयोजनाएँ होने पर भी आरत में उनकी मत्यु- 
संख्या संसार के हर एक देश से अधिक है । निम्न थड्डों 

ह संसार के सुख्य-मुख्य शहरों के बच्चों की प्रति सहख 
'सुसंख्या से भारत का मिलान कर इस दुदेशा का 


| कून ही में अनुमान लगाया जा सकता है; = 


बस्बई ३० 
कलकत्ता ३१७ 
इलाहाबाद २६५ 
मार को १७७ 
बलिन ३२ 
पेरिस ८ 
शिकागो ७७ 
लन्दन ६६ 
न्यूप्राक म ६४ 


जिस देश के स्त्री-पुरुष अपने बच्चों की भी रक्षा नहीं 
कर सकते, उसके पतन; की सीमा का अन्त ही समझना 
चाहिए । परन्तु यह दोष माता-पिता का नहीं, उस 
गुलामी का है, जो उन्हें शिक्षाभाव के कारण स्वास्थ्य, 
आरोग्य और सुखद जीवन के साधारण नियमों से भी 
अनभिज्ञ रखती है। इस लेख में बच्चों की रचा के 
सम्बन्ध में कुछ ऐसे ही प्राकृतिक नियमों का उल्जेख 
किया जायगा, जिनका ज्ञान प्रप्त कर वे इस भयावह 
सृत्यु-संख्या को कम कर सकते हैं। 

शिशुओं का व्यायाम 

बच्चों की मृत्यु के दो कारण हो सकते हैं। एक तो 
उनके स्वास्थ्य और आरोग्य सम्बन्धी नियमों की शन” 
भिज्ञता, और दूसरा माता-पिता की उदासीनता । यदि 
संसार का प्रकाश देखने के दिन बच्चे के शरीर में जीवन 
स्थिर रखने के योग्य जीवनी शक्ति है, तो उसका ससु 
चित पालन-पोषण होने पर उसकी सत्यु होचा असम्भव 
हे! और यदि उसे नियमित रूप से उपयुक्त आहार 
दिया जाता है, अपने नन्हें-बन्हें हाथ-पाँव चलाने की 
स्वाभाविक स्वतन्त्रता मिलती है और वह मैदानों की 
स्वच्छ, प्राणप्रद वायु का उपभोग कर सकता है, तो 
उले दिन-प्रतिदिन जीवनी-शक्ति और बज्न सञ्चित करते 


जाना चाहिए । छु 
जित प्रकार जीवन को आदर्श बनाने के बिए बस 
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को अच्छी आदतें डालने और उनमें सद्विचार भरने 


की आवश्यकता पडती है, उसी प्रकार उनमें स्वस्थ और 
बलिष्ठ पुरुषत्व की नींव डालने के लिए भी प्रारम्भ से ही 
उनके अङ्गों का व्यायाम प्रारम्भ कर देना अस्यन्तावश्यक 
है। नवजात शिशग्रों का सब से अच्छा व्यायाम उन्हें पेट 
के बल आधा लिटाना है । साताएँ अपने बच्चों को प्रायः 
सीधा लिटाती हैं और उन्हें ओंधा लिटाने में आपत्ति 
करती हैं। वे कहती हैं कि इससे बच्चों की साँस रुक 


बच्चे को भ्पने घुटनों पर 
आधा लो और अपना एक हाथ 
उसके पेट के नीचे खा | . 
फिर वच्चे के गले में अङ्गी 
डाल कर उस समय तक के 
कराश्रो जव तक उसका पेट 
बिल्कुल खाली न हे. जाय । 


इस चित्र में पेट की पट्टी वाँधने 
की रीति समारे गई है । उबलते. 
इए पानी में दोनों छोर पकड़ कर 


कर सहती-सहती बच्चे के पेट और 
छाती केचा रे 


बहुत बढ़ जायगा । 


हक 
स्या ASRS 
on 


चित्र के अनुसार यदि गरम पट्टी के साथ 
Re ~ 

गम।पानी भर कर बोतल बच्चे के पेट या पीठ 

पर बाँध दी जाय तो उसपे उपका,प्रभाव 


नाला भे ८ 
[ वष &, खण्ड १, ® ६ 


ज्य 
उहरना चाहिए, जब बच्चे सें स्वयं औंधने और करवर लेने 
की शक्ति आ जाती है! ) : 

सोंधी स्थिति में सुखाने से प्रारम्भ से ही बच्चों की 
रीढ़ का चढ़ होना आरम्भ हो जाता है, क्योंकि जैसे हे 
वे अपनी छोटी सी नर्म तकिया पर से सिर उपर उडते 
हैं, उन्हें रीढ़ पर कुछ न कुछ ज़ोर अवश्य लगाना पडता 
है और इसी प्रकार बल-प्रयोग करने में उनकी रीढ़ का 
व्यायाम हो जाता है। जिन्हें शरीर की रचना का थोड़ 
भी ज्ञान है, वे यह अच्छी तरह समझते हैं कि बलिए 
रीढ़ का स्वास्थ्यप्रद प्रभाव सम्पूर्ण शारीरिक अवयवो पर 
पड़ता है । 

शिशुओं के वस्न 


सदी और ज़ुकास आदि के भय से सदैव बच्चों को | 
कपड़ों में लपेटे रहने या उन्हें अधिक वस्त्र पहना देने से 
वास्तव में उनका दस घुटने लगता है। इससे एक तो 
उन्हें शुद्ध प्राणप्रद वायु नहीं मिलने पाती और दूसरे 
उसकी हाथ-पाँव हिलाने की स्वतन्त्रता में बाधा आती 
है | इसका परिणाम यह होता हे कि शिशु अपने विकास 
के लिए समुचित जीवनी शक्ति संग्रहीत नहीं करने पाता । | 
माताओं की इस युक्ति से हम 
पूर्णरझप से सहमत हैं कि बच्चों को 
गरम रखने की.अत्यन्त आवश्यकता है | 
परन्तु एक तो भारत की गर्भ आबोहवा , 
में ठणढ का विशेष डर नहों रहता; | 
और यदि शीत-काल में गरम रखने, 
की विशेष आवश्यकता भी पढ़े, तो. 
उन्हें अधिक कपड़ों में लपेटने की अपेता 
उनके रहने का स्थान गरम रसना 
अधिक श्रेयस्कर है। बच्चों के पहनने 
के वस्न इतने ढील होने चाहिए कि _ 


ने लगता है। परन्तु उनके उनसे उनके :सञ्चालन में किसी प्रकार की बा 
औधी स्थिति पहुँचने पात्रे। बच्चों को गरम रखने या सर्दी से 201 
नपटी > सहारे के लिए चारों ओर से बन्द कर वायु का मर 


ए जितनी । 
वरको के 


El पूछ रहे हो मुझसे, 
वैसे परिचय दू इसका ? 
बहो नान. सकता है इसको; 
` माता का है दिल जिसका! 
—सुभद्राकुमारी चौहान 


माताओं को अन्यन्न | 


प्रकाशित शिशु-पालन 
सम्बन्धी लेख | 


७. 
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जिरे रचविषा हैहिन्दी-संसार फे सुपरिचित कबिं और लेखक-- :'; 
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यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल झुरझा जायेंगे, यह बह “मालिका नहीं, 
जो दो-एक दिन में सूख जायगी; यह वह “मालिका' है, जिसकी ताजँगी सदैव बनी 
रहेगी । इसके फूलों की एक-एक पङ्खुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। 
आपका आंखे तृप्त हो जायेगी, हृदय की प्यास बुझ जायगी, दिमारा ताजा हो जायगा, 
आए मस्ती में झूसने लगेंगे ।. + . क ह 


आप जानते हैं, द्विज जी कितने सिद्धहस्त केहानी-लेखक हैं । उनको कहानियाँ 
कितनी करुण, कोमल, रोचक, घटनापूर्ण, खाभाविक और कवित्वमयी होती हैं। 
उनकी भाषा कितनी बेभवपूरा, निर्दोष, सजीव और सुन्दर होती है । इस संग्रह की 

- प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई घारा है, वंडपते हए दिलि की जोवी-जागती 


तस्वीर है। आप एक-एक कहानी पढ़ेंगे और बिह्वय दो जायेंगे ; किन्तु इस विहृलता 
में अपूव सुख रहेगा । . Pr BF ५ कई 


er न / 

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का 
प्रभाव, त्याग का सोन्दर्ये ! आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्दूर लेखक ने किस 
सुगमता और सचाई के साथ ऊँचे आदशों की प्रतिष्ठा की है।।.. रक. 


व. हमारा आग्रह हे कि आप 'मालिका? की एक प्रति अवश्य मेगा लीजिए 
नहीं तो इसके बिना आपकी आलमारी शोभाहीन रहेगी । हमारा दावा है कि ऐसी 
पुस्तक आप दुमेशा नही पा सकते । अभी सौक्ा है--मेंगा लीजिए ! मू० केवल ४) रु? 
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}। केवल इस कैद में न जाने कितने बच्चे अपने प्राणों करते हैं। इसी समय माता के हृदय की सुखद खाल- 
॥ आहुति देते हैं। | . साओं, सदभावनाओं और संस्कृति की बच्चे के हृदय पर 
पता के और अन्य दुग्ध की उपयोगिता चाप लगती है । शिश-क्राल के इन्डी प्रभावों की संग्रहीत 
है शक सट सु शक्ति, युवा होने पर, उसके चरित्र का निर्माण करती 

बच्चों की रक्षा की अन्य समस्याओं में उसके भोजन है रौर जीवन में उसकी पथ-प्रदर्शिका बनती है । इस- 

ही समस्या सब से अधिक महत्वपूर्ण दै । पाश्चात्य सञ्पता लिए जहाँ तक हो सके, बच्चों को धाय से दूर रखना ही 
ठे प्रवाह में बह कर भारतीय माताए भी अपने बच्चों को श्रेयस्कर है। परन्तु यदि माहा के रोगी या निल होने 
प्रायः रबरदार- शीशियों से दूध पिलाने लगी हैं उनकी या दूध की न्यूनता और अन्य किसी कारणवश बा 

द्द ऐसी धारणा हो गई है कि बच्चों को अपना दूध रखने की आवश्यकता प्रतीत. हो, तो उसका चुनाव बडी 

| पिकाने से यौवन ढल जाता है । अपनी इस शङ्का के सावधानी से करना चाहिए । षः ऐसी हो कि जिसमें 

भय से वे अपने प्यारे बच्चों को उस पुष्टि से वञ्चित रखती आदश माता बनने आर जीवन को सत्पथ पर लगाने 

हैं, जिसके अभाव में उन्हें जीवन अर निर्बल, रोगी और वाले सभी गुण मौजूद हों। इस चुनाव के समय यह 

' 2 कभी न भूलो कि संसार में माता ही बच्चे की सर्वश्रेष्ठ 

गुरु होतो है और घाय माता का यह सर्वोत्कृष्ट आखन 

ग्रहण कर रही है। 


प्रायः सभी परिस्थितियों में माता 
का दूध बच्चे के पोषण के लिए श्रेयः 
स्कर है । माता की अस्वस्थावस्था को 
मण के समय गमे पानी की छोड़ कर साधारण रीति से प्रायः यही 
| बेतलों के उपयोग के द्वारा > देखा गया हे कि माता का दूध पीने | 
हरीर की गर्नी सुरक्षित सखी वाजे बच्चों में जितनी अधिक जीवनी- 
बाको ॥ बा सै रोड़ पर गरम पट्टी बॉयते समय तौलिया शक्ति होती है, उतनी किसी अन्य रीति 
सेतर चन बचे के शारीर पए उबलते हुए पानी में भिगो कर उसे खूब निचोड से पोषित बच्चों में नहीं। यदि अस्वस्थ, ) 
रण न छर तिरी लो, जिससे वह सूखी सी मालम पड़ने लगे। अविकसित और निर्बल माता के दूध में... 
वेद ही कदम चित्र में उसके उपयोग की बिधि वतलाई गई है। बच्चे के पालन-पोषण के सब तस्वन | 
हपेर देना चाहिए । इस पट्टी का शरीर के समस्त स्नायु-मरडल पए मित्र सकें, तो ऐसी परिस्थिति मेदूसरा | 
अत्यन्त लाभदायक प्रभाव पडता हे । नम्बर बकरी या गाय के दूधका आता | 


| अविकसित रहना पढ़ता है। बहुत सी सभ्य और धन- है। बच्चों की असाधारण म्यु-संख्या का एक कारण 

| वान कुटुस्ब की महिलाई अपने बच्चों को दूध पिलाने के ड्न्हें अस्वाभाविक रीति से पोषित करना भी है । 
लिए धाय रख लेती हैं ; परन्तु इस उपाय के अवलस्वन इसलिए पालन-पोषण में प्राकृतिक उपायों का जित 

BA बच्चे उसके घातक प्रभाव क बच सकते । उससे अधिक झवलस्बन क्य या जायगा, उनके लिए वह 
उनका शरीर अले ही पुष्ट बना रहे, परन्तु उनकी मनोवृत्ति _ हो अधिक हितकर है। - 
भ्रष्ट हो जाती हे घौर उनमें माता के गुण अधिक मात्रा 5 तोय 

मै प्रवेश नहीं करने पाते। भारत के सभी खी-छु 

वात पर विश्‍वास करते हैं कि पे बरो बच्चों 


| र समय ही उनमें उन 


रोग के श्राकस्मिक आक्र- 


६०४ 775A [ पष &, खण्ड १, संख्या; 
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शौर उसका वज़न ३॥ सेर से कुछ ही अधिक । शरीर 
हड़ियों का ढाँचा मात्र था। उसके भोजन के सम्बन्ध 
में प्रब जाँच कर चुकने के बाद डॉक्टर ने यह निष्कर्ष 
निकाला कि उसे पानी ससुचित मात्रा में नहीं मिलता । 
, उसने बच्चे को तीन-तीन घण्टे के उपरान्त तीन से चार 


पं० देवकीनन्दनसिह दीक्षित 


आप बनारस जिले के एक धनाब्य जगीदार,के लड़के हैं । काकोरी- 


दिवस के उपलक्ष में की गई कलकत्ते की एक सभा में. श्रापत्ति- 
जनक भाषण देने के कारण श्रापका एक वर्ष की सख्त 
सहुई थीं। हाल ही में आप जेल 
से छूट कर आए हैं। | 


छुटाँक तक गाय के शुद्ध दूध का आहार और इर एक 
आहार के डेढ़ घरटे बाद थोड़ा शहद या शक्कर मिला 
हुआ मीठा पानी भी उतनी ही मात्रा में. देने के लिए - 
कहा । इस उपचार के परिणाम-स्वरूप बच्चे का वज़न 
प्रति खप्ताह,एक पौण्ड बढ्ने लगा भोर कुछ ही दिनों में 
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अपना साधारण वज़न प्राप्त कर लेने प 
दिखने लगा | 

बच्चों को आवश्यकता से अधिक खि 
माता के लिए साधारण सी बात है। 


७१ x | 


र वह मोरा-ताज्ञ 


ला देना प्रत्येक 
जव कभी उन 


बच्चे में जीवनी-शक्ति का हास मालूम पड़ता है, तमी ३] 
इता है, तभी, 


उसके विकास के लिए हर के भोजन की मात्रा 
बढ़ा देती हैं। वास्तव में, इस स्थिति झे न 
को अधिक भोजन की नहीं, अधिक पानी की 
आवश्यकता हे । उचित तो यह हे कि पेट भै 
भोजन से लादने की अपेक्षा उसे एक-दो दिन कका 
आराम दे दिया जाय | 
आपने नन्हें से बच्चे को उपवास कराने हे 
विचार-मात्र से बहुत सी माताएँ भयभीत हो 
जायँगी । परन्तु कभी-कभी ऐसी परिस्थिति र 
जाती है कि बच्चे का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य 
लौटाने के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग 
ही नद्वीं रह जाता । ऐसे अवसर पर बच्चे को दूध 
न देकर थोड़ी शक्कर या शहद मिल्ने हुए पानी 
से ही उसकी पूति की जा सकती हे । इस उपाय 
से पूणं उपवास के इानिप्रद प्रभाव की आशङ्का 
भी न रहने पावेगी और पेट को आराम भी 
पहुँच जायगा । समय-समय पर इस प्रकार के 
उपवास बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर 
होते हैं। 
जो माताएँ अपने बच्चों को बोतल से दूध 
पिलाती हैं, उन्हें यह सदैव याद ,रखना चाहिए 
कि दूध उन्हें जितने धीरे-धीरे और जितनी देर 
में पि्लाया जायगा, वह उतनी डी नल्दी पच भी 
जायगा। और इसलिए बच्चों को दूध जब्दी पी 
छेने की सुविधा के लिए -शीशियों में रबर की 
चुज्ी न लगाना चाहिए ।. यदि घुङ्गी लगाना 
है तो इतने बारीक छेद की बगाना चाहिए कि 
दूध की पूरी खुराक पीते उन्हें कम से कम दा 
मिनट लगें । 
बच्चों की निबंलता ओर दुबलेपन का सब से बढ़ी 
कारण वर्तमान अङ्गरेज्ञी दवाइयों का अधिका 
है । बड़े से बढ़ा डॉक्टर किसी औषधि के सम्बन्ध 
निश्चयपूर्वक नहीँ कह सकता कि वह रोगी ' 
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पाही क्यों न 

हौपधियों का प्रयोग बच्चों के कोमल शरीर पर करना 
| यन्त हानिकारक है । इन दवाइयों की तरह श्रक्रीम 
| ३ उपयोग का भी बच्चों पर अत्यन्त घातक प्रभाव 

इता है। जब बच्चों के किसी अङ्ग में पीड़ा होती है 
| बीमारी की बाढ़ आती है, तब अफीम के सहारे उन्हे 
[शान्त कर सुने का जितना अधिक प्रयत्न किया 
ब्रायगा, उनकी जीवनी-शक्ति का औ उतना ही अधिक 
[स होगा । 


|ग्रने बचे को पानी अधिक मात्रा में पिलाओ 


दुर्भाग्य से जिन शिशुओं को अपनी माता का दूध 
| नसीब नहीं होता और गाय या बकरी के दूध पर निर्भर 
| ना पड़ता है, उन्हें पानी बहुत अधिक मात्रा में 
| पिलाना चाहिए । यदि मो का दूध पौने वाले शिशुओं , 
को भी पानी अधिक मात्रा में पिलाया जाय तो कोई 
| हवि नहीं है। थोड़ी शक्कर या शहद मिला कर उसे 
| रचिकर बना देने से बच्चे यह पानी बड़े चाव से पीते हैं। 
इसके साथ ही जितना अ्रधिक हो सके, उसे शुद्ध वायु में 
खो । उसे इतनी शारीरिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए 
| कि जिससे सुडने, औं धने, घूमने और हाथ-पै९ चलाने में 
| उसे कोई रुकावट न हो । यदि इन आवश्यक नियमों के 
पलन के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त प्रकार 
को उपवास करा दिया जाय तो उनका पिण्ड बहुत से 
गों से छूट जाय । यद्यपि, इन साधारण से नियमों के 
| सास्थ्यप्रद्‌ प्रभाव का माता-पिता उसी चण श्रबुभव न 
| षर सकेंगे, पर उनके पान से वे अपने शिशुओं के 
सम्बन्ध में सदैव निश्चिन्त रहेंगे। उनका स्वस्थ, बलिष्ठ 
| भैर जीवनी-शक्तिपूणे शरीर, प्रफुल्लित और मुस्कान 
भरा चेहरा, सुर गाल और ओजपूर्ण चमकीली “आँखें 
ले कर उन्हे अपने जीवन में सन्तोष और आनन्द 
जब बच्चा अपनी शेशवावश्या समाप्त कर बाल्या” 
वशय में पदार्पण करता है या उसकी दूधे पीने की रायु 
माक्ष हो जाती है, तब उसके भोजन के चुनाव में बढी 
| ` खने आती हैं । परन्तु यदि उसके भोजन के सम्बन्ध 
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में निम्न बातों का ध्यान रक्खा जाय, तो हानि की बहुत 
कम सम्भावना रह जातो है। 
प्रत्येक बालक को दिन में नियमित रूप से तीन बार 
भोजन देना पर्याप्त है; इनके बीच में उसे कोई चीज़ 
किसी परिस्थिति में खाने को न देना चाहिए । यदि उनमें 
प्रारम्भ से ही भोजन-सम्बन्धी इस साधारण नियम की 
आदत डाल दी जायगी तो ऐसे बहुत कम अवसर 


डॉक्टर बी० कै० दास, डी० एंस-्सी० ( लन्दन ) 
आप कलकत्ता व्रिश्‍वविद्यानय के जूलोजी विषय के प्रतिभाशाली 


प्रोकरेतर हैं, जिन्हें विलायत से अपनी विशेष योग्यता के कारण 
कई स्वर्ण-पदक तथा अन्य वस्तुर भर की गई हैं । 


आएँगे जंग उसे बीच में भोजन को आवश्यकता 
पड़ेगी । भोजन के इस नियम के उज्जद्धन से ही बच्चों पर. 
रोगों का आक्रमण शीघ्र होता है। शरीर के अन्य 
अवयवो की नाहे' पेट को विश्राम देने की र श्य 
होती है और इसकी अवहेलना का आ र 

है कि पाचन-क्रिया शरीर पर बिना किसी हानि 
प्रभाव के अपना कार्य सुचाश रूप से नई 
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- क्या रोगी बच्चे को बिस्तर पर लिटाए 


रखना चाहिए ? 

बच्चे स्वभाव से ही चञ्चल होते हैं और अपने इस 
स्वभाव के कारण, जबं तक वे असमर्थ नहीं हो जाते, 
बिस्तरों पर लेटने का नाम नहीं लेते । परन्तु प्रायः देखा 
जाता है कि माताएँ रोगावस्था में बच्चों को कपड़ों में 
लपेट कर बिस्तरों में जबरदस्ती लिटाए रखने का प्रयत्न 
करती हैं। इससे बच्चों को लाभ के बदले. हानि होती 
है । जब तक बच्चे में आराम की इच्छा स्वयं उत्पन्न न 


 मि० एच० ब्लैकर, सेशन्स-जज 

' आप ही लाहौर के नए षढ्यन्त्रकेस के.टव्यूनल | 
..... के प्रधान जज नियुक्त किए गए हैं। | 

हो, तब तक उसे जबरदस्ती सुन्ने का प्रयत्न न करना 


सुचित चञ्चलता है भर बीमार 


, नाथो । इससे उसे के अवश्य हो जायगी। | 


ग 'किवाड लगा कर किसी कमरे में बन्द कर देन 
जाड वायु और मष के प्रवेश के लिए विप 


खेलना चाहती है तो उसकी प्राकृतिक इच्छाओं के 
की जाती है, क्योंकि यह चञ्चलता उघडी ज को 

शारीरिक आवश्यकताओं की द्योतक हे । ज | 
श्रन्हःकरण की स्वाभाविक भ्रेरणाएँ ही उसको र | 
पथ-प्रदर्शिका हैं। यह सिद्धान्त विशेषतः शैरावा बी 
और बाल्यावस्था में ग्रक्षरशः सत्य सिद्ध होता है। त । 
जीण रोग होते हैं, उनका प्रधान कारण शरीर मे विष | 
पदार्थों का एकत्रित हो जाना है; इसलिए बच्चे को 
बिस्तरो में, लिटा कर उसके अज्ञों का सञ्चालन बन्द्न | 
करना चाहिए । उसे इच्छानुसार घूमने-फिरने और खेलने | 
दो ; इससे आमाशय उत्तेजित होगा और बिना किसी | 
औषधि के सहारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाने ए | 
बच्चा स्वयं स्वस्थ हो जायशा । ढ 


असाध्य रोगों में प्राकृतिक उपचार 


. कभी-कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं, जब आपश | 
बचा किसी असाध्य रोग के आक्रमण से बिस्तर पर पड़ |. 
हुआ अपने जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिनता रहता है |, 
आर आप असहाय होकर एक दुख-भरा निःश्वास छोड़ने 
के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते । | 
यदि आपके बच्चे का रोग बढ़ गेया है, ग्रचानक ' 

उसे सर्दी, लाल बुख़ार, जूडे आदि ने घेर दबाया है और | 
डॉक्टर बच्चे की रक्षा के लिए ठोक समंथ पर न आँ सके, कर 
तो ऐसी परिस्थिति में आपका सब से पहला कर्तव्य बघे. | ए 
को क्ले करा कर उसका पेट खाली कर देना है । कर करगे | 
का संब से सरल उपाय यह है। बच्चे को अपने घुटनों पर | हर 
शंधा कर उसके गले में अँगुलिया डालो और पेट दबाते | उप 
र | धर 

` इसके बाद कमरे की खिड़कियाँ बिल्कुल खोल दो | 
और कमरे में प्राणप्रद वायु का .खूब प्रवेश होने दो। 
शुद्ध वायु में जीवन-रक्षक प्रॉक्सिजन की मात्रा अधिक 
रहती है, यदि बच्चे को ऑक्सिजन समुचित १ क 10 
मिषता रहे तो उसमें रोग-निवारक शक्ति स्वयं सत्र | 
हो जाती है। Bo 
बच्चे को रोगावस्था में गर्म रंक्खो और जा 2 

हो सके सदी से बचाझो। परन्तु इसका मत 
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id 
रहना अस्यन्तावश्यक है। शरीर गरम रखने के 

हिए गरम कपड़ों का ही विशेष उपयोग करना चाहिए । 
इसके बाद बच्चे के पेट प्र गरम पट्टो बाँध दो । ऐक 
पाधारण तौलिया लो गौर उसझे दोनों छोर पकड़ कर 
इल्नते हुए पानी में डबा दो । फिर उसे निचोड कर 
इसकी तह बना लो और बच्चे की जाँघों से लेकर हाथों 
ह काँखों तक सहती-सहती पट्टी बाँध दो। इस बात 
का सदैव ध्यान रक्खो कि बच्चा जलने न पावे; वह जितनी 


॥मी सह सके तौलिया उतनी ही गम रहे । बुख़ार की 


हशा में या अन्य कारणों से ताप-क्रम बढ़ जाने पर 
हात्मा गाँधी ने अपनी आरोग्य-साधन! पुस्तक में 
तैल्िया या चद्दर उण्डे पानी में डुबा कर शरीर से 
रोटने की सलाह दी है और उसप्ते लाम भी होता है; 
एल्तु प्राकृतिक चिकित्सकों का विश्वास गरम पट्टी पर 
प्रधिक है। उनका कहना है कि गरम पट्टी से पसीना 
एतना ज़्यादा निकलता है कि इससे शरीर की गर्मी 
शीघ्र निकल जाती है । ठण्डी पट्टी से कभी-कभी हानि 
की भी सम्भावना है और प्रायः भारत की माताएँ ऐसे 
उपचार से भयभीत और अत्यन्त सशङ्कित रहा करती 
है। गरम पट्टी का न तो वे अधिक विरोध ही करती हैं 


' प्र न उससे हानि की ही कोई सम्भावना है। 


गरम पट्टी के प्रयोग के पहले या बाद में शीघ्र ही 


बचे को 'रेक्टल साइरि्ञ' ( ९८४७ 8771120) से 


एक हलका सा एनीमा दे देना चाहिए) इससे पेट के 


| रीचे की आँतों की सफ्राई में बहुत सहायता मिलेगी । 


(सके बाद बच्चे को ख़ूब आराम करने दो । बहुत अधिक 
उपचार से भी कभो-कभी मृत्यु हो जाती है । किसी 
प्रकस्मिक आपत्ति से छुटकारा पाने के लिए इतना 


। उपचार यथेष्ट है, इसके बाद किसी चतुर डॉक्टर या वैद्य 


सेसलाह ले लेना चाहिए । यदि आप बच्चे को दवाइयों 

कै घातक प्रभाव से बचाना चाहते हैं, तो बाद में डॉक्टर 
किसी प्राकृतिक उपचार के सम्बन्ध में ही परामर्श 

गीजिए । । 

उपर्यक्त उपचार के एक दिन के प्रयोग से यदि 


बच्चा रोग से, पूर्णरूप से निवुत्त न हो सके तो प्रति दिन 
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गरम पट्टी सवेरे दो-तीन घण्टे तक लगातार पेट पर बाँधो 
ओर सन्ध्या समय रीढ़ पर। रीढ़ पर गरम पट्टी के प्रयोग 
से बच्चा शीघ्र हो निद्रा-मझ हो जायगा । यदि पट्टी के 
प्रयोग को आप अधिक स्थायी और प्रभावशाली बनाना 
चाहते हैं, तो पट्टो के साथ गरम पानी भर कर बोतल 
भी बाँधी जा सकती है । 

रुग्णावस्था में बच्चे को छस समय तक कोई भोजन 
न देना चाहिए, जब तक रोग के सब चिन्ह लुप्त न हो 
जाये । इस अवस्था में उपयुक्त विधि से पानी ही देना 
अधिक श्रेयस्कर है। रोग के चिन्ह दूर होते ही उसे 
दूध और फलों के रस का आहार देना चाहिए और 
उसकी भूख को वृद्धि के अनुसार उनकी मात्रा बढ़ाते 
जाना चाहिए । जब तक बच्चा पूणंरूप से निरोग न हो 
जाय उसे दूसरा भोजन देना हानिकारक होगा। यह 
सदैव याद रक्खो कि जब बच्चा बीमार रहता है, तब 
आमाशय में भोजन पचाने की शक्ति नहीं रहती । ऐसी 
दशा में भोजन के कुछ ही कौर समस्त शरीर को विषेत्ञा 
बना सकते हैं, जिसे मत्यु तर की सम्भावना है। | 

यदि आपको अपने अन्धविशवासों और रूढ्रियों के 
कारण बच्चों को स्वस्थ ओर निरोग बनाने वाले इन प्राकृ- 
तिक नियमों पर विश्‍वास नहीं होता तो फिर उन्हें भाग्य 
के भरोसे छोड़ दीजिए । परन्तु जब वे अपने बिस्तर पर 
पीड़ा से कराह रहे हों और अपने अल्प जीवन की 
अन्तिम साँसें ले रहे हों, तब अदृश्य शक्ति के माथे डस 
कलङ्क का टीका न मदिए। यह उसका अपराध नहीं 
हे, उसके नियमों के अरवाद का दण्ड है। आपका बचा 
आपके इस अज्ञान और असावधानी पर अपने जीवन 
की आहुति चढ़ा रहा है, जिसके लिए झाप चमा नहीं 
किए जा सकते । यदि आपने बच्चा उत्पन्न किया है, तो 
उसकी रचा का भार भी आपके ही ऊपर है ; ओर यदि 
झाप उसकी रक्षा और पालन-पोषण में असावधानी 
करते हैं तो उस पाप का परिणाम भो आपको ही भोणना 
पड़ेगा । इस छोटे से प्रबन्ध में उल्लिखित उपचारों का 
ज्ञान प्राप्त करं आए बच्चों के प्रति अपनो ज़िम्मेदारी पूरी 
कर सकते हैं। 


डि 


DEF पुस्तक के सम्बन्ध में.प्रकाशक के नाते हम केवल इतना ही कहना काफ़ी 
समभते हैं कि ऐसे नाजुक विषय पर इतनी सुन्दर, सरल और प्रामाणिक पुस्तक 
हिन्दी में अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है । इसकी सुयोग्य लेखिका ने काम-विज्ञान 
(Sexual Science) सम्बन्धी अनेक अङ्गरेजी, हिन्दी, उदू, फारसी तथा गुजराती 
भाषा की पुस्तकें मनन करके इस काय में हाथ लगाया है । जिन अनेक पुस्तकों से 
सहायतां लो गई है, उनमें से कुछ मूल्यवान्‌ और प्रामाणिक पुस्तकों के नाम ये हैं:-- 
(1) Motherhood and the Relationship of the Sexes by C Gasquoine 
Hartly (2) Confidential Talks with Husband & Wife by Layman B. Sperry 
(3) Youth's Secret Conflict by Walter M. Gallichan (4 ) The Threshold of 
Motherhood by R. Douglas Howat (5) Radiant Motherhood (6) Married Love 
and ( 7.) Wise Parenthood by Dr. Marie Stopes 

जिन महत्वपूण विषयों पर प्रकाश डाला गया है, उनमें से कुछ ये हैं :-- 


सहगमन, ब्रह्मचय, विवाह, आदशे-विवाह, गर्भाशच में जल-सञ्वय, योनि प्रदाह, 
योनि को खुजली स्वप्न-दोष, डिम्ब-कोष के रोग, कामोन्माद, मूत्राशय, जननेन्द्रिय, 
नपुंसक, अति-मैथुन, शयन-गृह कैसा होना चाहिए ९ सन्तान-वृद्धि-निम्रह, गर्भै के 
पूर्वे माता-पिता का प्रभाव, मनचाही सन्तान उत्पन्न करना, गर्भ पर तात्कालिक 
परिस्थिति का असर, गर्भ के समय दम्पति का व्यवहार, यौवन के उतार पर क्ली 
पुरुष का सम्बन्ध, रबर-कैप का प्रयोग, माता का उत्तरदायित्व आदि-आदि सैकड़ों | 
महत्वपूर्ण विषयों पर--उन विषयों पर, जिनके सम्बन्ध में जानकारी न होने के 


` कारण हजारों युवक-युवतियाँ बुरी सोसाइटी में पड़ कर अपना जीवन नष्ट कर लेती 


; उन महत्वपूणं विषयों पर जिनकी अनभिज्ञता के कारण अधिकांश भारतीय. 


` गृह नरक को अग्नि में जल रहे हैं ; उन महत्वपूर्ण विषयों पर, जिनको न जानने के 


खी पुरुष से और पुरुष खरी से असन्तुष्ट रहते हैँ--भरपूर प्रकाश डाला गया | 
हम आशा है, देशवासी इस महत्वपूण पुस्तक से लाभ उढाएँगे । प्ृष्ठ-संख्या 
तिरङ्ग Protecting ८०४९; सहित सुन्दर सजिटद पुस्तक का मूल्य 


१।।=) मात्र | पुस्तक ह” 


हित स्री-पुरुष ही पुस्तक मॅगावे ! 


, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


| प्रेत, १९३१ ] 


पाल या नेपाल नाम का छोटा 
सा किन्तु एकमात्र स्वतन्त्र 
हिन्दू राज्य भारत की पूर्वा- 
सर सीमा पर अवस्थित है। 
इसकी लम्बाई ४२४ मील, 


तक और क्षेत्रफल ४४,००० 


तिब्बत, पूर्व में भूटान और 


| पुर, चम्पारन, गोरखपुर और अवध प्रान्त के कुछ जिले 
| तथा पश्चिम में संयुक्त प्रान्त का कमार्ऊँ विभाग हे । 
नेपाल में कस्तूरी, चावल, ऊन, घी और लकड़ी की पैदा- 
| वार अच्छी होती है और ये चीज़ें यहाँ से बाहर भी भेजी 
| नाती हैं । इस देश की जन-संख्या प्रायः पचास लाख 
और यहाँ की राजधानी या प्रधान नगर काठमांडू है । 
। निपाल' नाम के सम्बन्ध में विद्वानों ने कई प्रकार के 
| अनुमान लगाए हैं । कुछ लोगों का कथन है कि तिब्बत 
तथा उसके आस-पास की अवार्य जातियाँ, अपनी भाषा 
| मे उस देश को, जहाँ गोरखे बसते हैं, 'पाल' कहती हैं 
| भर सिकिम तथा भूटान वाले नेपाल के पूर्वी भाग को 


| 'नेपाल' पड़ गया है। तिब्बती भाषा में पशम या ऊन 
को 'पाल' कहते हैं और लेपचा तथा नेवार आदि जातियों 
| की भाषा से 'ने? का अर्थ हे, पहाड़ की गुक्ता ! फलतः 
इन्हों दोनों शब्दों के संयोग से 'नेपाल' शब्द बन गया 
| होगा। तिब्बत तथा ब्रह्मदेश के बौद्ध “ने? शब्द का अथ 
पबित्र गुह्य या देवताओं द्वारा रक्षित स्थान मानते 

| कुछ लोग नेवार जाति से ही नेपाल की सृष्टि मानते हैं 


हौ | 4 RRC CN, SO SPO RE PLR USI CIE STD, TET rg 


नेपाल का कुछ वृत्तान्ह 


[ श्री० सरव |] 


चौड़ाई ३० से १४० मील : 
वर्ग मील है । इसके उत्तर में. 


| तिब्बत, दक्षिण में पुनिया, भागलपुर, दरभङ्गा, सुजप्रफ़र- 


| 'ने! कहते हैं, इसीसे इस देश का नाम “नेपाल! या. 


ज्ञे राजपूताने से जाकर नेपाल पर क्रब्ज्ञा किया था। 


कांश भाग पर्वतों, कङ्करोले भेदानों श 
रकः 


"६७८ 


पुराणों में, स्कन्द-पुराण के रेवा खण्ड में, जहाँ श्री 
सत्यनारायण की कथा का उल्लेख है तथा उसी पुराण . 
के नागर और साह्यादि खणडों में भी नेपाल का उल्लेख 
मिलता है; इसके अतिरिक्त गरुड-पुराण में भी थोबा- ` 
बहुत उल्लेख मिलता है। बृहस्संह्िता में भी नेपाल का 
नाम आया है। शक्ति-सङ्गम-तन्त्र, वृहन्नील-तन्त्र तथा 
बाराही-उन्त्र आदि तन्त्रशाख के कई अन्थों में नेपाल 
का वर्णन पाया जाता है । शक्ति-सङ्गम-तन्त्र के अनुसार 
जरेश्वर से लेकर योगेश्वर तक के भूभाग को नेपाल 
कहा गया और उसे अत्यन्त सिद्धिदायक माना गया है । 
जैनियों के विख्यात अन्थ जैन-हरिवंश, और जैनियों के 
प्रसिद्ध आचाय हेमचन्द्र, जो गुजरात के राजा कुमारपाल 
के गुरु थे, जो कितने हो जैन-ग्रन्थों तथा संस्कृत व्या- 
करण और कोष अन्थो के रचयिता हैं, अपने 'स्थविरा- 
वल्नी' नामक अन्थ में, नेपाल का उल्लेख किया है । हेम- 

का आविर्भावन्‍काल सन्‌ १०८९ और ११७३ इस्वी 
के बोच माना जाता है । अस्तु, इसके अतिरिक्त नेपाद्वी 
बोडों के तन्त्र ग्रन्धों तथा पुराणों में भी नेपाळ का 
विशद वर्शन और माहात्म्य पाया जाता हे ।* 

नेपाल के राजघराने का सम्बन्ध मेवाड के प्रसिद्ध . | 
सीसोदिया क्षत्रिय वंश से है और उदयपुर के महा: | 
राणाओं की तरह इस वंश के नरेश भी महाराणा? कहे 
जाते हैं । सम्भवतः मुसक्षमान राजस्व काल में इन लोगो .. 


ज़िस तरह राजपूताने के चत्रिय नरेश हैं। 
नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्ये का आगार है। 


तक चला गया है । जब बादल बिखर जाते और हैं। इनके दक्षिण में इनसे कम ऊंची और 
आकाश निखर जाता है तो काठमाँडु की पहाड़ियों से फैली हुईं नीलाम्बर-घारिणी चोटियों का सुहाव 
इन हिमाच्छादित शुभ्र चोटियों का सिलसिला बड़ा ही सिलसिला दिखाई देता है, जिनकी ऊँचाई सहु त 


दूर त 


बोंधनाथ का मन्दिर, नेपाल 

र i bi है। भालूम होता है, मानो महति सतह से ६ हज्ञार फ़ीट से लेकर १९ हज़ार फीट तक [ 
त रा पासवान सतकंतापूर्वंक सिर उठाए यह पार्वतीय सिल्लसिज्ञा बीच-बीच में दट ग्या, | 
हुए प्रकृति द्वेवी के ज्ीजा-निकेषन की रक्षा कर रहे जिससे जगह-जगह सुन्दर दुरा तथा पहाड़ी हा 
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सृष्टि दो गई है । इख पर्वेत-माला के आस-पास की 
हरी-मरी घाटियों का सौन्दर्य बड़ा ही नेत्र-र्जक है । इस 
पर्वत-माला के दामन से कई टेदी-मेढ़ी नदियाँ निकली 
हैं, नो आगे जाने पर चार बड़ी धाराश्रों में विभक्त होकर 
गङ्गा की गोद में समा जाती हैं । वस्तुतः इन नदियों तथा 
पहाड़ों ने नेपाल को चार विभिन्न भागो में बाँट 
दिया है। 

नेपाल कई जातियों के मनुष्यों का निवासस्थान 
है। उत्तर नेपाल के ऊँचे पर्वतों और घायियों में तिब्त्रती 
श्रनायों का निवास है । पश्चिम में “रङ्ग? और “मयर” 
लातियों के मनुष्य हैं। ये भी अनार्य हैं । मध्य आग में 
परियन, गोरखे और तवार जाति वाले रहते हैं, पूर्वी 
भाग किराती, लम्बूप और कास जाति के लोगों से 
आाबाद है । इनके लिवा वहाँ कुछ ऐसे मनुष्य भी बसते 
हैं, जो वास्तव में नेपाल के आदि निवासी नहीं हैं । 
इसझे अलावा नेपाल के पूर्वी आग में आरत के कोल, 
मील तथा सुसहर जाति के जङ्गली भी रहते हें । इनका 
आचार-विचार तथा रहन-सहन आारसीय अनायोँ का 
सा है। इसलिए कुछ लोगों का अनुमान है, कि ये नीच 
राति के हिन्दुओं की सन्तान हैं । परन्तु साधारणतः ये 
सभी जातियाँ मङ्गोलियन हैं । इनके चेहरे की बनावट, 
चिण्टी नाक, चौड़े सँड और चारों ओर से डिची हुई. 
आँख, खड़े और काले केश तथा शरीर का पीला रङ्ग 
उनके मङ्ञोलियन होने के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ये नाटे, 
बलिष्ट और घोर परिश्रमी होते हैं। गोरखा जाति के 
मनुष्य साधारणतः ब्राह्मणों और चन्नियों के वंशज समभे 
'जाते हैं। कहा जाता हे कि प्राचीन काल में सुसलमान 
ग्राक्रमणका रियों के डर से इनके पूवज. भारत छोड़ कर 


नेपाल के दुर्गत्र पर्वतों और घने बनों में चले गए थे 


तथा अपने बाहुबल और अपूर्वं अध्यवसाय हारा वहाँ 
काफ़ी जायदाद और सम्मान प्राप्त कर. लिया था, जो 
अब तक उनके अधिकार में है । यद्यपि यहाँ के आदिमं 
निवासियों के साथ वैवाहिक सूत्र में आबद्ध दो जाने के 
कारण वे एक सीमा तक उन्हीं में मिल गए हैं, परन्तु 
इनकी सूरत-शक आज भी इनके पूर्व पितामह का पता 
बता रही है। 

नेपाल के अधिकाय निवासी बौद्ध मतावलम्बी हैं। 
परन्तु वास्तव सें यहाँ के बौद्धों पर हिन्दू-धर्म का इतना 


गहरा प्रभाव पड़ गया है कि इन्हें वाद कहना उचित 
नहीं। यों तो जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए महा- 
त्मा शाक्य मुनि ने अपने सहान धर्म का प्रचार किया 
था, उसे सारा वौद्ध-संसार भूल गया है। अब न तो 
वैसे तपोनिष्ट, त्यागमूति और परोपकार-परायण बौद्ध 
भिक्षु ही कहीं हैं ओर न बौड धर्म का वह प्राचीन रूप 
ही मौजूद है । परन्तु नेपाल का बौद्ध धर्म तो मानो 
अपने जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा है। बौद्धो 


i) 
| 


Fe eo पक” tb 22. 


गविन योडा विक्रमशाह, नेपाल 
के वे विशाल विहार या मठ, जो कभी स्यागमूति बौद्ध 
संन्यासियों के निवास-स्थान थे, आज उजड़े पड़े हैं । 
बौड-घमे को साव-भौमिरुता, साम्यता और एकता का 
स्थान, छुआछूत, जाति-पाँति भौर ऊँच-नीच के बखेड़ों ने 
ले लिया है । परन्तु इसके साथ ही आधुनिक विचार- 
चारा का प्रभाव भी पड़ रहा है और कुछ लोग जहाँ- 
तहाँ पुरानी रूढ़ियों को ठुकराते हुए नजर आते हैं। 
“दिसा परमोधर्म” वाला भाव भी बड़ी तेज़ी से तिरो- 
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हित हो रहा है । फलतः नेपाल़ियों की सामाजिक और 
धार्मिक परिस्थिति किस परिणाम की ओर जा रही है, 
यह कहना अभी कठिन है। इनके कितने ही रीतिःरिवाज्ञ 
भी बड़े ही विचित्र हैं । ये अपने मुदे जाते हें । उसकी 
सद्गति के लिए श्राद्धादि भी. करते हैं । इनके खान-पान, 
रहन-सहन और धामिकःविशवास भी अजीब हैं। कुछ 
लोग भेंषों को बहुत पवित्र मानते और जिस्त तरह 
हिन्दू गायों की पूजा करते हैं, उसी तरह वे - भी मेंधों 


राणा बहादुरशाह, नेपाल 


की पूजा ७ हैं। इसके विपरीत भें 

ऊ कुछ ऐसे हैं जो में 
का मांस बढी प्रसन्नता से खा जाते हैं । दीन और 5 
की तरह सब प्रकार के जानवरों का मांस खाने वाळे भी 


यहाँ मौजूद हैं, और कड ऐसे हैं जो | 
जानवरों का मांस नहीं खाते । इनकी वार य 
बढी विचित्र है, जो न तो हिन्दुओं को विवाह-पद्धति से 
मिज्ञती-जुल़्ती है ओर न बौड़ों से। ' ४ 
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नेपाल की विभिन्न जातियों में विभिन्न पवी 
भाषा[ऐ--बोलिया-प्रचलित हैं । परन्तु एक र्‌ 
प्रकार की आपा, जिसे वर्तमान संस्कृत का एक न प 
कह सकते हैं, नेपाल के अधिकांश भागों में बोली णस 
है। इसे गोरखा भाषा कहते हैं और हिन्दी जानने शी 
इसे स्वप्न परिश्रम ओर मनोयोग से ही समझ a 
हमारी समक में नेपालियों की गोरखा भाषा ह्व 
हिन्दी और संस्कृत का सम्मिश्रण कही जा सकती है 
इसके अतिरिक्त नेपाल के उत्तरी भागों में एक दूसरी 
भाषा बोली जाती है, जिसे तिव्वती का अपश्च बे 
सकते हैं। परन्तु इसमें बहुत से शब्द संस्कृत भाषा के 
मोजूद हैं, यद्यपि उनका वास्तविक रूर आजकल इतना 
विकृत हो गया है कि पहचानना कठिन हे । यहाँ 
की साधारण लिपि किञ्चित रूपान्तरित देवनागरी है, 
परन्तु कहीं-कहीं बिगड़ी हुईं तिब्बती लिपि भी काम में 
लाइ जाती है । 

नेपाल में शिक्षा की बड़ी दुरवस्था है । विद्यालयों 
को तादाद बिल्कुल अपर्याप्त है। थोड़े शब्दों में, नेपा 
इस सम्बन्ध में सदियों पीछे है। कुछ धनवान तथा 
कुछ साधारण श्रेणी के गृहस्थ अपने लड़कों को स्वयं 
थोड़ी सी शिक्षा दे दिया करते हैं या उनके कुल-पुरो- 
हित जी आकर पढ़ा - जाया करते हैं। कुछ रईस और 
बड़े-बड़े धनवान उच्च शिक्षा दिलाने की इच्छा से अपने . 
लड़कों को कलकत्ता, पटना या बनारस भी भेजते हैं। 
सुनते हैं, वहाँ की सरकार आजकल इस विषय कौ 
ओर कुछ ध्यान देने लगी हे और जहाँ-तहाँ कुछ प्राथ: 
मिक पाठशाल्ाएँ स्थापित की गई हैं और हाई स्कूलों 
का सम्बन्ध पटने के अङ्गरेज्ञी विश्व-विद्यालय के साथ. 
कर दिया गया है । विगत सन्‌ १६१९ में, राज्य 
दोर से काठमांडू में एक कॉलेज भी खोला गया ६, 
जिससे नेपाळी विद्यार्थियों का विशेष उपकार हो रहा 
है। इस कॉलेज ने थोडे ही दिनों में ग्रपनी आशातीत 
उन्नति की है । पढ़ेःलिखे लोगों ने अङ्गरेज्ञी भाग 
सीखने की थोर विशेष ध्यान दिया है। सन्‌ १६०१ 
अङ्गरेज्ञी जानने वाले नेपालियो की तादाद डच त 
थी और अठारह साल के बाद, सन्‌ १६१६ * . 
से उनकी गिनती हुई तो बढ़ कर वह १,०४२ तक | 
गई थी। 


प्रेत, १११] . 
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| दस शिक्षा-विस्तार सम्बन्धी काये के साथ ही नेपाल- 
प्रकार ने कला-कौशल के विस्तार और प्रचार की ओर 
| भी कुछ ध्यान दिया है । हम उपर कह आए हैं कि नेपाल 
| प्रकृति का लीला-निकेतन है; वेज्ञानिक शिक्षा और 
| जति के लिए वहाँ यथेष्ट प्राकृतिक साधन मौजूद हैं । 
| श्रगर वहाँ की सरकार कला-कौशल की उन्नति के साथ 
वैज्ञानिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दे तो नेपाल शीघ्र 
| है एक समुन्नत देश के रूप में परिणत हो सकता है । 
| परतु उसे पाश्चात्य सभ्यता से बड़ा भय है। इसलिए 
वह बढी सावधानी से अपने देश को उसके प्रभाव से 


| खगीय महाराणा जङ्गबहादुर और महाराणा चन्द्रशम: 
| शेर अपनी प्रजा के सच्चे शुभचिन्तक थे । इन दोनों 
| नरेशों ने उसे शिक्षित और समुन्नत करने की विशेष 
| वेश की हे। इनकी यह आन्तरिक इच्छा थी कि अपनी 
| प्राच्य विशेषताथों की रक्षा के साथ हो हम उन्नति के 
पाश्चात्य साधनों से भी लाभान्वित हों । फलतः इन खोगों 
| जे ऐसी ही चेष्टा की, परन्तु इसमें कहाँ तक सफल हो 
सके, यह तो समय ही बताएगा । 

| ` स्वगीय महाराणा चन्द्रशसशेर ने अपने जीवन- 
| काल में कला-कौशल की शिक्षा प्राप्त करने को इच्छा 
से कई होनहार विद्यार्थियों को जापान भी भेजा था। 


1 


करने के लिए जापान भेजे गए थे। इन शिक्षाओं के 
लिए विदेशों से शिक्षक बुज्ञाना महाराज को पसन्द न 
था। क्योंकि वे जानते थे कि ये विदेशी जिल किसी 
देश मे पदार्पण करते हैं, वहाँ अपने साथ अपने घामिक 
गौर राजनीतिक विचारों को भी लिए जाते हैं । फिर भी 
` महाराज के इस विचार की काफ़ी आलो चना की गई थी । 
नेपाल में कोई ऐसा साहित्य नहीं, जिसका उल्लेख 


>> 20 


` | रुप्षति के साथ-साथ घीरे-बीरे भाषा की भी थोडी-बहुत 
| उन्नति हो रही है । आशा है कि दह वन-पुष्पो की तरह 


| पहाड़ी नदियों और निर्भरो की कलकल-ध्वनि भी 
| सम्मिलित होगी जो अभी देहाती खियों को ज़बानों पर 
जे । परन्तु प्राचीन संस्कृत साहित्य के लेहाज़ से नेपाल 
| साहित्य का एक मूल्यवान कोष कहा जा सकता है। 


बचाए रखने की चेष्टा किया करता है। सौ भाग्यवश | 


` रहती हैं । राजगुरु का मान रोम के पोप की तरह है। 


ये विद्याथी विशेष रूप से इञ्जिनियरी' की शिक्षा प्रास 


| विशेष प्रकार से किया जाय । जीवनोपयोगी विषयों की . 


पा कभी खिल उठेगी और उसके मधुर सौरभ में नेपाल ळी. 
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जानकारों का कहना है कि वहाँ अभी भी संस्कृत भाषा 
के कितने ही अलभ्य प्राचीन ग्रन्थ मोजूद हैं । परन्तु इसी 
प्रसङ्ग में हृमें बडे दुःख से यह कहना पड़ता है कि स्वगीय 
महाराज ने, कई साल हुए, बहुत खी संस्कृत की प्राचीन 
हस्तलिखित पोथियाँ लन्दन के ग्रजायब-घर (1,011001 
Musiun) को दे डाली थीं। यह सच है, कि लण्डन 
का अजायब-घर श्राजकल संसार का सब से बड़ा पुरत- 
कालय है और संसार के विद्वान उप्तसे लाभ उठाते हैं । 
इसब्िए उन पोथियो का नेपाल के एक निम्ठत स्थान में 
बन्द रहने की भ्रपेक्षा वहाँ रहना अच्छा है। उसे देख 
कर लोग महाराज की उदारता की प्रशंक्षा करेंगे। परन्तु 
वास्तव में वे नेपाल अथवा भारत की ही धग्पत्ति थीं 
र उदित था कि वहीं किसी “अच्छे स्थान पर वे सुर- .. 
चित रहती । अस्तु, SS “2 पि 
देव-मन्दिरो और मठों की नेपाल में भरमार है ।. व 
शभी भी वहाँ २,७३३ मठ हैं, जहाँ लाखों साधु-संन्याली | 
रहते हैं । हिन्दुओं तथा बौद्धों के पुरोहितों और पुजा- 
रियो की तादाद भी कम नहीं हे । वहाँ असंख्य धार्मिक 
त्योहार प्रचलित हैं, जिनके कारण सरकारी कार्यालय 
झर पाठशालाएँ आदि साल में प्रायः छः महीने बन्द 


राज कार्य में उनका काफ़ी दखल है। महाराज की 'इगज़- 
क्यूटिव कमिटी? के वे अन्यतम' सदस्य भी हैं और सर- 
कार की आय का एक प्रधान अंश उन्हें 'गुरु-दक्तिणा 
स्वरूप? मिल जाती है। इसके अतिरिक्त वे धार्मिक 
अपराध करने वालों से जुर्माने भी वसूल कर सकते हैं। 
इन राजगुरु महोदय के अतिरिक्त और भी बहुत से मठा- 
घीश, धर्मपालक और पुरोहित आदि हैं, जो बड़ी-बड़ी 
लायदादों के मालिक होते हैं। प्रत्येक प्रतिष्ठित वंश के 
पुजारी अलग-भलग होते हैं ओर दान-दक्तिणा के बहाने 
देश का विपुल घन इनके पेट में चल्ला जाता हे । इनके 
सिवा ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं की भी वहाँ 
एक संख्या है । नेपाली साइत और झुहूले के बड़े भक्त _ 
होते हैं, प्रत्येक कार्य में दे ज्योतिषियों से सम्मति लिया | 
करते हैं । जब तक ज्योतिषी महोदय शुभ सुहुते नहीं 
बतलाते तब तक विवाह, यात्रा, मकान की नींव देना, 
युद्ध-यात्रा तथा अन्यान्य सभी प्रकार के शुभ और नए. 
काये नहीं आरम्भ किए जा सकते । यहाँ तक कि बिना 
I 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


॥: 


१ 


६८४ 


¢ ;१, ° 
fi SO 0 ST STC Ye Sr 


शुभ मृहूतं के रोगी को दवा का सेवन भी नहीं आरम्भ 
कराया जाता । शुभाशुभ सुहूत का विचार करने में हमारे 
नेपाली भाई इम हिन्दुओं से भी दो क़दम आगे हैं । 

कुल-पुरोहित की तरह नेपाल में कुल-चिकित्सक 
भी होते हें । ये पारिवारिक चिकित्सक भी समाज के 
भार-स्वरूप होते हैं । इनका सारा खच उन्हीं परिवार 
वालों को सहन करना पडता है, जिनके ये आश्रित होते 
हैं। इनके अतिरिक्त चिकित्सा व्यवसायी भी वहाँ बहुः 
ह । सुनते हैं, नेपाली वेद्य चिकित्सा-शाख के निष्णात 
विद्वान्‌ होते हैं और वहाँ थ्रायुरवेडिक जड़ी-बूटियाँ भी 
बहुतायत से पाई जाती हैं। आजकल जहाँ-तहाँ सर- 
कारो चिकित्सालय भी खोले गए हैं, जहाँ ग़रीबों की 
चिकिस्सा की व्यवस्था होती है। 

नेपाल में दोवालिया क़ानून नहीं है । फलतः पिता 
. के ऋण का देनदार पुत्र भी माना जाता हे और बह 
क्म उसकी जापदाद से ही नहीं, बल्कि उसकी ज्ञात से 
| भी वसूल की जा सकती है। 

नेपाल में विवाह-सम्बन्धी नियम भी विचित्र है। 
हिन्दुओं की तरह वहाँ भी विधवा-विवाह निषिद्ध माना 
नाता है। परन्तु पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने 
का अधिकार हे । बड़े आदमियों के कई बीबियां होती 
हैं । व्यभिचारिणी खियों को जन्म अर के लिए क्रैद कर 
दिया जाता है और उसके साथ व्यभिचार करने वाले 
को, अदालत में अपराधी सिद्ध! हो जाने पर जन-समूह 
के सामने ठुकढ़े-टुकढ़े कर दिया जाता है। प्रथम-प्रथम 
व्यभिचारिणी खी का पति अपनी खुखड़ी से अपराधी 
पर तीन वार करता है। उस समय श्रगर वह बच कर 
भाग सके तो उसे फिर कोई दरड नहीं दिया जाता। 
नेका कोई अवसर नहीं दिया जाता । 

चेष्टा करता है तो दर्शक उसे पकड़ 

हैं। पहाडी जातियों 


धिक पति कर सकती हैं। 


। ज्ञातीहे 
El 
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त्री को होता है। वह राजा की अपेक्षा अधिक ; 
रखता है ओर इसीलिए राजघराने के सिवा दूसरा कोई 
राजमन्त्री नहीं नियुक्त हो सकता । आवश्यक परामर्श 
देने के लिए एक शासन-व्यवस्था-समिति होती है जिम 
राजघराने के लोग, राजगुरु, सेनाध्यक्ष और कु रा 
पदस्थ सरकारी कर्मचारी होते हैं । मन्त्री महोदय समय. 
समय पर इस समिति से परामर्श लिया करते है। 
अदालत के फ्रेसलों की अपील भी होती है । दीवानी 
तथा फौजदारी अदालतें अलग-अलग हैं। 
पहले अपराधियों को बहुधा असानुपिक सज़ाएँ दी 
जाती थीं। किसी-किसी अपराध के अपराधी को जीत 
ही झाग में झोंक देने की व्यवस्था थी। अपराधियों के 
हाथ तोड़ या काट डाळे जाते थे। परन्तु महाराजा सर 
जङ्गबहादुर ने इङ्गलैण्ड से लौटने पर ऐसी सज्ञाऐ एकदम 
उठा दीं। लड़ाई के समय जान बचा कर भागने वाले 
सैनिक को सृत्यु-दरड दिया जाता है। घूस जेने वाळे 
राजकर्मचारी को क्रेद और अर्थ-इण्ड की सज्ञा दी जाती 
है और वह इर हालत में नौकरी से अलय कर दिया 
जाता है । मनुष्य अथवा गाय की हत्या करने वाले को 
फाँसी की सज़ा दी जाती है। किसी गाय का अङ्गभङ्ग 
कर देने के अपराध में आजन्म केद की सज़ा दी नाती 
है । राज्य में तीन बड़े-बड़े .कैदख़ाने हैं, जिनमें दो केवल 
खियो के लिए हैं। इससे मालूम होता है कि पुरुष कैदियों 
की अपेक्षा स्त्री केदियों की संख्या अधिक होती हे ! 
नेपाल राज्य की वार्षिक आय प्रायः एक करोड़ है। 
नेपाल एक प्रकार से सैनिकों का देश है । सैनिक बल की 
'झोर विशेष इष्टि रक्खी जाती है। वहाँ की वर्तमान 
सैनिक संख्या बीस हज़ार है । इनमें पैदल सिपाहियों 
की सेनाएँ २६ और घोड्सवारों की २ हें । इनके सिवा. 
' ऐसे लोग भी हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर बुलाए जा 
सकते हैं । ऐसे सैनिक कुछ दिन सेना में काम करने पर 
अपने घर चले जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुन. 
सेना में आ जाते हैं । सैनिक शिक्षा घड़रेज़ो ढग सेवी 
'॥ युद्ध में आधुनिक हथियारों के अतिरिक्त प्राचीन 
हथियार भी व्यवहार में लाए जाते है। | 
ज्ञ कई दृष्टियों से एक विचित्र देश है! 


नेपाल के महाराजा सर चन्द्र शमशेरजज्ञ बहादुर कमाएड इन "आ 
जनरल भीम शमशेरजज्ञ बहादुर ओर कमाणिडझ जनरल | 
योद्धा शमशेरजङ्ग बहादुर 


॥ 
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[ अजुवादक--प्रोफेसर स्ट्रनारायण जी अग्रवाल, बी० ए० ] 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अम्तिम कृति है। यह उन्हें सबसे 
अधिक प्रिय थी । इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुच अपनी अल्प-काल की 
लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दाप बालिका का जीवन नष्ट कर देता है ; किस प्रकार पाप का 
उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्ध अनेक लुब्ध पुरुषों की 


वासना-तृप्ति का साधन बनती हे; और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति अहण कर लेती 


| है। फिर उसके ऊपर हत्या का मूठा अभियोग चलाया जाता, संयोगवश उसके प्रथम अष्टकर्ता 
| का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था देख कर उसे अपने किए पर अनुताप 
न होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि' उसकी इस पतित दशा का एक सात्र वही उत्तर- 
॥ | दायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--सव एक-एक करके सनोहारी 


रूप से सामने आते हैं, और वह आयश्चित कह कठोर निर्दय-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं 
का प्रवल उद्रेक, वह निर्धतों के जीवन के साथ अपना जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो १ 
उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी ! पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए। । 


इसमें दिखाया गया है कि. उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुप्य-जाति पर 
अत्याचार किया जाता था । उन्हें सुधारना, तो एक ,ओर--बवे समाज के पहले से भी घोरतर 
शत्रु बना दिए जाते थे। आप इसमें रूस के वर्तमान साम्यवाद का बीज-रूप में दर्शन पारो । 
द्य तैयार था, प्रस्फुटित होने की देर थी। मानवी हृदय का विश्लेषण जिंस दक्षता के साथ 
किया गया है, उसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह उस व्यक्ति की प्रकृष्ट रचना-- 
की पकी हुईं आयु का सर्वोत्तम प्रसाद है--जिसके जोड़ का व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं है। 


“सफाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत-मात्र केवल १) स्थायी आइको से ३॥)) . 


॥ १६३१ ] 


[a 


(० नी पक निरथंक-नीरख 
कहानी सी थी । 

बारह बजा था। घनी 
काली रात थी । शान्ति 
चारों ओर जादू सी छाई 
हुई थी । एक मनुष्य नव- 
> जात शिशु को मन्दिर की 
देहरी पर लिटा कर चला गथा । ' 

मन्दिर भे घी का दिया जल रहा था। 
उसके प्रकाश की ओर शिशु निहारने लगा। उस 
श्रबोध-सरल दृष्टि में देवी अन्याय व सामा- 
जिक अत्याचार का उलाहना न था। प्रदीप की 
स्निग्ध आभा के प्रति हलका खा कौतूहल-- 
थोड़ा, सा प्रेम मात्र था ! 


शिशु एकाएक दीनतापूर्वक रो उठा । वह 
' अपने क्षोण रुदन से इस विचित्र खेल के सूत्रधार 
को द्रवित करने का प्रयत्न करने लगा । देवालय 
ईस करुण-क्रन्दन से प्रतिष्वनित हो उठा । 
अनन्त नीलाकाश के नीचे--इस विराट: संसार 
में उस असहाय, अनाथ शिशु को चुप करने. 
वाला कोई न था ! 
अन्त में शिशु रोते-रोते थक कर सो गया ! 
| मन्दिर के वृद्ध पुजारी की नींद खुली । वह 
| हर आया ! शिशु की ओर आश्रयं से देख कर 
उसे उठा लिया। उसे हृदय से लगाते हुए, 
तिमिराच्छुन आकाश की ओर देख कर वह भरे 
| का से बोला--हि छ!” 
। २ 
| माध मास का ठिठ॒राने वाला एक शान्त 
:» काल था । सफ़ेद, हल्के बादल आकाश में 
'इरा रह्दे थे। घरो के ऊपर चुँ के समान 
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कुहासा छाया हुआ था । चिथड़ों को लपेटे हुए 
पन्द्रह वषे की एक दुबली-पतली सुन्दर बालिका 
पथिको की ओर करुण दृष्टि से देख रही थी । 

एक युवक ने रुक कर पूछा-तुम्हारे कोई 
नहीं है? 

“मेरे पिता राममन्द्र के महन्त थे। उनको 
मृत्यु हो गई। र कोई नहीं हे ।?--वेदना- 
शुस्फित हार के मानो मोती बिखर गए ! 

“नौकरी करोगी ?”--युवक ने पूछा । 

_ “हाँ?- बालिका ने अत्यन्त कष्ट से उत्तर 
द्या । 

“तुम्हारा नाम क्या है ?”--युवक हर्षित हो 
कर बोला । 

“रानी !?—बालिका ने पन्द्रह वष की व्यथा 
का इतिहास प्रकट कर दिया । 

“अच्छा, तो मेरे साथ चलो ।”--युवक ने 
कहा । | : 

अनाथ बालिका एक रून्थ जल-प्रवाह को 
भाँति अलक्ष्य भाव से चल पड़ी। युवक के साथी 
दोनों की ओर देख कर मुस्करा उठे। 

कुहासा घट रहा था । 


३ 

रानी वेश्या थी । 

एक दिन रानी ने देखा कि सामने का खाली 
घर पक सञ्जन ने किराए पर ले लिया है। वे 
केले ही थे । किसी स्कूल मै शिक्षक थे । 

वह देखा करती कि ये सुबह आरामकुसीं 
पर बैठ कर पढ़ते रहते । दोपहर को खादी का 
लम्बा सा कुर्ता पहिन कर स्कूल चले जाते । 
रात को उनके बरामदे मै बड़ी देर तक लेम्प 


जलता रहता । 
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रानी को इस एकान्त जीवन में कुछ नवीनता 
ज्ञात हुई । - उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई । डसके 
शून्य हृदय में एक अपरिचित आवनां का सञ्चार 
टया, 
उसने अब सन्ध्या के समय कोठे पर श्ट 
कर बैठना छोड़ दिया । प्रातःकाल पत्थर की सूति 
की भाँति बैठी इई उन्हे देखती रहती। दोपहर को 
. उनकी अ्रनुपखिति मे शूल्य-दृष्टि ले उनकी खाली 
आराम-कु्सी को ओर निहारा करती । रात को 
अपनी शय्या पर पड़ी हुई, उनके लैस्प की ओर 
दृष्टि गड़ाए रहती । जब वह बुझ जाता तंब बड़ी 
` देर तक न जाने क्या सोचती हुई सो जाती ! 
` ठरढी आहा से भरे हुए, गरम आँखुओं से 
भीगे हुए, मूक हृदय के अनन्त रोदन से कस्पित, 
न जाने कितने दिन इसी प्रकार वीत गए । 
२ 9 र 
एक दिन रानी ने देखा कि उनके द्वार पर 


1 it 


ताँगा खड़ा है। बहुत दिनों के एकत्रित प्रेम के . 
गदल एकाएक बरस पड़े। उनका वेग रोकना 


अ्खस्भव हो गाया । रानी का छोटा साव्यथित 
हृदय फट पड़ा । वे ताँगे पर बैठ गए । 
 रानीने दौड़ कर उनके पैर पकड़ लिए। रूद्र 
करठ से बोली-कहाँ जातेहो? . 

मिरी बदली सागर की हो गई है।”--उन्होने 
रानी की ओर आश्रयपूवक देख कर कहा । 


अत्यन्त करुण हो उठा। 


SN 


| हुः (रं भि ; 

"क्यो !”--उन्होने त्रस्त हो कर प्रश्न किया। 
"हाय! क्यों! मेरा हृदय तुम्हारा है, मेरे 
; ग्या [रानी उनके पैरो. से गंध गई, उनके 


Soo FM a Cit cee En 


-का शव मन्द्र की देहरी पर रक्खा हुआ था। |: 


- निहार रहे थे । उस अबोध--शून्य दृष्टि मे दैवी 


“मुझे भी ले चलो ।”-रानी का स्वर | 


RT . 0 
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उसके अश्रपू्ण, दीन नेत्र उनकी ओर नि 
थे। ताँगा बाई ओर सुड गथा । आनि 
का सी अन्त हो गया । | 
केबल ताँगे के पहियों की खड़खड़ाहर व | 
घोड़े की टापो का शब्द शेष था । | 
५ EF 

कृष्ण-पक्ष की बही रात्रि थी--वही देवालय | 


हार रहे | 
तम दशन | 


था । 


बारह वजा था। घनी काली रात थी। | 
शान्ति चारों ओर जादू सी छाई इई थी । रानी | 


मन्दिर में घी का दिया जल रहा था। रानी | 
के स्थिर, विस्तृत नेत्र उसके प्रकाश की ओर |. 


अन्याय व सांसारिक अत्याचार का उलाहना न 
था, प्रेम की विषमता के प्रति हलका सा कोतू- 
हल--थोड़ी सी थकावट मात्र थी !, 

पानी का एक अशान्त बुलबुला फूर कर | 
अपार जलराशि में लीन हो गया--विरहगान | 
का अन्तिम कस्पित अलाप अनन्त वातावरण | 
मै अन्तहिंत हो गया | अनन्त नीलाकाशा के नीचे, ' 
इस विराट संसार मै असहाय, अनाथ रानी के _ 
शव पर दो आँसू बहाने वाला कोई न था! रानी 
रोते-रोते थक कर सो गई थी |* 


दूराकाश में स्थित तारिकाणँ विधि के १ |. 
हास्य से लज्जित हो, नीले भैँघट मे मुँह छिपाने 

लगीं । दीपक का पवित्र आलोक व्यथित ही 
मन्द्‌ पड़ने लगा। बुझते हुए दीपक 
प्रकाश में देवालय की पाषाण-मूति का 8 
कालिमा से व्याप्तं जान पड़ने गा] . | 


नीरव प्रकृति ने ग्रॅगड़ाई ली । व्ष क निश्र र्य 


2 2] स्वरूप आर्य बिजनौर 
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रूस का स्वाधीनता-संग्राम 


मिल यी 


ट्र और समान-विज्ञव संधार ने 
कितने ही देखे । एथ्वी का इति- 
हाख इन विप्तवों और क्रान्तियों 
की भीषण कहानियाँ ही तो है । 
राज्य-रिप्सा ने कितने घर घाले, 
| 2: राज-सिहासन के लिए कितने 
रक्तपात हुए-डितनी जातियों 
और राष्ट्रों का ध्वंस हुआ, इ्षका ठीक-ठीक पवा लगाना 
कठिन ही नहीं, असम्भव है । कोन कह सकता , हे कि 
राज्य-लिप्सा के कारण वसुन्धरा का एक-एक कण 
कितनी बार नर-शोणित से सींचा नहीं जा चुझा हे! 
ऐतिहासिक काल के इधर भी न जाने कितने साम्राज्य 
बने और चार दिन चमक कर विज्लव के शिकार बन 
गए । कितने ही प्रबल पराक्रमी राष्ट्र उठे ओर सारे 


` संसार को अपनी विजय-दुन्दुभी से मुखरित कर, काल के 


अनन्त उदर-गहर में समा गए। आज .न तो फ्रान्स के 
बुबो-बंशीय निर्भर नरेशों का कहीं पता है और न रूस 
के अत्याचारी ज़ारों का । 

वास्तव में विप्नव प्रकृति का अटल नियस है| राज्य- 
लिप्सा जब पराकाष्ठा को पहुँच जाती है, , अमानुषिक 
झत्याचार जब सीमोज्चङ्घन कर जाता है, तब ध्वंस और 
निर्माण के अमोघ अखों के साथ विप्ठव का आविर्भाव 
होता हे और जिस तरह स्पन्दनहीन,निस्तबध प्रकृति इणः 
भर के बाद इवा का एक झोंका खाकरे भीषण तूफान के 
रूप से परिणत हो जाती है, उसी तरह घोर अत्या धारो 
द्वारा पिसी हुई, आशा और शक्तिहीन जाति में एकाएक 
भीषण विप्लव दिखाई देता है । दरिद्रता आर निष्पेषण 


की च्षीणातिक्तीण धूम्र-रेखा एक दिन सहसा धधक उठती 
है और सदियों की सुदृद नींव पर खडी अत्याचार और 


-उरपीडन की गगन-चुस्बी अट्टालिका को एक क्षण में 


अस्मीभूव कर डालती हे। विप्लव की उत्पत्ति स्वार्थपरता 
से होदी हे । अत्याचार उसका पृष्टपोषक है । परन्तु. 
ग्रस्त में उसी के द्वारा इन दोनों की कपाल-क्रिया सी 
हो जाती है । यही विधाता का विधान है। आर रूस 
कीं कान्ति तथा सुदृढ़ ज्ञारशाही का पतन इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। ! ः | 
रूस में पहले-पहक्ष विप्रव का बीज पडा था तेरहवों / 
शताब्दी के अन्त में। इससे पहले वह स्वतन्त्र था। 
एक दिन एकाएक सुगलो ने उस पर चढ़ाई कर दी । 
तस्कालीन सम्राट ने आत्म-रक्षा की बड़ी चेष्टा को। 


! ˆ बहुत दिनों तक शत्रुओं का सुक्राबला करता रहा, परन्तु 


अन्त में हार गया । उस ` समय मध्य एशिया में सुराळों 
की तूती बोलती थी । उनका प्रखर प्रताप सध्याछ की 
आरं अग्रसर हो रहा था । इसलिए रूस ने बाध्य होकर - 
मुराजो की आधीनता स्वीकार कर ली ओर उनका करद. 
राज्य बन गया । इसी तरह प्रायः पूरी शत्ताब्दी बीत गई । . 
अन्त में एक दिन समय ने पलटा खाया । सुगल 
अपने घरेलू झगडे में फेस गए। साम्राज्य-विस्तार का 


उद्योग ज़रा धीमा पड़ गया। रूप को मानो भाग्यः 


परीक्षा का मोका मिल्न गया। सोभाग्यवश उस सम्य 
रूस के राज्य-सिहासन पर दिसिन्नी डन्स्कोडे नाम का 
एक स्वतन्त्रता-प्रेमी तथा म ज्ञाग्रिय नरेश आसीन था! 
मौक़ा पाते ही उसने अपने राष्ट्र का सङ्गठन किया झर 
मुगलों को ललकारा किया तो युद्ध करो या भले 
आदमी की तरह यहाँ से चल दो । सुल यह सुन कर 
आग-बबूबा हो गए और उन्स्कोई को उसको गुस्ताखी 
-का मज़ा चखाने के लिए फ़ौरत रूस को ओर चढ़ 
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होडे । परन्तु डास्कोई की तैयारी काफ्री थी । उसने बड़ी 
दिल्लेरी से शत्रत्रो का सामना किया। अन्त में सुराल 
भाग खड़े हुए। रूस पराधीनता के घृणित बन्धन से 
विमुक्त हो गया । की 

परन्तु मुगल इस अपमान को भूलने वाले न थे । 
घर लोट कर वे,डन्स्कोई से अपने पराजय का बदला लेने 
की तैयारी करने लगे । इधर डन्स्कोई भी निश्चिन्त न 
था। उसे यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि मुगल 
चुपचाप रह जाने वाले नहीं हें। अवसर पाते ही अपने 


केप्टेन दयालसिंह वेदी 
आप मद्रास की स्टेटों के पोलिटिकल एजेण्ट के 
सहायक नियुक्त किर गए हैं । 

अपमान का बढ्ला कोड़ी-कोड़ी चुका लेंगे । वह तन- 

और धन से भविष्य के लिए तैयारी करने लगा गटर 

समस्त रूस को सङ्घबद्ध करके, एक शक्तिशाली राष्ट्र के 
रूप में परिणत कर देने की चेष्टा की। रूसी नवयुवकों 
को बाक़ायदा समर की शिक्षा दी जाने लगी. । सैकड़ों 
प्रचारक लोगों को स्वतन्त्रता का महत्व समझाने के 
लिए हधर-उधर भेजे गए । नए-नए हथियारों. का संग्रह 
होने गा । देखते-देखते दल) के दल खसी नौजवान 
अपनी प्यारी माठृ-भूमि की स्वतन्त्रता को रक्षा के लिए 
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वीरवर उन्स्कोई की पताका के।नीचे समवेत होग 
डन्स्कोह ने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि रे | 
भेद-भाव भूल कर दु दिन में देश-मात्र की रक्षा करना ५ 
मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। घाण के मोह में पड़ इ 
जो इस महान कर्तव्य से विसुख होता है, वह नर न 
नर-पशु है ! ऐसे निकम्मे मलुष्य जाति के कलङ्क झौर 
मातृभूमि की छाती के भार-स्वरूप होते हैं । 
रूसी युवकों पर डन्स्फोई की इस शिक्षा का यथेष्ट 
प्रभाव पडा। सातृ-भुभि के मान-रक्तार्थ लाखों रुसी 
, वीर जान पर खेल जाने को तैयार हो गए । इधर मुग़त्ञों 
ने भी ,खूब तैयारी की । दोणों अवसर को प्रतीत 
करने लगे । 
पूर्व-निश्चय के अनुसार, छळ दिनों के बाद गरलं 
ने रूस पर चढ़ाई कर दं रोई के रणबांकुरे तो 
उन्हें हूँढ़ते ही थे। घोर घमासान डिड गया । दोनों के 
हज़ारों वीर धराशायी हुए! रणचणिहका का खप्पर 
नर-शोणित से अर गया ! परन्तु अन्त में, इस बार भी, 
सुग़लों को हार खानी पडो । रूसियों ने उन्हें बुरी तरह 
>> 
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राह ली | 
रूसियों को इतने दिनों तक अपनी शआस्म-शक्ति 
का ज्ञान न था। वे सुगलो को हौवा” समझते थे। 
उनकी यह धारणा थी कि ,खुदा ने समस्त बल-पोरुष 
का ठेका मुगजो को ही दे रक्खा है। रूसियों में उनका 
सामना करने की शक्ति न है, और न कभी होगी । परन्तु 
डन्स्कोई के प्रयत्न ने उनकी इस धारणा को भ्रान्ति 
प्रमाणित कर दिया । उनकी आँखें खुल गई । वे सुगो 
की शक्ति का थाइ पा गए । फिर तो उन्होंने मुगालो को 
बार-बार मार भगाया । और बहुत दिनों तक हज़ार प्रयत 
करने पर भी रूस में सुऱालों का कदम नहीं जम सका । 
परन्तु डन्स्कोई की. सत्यु के बाढ रूस के शासन की 
बागडोर ऐसे नरेशों के हाथों में पड़ गई, जो विलासिता 
के कीड़े, र ऐहिक ऐश्‍वर्य के गा लाम थे । अपनी अदूर” 
दर्शिता, मूर्खता और लापरवाही के कारण उन्होने थोडे 
ही दिनों में डन्स्कोई की मानवोचित शिक्षा पर 
फेर दिया ! इसलिए मुग़ल्न फिर प्रबल हो गए। धीरे” 
धीरे उन्होंने फिर रूस को पदानत कर डाला 
पुनः उनका करद राज्य बन गया ।. 
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इसी तरह बहुत दिन बीत गए । अन्त में सम्राट 
तीसरे आइवन ने रूस का शासन-सूत्र ग्रहण किया । डन: 
होई की तरह इसके हृदय में ओ स्वदेश-प्रेम था। रूघ 
वैसे महान राष्ट्र की पराधीनता उसे काँटे की तरह खट- 
कती थी । उसने सिंहाखणारूढ़ होते ही देश को स्वतन्त्र 
करने की चेटा श्राइस्भ कर दी । सेना का सङ्गठन आरम्भ 
किया । देश ६ नता की रचा के लिए नवयुवकों 
को उत्साहित किया । प्रजा को सुखी और सम्द्धिशाली 
बनाने की चेष्टा की ! जब उसे विश्वास हो गया कि सुराल 


प्रब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो एक दिन 


एक वृहत्‌ दरबार 
| दी और उसी दि 


अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर 

सुग़ालों को कर देना भी बन्द कर 

कर रूस को ध्वंस कर डालने 
घृ ण॒ 

रचन ने घृणा से उसे सुन कर दर- 

गुज़र कर दिया । इससे खुशाल और भी नाराज़ हुए ओर 

एक दिन अचानक आइवन पर चढ़ाई कर दी । परन्तु 


पे 


bes 


LY uC 
दिया । सुरालों ने सुश 
की धमकी दो । आइव 


fy a! 


| बह्‌ सावधान था । उसके रणदुसंद सिपाहियों ने. लोहे 


के चने चबा कर झुग्रलों को बिदा किया । इतना मारा 


कियुगालों ने फिर रूस की ओर शाँख उठाने का भी | 


साइस न किया । 
रूसियों ने अपने इस त्राण-कर्ता सम्राट का यथेष्ट 


| ग्राद किया। वे आज भी उसे “आइवन दी अेट' के 
सम्मान-सूचक नाम से याद करते हैं । 


सोलहवीं. शताब्दी के अन्त में फिर रूस के राज- 
सिहासन पर विपत्ति के बादल गँडराने लगे। अब की 
बार मुग़ज नहीं, पोलैण्ड-वासियों ने रूस पर चढाई 


| की । दुर्भाग्यवश इस समय भो रूस के राज्य-सञ्चालक 


कायर और कपूत थे । रूसी प्रजा ने देश की स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिए यथासाध्य ख़ूब प्रयत्न किया । परन्तु 
कोई फल न हुआ। सम्राट ने पोलैण्ड के चरणों पर 
अपना राजसुकुट रख दिया । 

ोलैण्ड का एक राजकुमार. रूस का सम्राट बना । 
परन्तु प्रजा उससे सन्तुष्ट न थी । फलतः विद्रोह और 
बिव का आविर्भाव हुआ। चारों ओर विषम विशङ्क: 
खता फैल गई । विदेशी शासनकर्ता ने अत्याचार और 
पमन का आश्रय लिया । मानो जळती हुईं आग में घी 
पह गया । समस्त राष्ट्र विदेशो शासन के विरुद्ध उठ 
बेड हुआ । तीच ' आन्दोलन आरम्भ हुआ। अराज- . 


° 


५० है 8, 
रन Cn CC 


SM Cl 


कता, उत्पात और हस्याएँ होने लगीं। रूस के धर्म- 
याजक इसत महान राष्ट्रीय आन्दोलन के सञ्चालक थे। 
वे हमारे देश के धर्म-याजकों की तरह धर्म-ढोंगी, 
विल्ा्ी शौर कूपमण्डूक न थे। "महामहोपाध्याय ' 
पदवी प्राप्त कर लाट साहब के दरबार में हाज़िर होना 
ही उनके जीवन का उद्देश्य नथा और न वे हमारे 
मोटी तोंद वाळे महन्तों की तरह चेलों का रक्त चूस कर, 
आजन्म लकीर के फ़क्रीर बना रहना चाइते थे । देश की 


वैद्यराज उमाशङ्कर पीताम्बर भट्ट. 


आपको अखिल भारतीय वेच-सम्मेलन की ओर से सर्वोत्तम 
्रौषवियो' और उन पर वेज्ञानिक लेख लिखने के लिए 
- स्वण-पदक प्रदान किए गर हैं । 


स्वाधीनता के लिए वे सब से पहले आग में कूदने को 
तैयार हो गए । उन्होंने अपने अन्ुयायियों को स्पष्ट 
शब्दों में समझा दिया कि स्वतन्त्र रहना ही सवे-बेष्ठ 
मानव-धर्म है । यही ईश्वर की सच्ची उपासना है । अगर 
तुम धमै-प्रेमी हो तो मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए 
अपना सर्वस्व निछावंर कर दो । प्राणों की बाज़ी लगा 
कर अपने देश से विदेशियों को मार भगाओ । माठ- 


६ 1 
00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२९६३. 


ची 


७७ ० सवा 


` कश TT PC औैककलापेडिललारी रि 


भूमि के. पराधीन रहते हुए तुम्हें ईश्वर की स्तुति करने 


- का कोई अधिकार नहीं । ..'. 


घर्मांधीशों की यह वाणी व्यर्थ न गई । देशवासियों 


` ते प्रण कर लिया कि-मातृ-मूमि की रक्षा: के लिए सर 


मिटेंगे । देश के लिए शरीर की बोटी-बोटी अर्पण कर देंगे; 


पर जीते जी पोलेण्ड की वश्थता न स्वीकार करेंगे । 


प्रिन्त पोयाँरस्की और कोज़ा मेनिन इस आन्दोलन | 


के प्रधान नायक थे । दोनों परम देशभक्त श्रौर अभिन्न 


तरह [ चष &, खण्ड १ संख्या | 


°, ९७ °, ५. 52 ०० ०, ट 
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.. अपण कर दिया! १ 
I शि 


_ की अटल प्रतिज्ञा करके आए थे । उन्हें पोलेण्ड तो क्या,  . 
, समस्त विश्व के बिगड़ जाने का भी कोई भय ने था। 
` उन्होंने अल्प प्रयास में ही पोलों को अपने देश से 


«स्वतन्त्र हो गया । 
४ गई थी । तत्कालीन सम्राट की सत्युके बादर हा 


देना चाहते थे ॥. इसलिए पिटर की माता 


दिन विप्लव की रक्त-पताका लेकर -मैदान झैं खडा 
. गया । देशद्रोही विभीषणो ने व्यक्ष, की सुस्करा 
मुँह फेर लिया । परन्तु देशवासी कसर बाँध कर Fi १ 13, 
पताका के नीचे ्राकर खड़े हो गए । सबने समेत ज्र 
भाव से अपने श्रद्धेय “चमार-गुरू' की आज्ञा शिरोपाद 
की । सबने एक स्वर से प्रतिज्ग “विदेशियों को. | 


हि 


मार भगाएँगे, देश को _गुलासी के बन्धन से विमुक्त | 
: करेंगे या समर-चेत्र स प्राण विज कर देव-उरलभ वीर |. - 

गति लाभ करेगे ।” हज़ारों रूसी वीरों ने अपनी सारी | 
कभ 


सम्पत्ति--अपना सवस्व--रा्र-गुरु. मेनिन के चरणों में | 


इस प्रकार जब सारी तैयारी हो गई तो एक दिन | 2४ 
“युवराज पोयाररुकी ने पोलों के विरुद्ध 'युद-घोषणां क. ठ 
1 ४७५ 

दो | पोल भी कम दुष न थे। रूसियों के इस राष्ट्रीय | यो 


| 


_ अभिमान को. उन्होंने एक अज्ञाक़ , समझा । उन्होंने | त 


. सोचा था कि. विजयिनी सेना `का हुङ्कार सुनते ही | 
रूसी. उनके चरणों पर टोपी उतार कर रख देंगे गोर | 
- अविप्य में फिर कभी ऐसी युस्ताख़ी करने का सासन | बः 
'बरेंगे। परन्तु बात.ऐसी नथी 1, कोज़ा मेनिन ने उस | हे 
अच्छी तरह डोंक बजा कर? सेशन सें उतारा थां। वे. 
अपने देश की स्तरतन्त्रता के लिए प्राण विसर्जन कर हने | 


- सदा के लिए दितादित कर दिया--रूसी राष्ट्र फि 


इसके कुळ दिन बाद ही ( सत्रहवीं शताव्द 


अन्त में ) 'पिटर दी ग्रेट” का आविर्भाव हुआ 


समय रूप की अन्दरूनी हालत बढी शो ; 


सन, को लेकर एक भयङ्कर घरेलू झगडा खडा दो 
पिटर-के प्रतिद्वन्दी केवल उले राजसिहासन से थी. 
करना नहीं चाहते थे, वरन्‌ उसका अस्तित्व 


के एक निजेन. स्थान में रहने लगी! 


ह । वह छस का 'अळबरे-्ज्ञम' था और .बेनिता 
ुोज्िनी की सी विचित्र प्रतिभा प्राप्त की थी। 
जिस. समय पिटर सिंहासनारूढ हुआ, उख समय 
| दत्तर होने पर भी, रूस की दशा अच्छी न थी । उसमें 
शिक्षा थी, न सम्यत; आर न बल ही था। चारों 
| नेर कुसंस्कारों अन्धकार-सङ्कीरणंता, छुद्रेता 
नेर दीनता फैली हुई थी । 

, पिटर ने देखा, ऐसी सहापतित जाति की स्वाधीनता 
ग नहीं हो सकती, इसलिए देश को 


। कभी चिरस्थायिनी 
| खाधीनता को रहा के लिए जाति को नए सिरे से 


oe 


| का घोर 


देन | देश के शिल्प, विज्ञान, शिक्षा ओर धासिक विचारों की 
उन्नति न होगी, तब तक उसे स्वाधीनता की रक्त की 
योग्यता सी प्रास न होगी । इसलिए बड़ी चढवा और 
निपुणता के साथ उसने संस्झार-कोर्यं आरस्भ कर दिया । 

| दिदेशों से विविध विषय के जानकारों को बुला कर 

| उसने प्रजा को सघुचित शिक्षा का प्रबन्ध किया । जद्दाज़ 
| बनाने की शिप्ा,देने वाला कोई न मिला, तो स्वयं इङ्ग 
| लैण्ड जाकर यह काम सीख आया और स्वदेश लोट कर. 
नहाज़ बनाने का एक वहत. कारखाना कायम कर दिया । 

| परन्तु रूपी प्रजा उल समय दक्रियानूसी विचार वाले 
| "कहर सनातनियां के. हाथ में थी। वे “बाबा वाक्यम्‌ 
प्रमाणम्‌? के अनुयायी और पक्षपाती थे । नवीन संस्कार 
'का नाम सुनते ही उनके पेट में चूहे कूइने खगे। उन्होंने . 
| पिदर के कार्यों का घोर विरोध आरम्भ किया । और 
| जिस तरह आजकल इमोरे देश के “सनातनी? सुधार 
' | ओर संस्कार का नाम सुनते ही “धमं गया, घम गया !' 
कह कर हल्ला सचाने लगते हैं, उसी तरह रूस के सना- 
तनी झी पिटर के विरुद्ध हो-हल्ले। मचाने लगे। 


| वाद की परवाह न.थीं। उसने बढ़ी सस्ती से अपने 
सिद्धास्तों को कार्थ में परिणत करना आरम्भ किया 
र जिसने उसकी आज्ञा का विरोध किया, उसके साथ 
_ सस्ती से पेश आया। उसकी आज्ञा 'वेदे-वाक्य की 
तरह पालनीय थी) वह अपनी आज्ञा के उल्लद्डनकारी 
को कडी से कंडी सज़ा देने में जरा भी सङ्कोच नहीं 
काता था। इसलिए इच्छा न रहने पर भी कोई उसके 


5) शिक्षित, योग्य और बलशाली बनाना चाहिए । जब तक , - 


_ परन्तु पिटर को ऐसे कूपमण्डूको के विरोध या प्रति- : 


आदेश पाल्न करने में आनाकानी नहीं कर सकता था ।. 
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अन्त में लोगों को पिटर का उद्देश्य मालूम हो गया । 
विरोधी भी इस बात को समझ गए कि वह राष्ट्र का 
शुभचिन्तक है| पिटर. ने. अपने अध्यवसाय द्वारा अपने 
देश की असाधारण उन्नति को । उसी के ज़माने से सारे 
संसार परं रूस के बल को धाक जम गई और फिर किली 
ने उसकी ओर आँख उठाने का साहस नहीं किया। . 
रूस के सभ्राटों को 'ज़ार' कहते हैं । पिटर के बाद 
नितने ज्ञार रूस के सिंहासन पर बेठे, वे सभी -एक सें 


3०] ननि० एस० झार पारनिस 
आप प्रथम शरणो के पाँच स्काउरो में से एक हैं, आपको कोल्हापुर 
` स्टेट का सर्वश्रे्ट स्काउट: होने का गौरव परात हे। 


एक बढ़ कर अत्याचारी आर विज्ञासी थे । प्रजा के प्राणों 
को लेकर खिलवाड़ करना तो उनके लिए एक मामूली 
बात थी, .बात-बात में सूखी र फाँसी, बास-बात में 
' जेल और जज्ञावतन ! ज्ञार महोदयगण अपने को 'सवे- 
, शक्तिमान? ( AIm९॥४ ) समझते थे। मानो ईश्वर 
ने प्रजा पर अत्याचार करते के बिए हो. उनकी सृष्टि को 
हे । प्रजा को जोवन-मरण | उनकी इच्छा के अधीन हे । | 
चे जिसे चाहे जीवित रहने दें। ज्ञारों तथा उनके सुटी 
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भर पिट्टथो की सुख-स्वच्छुन्दता के लिए ऐश्वर्य और उप- 
करण एकत्र करने के सिवा मानो रूप की प्रजा के जीवन 
का कोई उद्देश्य ही न था । किसानों तथा मज़दूरों की 
सारी कमाई ज़ारों, फरो ज़ी अफ़सरों, सरकारी कर्मचारियों 
तथा देश के धनवानो के विलास-भोग के लिए थी। 
सारी ज़मीन यातोज्ञार की थी या उसकी चापलूसी 
करने वाले 'बडे आदमियों' की ! कृषक भ्रपने खेतों में 
अन्न उपाजन करके उसे "ज़मींदार” के कोठिल्षों में रख 


भ्री० एम० सुभाराव 
रप बबगलोर के सुप्रसिद्ध रावबहादुर डॉक्टर सी० बी० 
रामाराव के पोते हे, जिन्होंने हाल हो में आई० 
सो० एस० की परीक्षा पास को हैं | 
दिया करते थे और स्वयं कद्न्न तथा सड़ा मांस खाक 
जीवनं-निर्वाह किया करते थे। टोक यही दशा थो, सा 
आजकल हमारे देश के अभागे किसानों की है। बेचारे 
साल भर घोर परिश्रम रके धान और गेहूँ उपाजन 
` ` करते हैं, परन्तु उनके बच्चों को बरस में दो महीने भरपेट 
चोकर की रोटी भी नसीब नहीं होती । इन पंक्तियों का 
लेखक ऐसे. बहुत से किसानों को जानता है, जो गेहूँ 
भौर धान की खेती करते हैं, जिनके पास सदै“ दूध देने 
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वाली गाएँ और मेंसे रहती हैं, परन्तु उन्होंने भ 
में कभी गेहूँ की 'चुपडी हुई रोटी” नहीं खाई है || 
ज्ारशाही के दिनों में रूल के किसानों की अप 
भी ऐसी ही विचित्र दशा में थी। ज्ञार तथा देश के रे 
आदमियों के रोमाञ्चकारी अत्याचारों के विल जी 
दोघे-निश्वाल लेना भी भयङ्कर अपराध समका बे 
था। थोड़े शब्दों में जार अत्याचार के सूसिसन्त अक 
होते थे । आइए, उनकी नुशंतता की एक रोमाञ्चकारी 
कहानी सुनाएँ :--- 
किसी जार का अभिषेद्धो 
एक विरतृत मैदान में, करोडो 
सुविशाल 'दरबार-भवन? बना थ 
रजन की सामग्री बटोर ळर ए 
एक चकित और स्तस्भित करने वाले दमाशे मौजूद थे। 
दशको के बिए एक गहरी खाई पाट कर विशाल मञ्च 


4७९ 


राजधानी के बाहर 


००० 


निर्माण किया गया था । हज्ञारो अनुष्य तमाशा देखने 
के जिए झाए थे। इतने में एकाएक मञ्च टूट गया और 
उस पर बैठ कर जो लोग तमाशा देख रहे थे, वे सब के 
सब नीचे गहरी खाई में जा पड़े ! परन्तु जलले में विध 


. पड़ जाने के कारण उनके उद्धार की कोई तदबीर न की 


गई और शायद वे श्रब तक वहीं तमाशा देख रहे हैं। 
इसी तरह कितने ही युग बीत गए। रूस की प्रजा 
जञारशाही का शिकार होती रही । इतने में फ्रान्स का 
भीषण विश्ञव आरम्भ हुआ । उसके साथ ही रूस की 
अत्याचार-पीडित प्रजा भी कुछ चञ्चल हो उठो | उधर 
ज़ार ने भी भीषण मूति धारण की। अत्याचार मानो 
सीमोझ्ङ्घन कर गया । बात-बात में लोग पकड कर 
बिना विचारे ही साइबेरिया भेजे जाने लगे । जेल, 
जुर्माना घौर निर्वासन रूसियों के जीवन की एक नेमिः 
त्तिक घटना हो गईं। बीस वर्षो में एक काख रूसी केवल 
साइबेरिया में निर्वासित करके भेजे गए थे-अन्यान्य 
प्रकार से दण्डितों का तो कोई हिसाब ही न था। 
परन्तु अत्याचार निष्फल नहीं गया । ज़ारशाही 
दिन पूरे हो चल्ने थे । अत्याचारों से कुचली हुई, प्राण” 
हीन जाति में भी मानो अलचय भाव से विप्लव का बीज 
पड़ गय[। रूस के युवक यूरोप के वाळटेयर, स्पेन्सर, 
डारविन, मित्र, कोमत्‌, रूसो तथा अन्यान्य क्रान्विवा 
ब्रेखको का साहित्य बडे चाव से पढ़ने लगे । दि 
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| न्सकोई, आइवन, पोयारस्की और कोज्ञा मेनिन की 
जीवन-गाथाएँ भी पढी जाने लगीं । इसके कुछ दिन बाद 
| ही ऋषि टॉलस्टॉय आदि रशियन साहित्यिको की लेख- 
नियाँ भी उन्हें कोंच-कोंच कर जगाने लगीं । प्रज्ञा के 
हाहाकार ने भीषण रूप धारण करना आरश्स कर दिया 
ग्रौर अरन्त में सन से पहले विद्यार्थियों ने विप्नव का 
झण्डा बुलन्द किया । इसके बाद अन्यान्य श्रेणी के 
नवयुवकों ने साथ दिया । “निहिलिज़्म! और 'अनार- 
| किज्म' का शर! हुआ । छन्‌ १८६२ में 'विप्रव- 
समिति की घोषणा” नास का एक इश्तहार निकला 
| [ को ज्ञार-वंश के रक्त से अपने पापों 
डेशा ।” यह इश्तहार मानो रूस 

की अनुपम भीषण क्रान्ति का सङ्गलाचरण था । 
ज्ञार ने भी बिदा विल्वस्थ प्रचण्ड दमन आरम्भ 
कर दिया । सेकड़ों स्कूल, कॉलेज, सण्डे-स्कूल और 
प्ऱबार बन्द कर दिए गए । कितने ही अले आदमियों 
को निर्वासन ढुण्ड प्रदान किया गया। परन्तु आन्दोलन 
नहीं रुका। उत्पीडित जाति का क्षोभ ज्वालामुखी से 


(४1) 
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त्र 


निकली हुई 'तरलास्ि? की अयङ्कर घारा की तरह बह . 


चला था। उसे रोकने की शक्ति किसमें थी ? अवशिष्ट 
* छात्रों, कॉलेजों, कारख़ानों और छबों में भी राज-शक्ति 
को संयत करने के सम्बन्ध में तक-वितक होने लगे । 
साथ ही ज्ञार के जासूस भी चक्कर मारने लगे । नतीजा 
| पढी हुआ,जो होना चाहिए । फिर निर्वासन, कारा-दुण्ड 
भोर भ्रत्यु-दश्ड का बाज़ार गर्म हो उठा। प्रजा कॉप 
उठी, चारों ओर त्राहि-त्राहि मच गई, परन्तु विश्व 
का दमन न हो सका। बस और रिवॉल्वर द्वारा, सुविधा 
और सुयोग के अनुसार, राजपुरुषों की हत्याएँ तथा 
| रेलगाड़ियों और सरकारी ऑफ़िसों को उड़ा देने के 
पढ्यन्त्र होने लगे ।. सैकड़ों युवक देवी स्वतन्त्रता की 
बलिवेदी पर जीवनोत्सगग करने लगे, हज़ारों साईबेरिया 
के प्रकाशहीन, निर्जन बनों में जाति के दुर्भाग्य का 
प्रायश्रित्त करने चले गए । 

सन्‌ १८६६ ईस्वी में मासको की गुप्त-समिति के 
र कोज़फ़ नाम के एक युवक ने ज्ञार को पिस्तौल का 
[ना बनाया । परन्तु ल्य भ्रष्ट हो जाने के कारण 
। उपका प्राण बच गया । कैरा कोज़फ़ को फाँसी को संज्ञा 
| री गई और समस्त देश के विद्यार्थियों पर कड़ी नजर 


RE Rn 


रक्खी जाने लगी । जासूसों की काफ़ी भरमार कर दी 
गई । अत्याचार की मात्रा भी ख़ूब बढ़ा दी गईट। परन्तु 
कोई फल न हुग्रा । विप्नव दिन दूनी और रात चौगुनी 
गति से 'य्रग्रवर होने लगा । 

सन्‌ १८७६ में एक बार फिर ज़ार को मार डालने 
की चेष्टा की गई, परन्तु सफलता न मिल सकी । क्योंकि 
उसके जीवन के दिन-अशी पूरे नहीं हुए थे। अन्त में 
सन्‌ १८८१ में एक नवयुवक ने उसे मार डाला । 


Sores 


श्री० आर० बी० रशल, एम० बी० ३० 
आप रङ्गन कॉपोरेशन के मेयर थे । आपने 
हाल ही में विश्राम लिया दै । 


इसके बाद अन्तिम बार ज्ञार निकोलस रूख का 
आग्यःविधाता बना । उसने सोचा, दसन को मात्रा 
अच्छी तरह बढ़ाई नहीं गई थी, इसी से विप्नव-पन्थियों 
के मन बढ़े हुए हैं। इसलिए एक बार समस्त बल्ल-बूता 
लगा कर उन्हें कुचल डालना चाहिए । उसके अनुचरों 
आर सन्त्रियों ने मी इस राय की ताइँद की । फिर एक 
बार महाभयङ्कर दमन आरश्भ हुआ। ऐसे-ऐसे अमाजु- 
पिक अत्याचार हुए कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता । 
जियो तक का अपमान होने लगा । रूसी सेना हिसक 
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दशु की तरह देशवासियों का रक्त बहाने लगी । समस्त 
रूस में हाहाकार मच गया । साथ ही ज़ार निकोलस को 
थोड़ी सी सफल्ता भी प्राप्त हो गई । डसके अत्याचार 
से निहिलिस्टों का नाश हो गया । 

परन्तु किसी दल विशेष के नाश से विष्लव का अन्त 
नहीं होता । 'निहिलिड्म? के .अवलान के! साथ ही 
“सोशल डिमोक्लेट' दल की सृष्टि हुई । इन्होंने निश्चय 
किया कि अब की श्रमिकों द्वारा विज्नव की आग भडका 
दी जानी चाहिए । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
४श्रमिक-मुक्ति-समितिः नाम की एक गुप्त-समिति को 


ख़ानबह्ादुर हाफ्रिज़ मोहम्मद इत्बीम 


आप यू० पी० व्यवस्थापिका सभा के नए सदस्य तथा कानपुर 
के प्रसिद्ध एवं धनवान चमड़े के व्यापारी हैं । 


स्थापना हुई । श्रमिकों को उनकी वास्तविक परिस्थिति 
का ज्ञान कराया जाने बगा । इसी समय “विप्नववादी! 
.सोशलिस्टों का भी थाविर्भाव ढुभा । ये रिवॉरवर, बम 
आर हत्या के भयङ्कर पक्षपाती थे । उन्होंने भीषण 
रक्तपात आरम्भ किया । विप्नव आन्दोलन तीव्र गति से 
चल्ने लगा |... ८४ 
इसी समय इतिहास-प्रसिद्ध रूस-जांपान युद्ध ढिढ़ा 
और रूस को बुरी तरह हार खानी पढ़ी । इस परा- 
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जय में सब से अधिक इति रूखी सञ्नदूरो की हुई थो। 
इसल्लिए ये वेतद खलबला उठे और सरकार के प्रति 
खुल्लमखुल्ला असन्तोष प्रकट करने छे लिए एक दिन 
सारे देश में श्रमिक हड़ताल मनाई गई और श्रमिको के 
एक बढे भारा दुल ने निश्चय किया कि ज्ञार निकोलस 
से इस बात की केफ्रियत तलव की जाय कि उन्होंने क्यों 
इतना बड़ा युद्ध ठाना था और अब हमारे लिए क्या 
करना चाहते हैं ? वह इतर शमिळ-दृल ज़ार के मह 
की ओर अग्न॒ह्लर हुआ । के सामने अपना 
दुःख रोने जा रहा था । एर्‌ ८ को सेचा ने गोलियों 
से उसका स्वागत किया ! सिक सरे-राइ हता- 
इत होकर समस्त हुः" कू हो गए। 

यह घटना मागी $ निश्चित पतनकी 
पूर्वं सूचना थी । उसने स अं अघकी हुई विजन 
की भीषण अग्नि को प्रचुर 5 यन प्रदान किया । जो अब 
तक राजनीतिक व्यापार से तरश्थ रहना चाहते थे, 
उन्होंने भी श्रमिकों से सहाजुभूति प्रकट की । विप्नव ने 


रौद्र सूति धारण की । सरकारी अफसरों तथा सरकार के ' 


पृष्ट-पोषकों की ख़ूब ख़बर ली जाने लगी । प्रतिहिसा के 
आव ने श्रमिकों को पाग बना दिया था। इस विव 
का नेतृत्व 'केप्रस्टलेग्ह? नाम के एक वीर ने ग्रहण किया 
था । वह सरकारी कमंचारियों का यमराज था । 

झन्त में इस अयङ्कर उत्पात से ज्ञार भी धबरा उठां। 
उसने शासन में सुधार करने की इच्छा से 'डूमा' नाम 
की एक प्रतिनिधि-सभा का सङ्गठन किया । परन्तु वास्तव 
में 'डूमा' की सृष्टि रूसियों को धोखा देने की इच्छा से 
की गाई थी । सम्राट ने शासन सम्बन्धी सारा अधिकार, 
अपने हाथ में रक्‍खा था। जार की इस मूर्खता नेन 
पर नमक का काम किया। अब लोगों को मालूम हुना 


कि 'डूमा” महज्ञ “धोखे की टट्टी' है, तो वे पौर मी अस. | 


न्तु्ट हो गए । 

ज्ञार की आयु के दिन पूरे हो चळे थे। सन्‌ १ 81९ 
में, यूरोपियन महासमर , आरम्भ होने पर, विज्ञववादि 
ने सदा के लिए ज़ारशाही का अन्त कर डाला! हैं 
निकोलस सपरिवार पार डाला गया। विक्र ह 
उसके कुत्ते तक को जीवित न छोड़ा । उसके साथ 


झौर भी कितनी ही हत्याएँ हुई । ववाद ने 


प्राप्त की । परन्तु इससे कृषकों और श्रमि 
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विशेष उपकार न हुआ । इस महाकाण्ड में उन्होने 
जितना रक्त बहाया ठसका प्रतिफल उन्हें कुछ भी प्राप्त 
न हुआ । इसलिए ज़ारशाही का अन्त हो जाने पर भी 

इसी प्रजा के असन्तोष का अन्त न हो सका। 
रूस के इस शब्तिम सहान विप्लव में एक अद्सुत- 
कर्मा महा पुरुष शामिल था । वह रूस का त्राता और 
एमजीवियों का परम-बन्छु था। उसका 


आदरणीय नाम था, निकोली लेनिन। उसको अपार 
महिमा का द लेखनी द्वारा नहीं हो सकता । एक 
शब्द में वह था[--मूरतिमान विप्वव था। उसके 
उच्च आदधाः इनी बड़ी बग्बी-चौडी है। उसके 


बिप्लवमय जीवन जी .रोचक कधा जिन्हें पढ़नी हो, उन्हे 
सन्‌ १८७० से लेकर १६२४ तक का रूस का इतिहास 
पढ़ना चाहिए! इम दो यहाँ सूत्र-रूप में उसके कार्यो 
का थोड़ा सा परिचय मात्र प्रदान करेंगे । 
रूस में विज्ञव की आँधी चल रही थी। हिंसा, 
हत्या और पड्यम्त्र सीमा पर पहुँच रहा था। चारों 
झोर निरानन्द का साम्राज्य फेला हुआ था । उसी समय 
(सन्‌ १८७०) में, एक छोटे से गाँव में संसार के इस 
अद्वितीय महापुरुष ने जन्म खिया था। उसका पिता 
किसान था । परन्तु पद-जिख कर 'स्कूल-इन्स्पेकरर' बन 
। गयाथा। उसकी इच्छा थी बुढ़ौती में विश्राम करने 
` को, इसलिए उसने ल्लेनिन को पढ़ा-लिखा कर वकीख 
बनाया । परन्तु लेनिन अपने बड़े भाई अल्लेकज़ेण्डर 
झाइलिच विज्ञनफ़ की मदद से विज्ञवपन्थियों विशेषतः 
विप्नववादी छात्रों से परिचित हो चुका था । उसने क़ानून 
की पुस्तकें समेट कर रख दीं और सोचने लगा कि क्यं। 
यही जीवन का, लक्ष्य है-हिन्दुस्तान के वकीलों को 
तरह देशवासियों के झगडे में सहायक बन कर माळ 
` पैदा करना ? इतने में, एक दिन सुना कि बड़े भाई को 
फाँसी की सज़ा हो गई ! उस समय वह केवल थटारह 
वर्ष का वालक था । उसके कोमल हृदय पर इस घटना 
का गहरा प्रभाव पढ़ा, साथ ही उसे जीवन का खपप 
भी मिल गया । वह फ्रोरन विज्ञव की धधकती आग में 
कूद पड़ा। | 
उसने ततकालीन विप्नवपन्थियों की कार्य-प्रणात्री 
तो पसन्द की, परन्तु उनके उद्देश्यों से सहसत न 
सका । इसलिए अपने पूर्ववत्तियों के प्रति श्रद्धा प्रकाश 


करते हुए उनके उद्देश्यों का विरोध करने लगा । छाच्रा- 
वासों के सिवा कारख़ानों और खेतों को भी उसने 
अपना कार्यक्षेत्र बनाया । 'श्रसिक-सङ्घ' स्थापित किया, 
अख़बार निकाला और 'कुलीटोले' (! ) में घूमं-घूस कर _ 
मौलिक प्रचार करने लगा | उसके युक्तिपूर्ण अर्थनेतिक 

प्रबन्ध और राष्ट्रीय समस्या की नई व्याख्या पढ़ कर 
प्रजातन्त्रवादी नेता चञ्चल हो उठे और अपने मतवाद 
को इस नई आफ़त से बचाने की चेष्टा करने लगे । 
परन्तु उसके विचारों की बिजली चमक चुकी थी। 


श्री० एच० ए० लाल जी 
आप बम्बई के मेयर और भारतीय व्यापार-संध के प्रधान हैं, जिन्हें 
गवर्यमेणट ने १६३१ में होने बाली अन्तर्राष्ट्रीय मजुदूरं-सभा के 
१५ वें अधिवेशन के लिए भारतीय प्रतिनिधि चुना दै ! 


“हडताल की सार? से पूँजीवाद को कमर में ददे पेदा होने 
लग गया था । इसी समय उसने “जुर्माना” नाम की 
एक पुस्तिका लिखी । उन दिनों रूस के मज़दूरों पर 
ज़रो-ज़रा सी वात के लिए जुर्माने हुआ करते थे। 
अमिक घबराए हुए थे । इसलिए उस पुस्तिका में लिखे 
झर्थनैतिक विचारों का मज़दूरों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा । 
उन्होंने इस अन्याय के प्रतिकार के लिए 'इदृताल' का 
झाभ्रय लिया । 
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tA 
परन्तु बहुत परिश्रम करने पर भो लेनिन के अनुः 
गामियो की संख्या: सुश्मिय की परिधि को पार न कर 
सकी। इसलिए जिस तरह महात्मा गाँधी ने केवल 
सोलह साथियों को बेकर दक्षिण अफ्रिका में महान 
सत्याग्रहःसं्राम छेड दिया था, उसी तरह महात्मा ज्ञेनिन 
ने भो अपने अल्पसंख्यक साथियों को. लेकर कार्यारश्भ 
कर दिया । वह निराश होना-नहीं जानता था, उसे अपने 
ग्रा्मबल पर अटल विश्वास था । 
खैर, इसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके केद 
कर लिया और दीघं काल के बाद जब वह छूट कर लौटा 


स्वगीय कालीशङ्कर जी वाजपेयी 
भाप बम्बई में पुलिस की लाठी से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त 
हुएं थे । आपकी अस्थि काशी विसनेनार्थ लाई गई थी। 


तो उस समय रूस की हालत अच्छी न थी। पुलिस के 
अ्रत्याचारो के कारण लेनिन जैसे देशभक्त का एक क्षण भी 
रूस में ठहरना मुश्किल था । इसलिए जेलख्राने से छूटते 
ही उसने यूरोप की यात्रा कर दी । परन्तु थोड़े दिनों के 
बाद उसे मालूम हो गया कि देश को सेवा देश मे रह 
कर जितनी अच्छी हो सकती है, उतनी विदेश में रह कर 
नहीं हो सकती, इसलिए वह गुप्त रूपसे फिर रूप में 
आकर रहने लगा और अपने सिदधान्तों का प्रचार करने, 
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लगा । परन्तु शीघ्र ही एलिस ने उले फिर पकडा और 
अबकी वह आजन्म के लिए साइबेरिया भेजा गया | 
उस समय स्वीटजञरलेरड यूरोपियन राजविद्रोहियों 
का प्रधान आश्रय-स्थल था । इसलिए खाइवेरिया पहुँ- 
चते ही लेनिन ने वहाँ से भाग कर स्वीरजञरलेरड चले 
जाने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया और एक दिन मगा 
पाते ही निकल पड़ा ) 
स्वीटज़रलेण्ड पहुँच कर लेनिन ने अन्तर्जातीय मज्ञ- 
दूर सङ्घ से सम्बन्ध स्थापित किया और दिन-रात उसी 
की उन्नति और प्रचार में व्यस्त रहने लगा । परन्तु इसके 
साथ ही रूस के आन्दोलन को प्रगति पर सी उसकी 
तीदण इष्टि थी। ससय-हसय पर वह गुप्त रूप से वहाँ 
अपने सिद्धाल्तों का प्रचार भी करता रहा । इसके बाद, 
सन्‌ १६०१ में, उसने दएका” ( चिनगारी ) नाम का एक 
अख़बार निकाला और उसकी इज्ञारो प्रतियाँ रूस के 
श्रमिकों और किसानों में वितरित होने लगीं । वास्तव 
में इस पत्र के सहारे लेनिन ने रूख के किसानों और 
मज़दूरों में नवजीवन का सञ्चार कर दिया । उसके 
ग्रक्ञान्त परिश्रम की सफलता उसे प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि 
गोचर होने लगी । परन्तु इसके साथ ही उसके सिद्धान्त 
के विरोध ने भी प्रबल रूप धारण किया । प्रतिद्वन्दी 
नेताओं ने अपना सारा बल लगा कर उसे होन, ढोंगी 
आर बकवादी प्रतिवादित करने की चेष्टा की । यहाँ तक 
कि उसके व्यक्तिव और चरित्र पर भी खूब आक्रमण 
हुए । परन्तु साथ हो लेनिन की आग डंगलने वाढी 
लेखनी भी चुप न थी.। उसने अकेले ही अपने तीषण 
शब्द-वाणो द्वारा सारे प्रतिहन्दियों को जजेरित कर 
दिया । उन्होंने उसे चरित्रहीन बताया तो लेनिन ने भी 
उन्हें घनतन्त्रवादी, प्रभुत्वकामी, सुविधावादी और नर- 
खादक आदि विशेषणों से. विभूषित करना आए 
किया । उस समय रूस में 'सोशब्न रिमोल्यूक्षरी' दल 
का बड़ा जोर था। वे कुछ लोगों को उत्तेजित कर एक 
विद्रोह करा देने का मौक़ा देख रहे थे। लेनिन ने इसका 
विरोध आरम्भ किया। उसने लोगों कों समभाया कि 
यह. विद्रोह व्यर्थ होगा । बात भी वही हुईं । रा 
ने अल्प प्रयास द्वारा ही विद्रोहियों को कुचल डाला | ८. 
इस समय रूस के राष्ट्रीय कार्यकर्ता थो सें दो ढ़ | 
हो गए. थे--( ३ ) “मानशेविक' ( बहुसंख्यक् ) हर 
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जु र) 'बोलशेविक' ( थइपएसंख्यक ) । लेनिन इसी दूसरे 
(4 का आविष्कारक, अबुयायी ओर पृष्टपोषक था । सन्‌ 
१६०३ में गुप्त रूष से बोलशेविक कोँङ्ग्रेल का अधिवेशन 

| ्रा।रूस' के कितने ही मतिभाशाली नेता इससे पहले ही 
लेनिन के पक्षपाती हो परन्तु लेनिन का कठोर 

| ब्रादर्शवाद उन्हे. सह्य न था, इसलिए कुछ दिना क 

बाद वेः अलग होळर फेर 'सानशेविकों' से जा मिले । 


कप 
गए थे | 
छु थर | 


बाशी के केदार-घाट का वह दृश्य, जिनमें अपार जन समूह 


कहा जाता है, आपेकी राख ले-लेकर उपस्थित जनता 


| फिर वही सुविधावाद और राजविधान-सङ्गत अर्थनैतिक 
| थ्रान्दोलन आदि की बातें होने लगीं । यहाँ तक कि अन्त 
| में उसके अन्तरङ्ग मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया । 
| परन्तु लेनिन अपने सिद्धान्तों पर पर्वत की तरह अचलः 
` अरन्न भाव से डटा था । उसने साथियों से कहा पर” 
| | शह नहीँ, तुम सुके छोड कर चले जाप्नो ? में अकेला 


९. 
स्वगीय कालीराङ्कर वाजपेयी के अरिपविसजन के समय एकत्र हुआ था । 
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ही अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए काफ़ी हुँ ।” साथियों 


ने कहा--“हमारे हट जाने पर लेनिन मुर्दा हे! उ्की 
बात. कोई नहीं सुनेगा ।” लेनिन ने दृढ़-स्वर से उत्तर ' 
दिया--“सब के अन्त में जो हँखता है, उसी की हँसी _ 
सार्थक होती है। देखा जाय, देश किप्तकी आवाज़ 
सुनता है १” र 
शीघ्र हीं मानशेविकों को परिस्थिति डावाँडोल,इो 


ने रोका लगा कर अपने को धन्य समभा था । 


गईं। कभी वह एक क़दुस झागे बढ़ाते और कभी दो 
क्रदुम पीछे हट जाते। इस समय लेनिन का "इसका 
अख़बार उन्हीं माबशेविकों के अधिकार मेँ था।जो 
एक दिन आग उगलता था, वह अब बफ बन गया था । 
इसलिए लेनिन ने “यूपीरियड' ( १७९00 ) नाम का 


एक दूसरा अख़बार निकाला । देश-त्यागी रूसियों तथा 


>> 


dn CAN 


न 


I | 


र्र 


2२5९०० | षषे &, खण्ड १, संख्या ६ ४ 


PI tootsie ore Mp पा जा काला छक. 


विदेशस्थ रूसी छात्रों की दी हुई भोख के भरोसे यह 
पत्र चलने लगा। यह था तो छोटे ही आकार-प्रकार 
, का, परन्तु बड़े-बड़े . दिग्गजों को विचलित कर दिया । 
लेनिन के प्रतिहदन्दी प्रधान नेताओं का प्रभाव ख़ाक में 
मित्र गया। | 
सन्‌ १६०९ में जब सारे रूस में बोलशेविकों की 
तूती बोलने लगी तो “सोशल डिमाक्रेट' दल वाले लेनिन 
आर उसके अनुयायियों पर सरत नाराज़ हो गए । बड़े 
ज्ञोरशोर से बोलशेदिकों का विरोध आरम्भ हुआ। ' 


| 


न क 
ह कीच्या 


श्री० सुन्दरलाळ जी खन्ना 
श्राप मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध वकील बाबू अमरनाथ खन्ना के 
१८ वर्षीय भतोजे हैं, जो हाल ही में पुलिस के डणडे 
से श्राइत होकर बेहोश तक हो गए थे । 


सन्‌ १३०४ में 'सोशल्ल डिमोक्रेटिक लेबर-पार्टी” का 
तीसरा अधिवेशन हुआ तो लेनिन भी गुप्त रूप से उसमें 
शामिन्न हुआ। उसने मानशेविकों को समझाने की 
चेष्टा की। परन्तु कोई फ न हुआ। उसके एक पुराने 
साथी ने समझोता कर लेने की सलाह दी । परन्तु अपने. 
उच्च आदशं को बिगाड़ कर वह संमभोते के बिए राज़ी 
नहीं हुआ । . 


सन्‌ १९०१ में फिर विद्रोह हुआ और राज-शक्ति 
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, पड़े। जेना की सोने की - खानों में काम करने वाले मा 


द्वारा कुचल डाला गया । परन्तु अन्त में मानशेवि 
बड़े विज्ञाप-कलाप के बाड़ स्वीकार किया कि 
बोलशेविक के हाथों में हैं झर देश सें अब मानशेविक 
का नेतृत्व नहीं रहा । | 
विद्रोह व्यर्थ होने पर लेनिन को कोई चिन्ता नहा 
हुई । वरन्‌ वह इस घटना से अलन्न हुआ और भावी र 
कुर क्रान्ति की तैयारी करने लगा । इसी समय मौक्रा देख 
कर उसने गुप्त रूप से 'सोवियड लड” की स्थापना भी 
कर डाली । ज्ञारशाही ८ द्‌ 
अधिवेशन हुए | छळ छः 


कोने 


श्रमिक 


अभाव, अभियोगों वाली संस्था समझे वे) वि 
थे । परन्तु छेनिन उर राष्ट्रीय संस्था समता ते 
था। इस खमथ ले ` रूस छोड़ना पढ़ा। ॥ 
क्योंकि पुलिस को मः पा कि वह यहीं है। प 
फलतः प्रचार का कायं झएगे असुयावियो को सोंप कर ॥ 
वह फिर यूरोप चक्षा गया । इतके सिवा सन्‌ १९०३३ | 
विद्रोह की व्यर्थता के कारण रूस मैं कुछ अवसाद भी | ' 
आ गया था। जार के अत्याचारो से पुराने दल के लोग | " 
तिवर-बितर हो गए थे । केवल थोड़े से बोलशेविक ख. | " 
तन्त्रता का महामन्त्र जपते-जपते सुअवसर की प्रतोत्ता 
करने लगे । लेनिन अपने मतवाद के अनुसार अर्थनैतिङ | * 
प्रबन्ध और पुस्तिकाएँ लिखने लगा और सैकड़ों नव: रे 
युवक साथी उस्तके मत के प्रचार में लगे। इधर जार 


की सरकार ने भी निर्मम आव से स्वतन्त्रतावादियो को 
कुचलना आरम्भ कर दिया था । हत्या, निर्वासन और 
कारादयड की धूम: सी मच गई थी। इस तरह प्राय! 
पाँच वर्ष बीत गए । 

सन्‌ १६१०-११ में फिर आशा के कुछ चिन्हे दिखाई 


~) As 


दूरों ने हड़ताल कर दी थी। इससे नाराज़ होकर सरं 
कार ने उन पर गोली चलाने की आज्ञा दी। कित 


मज़दूर मार डाले गए। इसीलिए एक बार 
ही सज्ञ ए। इः र? 


र पो 2 कुर) उ” 0002 रा त 


कार्य के लिए 'प्रविदा' नाम का एक पत्र 
लगा | लेनिन का साम्यवाद धीरे-धीरे रू 


प्रवेश करने लगा । सन्‌ १६१३ में पेट्रोग्राड की | 


| JOISTS आम आम महा 0 1 0 I RR 

त्री अमिक-सभा ने बहु-सम्मति से लेनिन का 'बोल- डीमोक्रेट' दुख वालों ने विद्रोह आरम्भ कर दिया। 
फे ग्रेबिकवाद! स्वीकार कर लिय । उस समय लेनिन ज़ारशाही का पतन हुआ आर देश का शासन-सूत्र . व 
ओं बीमार था । पेट्रोमाड से सैकड़ों कोस की दूरी पर रोग- 
शय्या पर पढ़ा हुआ जब उसने यह शभ-सम्बाद सुना 
हं | उप्तकी आँखों से आनन्द के आँसू बहने लगे । इस 
यः | ना के ठुछु दिन बाद ही ससख रूस के श्रमिकों ने 
से | नर्वासित आर लाग्चिंह हेनिय का नेतृत्व स्वीकार कर 
i लिया । 
यूरोपीय 
के 

9 


| 


के समय लेविन अपने कुछ 


|विरवासी अ > साथ गेलीकिया के एक छोटे | 

| गाँव में था। उसे शाशा थी कि समस्त संखार के 

पी | अमिक नेता इल शहासमर को गुइ-विवाद के रूप में | 
| | परिणत कर रा बागडोर घनवार्नो के हाथों से | 
५ छ्ठीन लेंगे! उसने मजदुर को सलाह दी कि वे इस | 
रि | बुद्ध में सहायता न दें । परन्तु किसी ने उसकी बातों पर 1 
५ ध्यान न दिया । यहाँ तक कि ख़ास रूस के श्रमिक नेता | 
भी उसके शत्र बन गए | उसके एक सहकर्मी ने यहाँ | 
ह. | तक इ डाला कि थुम महा अनर्थ कर रहे हो। । 
जा श्रमिकों को ग्रृह-कलह की खलाह देकर उनका सत्यानाश | 
; | कर डालना चाहते हो । इस समय अगर तुम रूस में | 
डू होते तो तुम्हें इसका कडु फल चखना पड़ता ।” द्वेनिन । 
रे ने शाम्त आव से उत्तर दिया--/ तुम्हें मानव-जाति के | 
भविष्य का ज्ञान नहीं है । इसी ै ऐसी बातें कर रहे हो।” i 
र अन्त में महासमर समाप्त हुआ। अर्थनेतिक सङ्कट ब 
| 


, | के कारण चारों थोर दरिद्रता फेल्न गई । यह लेनिन के 
बिए शुभ धवशर था । उसने फ़ौरन तीसरे अन्तर्जातिक 
ई | पश्च की प्रतिष्ठा की | जमैनी, इटली तथा अन्यान्य स्थानों 
के बहुत से समाजतन्त्रव्रादी नेता इस सङ्घ में शामिल 
हुए। निश्चय हुआ कि समस्त यूरोप में अन्तर्जातिक विज्ञव 
कराया जाय । लेनिन के सहकमिंयों की समर में आ 
गया कि यह महावज्र एक दिन साम्राज्यवाद ओर प्रजा- 1. 
तन्त्रवाद आदि को 'चूणे-विचूरण करके दम जेगा । इस- , 
(१२ भो सहमत हो गए । आ श्री० टॉमस.डि० अव्यूक्यूरिक केमारा 

नन अब तक स्वीटज़रलैण्ड में था। परन्तु सन्‌. Me ल क. 
न a १७ में चह फिर रूस लौट आया । महायुद्ध के कारण आप है त ध्य व 
। स समय रूस की अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई हो 
| पी। दरिद्रता सीमा पार कर गई थी और लोग भूखों प्रजातन्त्रवादियों के हाथों में चला गया । लेनिन बढी 
मर रहे थे । अवसर देख कर 'मानशेविक' और 'सोशब- गम्भीरता से परिस्थिति का अध्ययन कर रहा था । उसको 
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इच्छा थो कि भ्रवसर मिलते ही देश का शासन-सूत्र 
श्रमिकों के हाथों में दे दिया जाय । उसने अपने अन्यान्य 
सहकमियों को भी बुला लिया। इसी समय सेनापति 
्रेनेस्की अपनी सेना के साथ जर्मन सीमान्त से लोट 
कर पेट्रोग्राड आया । मध्य श्रेणी के विप्नववादियों ने बड़े 
समारोह के साथ देश का शाब्न-भार अपने कन्धों पर 
लिया । रूस के प्रत्येक नगर में रक्तःखोत बह चला | 


कि 


पं० भननलाल जी पाण्डेय 
श्राप फ़रुखाबाद कॉड्ग्रेत्त कमिटी के उप-सभापति और जिला 
कॉड्येस कमिटी के उप-न्त्री हैं, जिन्हें नमक-कानून 
तोड़ने के श्रपराध में ६ मास का कठिन कारा- 
वासःदेण्ड दिया गया था । आप हाल हो में 
फ़ैजाबाद जेल सें. छूट कर आए है। ६ 


लेनिन सुथोग की प्रतीक्षा में था। मानशेविको ने बोल- 
शेविकों से सुलह को बातचीत की । परन्तु द्वेनिन तथा 
उसके अनुयायिों ने इन्कार कर दिय।। इसलिए मानः 
शेविक और मध्य श्रेणी के विद्रोही मिल कर बोलशेविकों 
का मूलोच्छेद करने पर उतारू हो गए। बहुत से बोल- 
शेविक मार डाले गए। विक्षवियों और बोलशेविकों में 
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लेने को आज्ञा दी । इसलिए 
शेदिकों को भड़काना 


शुरू किया । शुह-कलह सीमा प्र 
पहुँच गया । देश का कारबार बन्द हो गया | ङो 


दिवाला बोल दिया । श्र 
देश में आतङ्ग छा गया 
बोलशेविकों को भाइ हु 
साधना सफल हहे ! मध्य 2 
भाग गए । 

इस महाविषव # 


इहता और विचित्र व्य 
समय केवल शक्र ही ३९ थो नहीं थे, वरन भ्रधिः 
कांश बोलशेविक थि भी उसकी जड़ खोद देना 
चाहते थे । परन्तु इस श रिस्थिति सें भी वह विचः 
लित न हुआ । फिर त । देश ने एक साथ ही 
अपना महलक उसके चरणों पर रख दिया । उसका एक- 
एक शब्द वेद-वाबय की तरह माना जाने खगा। इस 
विद्रोह में वह घायल होकर शाय्यासायी हो गया था, 
परन्तु उसका दिमाग़ उस वच भी कास कर रहा था। 
इस राष्ट्रीय महायज्ञ सें आरम्भ से अन्त तक छाया 
की आति जिने लेनिन का साथ दिया था, वह उसकी 
अलौकिक चसताशालिबी घर्मपलो मादम कनस्टायटी 
नोवा थी । वास्तव में नोवा उसकी सच्ची सहधमिणी 
थी । उसे ईश्वर ने कमाल का साहस और विचित्र शक्ति 
दी थी । उसके कायो का, उसकी शक्ति का और उसकी 
पलिभक्ति का सम्यक्‌ परिचय प्रदान करना सहज नहीँ। 
वह देवी थी, बेनिन की सूत्तिमती शक्ति थी। उसमे 
बहुत से अलौकिक और असाधारण गुण थे । हमारा तो: 


{५ 


' यह दृढ़ मत हे कि नोवा के कारण ही लेनिन को शी 


सफल्ता प्राप्त हो सकी थी | 

अस्तु । विद्रोहियों के परास्त हो जाने पर लेनिन 
की ज़िग्मेदारी और भी बढ़ गई ॥ क्योंकि एक तो उस 
समय रूख की अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई प 
आर दूसरे सारा संसार बोलशेविको का बिरोध 
था। ख़ास कर, यूरोप के साम्राज्यवादी तो उसे 
परन्तु EX] पहाड़ क 


श [ल 
विज्लों की ओर अक्तेप न करके लेनिन ने | 
माकूस के आदश पर 'सोवियट रूस” का सङ्गठन 


ft DSN 2 हँ a 


- १ १८३१ } 


| महान आदर्श क 


| हिर झुका कर उसको यह 


समय तो सारा संसार रूस की ओर ससुत्पुक दृष्टि से देख 


De 
कर दिया । व्य का विकराल देवता अब निर्माण का 
दध पाणि पसार कर नवीन उद्यम ओर नवीब उत्खाह 
$ साथ आंविभूंत हुआ । रूसी राष्ट्र ने उसे अपना जन 
नायक निर्वाचित किया । लेनिन ने घोषणा को कि 


Te 


किया है, 


ते लड़ना बाळो है! इसलिए हमें यथेष्ट इता ओर 
ताइस से काम लेना चाहिए । सन्‌ १६०४ में जिस 

शे लेकर इस कार्यक्षेत्र में. अवतीर्ण हुए 
री विचह्ित न॑ होंगे । राष्ट्र ने 


महात्मा कालं साकेल की कल्पना कायै में परिणत हुईं । 
इस की ज़मीन संस के ` किसानों को मिली । कारख़ानों 
को आय मज़दूरों के लिए रही । कोई किसी का सालिक : 
नहीं । किसी पर किली का प्रमुख नहीं । न कोई रारीब, 
न कोई अमीर; न कोइ लाट साहब, न कोई चपरासी । 
सभी भाई-माहईे. । भेद-भाव का कहीं नामोनिशान बहीं। 
यपि कुछ लोग कहते हैं कि यह व्यवस्था चिरस्थायिनी 


| तहोगी। न सही । संसार में चिरस्थायिनी है कौन सी 


वस्तु? ग्रस्थिरता ही तो इसकी विशेषता है । परन्तु इस, 


bd 


ts 
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' रहा है। सभी लेनिन के बताए हुए तरीके के मुताबिक | 
देश के कपको और मज़दूरों की अवस्था सुधारने की क्रिकर, 


में हैं। इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा कि मेहनत का 
फज्ञ मेहनत करने वाले को मिलना चाहिए । बल, यद्दी 
तो बोलशेविज्म है । संसार विरोध करता रहे, परन्तु 


लेनिन और लेनिन की महान कीर्ति को विश्व के पर्दे से - 


पोंछ कर फेंक देना सम्भव नहीं हे । 
खैर, सन्‌ १६१८ से लेकर १३२४ तक परिश्रपपूर्वेक 
नवीन राष्ट्र का निर्माण ,कर, मित्रों को आनन्द और 


शत्रुओं को आत प्रदान कर, मानव-महत्व का गगन: 


चुश्बी विजय स्तम्भ इतिहास के वच्तस्थल्ष पर स्थापित 
कर, रूघ से दीनता ओर दरिद्रता का नामोनिशान 
मिटा कर, चिर-पददल्लित, निराश्रय रूसी किसानों और 
मज़दूरों को मुक्ति प्रदान कर तथा सुयोग्य साथियों के 
हाथों मे राष्ट्र की बागडोर देकर मानव-मित्र लेनिन ने 
सन्‌ १३२४ में महाप्रस्थान किया। रूल ने शोक गम्भीर 
आव से अपने महान नेता को श्रद्धाञ्जलि प्रदान की 
और समस्त संहार के निपीडित और निर्यायित कृषकों 
, और श्रमिकों ने उसके लिए शोकाश्रु विसजेन किए । 
लेनिन का पार्थिव शरीर अब नहीं रहा, परन्तु वह जीता 
है और सदा जीता रहेगो। : | र 


“पुच 


न मी 


पार कर सागर मरू प्रदेश, 
पार कर करटक-पूरित राह । ' 
सहन कर वेबसता की चोट, 
छिपा कर अन्तस्तल की चाह ॥ 
भुला कर भूत सुखद इतिहास, ; 
भुला कर संवगिक निमल शान्ति | ` 
,नाथ ! आई हूँ तेरे पास, 
' देखती तेरी मनहेर कान्ति ॥. 


28 


Ns 


[ श्री महेश्वरी विह जी 'महेश' ] 


न दो मुझको सेवा मे ठौर, . 

न दो मुझको मन कां सस्मान । 

न दो अपनी गोदी मे वास, 

न दो हे नाथ ! प्रेमका दात ॥ 

“a >) 
किन्तु लघु छपा करो हे देव! 
जरा दो निज चरणों की धूलि । 
हदय के ऊपर उसको लगा, 
भूल जाऊँ जीवन के शूल ॥ 
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2 लेखक -श्री० मदारीलाल जी गुप्त ] » . संग्रहकर्ता-- 


यदि छुद्ध-विवाह की नारकीय लीला [ श्री० त्रिवेणीलाल जी, न ए० ] 
तथा उससे होने वाले भयङ्कर परिणासों 
का नझ-चित्र देखना हो तो एक बार इस हे प्ट 
उपन्यास को अवश्य पढ़िए । द्रव्य-लोभी, ८ 
मूखे एवं नर-पिशाच माता-पिता किस पड़ 
प्रकार अपनी कन्या का राला घोटते हैं-- कभी आपका जी ऊ 
रर में जाने योग्य जर्जर एवं पतित केवल पाँच सिनट के लिए 
बुड़ढे खूसट के साथ उनका अमूल्य जीवन लीजिए, सारी [यता काफूर 
नष्ट करते हैं भौर किस प्रकार वह कन्या जायगी ! दल उत्तमोत्तम, 
उस बुड्ढे को ठुकरा कर दूसरे की शरण हास्य-रस पूर्ण [ इ किया गया 
लेने को उद्यत होती है--इसका सुविस्तृत 
वर्णन 'ग्रापफो इस पुस्तक सें झिल्लेगा। सुहावरेदार हे । ब , स्त्री-पुरूष 
भाषा अत्यन्त सरल व मुहावरेदार है । ळे जीउ जि 
मूल्य केवल १) स्थायी आहकों से ॥) | मूल्य १) स्थायी ग्राहकों से ॥) 


ETE स्व ककि 


वि { बा गेप T 
धवा-विवाह-मींयांसा 
[ ले० श्री० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, ए० एस० ] 
अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाव्य प्रमाणा द्वारा लिखी हुईं यह वह पुस्तक है, जो 
विचारों को अझि के समान भस्म कर देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा- 
विवाह का नाम सुन कर धर्म की हुहाई देते हे, उनकी आँखें खुल जायँगी । केवल एक बार के 
पड़ने से कोई शङ्का शेष नहीं रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने 
वाली असंख्य दलीलों का खर्डन बड़ी विद्वत्तापर्वक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी 
क्यान हो पुस्तक को एक वार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी और वह 
विघ्रवा-यिवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा ।. 

[ स्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्म्रतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके, 
उसके अचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हे, समाज में जिस प्रकार जघन्य अ्रत्याचार, 
ध्याभचार, अण हत्या तथा वेश्याओं की बृद्धि हो रही हे, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन 

किया गया है । पढ़ते ही आँखो से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप भर 
वेदना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा झुहावरेदारं 

हे १ जिल्द तथा सचित्र ; तिरङगे प्रोटेक्टिड कवर से मरित पुस्तक का मूल्य केवल ३) 


छ == व्यवस्थापिका ‘चाँद’ कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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म्यवाद आजकल दुनिया का एक 
बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिः 
शाली आन्दोलन है । दुनिया के 
तमाम देशों में इसका दौर-दोरा 


Syn 


हे और इसके अशुयायियों की 
उख्या दिन पर दिन बढ़ती 
ड ती है । यूरोप और अमेरिका 
। 1३ ग्रादुनिक वज्ञानिक सन्य चाले देशों में ही नहीं, 
| वरन्‌ चीन, भारत, हैरान, से प्राचीन सभ्यता वाले देशों 
प्रमी साम्यवाद का प्रचार होता जा रहा है और 
साधारण जनता! का ध्यान डसकी तरफ़ अधिकाधिक 
आकर्षित होता जा रहा है । शरीब और कष्ट-अखित 
लोगों को एक प्रकार से बिश्वास हो गया है कि हमारी 
दुदेशा का अगर किसी उपाय से अन्त हो सकता है, तो 
केवल इसी आन्दोलन दारा । 

| साम्यवाद को इतना महत्व और शक्ति जिन व्यक्तियों 
। ३ परिश्रम और बलिदान से प्राप्त हुई है, उनमें काले 
माक्स का स्थान सब से. ऊँचा माना जाता है । यद्यपि 
उससे पहले भी अनेक लोग साम्यवाद झा प्रचार करते 
| रहते थे और श्रमजीवियों तथा अन्य लोगों को इसकी 
उपयोगिता और युक्तियुक्तता बतलाते रहते थे, पर उनके 
सिद्धान्त अधिकांश" मैं करपनासय थे ओर वे ख़ासकर 
शासकों और बड़े लोगों की उदारता पर भरोसा रखते 
थे। पर माक्स ने इस थारा को बिल्कुल दी पलट दिया । 
उसने साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप दिया और सिद्ध 
किया कि यह कोई धर्म-कर्म या नेको से सम्बन्ध रखने 
वाळी चीज़ नहीं है, वरन्‌ संसार के विकास का एक स्वा” 
भाविक दु है, जो वर्तमान घटनाओं के फल से श्रवश्य 
उत्पन्न होगा । साथ ही उसने यह भी बतलाया कि इस 
आन्दोलन की सफलता और गरीब मज़दूरों के कष्टों 
का' झन्त स्वयं डन लोगों के! परिश्रम और व्हता डार 
ही होगा, न कि राजा-महाराजाओं और सेठ-साहूकारों 
| | भै दुया-अजुकम्पा द्वारा ! 


--900 4 


छह्यकद का झचा्ये--कालं बाकस 


bs 


[ श्री० सत्यभक्त जी ] 


काले मार्क्स का जन्म ५ मई, सन्‌ १८१८ को जर्मनी 
के ट्रेब्व नामक नगर में हुआ था । उसका बाप जाति 


का यहूदी था ओर वकील का धन्धा करता था । सन्‌ 


१८२४ में उसने सकुटुमग्ब ईसाई-घर्म अहण कर लिया । 
इस धमै-परिवतैन का कारण कुछ तो सरकारी दबाव 
और कुछ राष्ट्रीयता का भाव था । माक्स की आरम्भिक 
शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई। स्कूल में वह होनहार 
विद्यार्थी समझा जाता था । स्कूल में पढ़ते समय उसका 
परिचय वेस्टफ्रेखन नाम के एक जमन अफसर से ह्हो 
गया, जिसने उसे कविता का शौक़ लगा दिया आर 
उसकी उन्नति के लिए बहुत कुछ चेष्टा की । बाद में इसी 
वेस्टक्रेलन की कन्या गेनी से उसने विवाह किया । स्कूल 
की शिक्षा ख़तम होने के बाद उतने बोन, और बलिन के 
विश्वविद्यालय में क़ानून और दर्शन का अध्ययन किया । 
उसका बाप चाहता था कि वह क्रानून की परीक्षा पाप 
करके सरकारी नौकरी करे, पर उसे सांघारिक उन्नति 
की कुछ भी आकांचा न थी ओर वह अपना जीवन 
दार्शनिक ढङ्ग से व्यतीत करना चाहता था । दर्शन-शाख 
में वह जमनी के प्रसिद्ध विद्वान हेगल का अनुयायी था । 


बीस वर्ष की उन्न में एक महत्वपूर्ण निबन्ध लिखने के | 


कारण उसको पी० एच० डो० की उपाधि मिल्ल गई । 
उसका इरादा था कि किसी विश्वविद्याहूय में प्रोफ़ेसरी 
करके जीवन-निर्वाह करे, पर अपने स्वाधीन विचारों के 
कारण वह इस कार्य ' में सफल न हो सका । तब वह 


` सम्पादन-कला को तरफ़ झुछा । 


सन्‌ १८४२ में वह 'राइनिशजीटुज्ञ! नास के पत्र का 
सम्पादन करने लगा । यह पत्र राजनीतिक था और सर- 
कार के कामों की कडी आलोचना करता था। हसलिए 
उसे कुछ ही दिनों में सरकारी अधिकारियों का कोप- 
आजन होना पड़ा और वह जमेनी से निका दिया 
गया । राइनिशजीठक् भी उसी समय वन्द हो गया । 
सन्‌ १८४३ में वह अपनी नवःविवाहिता छी सहित पेरिस 
झाया और 'फ्रेंको-जमेन इयरबुक' नाम के सामाजिक 
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७०४ |. 
etree terete eg 
पत्र में काम करने लगा । वहाँ पर उसकी सिन्रता 
एजिल्स से हुई । एजिल्स एक जर्मन-व्यवसायी का पुत्र 
था और भिन्न-भिन्न देशों में रह कर, अपने पिता के कार- 


ख़ानों का प्रबन्ध करता रहता था। वह बड़ा विद्वान 


ओर योग्य व्यक्ति था । उसके साथ | माक्स की मित्रता 
. झन्त समय तक क्रायस, रही शोर उसकी सहायता से 
मार्क्स वह काम कर सका, जिसके लिए झाज समस्त 


संसार में उसका नाम फेला हुआ है। माक्स के प्रधान: 


ग्रन्थ 'कैपिटल' के दूसरे और तीसरे साग को एजिल्स ने 


: श्रीमती आर० एम० लज़ारूस | 
प्राप बम्बरे की सुप्रसिद्ध सामाजिक कायतरी हैं। आय. शेनावाला 
< (बम्बई ) की म्युनिसिपैलिदी को उप-प्रधाना नियुक्त हुई हैं । 


हही लिखा है, क्योंकि साधनों को कमी से वह स्वयं 


१ "स्व 
५», 35. °, 9, °. *, 
कापडात 


` “पडिला भाग ही तैयार कर सका था और शेष दो भागों | 


का केवल मप्ताबा इंकट्टा.कर सका था । एजिल्स बहुत 


वर्षों तक माक्स को उसका 
उसकी सहायता न मिलती, तो सम्भवतः 
असमय में ही विदेशों में नष्ट हो जाता । 
. सन्‌ १८४४ में फ्रान्स के अधिकारियों ने जन: 
सरकार के आमह करने पर माक्स को अपने यहाँ से 


७७ १ र x 


खर्चे भी देता रहा और यदि. 
उसका जीवन. 
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लल है गौ 
ब्रसेल्स को चला गया और सन्‌ १८४५. तक 


“कर उदको अपने यहाँ से 


इसके वापिकोत्सव नियमित रूप से होते 
: उसने. विभिन्न. देशों के _श्रमजीवी-आन्दोलन * 
में कुछ काम भी किथा। पर बाद में उसके कायकत 


हर क. | 
[ वष 8, खण्ड १, संख्या ६ 
कज्जा $, १ 


देश-निकाला दे दिया! वह बेल्वजिय 


2 


स की राजधानी | 
वहीं फू ˆ 
ए रहा। 
स्ति की 


साम्यवाद और अर्थशास्र का अध्ययन कर्त 
सन्‌ १८७८ में यूरोप के समस्त देशों. मे का 
वड El ON Si 
ज्वाला भड़क उठी और बेलजियस 
निकाल दि ह 
ड | ल च्छ जज ऱ्या [| वह कुः ५७ 
सक पेरिस में रहा, जहाँ की सरकार क्रान्ति क (१ 
बदल गई थी । तस्पश्दात्‌ जमनी के क्रान्तिकारी आन्दो 
लग में भाग लेने के लिए वह जर्मनी चला गया शौर 
3, 
[a 00 त । 
पू राहू उ$े नास का पत्र निका. | 


के लेण्ड घरे श से. जहाँ जीनी शः 
राइनलरड बुश स, जहा जमनी की सरकार का प्रभाव |. 
कुछ कस था--'न्यू राइनिशर्ज hss 
लने लगा । पर ब्रस बार भो उसको सफलता न मिल | 
|| 

सको ग्रोर सरकारी दसन के 


वह पैसे-पेसे को मुहताज हो गरवा । वहाँ से वह फिर 
फ्रान्स में लोट आया, पर चहाँ भी नई सरकार क्रायम |. 
हो गई थी और उससे उसकी न बन सकी। अन्त में | 
सन्‌ १८४९ में वह इङ्गसेण्ड पहुँचा और अपने जीवन के 
अन्ति स समय तक वहीं रहा । न *, 
रूनू १८४७ में, जब कि. माक्स बेलनियम में था, 
उसने एब्जिएस के साथ मिल कर “कम्यूनिस्ट सैनिफ्रेरटो' 


तेयार किया, जो कभ्यूनिञस सिद्धान्त की पहली पुस्तक: 


` थी और जिसको श्रमजीवी अब तक आदर की दृष्टि से 


देखते हैं । उसका उद्देश्य संसार अर के श्रमजीवियों को | 
सङ्गडित करके, उनका एक अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ बनाना |; 
था, जिसके द्वारा वे पँजीपतियों पर विजय प्रास क! | 

सकें । इसके लिए वह. बराबर लेखों और पुस्तकों द्वारा |. 


. अपने सिद्धान्तो का प्रचार करता रहा । निरन्तर १६ | 
- चष तक परिश्रम' करने के पश्चात उसको अपने उदय 


में सफलता मिली और सन्‌ १८६४ में प्रथम न्तरा 
सङ्घ की स्थापना हो गई । इस सङ्घ में यूरोप के प्रायः 


सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। तीन-चार तक | 
र 


की वदि 


204 ८0१ 
में मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसके फल से सत. 


में उसकी. इतिश्री हो गई। 


के कारण एक ही वर्ष में इस | | 
पत्र का अन्त हो गया। इतना ही नहों, इस कार्य में | 
माक्स को अपनी कुल जगा-पूँ्ी लगा देनी पडी चौर | £ 


३ | प्रेत) १9११] ` 
द ~ | । 
र यद्यपि कुछ लोग अन्तराष्ट्रीय सङ्घ के इस तरह 


बन्द हो जाने को बड़ी शोचनीय बात सभकते हैं और 


1 | इसके लिए माकल को दोष देते हैं, कि उसने अपनी 
दी | सत्ता को क़ायम रखने की झिढ्‌ में आकर उसळी हत्या 
इ | कर डाली । प्र परव से उस कमाने में श्रमन्रीवी- 
बो | आन्दोलन जेली निर्बल दशा जै था, उसमें इस प्रकार का 
ण | सङ्घ सिवाय साधारण मथार के कोई महखपूण अधवा . 
- 


"चल Fe 
SPR 0 CRS 


अमली काम नहं कर: सकता था। पर इसका अन्त हो 
| अपने प्रधान ग्रन्थ 'कैपिटल' के दूसरे और तीसरे भागों 


और उसे लोग. 'साम्यवादियों ही बाइबिल' कहते 
| | ६। यह अन्ध घड़े साइज़ के क़रीब ढाई हज़ार शष्टो मै 


3 


शक! तक 
७३ देन >> १: 2324300 >> कलल र 
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| जाने से कालं माक्स. को इतना अवकाश मिल गया कि . 


| के लिए बहुत-सा ससाला इक्ठा कर सका | यह “केपि- र 
रेख अन्थ|वर्तमान श्रमजीवी-आन्दोलन की नींव-स्वरूप 


(७-0) Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


FT क pes ह न TES AR 
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समाप्त हुआ है और इतना गहन (तथा तस्वपूण है, कि 
. साधारण योग्यता का व्यक्ति उसका अध्ययन भी नहीं 
` कर सकता ।. I 
- कैपिटल” के सिवाय माक्स ने और सी अनेक 
छोरी-बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, जिनकी संख्या क़रीब १४- 
१६ है। पर उनर्म सब से प्रसिद्ध और प्रचलित उसका 
द्विखा एक छोटा सा ट्रे है, जिसका, नाम कम्युनिस्ट 


+ 


महिलाओं तथा बालिकाओं का यूप 
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नड (PS 
विषय में जमैनी के सुप्रसिद्ध सास्यवादी नेता Fa 
लि कहा था कि--'अगर माक्स आर एन्जल्स 
oe ह 2 पर कोई कास न 
इस सैनिफेस्टो को लिखने के सिवाय और क 
करते और उसी दिन क्रान्ति के भीपण उद्र म समा जाते 
तो भी उनका नाम संसार में अजर-अमर रहता ।” 
मार्क्स के जीवन का अन्तिम भाग शारीरिक व्या- 
~ NS Fi 
७७ > र्‌ र हट उस 
घियो के कारण कुछ दुःखसय रहा! ते जन्म से उसका 


शारीरिक सङ्गठन बहुत दृढ़ था, पर साग्यवाद के अध्ययन 


श्रीमती श्रत्तयक्र॒मारी 
गुरुकुल ( वृन्दावन ) में बड़े दिन को छुट्टियों में होने वाले 
. “महिला-सुधारमण्डल” की आप सभानेत्री हैं । हाल हो में 
श्रापका श्रन्तर्जातीय विवाह प्रोफ़ेसर महेन्द्रप्रताप शास्त्री 
एम० ए०; एम० ० एल० ते हुआ है । 
और प्रचार में उसको इतना अधिक परिश्रम करना पड़ा 
कि ४० वर्ष की अवस्था से ही उसकी तन्दुरुस्ती ख़राब 
हो गई। साम्यवाद और अर्थशाख सम्बन्धी अन्थो के 
अध्ययन और लिखने में वह प्रतिदिन १६ घण्टे तक खर्च 
करता था और प्रायः रात-रात भर जाग कर काम करता 
रहता था । साथ ही सारा समय और शक्ति श्रमजीवी: 
आन्दोलन में ख़चे करने के कारण वह आमदनी का 


कट > SR, CR SPN 
SC ST I SC i Ce नक 


* च Co गछ we 
थो। बारह वप उसने इलो त 
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Te 
कोई कास भी नहीं कर सकता था ग्रौर इस कारण 
उसको दरिद्रता में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। चह 
सन्‌ १८४३ ले अपने जीवन के 'ग्रन्तिस सभय तक ता 
में रहा और उसको अपना तमाम जीवन छोटे-छोटे घरों 


ञ्‌ ~ तड़ ळे हरि पय न Se > 

और तङ्ग कोडरियों सें बिलाचा पड़ा! खाने-पीने का 
द्‌ EN 

भी विशेष आराम नथा चौर धन की कमी तथा 


|| 
उचित सेवा-शुश्रपा के अभाव से उसके कई बच्चों को 
स्त्यु भी हो गई । 


य इतना खराब रहने 
प्रचार का कॉम छोड़ देना 
एम चारों तरफ़ फैलने लग 

सन्तोषजनक हो 
वेशेब लाभ न था, 
छू छोण हो चुकी 
३ की अवस्था में कारे । 
जब कुछ अच्छा. हो जाता तो 'केपिटल' के लिए मसाला. 
इकट्ठा करने लगता ओर जड फिर परिश्रम के फल से 
बीमारी बढ़ जाती, तो किसी स्वास्थ्यकर स्थान सें जाकर 
इलाज कराता । इली बीच में सन्‌ १८८१ में उपकी खी 
झर सन्‌ १८८३ के जनवरी सास में बड़ी पुत्री का 
देहान्त हो गया । इन घटवाओं ने उप्तके कलेजे को 
आर भी चूर-चूर कर दिया और १२ भाच, १८८३ को 
डदकी जीव्रन-लीला समास हो गई । 

यद्यपि माक्स को अपने जीवन-काल में बहुत कम 

सफलता प्राप्त हुईं और सिवाय लिखने-पढ़ने के वह 
अपने उद्देश्यों में कुछ 'भी सफलता न पा सका, पर आज 
उसळे दिखलाए मार्ग से संतार की काया-पत्रट होती 
जा रही है। रूप का बोलशेविक शासन माण : 
सिद्धान्तों का जीता-जागता उदाहरण है । अन्य ह 
में भी उसके अनुयायियों का सङ्गठन काफ़ी मा 
आर कितने ही स्थानों में उनके हाथों में शासन सा 
कुछ शक्ति भी है । इन बातों से श्रतुमान होता । 


गया था और आथिक्क । 


क्योंकि उसकी 


जीवन-शक्ति 


र 
वह दिन अधिक दूर नहीं है, जब कि इस दरिद्रता 7 | 


तथा 
ग्रसहायावस्था में जीवन बिताने वाले इ र 
प्रचारक के सिद्धान्त संसार पर शासन जरो वाः 
की समस्त शक्तिप्रा उनके आगे मस्तक फुका । 


| १६३१ | 


७०७ 
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होला 


[श्री० वाचस्पति पाठक ] 


ha 
क्के 


झर अभी लौटी थी । वह 
इकी थो, पाँव में कामदार लाल 
ङ्ग का सुन्दर लहँगा पहने, 
दुपट्टा ओढे, वह बड़ी भोली 


उपर हद ह धानी 


~> 
मालूम पडती थो । उसळे नाक की सोने की छोटी सो 
नथनी और कान की बालियाँ उसके साथ क्रोड़- कर रही 


थीं । उसकी बड़ी-बड़ी आँखों से बाल्पन का विस्मय 
सदेव हँसदा रहता था! 

वह शहर-कोतवाल की लड़की थी। उसे पिता 
ख़ानबहाडुर नज़रुदीन साहब बड़े मशहूर ओर अपने 
काम के बड़े पक्के आदमी थे । अपनी मेहनत के ही बल 
पर लिपाही के ओहदे से कोतवाल हो गए थे । आज भो 
उनरी सफ़ेद खम्तरी द॒ ढ़ो में जवानी को अरु थो। 

कोतवाली के बगज में टाउन हॉल का विस्तृत 
मैदान था । प्रति दिन सवेरे सैठड़ों स्वयंसेवक उस मैदान 
में खडे होकर 'ऋणडा उं चा रहे हमारा” के मधुर नाद से 
ग्राझाश को पवित कर देते थे, मलका कोतवाली की छत 


पर से रोज़ यह दृश्य देखती, सुनती और तिहर उठती ।' 


देस वपे की बालिका का हृदय उद्दोग से भर जाता । 

एक दिन, दो दिन, चार दिन उसने देखा। एक दिन 
धीरे से; अपने आगे-पीछे देख कर, अपने प्यारे तोते के 
निकट आकर मलका ने प्रथम बार बड़े स्नेह से उसे 
सम्वोधन करके कहा--“परबत्ते! कहो बेटा ! जवाहर 
जाल को जय !” वाक्य ख़तम करके उसके अपार ञ्पों 
हो बन्दु हुए, उसो समय जैसे उसळे हृदय में आनन्द 


का खोल फूट पड़ा । उसके गुणी तोते ने अपने इस छोटे, 
पर एकान्त मित्र की बात मान कर शान्त स्वर में ग्रति- 
वनि कौ--"जवाहरलाल की जय !” 

वस, व।लिकाः नाच उठी । जिप्त लय के अभाव से 
उसका सारा राग भ्रष्ट हो गया था, उसका आविमाव हो 
गया। और साथ ही उसका सम्पूर्णं विषाद भी उल्लास 
में परिणत हो गया। तोता भी नारे का अभ्यस्त हो 
चल्ला । 

दाई ने देखा, मल्लका पढ़ कर आते ही तोते से - 
उलक गई । उसने झुँझला कर कहा- वेटी, पहले नाश्ता 
कर लेती । तू तो दिव-रात एक यही खेल लिए बैठी 
रहती है । 

“आई झाला बोबी”-मलका ने पिजडे के पास 
से हट कर कहा । दाई का नाम झाला था। 

“एक दिन हुजूर तुझ पर जरूर नाराज होंगे १?” 

गन्तुक-भय का नाव्य दिखलाते हुए काला ने कहा-- 
“मैं तो यही सोच कर मरी जाती हूँ । तू मानतो हो 
नहों ।” 
“ मलका ने तिनक कर कहा-थोह, में कब से खडी 
हुँ। तू नाश्ता लेकर आती भी तो नहीं । अब्श इस 
पर नहीं ढिगड़ेंगे ? 

नाश्ते की तश्तरी लेकर आते हुए काला ने देखा-- 
मलका अब भी हाथ में कितावे लिए खड़ी है। अभी 
उन्हें रखने की भी उसने कोई चेष्टा नहीं को । इस पर 
झाला ने नाराज़ होकर कडा- वाह रो मलका ! कब से 
तैप्रार खड़ी है, जो सुरे डाँटती है ? 

“देल में तो तैयार हूँ झाला बीबी”--कॉँपियाँ एक 
ओर ऐफु्ते हुए मलका ने हँस कर कहा-- या बेठ, 
देख झैं बैठी हुँ । तू अपने हो हाथ से सुझे खिज्ञा दे ९” 
कह कर मलका वहीं एक चटाई पर वेठ गई । 

झाला छोटे-छोटे नवाळे उसे खिज्ञाने लगी। मलका, 
अब भो जब जी में आता, प्रसन्न होती, या झाला को 
ख़ुश करवा होता, लो ऐसे अवतर पर उसे खाना खिलाने 
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ण ~ ~ क 
के लिए कहती और कभी-कभी तो केवक्ष उसे तड करने | 


के हो लिए वह ऐसा करती । खाना खाकर आज वह 


शान्तिपूर्वक बैठी सन की साधारण प्रेरणा के वशोथूत , 


होकर धीरे, अध॑ष्फुट स्वर में, स्वयंसेवकों का गान 
गुनगुनाने लगी ¬ | ” 
हम सरे दार वसद, शौक जो घर. करते हैँ; 
ऊँचा सर कौम का हो, सर ये नज़र करते हैं! 
सूख जाए न कहीं, पौदा ये आज़ादी का । 
खून से अपने इसे, इसलिए तर करते हे । 
i २ 
आपाद मास प्रारम्भ हो जुका था । त्तितिज के 
बादलों का जमघट चिर-छुछ भारत के आन्दोलन का 


श्री» झार० एप्न० चेटजी सॉलिसिटर . . 
आप कलकत्ता कॉपोरेशन के नए डिपुटी-रोरि हैं 
जो इस ब निर्वाचित हुए हैं । . 


भयङ्कर और विराट रूप उद्देल्नित कर रहा था। देश का 
एक-एक बच्चा क्रान्तिकारी सत्याग्रही हो गया । कल 
झौर थाज का अन्तर विद्वानों के लिए अध्ययन की चीज़ 
हो गईं थी । मका सब कुछ देखती । वे दृश्य रहस्य बन 
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रही थी। पर उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनर 


| पूछा--“तुम इत साल न पढ़ोगे हनीफ १ 


NSD 


[ ठा ९ ण्‌ - 

[ वष &, खण्ड १, संख्या 6 
"न 
कर उसके सन से उलू जाते । वह बेही कप्तीदा काह 
रही थी । ४ 
“दलका ! क्या कर रही 

नें भीतर प्रवेश करके कहा । 
“रे, इंनीफ़ सैया १ 


ON 
३ !--एक सुन्दर बालक 


तुम इलाहाबाद से | 


छइ १”-मलका ने क़ल्तीदेले अपना ध्यान हटा क 


१ 


अश्चर्यं से उसले पूछा । 


दिया । $ 
हनीफ़ उप्तके गासू का लड़का था । उसके मामा 


हुखाहाबाद में रोज़गार करते थे झे 


था। 


“कोई छुट्टी पड गई क्या £”--हाथ की चीज़ें एक 
टीन के डब्चे में रखते हुए मलक ने प्रश्‍न किया । 


~ 
५७ 


“छुट्टी तो नहीं है, पर स्कूलों, पर धरना दिया जा. 


रहा है! ऐसी हालत में कोई केसे पढ्ने जा सकता 


है 1? 
“क्यों हनीफ़ ! ये पढ़ने से क्यों रोकते हैं 17. 


` मलका ने बड़ी गश्भोरता से पूछा । 


“नुम यहाँ देखती नहीं हो मलका ! खोग श्राज़ादी 
के लिए पांगल हो रहे हैं ॥ जब “मर मिटेंगे, या आज्ञाद 
होंगे! का निश्चय हो चुका हो, तब विद्यार्थियों का पढ़ते 
जाना, उनका अज्ञान है न! इसी शर्म से हमें बचाने 


' के लिए ही तो वे सब यह कर रहे हैं मलका !”-~हनीक | 
. ने रटी हुई कविता की तरह सब एक सॉस संक 


हृ करं 


£) 


मलका की ओर देखा । 


मलका कुछ बोली नहीं । वह ठीक समर नहीं 


ही.थी। 


यही देख कर हनीफ़ फिर से कहने खगा मलका 
इलाहाबाद में बड़े-बड़े घरों की खियाँ स्कूलों पर 
देती हैं । पण्डित जवाहरलाल की खी, बहिन, मो 
उनकी छोटी लड़की--बस तुम्हारी इतनी है, 

कहूँ , स्मरण कर मेरे रोएँ खड़े हो जाते हें--धरनां 
हे मेंने अब्बा से कह कर स्कूल जाना इसी / . 


कर दिया । i 
“हँ?--मलका का जैले भ्यान टा, उसने जो 


५ ७ 09017 


४ 
३ 


| 
ता 


३ ७ डे जक > 
ज्ञ जा सकते हैं, तो क्या में उनसे भी 


~ 


उनकी बही-बडी थां खें, 


xe = 
“नटी मखका?--दनी% ने कहा--“सें तो इसमें 


66 काम भी करना चाहता हूँ ।? 


“डबरा सुनेंगे तो नाराज़ न होंगे हनीफ़ ? शौर 


तुम जेल जा सको गे ?”- अल्का चे ज़रा चिन्तित हो 


तंन जा सर्कूँगा ? जब जवाहरलाल ऐसे लोग 
खुळुमार हूँ 
पलका ?”--बालळ ने तेजी से कहा। उसका चेहरा 


| दीप था । 


"जवाहरलाल !?--बालिझा ने बड़ी उत्सुकता से 


कहा । फिर कुछ सोच कर पूछा--“वे कैसे हैं इनीफ़ ? 
तुमने देखा है १? 


उन्हें कई बार देखा है, मलका ! 
तेज से भरा सुख-मण्डल एक 
प्रव्यक नेदना से कुचस रर बंदा करुण हो गया है। 


ध 
>>> 
| 
412 
1८174 


रि 


ba] 


।ग्राह ! वे बडे सुम्दर हैं । करोड़पति अमीर होकर भी वे 


गरीबी की पूजा करते हैं। चने खाकर ही दिन बिता 


| देना और फटे कपड़े पहने रहना, उन्हें जरा भी नहीं 
८ खरता ।” 


बालिका खुपचाए सुच रही थी । उसळे हृदय में एक 
ददे, एक चिन्न अएनी छाया डाल रहा था, वह व्याकुल 
हो गई । उसने पुछा--“ उन्हें बढ़ा कष्ट होगा, क्यों 


भैया १? उसकी आँखें अर आइ थीं । 


“नहीं सद्धका, वे बड़े प्रसन्न दे, अपवी जान भी देश 
के लिए वे हँसते हुए दे सकते हैं ।”--कह कर इनीफ़ ने 


| एक लम्बी साँस ली आर कहा-- अब चलू मलका ! 


भाज भ्या को एक ख़त भी लिखना है।” 
“बहाँ खाना खाकर जाना हनोफ़”--मलका | ने 


| सेह से कहा । 


“नहीं मलका, जाने दो । कई काम हैं ।”-कह 


| केर वह उठ पड़ा । 


मलका भी उसी के सङ्ग उठ खड़ी हुईं । 


« डे 


प्रभात की स्वणे-किरणों से कोतवाली का वह प्राचीन 


॥ पपल का वृक्ष नहा उडा। उसका एक-एक पत्ता नाच 


रहा था । 'हर-हर? की मधुर ध्वनि उसके सङ्गीत की तरह 


| पवन सें प्रकग्प उत्प कर रही थी । 


> 
क 9 | Me 0 / व्याल 
पत, १६३९ ) तह NID ड 
Do र न 
sr 
22 क्क 20 74 ६७३ nn] 
४ 


स्थानीय कॉग्रेस कमिटी ने आज कोतवाळी के 
सामने नम्रक-क़ानून तोड़ने का निश्चय किया था । ठीक 
समय पर टिड़ो-दल की भाँति लोगों का समूह राष्ट्रीय 
झण्डे के नीचे उछाल से गान गाते हुए आने लगा । 
थोड़े ही समय में राष्ट्रीय सङ्घीत की लहरी आकाश को 
व्याप्त करने लगी । 

सलका उधर बरामदे में पढ़ रही थी, उसके कोमल 
हृदय में उत्पात नचने लगा । उसने अपने वृद्ध मास्टर से 
कहा-- “मास्टर साहब, सर में बड़ा ददं {हो रहा है ।” 
कह कर उसने पढ़ने से छुट्टी वाही । 


ल्रेडी बेराम जी जीजीबाई, ने? पी० 
आप हाल ही मै बम्बई को ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुई हैं । 
“ज्ञाओ मलका, चुपचाप सो रहो ।?--कह कर 
उन्होंने छुट्टी दे दी। बाहर के कोलाहल आर एक 
आगस्तुरूभय की भाशङ्का से वे सहस गए । सबकी 
झाँख बचा कर वे चले गए! 
मलका के सर में दद नहीं था । वह कोतवाली के 
ऊपर, बाहर वाले कमरे की खिडकी में बेड, एकत्रित 
जन-समुत्र को देखने छगी । ४ 
सहसा नमक बनाने वालों का जप्था झघिवायक के 


हल 
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संयुक्त प्रान्त के महिला-सुधार-मण्डल”” की कार्यकत्रीं महिलाओ का यूप । कुसी पर वेठी हुई देवियों में 


i 
Be — OSCE 2 रस 
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I 


रम्य 


बाई ओर से पाँचवीं देवी मण्डल की श्रवेतनिक मन्त्रिणी श्रीमती लक्ष्मीदेवी जी हैं । 


साथ आता दीख पड़ा। उनके गान को स्वयंसेवक हुहूः 
राते हुए धीमी गति ले चले आ रहे थे। 
बना कर कुटिया स्वतन्त्रता की, 
सपूत जेलों में रम रहे हैं। 
निकल के देखंगे वे तपस्वी, 
स्वतन्त्र भारत, स्वतन्त्र भारत ! 
सलका.के हृड्य के समस्त तार झनझना उठे 
“स्वतन्त्र भारत, स्वतन्त्र भारत” | 
उपस्थित बोर्गो ने बढ़ कर उस जध्ये का स्वागत 
किया । 
“भारत-माता की जय |” 
मलका भी धीरे से कह उदी--“भारत-माता की 
जय !” 
कोतवाली की चहारदीवारी से सटी हुई पटरी और 
सड़क पर गिट्टियाँ विछी थीं । सडक की मरम्मत हो रही 
थी। उसी पर स्वयंसेवक इट कर बैठ गए। ईों को 
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,दलबन्दी कर उसकी रचा से सचेष्ट थे | | 


जोड़ कर चूल्हा बनाया ओर उसी पर उन्होने कडाही 
चढ़ा दी । नमक बनाना प्रारशभ कर दिया । कोई अय 
नहीं, कोई सङ्कोच नहीं । पचास-साउ पुलिस के जवान | 
कोतवाली के हाते में खड़े बह दृश्य देख. रहे थे । उनकी | 
सत्ता को तुच्छ कर, स्वयंसेवक “महातमा गाँधी की जय', 
“भारत-माता की जय? और 'नमक-क्रानूव वोडो? का घोष 
ज़ोरों से कर रहे थे। 

“कड़ाही छीन लो”--कोतवाल ने अपने सिपाहियों 
को भ्रादेश दिया । 

सिपाही स्वयंसेवकॉ के दल पर टूट पडे । कडाही 
डण्डे से मार कर गिरा देनी चाही, पर स्वयंसेवक वहा 
प्राण टेके अड़े थे। हाथा-पाई शुरू हुईं। पुलिस ब्ब _ 
प्रयोग कर कड़ाही छीन लेने की चेष्टा करने लगी। क्त 
स्वयंसेवक योंही उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। प्री 


कोतवाल को क्रोध आ गया । उसने यह इर 


| अप्रैल) १८३१ ] Nr ५११ 
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- इन्दार राज्य के अछूताश्रम में कार्ये करने वाले खी-पुरुपों का गूप--त्रीच मै (हिजु होलीनेस' श्री० शङ्कराचार्य जी बेठे ल 
i | जा हाल ही में निरी वहाँ गए थे । यह आश्रम इन्दौर की नई महारानी शमिंष्टावाई की कृति है । 
| | ल देखा था कि ९० डोकरे, एलिस की अवज्ञा कर सन” कितने ही स्वयंसेवक और दर्शक घायल हुए, पर. 
|` मानी करें । वह इण्टर लिए, उनमें घुस पड़ा और एक उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी कड़ाही 


की कलाई पर उसके डण्डे से ऐसी चोट मारी कि बेचारा 

| तिलमिला उडा । फिर भी उसने कडाही नहीं छोड़ी । 

| कोतवाल ने सिपाहियों को ललकारा। डण्डे पर 
` ण्डे पड़ने लगे । स्वयंसेवक घायल होने लगे । किसी 

के कल्ेजे पर, किसी की छाती पर चोटें लगने लगीं | 


13, ज्‌ 
| एक सिपाही कड़ाही लेकर कोतवाली की ओर भाग 
| खाया 49180 


गर पड़ने पर भी सब स्वयंसेवक छाती ताने अवि 


से 


कितनों के ही खोपडे लहू-लुहान हो गए। उसी समय 
: बी बार पुलिस 


सजका देख रही थी । वह देखती थी कि इतनी ( प्रस्तुत थ ॥ पुलिस सस्याग्र 


चढ़ा कर नमक बनाना प्रारम्भ कर दिया । 
पुलिस ने तीन बार लाठी के बल पर स्वयंसेवकों से. 
नमक की कड़ाही छीनी । सभी स्वयंसेवक चिकित्सालय 
पहुँच चुके थे । किन्तु जनता ही में से दूसरे लोग आकर 
फिर से नमक बनाना प्रारम्भ कर देते थे । बिना नमक | 
बनाए वहाँ से इदना बि 


क, 


पढी । सारा शहर उमड़ 


७१२ 
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रुई के पहल की तरह छोटे-छोटे सफ़ेद बादल 
तमाम आकाश में सूर्य की सान्ध्य किरणों से लिपट कर 
सुनले चेदवे की तरह एथ्वी के ऊपर फैले थे। किन्तु 
मलका के लिए आज उसमें कुछ भो आकर्षण न था। 

कोतवाली में आज २-३ सिपाहियों को छोड़ कर 
कोई भी न था । मुन्शी अपना काम अलग कर रहे थे । 
झाला किसी काम से बाज़ार गई थी । नौकर मलका के 


,._ श्री० एम० ङमय्या, एम० ए०, एल० टो० 
a भाप विजुगापाट्म ( मद्रास ) के श्रीमती ए० वो० एन० 

. ` कालेज के नर प्रिन्सिपल नियुक्त हुए है । 

कमरे को पानी से साफ़ कर रहा था। वह उपर चली 
आइथी। ' .. | 

मलका छा हृदय कल ही से व्याकुल था । उसने उन 

निरीह स्वयंसेवकों को मार खाते देखा था, जो शान्ति- 
पूवंक नमक बना रहे थे। नमक बनाने के मूल में जो 
रहस्य था, उसे वह न जानती थो । किन्तु उसके पिता की 
निष्ठुरता उसके कोमल हृदय में पके फोडे की तरह कष्ट 
पहुँचा रही थो । उसी दद के कारण न जाने कब से वह 
बड़ी अन्यमनस्क ग्री । कोई ऐसा न मिला जिससे वह 
दिल खोल कर बातचीत करती । इनीफ़ झाया ही नहीं 


कुक Es; 


200 “6 FS र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


०29 
=¬ [ वर्षे &, खरड १, सर थ\ ६ 


PR र >, ओक 
2 कर ४ 


आर उसके पिता इधर कई दिव से उसे प्यार भीन 

सके थे। आज यदि वे उसका प्यार भी करते त्तो र 
भय और सङ्कोच से उनके समीप खड़ी रह कर के 
एक कठोर आघात की तरह उसे सइ लेली । आज उसका 


' हृदय उनके विरुद्ध प्रज्वलित हो उठाथा। कल ज 


दोपहर के बाद वे अधिनायक् को पकड़ कर कोतवाली 
ले आए, उस समय--शोह ! सारी जनता, उनका 
कितना अपमान कर रही थो ! वही उसके पिता हैं? 
सोचते-सोचते. वह उद्विस हो उठी । वह टहलने लगी । 

' आज्ञ से नगर में ३४४ दफ़ा जारी कर दी गई थी। 
उधर सभा की घोषणा थी । उसे रोकने का पूरा इन्त- 


` ज्ञाम था । इसीसे मलका रह-रह कर कुछ सोचने लगती 


थी । वह चाहती थी कि कहीं उसके अव्या दिखलाई पढ 
जाये, तो वह उनका पाँव पकड़ उनको प्याज मार-पीट 
करने खे रोक ले । वह अपने स्नेह के अधिकार का प्रयोग 
करना चाहती थी ।. उसके पिता उसका अनुरोध मान 
जायेंगे । इसा उसको पूरा विश्व'स था । जब से उसकी 
झर्माँ मरी, तब से यही अकेली लड़की उनके साथ रहती 
थो, इसको प्यार करते समव वे अपनी सम्पूणं कठोरता 
भूल.जाते थे । प्यार की आपा में ही उसने अपने पिता 
को पढ़ा था। उस खँखाड पर्वत-प्रदेश में विशाल वृत्तों 
की शीतल छाया के नीचे जैसे एक निर्मल जल की कल- 
कल करती, अपनी ही छोटी लहरों में: उलकी हुई एक 
धारा बहती थी, चेले ही उनके स्नेह की एक मात्र 
निरिणी मलका थी । मका की आँखें टाउन हॉल 
में जाते हुए जनसमुदाय में उन्हें खोज रही थी । 
इसीलिए बिना इच्छा के भी वह उपर टहल रही थी। 
समीप जाकर देखने की उसमें द्विस्मत न' थी । ; 

“बेटी ऊपर हो ?”-- झाला ने नीचे आकर पुकारा । 
“हाँ आती हूँ.।? कह कर मलका नीचे उतर आइई। 
झाला बाज़ार से आई हुई चीज़ों को ठीक से रख रही 
थी । उसी समय मलका ने नीचे आकर कहा- उधर 
बड़ी भीड़ है झाला, ज़रा सुके दिखा दे।” कह कर वह 
उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगी । 

झाल ने शीघ्रता से कहा-- नहीं बेटी ! बबी आफ 
है। उधर नहीं जाना चाहिए ।” अय-विजड्धित कर 
उसने कहा । ; 
“ना, में जाती हूँ ।”--कह कर मलका न i 


लाहोर-काण्ड के तीन विप्रवकारी 


(जिन्हे सारे देश के विरोध करने पर भी २३ मार्च की शाम को ७ वजे लाहौर सेन्ट्रल जेल 
फाँसी पर लटका दिया गया ) 


& ध्व = TEAS 
रह [फ्रर करते हैं 


® 


खश रहो अह 


स्वगीय श्री ९ सुखदेय 
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समाजसेवा, देशभक्ति तथा एक. देशोपकारी संस्था की आड़ मै 
यदि श्रत्व त भयङ्कर तथा वीभत्स घटनां का नपन चित्र देखना हो अथवा 
“हारय जी? व देवी जी? नामधारी नर-पिशाचों के आन्तरिक पापौ कां 
भण्डाफोड देखना हो तो इख पुस्तक को उठा लीजिए. । कुछ ही पन्ने पढ़ कर 
_ आप ग्राश्‍चर्य की सूति बन जायेगे, आपके रोम-रोम काँपने लगेंगे। जो खी कि 
याहा जगत्‌ में अत्यन्त पूज्य, अनिन्दय सुन्दरी, विदुषी,. सुंशीला तथा समाज- 
सेविदा है, वह वास्तव में व्यभिचारिंणो, कलङ्किनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा 
एक वेश्या से भी घृणित है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही 
भीतर इन पापों की पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचती है-+-इसका अत्यन्त 
रोमाञ्चकारी वर्णन इसमें किया गया है। % रळ 


खुखवती देवी नाश्नी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुयी महिला किल. 
प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र की सज्ञा- 
लिका वन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी जी ने अनेक 
i पुरुषों को अपने जाल में फला कर रुपया पंडा तथा ब्रह्मचर्य के पवित्र 
म पर किस प्रकार दर्जनौ होनहार. नवयुवको का सर्वनारा किया और पक 

ए लेकर ही अपने प्राण त्यागे ; इतना नाटक खेलते हुए भा 

समाज में पूज्य ही बनी रहीं--इसका सारा रहस्य जादू 
पुस्तक के एक-एक शब्द मै रहस्य भरा हुआ 
य है । पृठ-संख्या मूल्य 


१ = 


| 


माला मलका को जाते हुए देख कर उसके पीछे- 
पीठे हो ली । उसने अभो राइ में आते समय जो दृश्य 
देखा था, उससे उसके प्राण सूख रहे थे। वह. मलका को 
तीखी चेतावनियाँ देने लगी । कोतवाली से टाउन हॉल 
जाने के लिए एक छोटा सा निकास बना था। ठीक 
उसी के एक पार्श्व में मदळा आकर खडी हो गई । उस 
समय जुलूस आ रहा था। उसके समीप से जत्थे पर 
कृत्या क्रौमी बारे जयाता बढ़ रहा था। वह उसे बड़े 


[| 


श्री० राजा सागी सत्यनारायण राजू 
भाप नारांसापाटम ( मद्रास ) के तालकेदार हैं, जिन्हाने हाल ही 
में एक १० फ़ौट ८ इच के शेर का शिकार किया दै । 
इषे से देख रही थी । सहसा एक जत्यै के पीछे मका 


देखा, हनीफ़ एक लाल पट्टा पहने गाता आ रहा है। 
उसका उत्साह अपूव था । समीप झाते ही मजा ने 


शि भैया ! 
खडी है । उसने 
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बिना सोचे ही कहा-_“चलोगी मलका ?” वह अपने 
जत्थे से अलग होकर उसके समीप आ गया था। 
मलका ने झाला की योर देख कर कट्टा--मैं बहा 
चज्ञ कर क्या करूँगी, हनीफ्र ? 
हनीफ़ ने कह्टा--“आओथ्रो न मलका | देखो, तुमसे 
कितने ही छोटे-छोटे बच्चे और लड़कियाँ हाथ में 
झण्डियाँ लिए घूम रही हैं १” हनीफ़ उत्पाह से पागल 
हो रहा था । उसने मञ्चका को खींच लिया । 
मलका जल्दी से बाहर निकल आई । माला 
उसे जाते देख कर अवाक्‌ रह गई । कुछ बोल 
न सकी । बात ही उसकी ज़बान से न निकली । 
सल्लका जब दूर चली गईं, तब उसे ज्ञान हुआ । 
वह रोने लगी, पर वहाँ से हिली-डुलली नहीं । 
मलका भी हनीफ़ के सङ्ग गाने बगी । उस 
मैदान में अपार भीड़ एकत्रित हुईं थी । पर सभी 
शान्त, अपने जीवन की जैसे निधि खोज रहे थे ! 
उनमें उद्धिग्नता, अधीरता और न्ट्रोह की कोई 
भावना दष्टिगोचर नहीं होती थी । उसी समय 
सशख पुलिस की एक फ़ौज और कुछ ऑफ्रिसरों 
के साथ ज़िला मैजिस्ट्रेट आ डटे। 
सैजिस्ट्रेट ने आते ही सभा बन्द करने की 
आज्ञा दी। सभापति ने सबको शान्त रहने का 
आदेश दिया और उन्होंने मे जिस्ट्रेर को विनन्रता- 
पूवक उनकी आज्ञा न मानने की सूचना भिजवा 
ढी। जनता इषं से पागल हो रही थी। उसमें 
अपनी शक्ति का ज्ञान तथा आस्म-मर्यादा का 
आव जाग्रत हो रहा था। उसने एक स्वर से 
कहा--झाल जनता की आकांक्षा को रोंद कर 
इङ्गलैण्ड के व्यवसाथियों का इम पर प्रभुत्व करना 
ग्रसम्भव है ।” असहाय जनता का ऐसा दुस्पाहस 
सहना, अधिकार के दपं से चूर मैजिस्ट्रेट के लिए 
एक असम्भव कल्पना थो। उसमे झधिकारियों 
को भीड़ तितर-बिदर करने की आज्ञा दे दी। 
उन्मत्त गोरे सैनिक शर देशो सिपाही अपने तीन 
प्रहार से लोगों को घायल करने कर| २ 
मलका एक छोटी सी बच्चों को टोळी के सङ्घ हाथ 
में राष्ट्रीय झण्डी बिए घूम रही यी। योबी के बच्चे 
ज्ञाडियों की वर्षा होते देख कर एक-दूसरे का मुँह देखने 


७१४ द I 


21 ९ 
चष ह, खण्ड १, संख्या ६ 
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RI SR 
जगे । उनकी लम्बी-पतली आँखें एक दूसरे के चेहरे पर 
स्थिर दृष्टि से जम गई' । दूसरे ही इण सबों ने एक स्वर 
से कहा--“महात्मा गाँधी की जय !” और वे फिर एक 
ओर को चल पड़े । 

मलका आगे थी । उसके हाथ में छोटी सी झणयडी 
आर पीछे उसकी टोली थी । राष्ट्रीय नारे लगाता वह 
इल निःशङ्क होकर सब से आगे बढ़ रहा था । 

पुलिस ने पहले बैठी हुई भीड़ पर आक्रमण किया । 
परन्तु जब लोग इधर-उधर होने खगे, तब उसकी वर्षा 
घूम-घूम कर होने लगी । गोरे सैनिक भी घोड़े पर दौड़ 
लगा रहे थे। उनके हुणटर य्य 
श्रवाध गति से लोगों पर पड़ 
रहे थे। जिधर ही वे समूह 
देखते, टूट पढ़ते। एक ने बच्चों 
की रोली पर भी प्रहार किया। 
मलका के हाथ की झण्डी 
दूर जा पढ़ी और वह कोडे 
की चोट से चीख़ उठी। 

६य़रभी भागो?--उस 
गोरे सार्जेण्ट ने डाद कर 
बच्चों से कहा । वह बढ़ना ही 
चाहता था कि सभी बच्चे 
एक स्वर में बोल ठठे-- 
“जवाहरलाल की जय !” 

मलका जय बोल कर 
अपनी, आँखों के आँसुओं को 
पोंछते हुए अपनी पताका में 
बगी भून माइ रही थी, 
कि साजेण्ट घूम पड़ा और 
उसने तीच गति से अपने इण्टर से वार किया । कई 
बच्चे गिर पडे । गोरा बच्चों को डरते न देख कर, 
दूसरी बार हाथ उठा रहा था। | 

मलका ने ज़ोर से कहा--“मारो-में न जाउँगी । 
जवाहरलाल की जय !” वह उत्तेजित थी । उसका चेहरा 


तमतमा उठा था । किन्तु बसने देखा, साजेण्ट के पीछे. 


उसके अव्या था रहे हैं। उसी क्षण वह काली पड़ 
गई । तब तक हृण्टरों की वर्षा ने उसे जमीन पर 
गिरा दिया । 
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“अब्या [?--एक कातर ध्वनि उस रोंद 
साजेण्ट के कानों सें गूँज पड़ी । 

मलका के अव्या विचलित हो उठे । वे जैसे भविष्य 
के अन्घकारपूर्णं आँगन में अपनी राइ नपा रहे हों 
अवाक्‌ खड़े होकर कुछ पहचानने की चेष्टा कर रहे र 
हनीफ़ उख मार-पीट में मजका की खोज कर रहा था । 
वह दौड़ा-दौड़ा वहीं आ गया । उसने देखा, मलका के 
सुँह से ,खून था रहा है। वह बेहोश है और मलका 
से देख रहे ४। शण भर के लिए 


वह विचार-बिमूढ़ हो गया । किन्तु शीघ्र ही उसने 


कर जाते 


2८० + 29%. . 
“हर 


र श्री० ठाकुर शिवपतिसिह जी, एम० एल० सी० 
आप चन्द्रपुर स्टेट के ताब्छुकेदार हैं, जिन्होंने हाल ही में गोंडा जिले में एक 
१० फीट ३ इच लम्बे शेर का शिकार किया है । 


बहत 
पूछा--“नल्दी कहिए, क्या किया जाय!” वह 


गस्भीर था । ॥ | 
मलका की बेहोशी में कोई स्मृति मँडरा रही % 
उसने परिचित कण्ठ की ध्वनि पाकर आँख खोल क 
इनीफ़ का चेहरा सर के फ़न से तर होकर काला होगा कं 
था । उसने देखा--आह ! अब्बा भी वो हैं। उसके दद 
जैसे शीतल हवा ढगी । वह काँप कर फिर वे | 
गई । उसने धीरे से कहा-“हनीफ़ भैया !” और ; 


झाँखे फिर मुँद गई । मलका के अब्बा ने कहत 


2017 र» 


नवल,» ज्य ८८ ००४ 


| १६३१ ॥ 
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्र्पताल...-..” वे इसले अधिक कुछ न बोल सझे। 
` | हतीफ़ यह सुनने के लिए वहाँ न था। 
| उनकी आँखो से आँसू बह रहे थे । उस कोलाहल 
$ बीच अकेले खड़े वे समल्लका के लिए फटरफटाने लगे | 
। | 3 श्रपने को भूल गए । मलका के शरीर को सहलाते 
। 4 हुए उन्होंने कई बार पुकारा-- बेटी !!? 


४१ 


3 0 % 
गोते का पिजड़ा आँगन में पड़ा था । वहाँ 
हा कोई न था। दो दिन तक वह 
मलका के लिए उख पिञड़े में विकल होकर घूमता रहा । 
दूसरे दिन शाम को, जब मलका के अब्बा ने आकर 
दरवाज़ा खोला, सव तोता एक आशा से उत्फुल्ल होकर 
पुकार उडा--"'सलका ! जवाहरलाल की जय !” वह 
अपना सहज प्रध्युसर सुनपे के लिए अपने दोनों डेने 
फैला कर दरवाज़े की ओर देखने लगा । 
a 


लखते-लखते राह नयन ये 
हो जावें प्रभु | ज्योति-विहीन । 
खुनते-खुनते गुन प्रियतम के 
श्रचणःशक्ति हो जाय विलीन ॥ 
श्टते-रटते नाम टेरते, 
रुद्ध कण्ठ भी हो जाए । 
आँसू बुझा सक न दाह को 
ओर न आह निकल पाए ॥ 
हस्त शिथिल नभ-ओर स-श्रञ्जलि 
रहे, ओर हो पद गति-हीन । 
प्रियतम-नाम समेत,निकल कर 
प्रियतम मे हो प्राण विलीन ॥ 


है 
9% 5 


ये 


साका 


— SO — 


सार्थक हो जाएगा जीवन, 
अगर किसी जाडे की रात-< 


प्रियतम को आराम दे सके 
| र जल कर मेरा सूखा गात । 


—— RE 
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सलका के अब्बा की श्राँखों से आँसू गिरने लगे । 
उस तोते की आवाज्ञ में मलका के वियोग की ज्वाला 
जैसे साँस ले रही थी । तोते की पीड़ा उनकी वेदना की ` 
वीणा में सतना उठी । वे पिजड़े के पास बैड कर फूट- 
फूट कर रोने लगे। 

तोता फइफड्ाने लगा। उन्होंने रोते-रोते कहा-- 
मलका तुझे छोड़ कर कहाँ चली गई, परबत्ते ? 

तोता कुछ बोला नहीं । वह उनसे जैसे डर रहा था । 
अब भी अकेले में कभी-कभी तोता मलका को वैसे ही 
पुकार उठता है। उस समय उसका पुकारना सुन कर 
मलका के धब्बा की आँखों में आँसू आ जाते हैं । वे 
मलका की कण्ठ-ध्वनि से जैपे विकलित झो उठते थे, 
उसी तरह वे उसंकी ओर बड़े प्यार से देखने लगते; 
किन्तु तोते ने उनके सामने कभी नहीं कहा--“मलका ! 
जवाहरलाल को जय |” 


०८? 


[ श्री० राजाराम जी “पुनीत? ] 


यह मेरा सोभाग्य-भस्म मम, 

यदि प्रिय-पद-तल-गत हो जाय। 
अथवा मेरी देह एक-- १ 

सुन्दर तरु मै परिणत हो जाय ॥ _ 
पाँव मूल हो, बाहु-बाहु हो, 

रोम-रोम हो शाखा-पत्र । 
कभी दे सकूँ छाया अपनी 

प्रियतम को बन कर यो छत्र ॥ 
बैठ जाये वे श्रमित, गिराऊं- 

उनके चरणो पर फल-फूल । 
धीरे-धीरे व्यज्ञन डुलाऊँ 

ओर हिलाऊँ कन्ध-दुकूल ॥ 


जज पुस्तक 'कमला' नासक एक सद्रासी मां 
अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद है। इन 
विद्वत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराठी, बंगला तथा कई अन्य आर 
तीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद हो चुका है ! पर आज तक 
हिन्दी-संसार को इन पत्रों के पढ़ने का सुअवसर नहीं सिला था । 

इन पत्रों में कुछ पत्रों को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक 
प्रथाओं एवं साधारण चर्चाओं से परिपूर्ण हैं । पर उन साधारण 
चचांओं में भी जिस मार्मिक ढङ्क से रमणी-हृद्य का अनन्त प्रणय, 
उसकी विश्व-व्यापी महानता, उसका उज्ज्वल पल्लिभाव और प्रणय 
पथ में उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई है, 
उसे पढ़ते ही आँखें भर आती है । दुभाग्यवश रमणी-हृदय की 
उठती हुईं सन्दिग्ध भावनाओं के कारण कमला ळी आशा-च्योति 
अपनो सारी प्रभा छिटकाने के पहले ही सन्देह एवं निराशा के 
अनन्त तम में विलीन हो गई । इसका परिणाम वही हुआ जो होना 
चाहिए-कमला को इन्माद्‌-रोग हो गया । जो हो, इन पत्रों में जिन 
भावों को प्रतिपूत्ति की गई है, वे विशाल और महान्‌ हैं । अनुवाद 
में इस बात का विशेष रूप से.ध्यान रक्खा गया है कि भाषा सरल, 
सरस और सुवोध हो और मूल-लेखिका की स्वाभाविकता किसी 
प्रकार चष्ट न होने पाए । कागज ४० पाउण्ड एरिटक, प्रष्ठ-संख्या 
` ३००, मूल्य केवल ३) रु० ! स्थायी ग्राहकों के लिए र) मात्र ! 
` पुस्तक सुनहरी जिल्द से मणिडत है ओर ऊपर तिरङ्गा Protecting 
०४९" भी दिया गया है !! नवीन संस्करण ग्रेस में है |! | 
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पिका 'चाँद' कार्यालय, चन्डलोक, इलाहाबाद 
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“चाँद' की कराची-कॉड्य्रेस सम्बन्धी चित्रावली का एक पृष्ठ 


कॉड्ग्रेल-सवन के दो प्रधान प्रवेश-द्वार-दाहिनी ओर वाले द्वार का नाम 'भुगरी 
द्वार” और बाँई ओर वाले का अमर दत्तात्रेय और मेघराज द्वार? है । प्रथम द्वार सिन्ध के 
खनामधन्य मुसलमान नेता ख० भुगेरी के पवित्र नाम की स्मृति है, जो बम्बई कौन्सिल 
के सद्स्य थे और हिन्दू -मुस्लिम पकता के प्रबल पक्षपाती थे। दूसरे द्वार का सम्बन्ध 
उन अमर स्वदेश-सेवकों की स्मृति से है, जो विगत १६ अप्रैल, १8३० को, कराची सत्या- 
ग्रह समिति के नेताओं के मुक़द्दमे के समय कराची की अदालत में पुलिस की गोलियाँ से 


शहीद हुए थे । 


इस चित्र मै, दाहिनी ओर कराची।कॉ ग्रेस के नेताओं के निवास स्यान तथा 
0०९,९३ नमर के आस्यम र. दाय, ३04" FR 


ba A SRS . ती. अव: NN क ०८४५०३१४५६ 


“चोद” की कराची-कॉड्येस सम्बन्धी चित्रावली का एक प्ल | 


' कराची कॉड्ग्रेस-सवन के सामने राष्ट्रीय पंताका-त्तस्भ का दृश्य--सभा-सवन; 
के दो प्रधान दवारो का दृश्य तथा सामने का खुरा मैदान, जहाँ से 
राहुरी दृक राष्ट्रीय समारोह की झाँकी ले सकतेहैँ। .. 


शत 


| “चाँद? की कराची-कॉ्य्रेस सम्बन्धी चित्रावली का एक पृष्ठ _ 


श्री? शुलराजसल जयरामदाल--आप कराची श्री० डी० डी० चोधरी--आप कराची कॉड्येस 
कॉड्येस के प्रतिनिधियों को स्टेशन से उनके की एडवाइसरी कमिटी के सदस्य और 
- निवास-स्थान पर पहुँचाने वाली रेलवे-खुविधा-विधायिनी उप- 
समिति के मन्त्री हैं न _ लमिति के मन्त्री हैं। 


“चद्‌ की कराची-कॉड्य़ेपत सम्बन्धी चित्रावली का एक पृष्ठ 1 


 ग्रो० एन० आर० मलकानी--पण्डाल श्री० लालजी एम० मेहरोत्रा, बी० ए० 
डिकोरेशन ( सजावट ) कमिटी . बी० एल०--स्पेशल कैम्प 


के सेक्रेटरी । . कमिटी के सेक्रेटरी । 


र 
स्वगेवासी सेठ हर- 


। विशनदाल, 
| भूतपूर्वं एम० एल० ए०। 


| उत्साही कार्यकर्ता और 
| विगत सन्‌ १६१३६ की 
| कराची कॉड्ट्रेल की 
स्वागतकारिशी समिति 
| के सभापति थे । आपकी 
| आकस्मिक सत्यु सन्‌ 


| श्राप काँङ्ग्रेस के एक . 


कुमारी जेठ सिपाहीमलानी, बी० ए०--श्राप 
कराची के 'हरचन्द्‌ नगर? अस्पताल की मन्त्रिणं 
है, जो गांधी अस्पताल के तत्वावधान मे 


“चाँद की कराची-कॉडयेस सम्बन्धी चित्रावली का एक पृष्ठ 
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>| 
१६२8 में दिल्ली में हुई 
थी । आप स्वर्गीय लाला 
लाजपतराय के बुलाने 
पर, एसेम्बली में साइमन 
कमीशन के विरुद्ध वोट 
देने गप थे। आप ही की 
अ्मरःस्मृति में कराची 
कॉड्ग्रेल-स्थान का नाम | 
सेठ हरचन्दराय बिशंन- 
दास नगर रखा गया 


है। 


| 


भारतीय स्वतन्त्रता के लिए अमेरिका कोंड्येस का उद्योग 
> 


० 


श्रमेरिका-स्थित भारतीय कॉड्ग्रेस के प्रधान- अमेरिका-स्थित भारतीय कॉड्य्रेस के प्राण ओर 
श्री० रामलाल बालारास वाजपेयी |. सुप्रसिद्ध देशभक्त बाबू शैलेन्द्रनाथ घोष ! 
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Ed श्रमेरिका की भारतीय कॉड्ग्रेल की अध्यक्षता में मनाया जाने वाला 'स्वतस्त्रता-दिवख 
(१९३०) के प्रीतिभोज का दृश्य--जिसमें डॉक्टर सरडरलैरड आदि 
सैकड़ो. सुप्रसिद्ध अमेरिकन शरीक हुप थे । 


[ अमेरिका से भीपती रागिनी देवी 1100 भेणे. हुए, चोद, के. खास चित्र 1 


॥ दग कराचो-कोँझ्येप सम्बन्धी चित्रावली का एक पृष्ठ 
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| to जयरामदास दौलतराम--कॉड्ग्रेस-वकिज्ञ 
| कमिटी के अन्यतम-सद्स्य और कराची 
कॉड्येल के प्रमुख 
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वंद” कौ कराची-कॉड्येस सम्बन्धी चित्रावली का एक पृष्ठं 


थाचाय ए० टी० गिडवानी, एम० ए०--कराची श्रो० नारायणदास आनन्‍्दजी बेचर--कराची 
कॉडय्रेस की स्वागतकारिणी समिति के कॉग्रेस की स्वागतकारिणी समिति के 
ग्रन्यतम उप-सभापति । ` शन्यतम उप-सभापति । 


श्री० मणिलाल जी व्यास-कराचो कॉड्यरेस स्वामी गोविन्दानन्द जी--कराची कॉड्ट्रेस की 
. को स्वागतकारिणी समिति के स्वागतकारिणी समिति के अन्यतम | 
उप-लभापति। | उप-सभापति । 
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i _ चिदि'को कराचो-क कराची-कॉड्येस सम्बन्धी चित्रावली का एक पृष्ठ 


सेठ' लालचन्द पानाचन्द--कराची कॉडयेख सेड हरिदास लाल जी--कराची कॉड्य्रेस 
की स्वागतकारिणो समिति के स्वागतकारिणी समिति के श्रन्यतम . 


अन्यतम काषाध्यक्ष उप-सभापति । 


स्वागतकारिणी समिति के अन्यतंम 
कोषाध्यक्ष ह वी 
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दः की कर ची-कॉड्येस सम्बन्धी चित्रावलों का एक पृष्ठ | 


धी० राम दी० मोटवानो--श्राप कराची कॉग्रेस श्री० दुर्गादास अडवबानी--कराची कॉड्ग्रेस की 
को स्वागतकारिणो समिति के श्रन्यतम स्वागतकारिणी समिति के आए प्रमुख काय" 
सेक्रेटरो श्रोर सिन्ध प्रान्त के प्रमुख “म कर्ता हैं। आप की ही देखरेख में कराची. 


- 1 एष्टोय कार्यकर्ता हैं । कॉड्यल का सभा-भवन बना है। 


औ० श्रार० के० सिधवा--कराची कॉड्ग्रेस की लाला यशवन्तराय चूड़ामणि--कराची कॉ 
की स्वागतकारिणी-समिति के 
अन्यतम उप-सभापति 


[ की करची-कॉडग्रेस सम्बन्धी चित्रावलो का एकपृष्ठ 


5 13 - 
श्री हाफिज -नलीर अहमद--आप कराची में श्री० तोरथ जी० सवानी बी० ए०--कराची में 
हाने वाले 'जमाय तुल-उलमाप-हिन्द्‌? की होने वाले अखिल भारतवर्षोय विद्यार्थो- 

` स्वागत-समिति के सेक्रेटरी हैं । सम्मेलन के संयोजक । 


१९१ र 
छ | भो० जयन्तीलाल पारिख--आप कराची कॉड्येस 
४ ५ को श्य 9-6. ७५ कक ई कप Colection, Haridwar Digitized 
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का 0 तु 


‘ENP 


हकीम फृतह मुहम्मद सेहवानी--आप कराची मैं सेठ शिवदास वी० मानेक--आप कराची कॉड 
होने वाले 'जमायतुल-उलमाए हिन्द? कॉन्फरन्स ग्रेस की रुवागत-समिति की “स्टीसरन्खुविधा- 
की खागत-समिति के प्रधान मन्त्री हैं! विधायिनी खमिति? के 'मन्त्री हैं । 


श्र 


काँमरेड सुवारकश्रली-कराची में होने वाले 
fs अखिल भारतीय : को प्रतिनिधि खागत-कारिणी 


मती, ठा Haridwar. Digitized By Siddhanta श्वि केल्ाम्स् | 
0६ कति र 


श्रीमती कुसुमबेन झुन्शी--आप भडोच के वकील कुमारी पार्वती टी० गिडवानी--आप कराची 
भ्री० ठाकोरलाल सुन्शी की पुत्री ओर भडोच कॉङय्रेस की स्वागतकारिणी समिति के 
के देश-सेविका सङ्घ की सभानेत्री है । यहिला-विभाग की मन्त्रिणी हैं । 


१० काशीवेन जी० कोटक--आप कराची सत्याग्रह श्री० कीकीबेन चावलदाल लालवाती--ब्राप 


पमिति की अन्तिम डिक्टेटर की हैसियत कराची कॉड्ग्रेस स्वागतकारिणो समिति 
अन्यतम उप-सभानेत्री 


i छ; महीने 
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So जे आकर 


डॉ० ताराचन्द जे० लालवानो, एम० बी०-बी० श्री० सन्तदास ईदानमल, बी० प०, एल०-पल० 
एस०--कराचो काङ्ग्रेस कमिटी के श्रन्यवम बी०--कराची कॉड्धेस घालरिटयर-कोर 
जनरल सेक्रेटरी। _ के जनरल कमारिडड़ ऑफिसर । 
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कमे-ऽ्य्छ्साइयों झा नाश 
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[ प्रोफेसर चतुरलेन जी शास्त्रा ] 


छझिमान आहयो, में आपसे 
पूछता हूँ कि क्या धर्मे भी 
व्यवसाय की वस्तु है? क्या 
घसे वेचा और खरीदा जा 
लकता है? क्या यह भण्ड- 
पाखण्ड नहीं, कि धर्म को 
एक आदमी पुण्य समभे 
ओर दूसरा उसे पेता पैदा 
करने का ज़रिया ? 
आए सारे हिन्दुस्तान में धूम जाइए, धर्म के व्यव- 
साइयों की संत्र भरमार है । इन व्यवसाइयों की करोड़ों 
की आय को देख कर आप कलेजा थाम्न कर वेठ नायँगे । 
चाहे और किसी रोज़गार में नफ़ा हो या नुक्सान, पर 
इसमें नफ़ा ही नफ़ा हे । झमीर और गरीब लोग, अन्धों 
और कुडुद्धों की भाँति अपनी गाढ़ी कमाई घमंखाते 
लगाते हैं। हज़ारों मन्दिर, इज्ञारों क्षेत्र और इज्ञारों 
दाइरडारे-न जाने कितनी और ऐसी ही संस्थाएँ--इस 
खाते में खोजी गई हैं, और उनका करोड़ों रुपयों का 
अवाध व्यापार चल्न रहा है । 


` आप जाइए प्रयाग के गङ्गा-घङ्खगम पर । फूल-बताशे 
वाला कहता है, एक पेते के फूल चढ़ा कर पुण्य लूटो । 
दूध वाला कहेगा, एक पैसे का दूध चढ़ा कर पुण्य लूटो । 
पर ये लोग स्वयं न एक फूल, न एक बँद दूध ही चढाते 
९॥ यातो इन्हें पुण्य लूटने की अपेक्षा पैसा लूटना 
अधिक प्रिय है और या ये जानते हैं कि इसमें पुण्य-उण्य 
उघ नहीं, कोरा ढकोसला है । 
इस त्रिवेणी-स्नान को गए । ये लोग डाक्नुश्रों और 

शिकारी कुत्तों की भाँति पीछे पड़ गए। दूध चढाइए 
गङ्गा साई पर, फूज्ञ-बताशे चढ़ाइए यजमान। एक दूध 
पाला गड्डा में घुस कर हमारे पास ही आ गया और स्नान 
में बाधा डाल कर बोला -दूघ चढ़ाइए महाराज ! 
इसने गुस्सा पीबर कहा--इससे क्या होगा ! 
“पुणय होगा--गङ्गा में दूध चढ़ाना हिन्दू-घम है।” 


११ 
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हमने कहा--चढ़ा दो । 
उसने ज़रा सी लुटिया में दूध उलट कर कहा 
कितना, यजसान ! 
हमने कहा -उसमें हे ही कितना, सव चढ़ा दो । 
. “दो सेर है बाबू !” 
“सब उलट दो ।” 

- बदनसीब ने सारा दूध गङ्गा में बहा दिया। और 
निश्चिन्त हो,घाट पर बैड, हमारे स्नान की प्रतीज्ञा करने 
लगा । जब हम निवृत्त होकर चलने लगे तो बोला-- 
पेसे दोजिए यजमान ? 

“पैसे केसे ?” ' 
“दूध चढ़ाया था न ।” 
“फिर बुरा क्या किया था १” 
“तब पेसे दीजिए.।” 
` पेसे क्यों दें ?? 
“आपके कहने से दूध चढ़ाया था ।” 
“हमारे कहने से पुण्य हो तो किया ? हजे क्या 
है!” ४ 
“परन्तु आपके नाम का चढ़ाया गया था ॥”” 
“अपने नाम का तुमने क्यों बही चढ़ाया ? इया तुम 
हिन्दू नहीं हो १” 
"मैं ब्राह्मण हूँ ।” 
“यदि तुम चढ़ाओ तो पुण्य नहीं होगा १” 
' “होगा क्यों नहीं। 
“फिर पुण्य लूटो । पेसे क्या करोगे ? क्या पैसे 
पुण्य से भी बढ़ कर हैं १” - 
इम चल दिए और वह घबरा कर पीछे दोडा, 
बोला-महाराज, पुण्य आप लीजिए, सुभे तो पैसे 
ढीजिए। | र 
“क्यों, क्या पुण्य से तुभ्ह!रा पेट भर गया है ?” 
हम और आगे बढ़ गए, तब उसने रास्ता रोका । 
अन्त में पुलिसमैन को बुला कर हमने उसका विरोध 
किया । , Ft 
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आप कहेंगे, चार पैसे के लिए ग़रीब को ठग लिया । 
पर ये जो पोढियों से चार-चार पेसे उगते चले आ रहे 
हैं, इसका क्या जवाब है ? 
प्रयाग सें जाइए--काशी, अयोध्या--जी चाहे जहाँ 
जाइए । उत्तर-दक्षिण में जहाँ भी तीथे हैं, धमं-ब्यव- 
साइयों को अतिशय दुष्ट, निर्लज्ज, बेईमान, धूतं, पाखण्डी 
और गुण्डे पावेंगे। 


श्री० सय्यद सुनौवर, बी० ए० 
आप बम्बई प्रान्तीय कौनिएल के सदस्य हैं। सामाजिक सेवा- 
संध को श्रोर से मुक्त कैदियों को शिकायतों की जाँच 
करने के लिए जो कमिटी बनी है, श्राप उसके 
सदस्य नियुक्त किए गए हैं। 


यदि श्रापने काशी और गया के र 

गिरी देखी है, ता आप समक जाइए र नहि 

. ` "समाम भारतवर्ष में मित्रा कर १,१०० से ऊपर 
प्रसिद्ध तीर्थ हैं, निनमें अनगिनत मन्दिर और बेशुमार 

देवता बैठे-बैठे यात्रियों को प्रतीक्षा करते रहते हैं । इन 

तीथोँ में प्रति वर्ष लगभग ९ करोड़ यात्री पहुँचते हैं और 
, डेढ़ अरब से ऊपर घन जनता का इस मध्ये खच होता 


७, ७, ७, 59, ०७००", )७, ०. 0 5, र 
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है। जिसमें से ६० करोड़ के लगभग अन्दिरों, महन्‍्तों 
और पुजारियों के पेट में जाता है ! 

इनमें बहुत से पुजारी आर सहन्त राजा की तरह 
वैभव से रहते हैं । उनके हाथी-घोडे, महल, ठाठ-बार सब 
हैं। बहुतों को राजा के अधिकार तक मिले हुए हैं। 
इनकी आमदनी अवाघ है। ये सोलह आने उस घन के 
स्वामी हैं, जो देवता को चढ़ाया जाता है । ये लोग 
बहुधा वेश्यागामी, पर-खीगासी, लुच्चे-पाखरडी थोर 
कुपढ़ हैं । दक्षिण के सन्दिरों में देवदालियों की घटना 
जिसने सुनी है, वह इस बात पर बिना अफुसोस किए 
नहीं रह सकत! कि घस के नास पर व्यभिचार का सम- 
थेन कितना गहित है ! झर भी बहुतेरे मन्दिर और 
सम्प्रदाय व्यभिचार की प्रवृत्ति को घ्र देते हैं। वाम- 
मार्ग और चार्वाक सम्प्रद[ुय के सिद्धान्त जगत-ब्यापक 


हैं | बरलभ-सम्प्रदाय झा बहुत ला मण्डाफोड़ स्वामी 


ब्ल्लाकटानन्द और बम्बई में चलाए हुए महाराज लाइ 
बिल्व केस में बहुत-कुछ हो गया है । 
वल्नभ सम्प्रदाय सें शिष्य को यह उचित है हि 
अपनी प्र्येक भोग्य वस्तु को गुरु के समर्पण करे। इस 
सम्प्रदाय के & भाव प्रसिद्ध हैं। सुनिए, केले मज़ेदार हैं :- 
१-- सब तरह केवक्ष गुह झा आसरा पकड़ना | 
२--श्रीगुरु की भक्ति से ही सुक्ति मि्र सकती है। 


३-ल्ोक-खाज तथा वेद-शाख की आज्ञा तन, गुरु 


की शरण खाना 

४--देव और गुरु के सम्मुख नम्र रहना । 

£- मैं पुरुष नहीं हुँ, किन्तु वृन्दावन को गोपी हूँ, 
यह समझना । ध 

६--गुसाई जी के गुण गाना । 

७--गुलाई जी के नाम का महत्व बढ़ाना । 

८--गुसाई जी जो कहें या करें, उली पर 
करना । 

३--वैष्णवों का समागम और सेवा करना । 

यमों में जो गुप्त भेद हैं, वह तो 

दा bt सकते ह । पर दिमाग़ को i 
करने के लिए इस सम्प्रदाय की पुस्तकों में श्रीर 
विचित्र बातें लिखी गई हैं । जैसे-- 

“तन, मन, घन गुढ जी के धपंण !!” 


विश्वां 


तो विचार . 


छ 


~नसर 
2 
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“जो कोई गुरु और भगवान में भेद रक्खे, वह पत्ती 
बने |” 

“जो गुर की बात ज्ञाहिर करे, वह तीन जन्म तक 
कुत्ता बने !” 

पाठक सोचें कि उपरोक्त नियम खी-शिष्याशों के 
बिए कैसे भयानक हैं !! 

व्यभिचार के समर्थेन में सुनिए, क्या लिखा है :-- 

८& ,.,५०. . .हसलिए ईश्वर और गुरु की सेवा अवश्य 
करनी चाहिए ।.........पराई वस्तु भोगने का दोष 
तो सृष्टि को लगता है । इश्वर के लिए तो कुछ पराया 
हेही नहीं । इसलिए व्यभिचार का दोष ईश्वर ने 
सृष्टि को ही दिया है। अज्ञानी (१) कहते हैं कि 
कोई पुत्र-पुत्री पिता से कहे कि में. तुम्हारी खो हूँ, इसमें 
कितनी अनीति है। इसलिए ईश्वर के साथ जार-भाव 
की प्रीति रखने वाजे भी अधर्मी हैं। इसमें यह बात 
सोचने के योग्य है कि गोपियो ने जो कृष्ण के साथ 
नार-भाव की प्रीति की थी, तो क्या उन्होंने धमा चरण 
किया था ?......... 2 

इस सम्प्रदाय की और भी गन्दी आज्ञा का नमूना 
सुनिए :— 

“रीन स्वामी जी ने अपने शरीर से करोड़ों सखी 
प्रकट कीं, जिनके नाम ललिता, विशाखा आदि हुए। 
जो सुन्दर जार-कर्म में अत्यन्त चतुर थीं, उन्हें ललिता 
कहते थे और जो उल्टे आसन (1!!!) से जार-कर्म कराने 
में चतुर थीं, उन्हें विशाखा. ........!!!” हि 

एक बार “भारत-सुदशा-प्रवतेक' नामक सासिक पत्र 
में स्वामी व्लाकटानन्द ने एक पत्र-व्यवहार दुणया था । 
पाठकों के ज्ञानाथ उसका मनोरञ्जक उद्धरण हम यह 

“जानना चाहिए कि वज्ञभ-सम्प्रदोये के महाइरुषां . 
ने भारतवर्ष के देशोद्धार का एक महामस्त्र निर्धारण 
किया था । हमारे पूज्यपाद गुरुवरों ने उस मन्त्र का जप 
सिखाया था और हज़ारों पुरुष ही नहीं, बल्कि इस देश 
को खियाँ सी दीक्षित बनाई थों । उस पवित्र मन्त्र | 
नो अद्भुत शक्ति थी, उससे लाखों - कुल्ाज्ञनाओं का 
उद्धार होता था और हो रहा है। मन्त्र का शुद्ध पाठ शत 
प्रकार हे--'तन-मन-घन श्रीमोसाई जी के अ 
पुझे भी गुरु-भक्ति के अजुरोध से अपने गोक्षोकवा 
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स्वामियों की महिमा प्रकाश करने का उत्तेजन हुआ और 
मेरी वह भक्ति इतनी दृढ़ होती गई कि मैने तीन पुस्तकें 
तैयार कीं--(३) वज्ञभ-कुज्ञ-चरित्र दर्पण (२ ) वज्लम- 
कुज-दुम्भ दपण, और (३ ) वल्ञम-कुल् छल-कपट दर्पण 
नाटक । इनका गोला उड्ने से “कान फूझागढ' में आग 
लग गई और गही पर श्रो १४० गोवर्धनलाल जी 
महाराज ने अपने भण्डारी को भेजा | उसने यहाँ श्राकर 
एक चिट्ठी हमारे पास अपने नौकर के हाथ भेजी, जिसका 


कुमारी लमी 
आप बङ्गजोर के “सूर्य फिट कम्पनी” को सर्वे एक्‍ट्रेस हैं । 


झविऊल उद्धरण यहाँ प्रकाशित करते हैं। (सही) 
ब्लाकटानन्द ।” 

“वस्ति श्री सवापमा स्वासो उलाकरानन्द्‌ जी जोग 
लिखी इलाहाबाद से भण्डारी इरविज्ञास राय का भाग- 
वत स्मरण बाँचना। आणे में यहाँ ख़ास तुम्हारे साथ 
मिलने के लिए आया हुँ और यहाँ पर RE के 
मन्दिर में उतरा हुँ । श्रीटिञ्ेत १०८ श्री० गोवधनलाल 
जी महाराज ने सुझे भेजा हे कि तुमने | ये षो तीनों | 


Fe ३ 


७३६ र ननक AL 
DDD ID SNARE 
पुस्तके छापी दैं-( १ ) वहभ-कुल-चरित्र दर्पण (२) 
वक्षभ-कुल-दग्भ-दपण, (३) वल्लभ-कुल छुल-कपट- 
दर्पण--सो इन कुल बातों का गुप्त-भेड हमारे महाराज 
आर अन्य स्वरूपो का तुम्हें किसने बताया ? घम से 
कहो, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो । यदि फ़ज्ञ कर लिया 
जाय कि ये बातें सच्ची भी हैं, तो भी ये गुरु के घर की 
`ते तुम्हें लिखनी उचित नहीं थी। खेर, आदमी से 
भूल हो जाती है, अब आप कपा करके उन लोगों का 


लाला बाबूराम जी 


आप इन्दवानी ( यू० पी० ) के सुप्रसिद्ध रईस हैं, जिन्होंने हाल 
ही में एक भबगरेजी स्कूल खोला है शरीर उसके सचालन की 
आर्थिक जिम्मेदारी भी ग्रहण की है ।/ 
नाम लिखो, जिन्होंने इस गुप्त चरित्र. का भेद दिया है 
और अव यह भी लिखो कि आपकी मन्शा क्या है । हम 


सब तरह तैयार हैं। हमारे महाराज की यही आज्ञा हे । 
मिती मगशिर, सुदी ४।१३६४। ” 


१; द० भण्डारी हरविज्ञास” . 


“भण्डारी जी ने जिस काम की प्रेरणा की है, उसमें 
| हमारी सम्मति है । | ग १ 


दु मथुराप्रसाद पुजारी” 


` हूस पत्र का रजिस्टडं उत्तर ता० १७।१२।०७ ई० को 
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श्री १ ड महाराजाधिराज श्री० गोस्वामी जी को दिया 
गया, जिसका आशय यह था:-- 

“आप तथा वज्ञभ-कुल के समस्त भूषण-स्वरूप 
नीचे लिखी चार बातों को मानने छी प्रतिज्ञा करो, तो 
मैं अपनी बनाई समस्त पुस्तकों को मिट्टी का तेल डाल 
कर अस्त्र कर दूँ अथवा आप स्वयं जिस रीति से याहो 
उसी रीति से अपने खासने उन्हे जला दो। आपके 
ल्ञाखों चेले भारत में हैं । वे भले ही इन बातों को धम 
सममते हों, परन्तु न्याय-दष्टि से ये बातें खचे-साधारण 
के विरुद्ध हैं । | 

(१) चेलियों को पत्नी लमान समको......धसे- 
व्यवहार रक्खो । 

( २.) विवाह में वेश्या का नाच बन्द कराओ- 
क्योंकि यह नीच कमे शूद्ों ने निडाला हे। यह कर्म 
गोबध की सहायता करदा हे 

(३) खी-पुरुषो को मर्यादा में रक्खो । अर्थात्‌ 
एक-दूसरे के हाथ का छुआ न खाय । परस्पर सहभोज 
बन्दे कराना चाहिए | 

(२) शिष्य तथा सेवकों को जूडा भोजन देना 
बास-मार्ग का अनुकरण है, जो वैष्णव धम के सवेथा 
विरुद्ध Ges 

इस पत्रव्यवहार से पाठक बहुत-कुछ समक गए 
होंगे । इस सम्प्रदाय के बम्बई के मन्दिर के गुसाई जी 
के, सम्बन्ध में एक बार बग्बई के पत्र “टाइम्स” ने लिखा 
था कि-- 

.“महाराजों की करतूत निम्द्य है और इसीलिए वे 
प्रकाश्य में नहीं आते। यदि कोर्ट में साक्षी देने को 
खड़े हों, तो उनके नीच कमं के लिए पब्लिक की 
फटकार बिना पडे न रहे। और इससे उनकी ज्ञानी 
शिष्य मण्डली में कमी हो जाय...... 

आप अट्रितयार' नास का, एक अख़बार 


, “हिन्दुश्ों के महाराज का मन्दिर एक छिनालबाब) 
उनकी बैठक एक बेश्राबरू कुटनी का धर, उनकी ह 
वेश्यागमन, उनका अङ्ग नीच हविस का घर, और उन | 
शरीर का सब ठाठ-बाट अपवित्रता, मेलापन थ र र 
युक्त है । उन्हें ईश्वरावतार की जगह राक्षस का. 
कहना चाहिए 1” 


बिखता 


RRR / 


क 
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लोगों में सूता यहाँ तक फेल गई है, कि बहुत 
'दोग तीर्थो में अपनी खियों तक को दान कर देते हैं और 
फिर कुछ रुपयों में मोल जे लेते हैं । यह बात खियों के 
किए, तो घोर अपमान की है ही, साथ ही इस मूर्खता 
का कभी-क्रमी मज्ञेदार परिणाम भी निकलता है। पण्डे 
ह इद सी को वापल देने से इन्कार कर देते हैं 
और बडा फ़जीता होता है । 

जिस देश में ४० वर्ष के भीतर १७ अकाल पढ़ें और 


उसमे डेढ़ करोड़ आदमी भूख ले तडप-तडप कर मर 
लाई । जिल्ल देश में झति वर्ष १० लाख, प्रति मास ८६ 
हज़ार, प्रति दिन २,८८०, प्रति घण्टे १२० और प्रति 


मिनिट २ सलुष्य हाथ अन्न ! हाय अन्न 1!” करते मर रहे 
हों; जहाँ १० लाख भिखारी टुकड़ा माँगते फिरें ; जहाँ 
१० करोड़ किसान एक पेट खाएँ; जहाँ ये खुस्टण्डे धर्म- 
व्यवसायी, जिनसे देश को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, 
प्रज्ञा की गादी कमाई का ६० करोड़ रुपया प्रति वर्ष खा 
जाये, जिनका सिफ सूद ही १० वर्ष में पहाड के समान 
हो जाता है । क्या देश इस.पर विचार न करेगा ? 
उदयपुर रियासत में नाथद्वारा एक स्थान है । वहाँ 
राप जाइए । देख कर अङ्ग हैरान हो जायगी। उस 
उवइ और बीहड़ प्रान्त में कोई वस्तु दुष्प्राप्य नहीं । 
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मिलते हैं। वह सब श्रीठाकुर जी की भोग के बदौलत । 
चार पैसे में ऐसा दूध लीजिए, जैसी रबड़ी--केषर, 
कस्तूरी, मेवा मिला हुआ । वहाँ केसर-कस्तूरी चक्कियो में 
पिसती है। गुजरात और दक्षिण के भक्तजन ईट पड़ते 
हैं। खियों को भक्ति की क्या कही जाय ! ठाकुर जी के 
भोग की कथा सुनिएगा ? एक बार किसी राजा ने. एक 
बहुमूल्य मोती सूति पर चढ़ाया-डसे पीस कर उसका 
' | चूना जना कर ठाकुर जी को भोग लगा दिया गया । 
सवा लाख रुपयों का भोग लगना साधारस है। बीस 
[| 


एक से एक बढ़िया खाद्य द्रव्य वहाँ आपको प्रस्तुत ` 


मन दूध का भोग लगता है, फिर यह सब अनावश्यक 


| साद्य पदार्थ पण्डे जोग बाज़ार में बेचते हैं और इस 


प्रकार यहाँ सदेव ही 'टक्के सेर भाजी टके सेर खाजा' का 
मामला बना रहता है। यहाँ पुजारी जी को अपनी 
राज्यसत्ता प्राप्त है । मक, 

काशी के और गया के पण्डों और पुरोहितों का क्या 


"०० SINS 


5 रक 
"व्य 


व | काना है ? करोड़ों की सम्पदा के वे स्वामी बने हुए दें। 
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जगद्गुरु शङ्कराचार्य की सम्पत्ति भी असाधारण 
है! हरद्वर, ऋषिकेश में भी लाखों के स्वामी अनेक 
घर्म-व्यवसायी हैं । ग़रज्ञ आरत का कोई कोना ऐसा नहीं 
बचा, जो इन भ्रमे-ब्यवसायियों से खाली हो !! 


श्रीमती सीतादेदी 
आप 'महिला-सुवाए! ( कानपुर ) की सम्पादिका हें, जो राष्ट्र 
सेवा के कारण १ साल को सजा भोग कर हाल 
लखनऊ जेल से छूटी हैं । 
मैं एक बहुत साधारण उदाहरण आपके सामने 
रखना चाहता हूँ । यहाँ नई दिल्ली में, जहाँ में रहता हूँ, 
नई दिल्ली आवाद होने से प्रथम एक रदऱ्सा पुराना 


७३८ 
gS tT 
हनुमान नी का मन्दिर था । नई दिल्ली की बस्ती होते ही 
इसकी तक़दीर चेत गई । गर्मियों मै तो साधारण ही 
दशा रहती है, मगर सर्दियों मे ज्योंहदी या उतर 
झाता हे, . मङ्गलवार को हज़ारों आदमियों का ठ5 लग 
ज्ञाता है । मारे मिडाइयों के ढेर लग जाता है। इनमें 
बड़े-बड़े पढे-लिखे ऊँचे दर्जे के ऑफ्रीसर लोग ही रहते 
हैं। ख्िपों का दल-बल सब से अधिक रहता है । यह 
अभी प्रारम्भ है । मैं समफता हूँ कि अति शीघ्र वह दिन 
आएगा, जब यह मन्दिर एक बड़ी भारी जागीर बन 
जाएगा । मैंने इंसके पुजारी को भी देखा है, जो अति 
साधारण आदमी है । 
यह डेढ अरब धन का प्रति वर्ष अपव्यय देश के लिए 
कितना घातक है और इसके सदुपयोग की कितनी 
आवश्यकता है, यह विचारना चाहिए । चार्य-समाज ने 
' गुरुकुजों,को खोल और उनके वार्षिकोत्सवों को धार्मिक 
मेळे का रूप|देकर हमारे सामने एक नई स्कीम रक्ख्ली 
है। आज भारत के लगभग ७० लाख विद्याथियों को 
जो इस समय स्कूल, कॉबेजों में पढ़ते हैं, नई-नहई विद्या 
सीखने के लिए इन डेढ़ श्ररत्र रुपयों का सच्चा सदव्यय 
हो सकता है । स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे किस महँगे 
ढङ्ग पर पढ़ते हैं और रारीब बच्चों का पढ़ना कितना कठिन 
है। क्या किसी मन्दिर के पुजारी या महन्त ने कभी 
किसी होनहार युवक को स्कॉलरशिप देकर किसी उच्च 
श्रेणी को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता दी हे ? 


इम यह मानते हैं कि कुछ मइन्तो ने कुछ धर्मार्थ 
संस्था एँ खोल रक्खी हैं | जैसे बाबा काढी कपी वाले 
के थौषधालय और क्षेत्र। इसी प्रकार और अनेक मन्दिरों 
में पाठशाला आदि हैं। पर वास्तव में ये सब सेवाएँ 
' नगण्य हैं। बहुत करके तो धोखे की टट्टी हैं, इन्हीं जालों 
पर कबूतर चुगते हैं और मुर्गियाँ फँसती हैं । 
जिन्होंने कलकत्ते के मारवादियो का धर्म-अड्डा गोविन्द 
भवन का हाल सुना है, वे समझ सकते हैं कि इन धर्स- 
व्यवसायियों के जो भेद न खुलें, वही अच्छे हैं । 
“हम ऐसे महन्तों को जानते हैं, जो यहाँ, दिल्ली से 
लड़कियाँ ख़रीद कर ले जाते हैं और उन्हें रखेली बनाते 


11. TOG 
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केक 


Same mame eS 
हें। वेश्यागसन तो उनकी प्रसिद्ध बातें हैं। हम ऐसे महतो 
को भी जानते हैं, जिनकी २-२ धर्मे-रखेलियाँ हैं। 

क्या हून सन्दिरों, महम्तों, धर्म-ध्यवल्ायियों से किसी 
को शरीर या आतमा को लाभ होना सम्भव है ? आपझे 
घर बैठ कर एक आदमी पूजा-पाठ, जप कर जाय,और 
आप उसकी मज़दूरी दे दें, तो क्या उसका पुण्य आपको 
मिल जायगा ? एक तो यही बात घोर सन्देहास्पद है 
कि ऐसे पूजा-पाठों में. कुछ 
हो तो यह करने वाले 


(>, 


आपको ? क्या आपने काशी के दंशाश्वमेध पर गोदान 


को 


लोग पादरियों के पाप 
क्षमा कराते आर स्व हुण्डी भेजा करते थे। 
भारतवर्ष में भी मरे हुए इर-सित्रो को आशिवन में खाना 
पहुँदाया जाता है, पर हस यह पूछते हैं कि नव्य भारत 
में भी क्या ये ढकोसले जीवित रहने चाहिए ? इनका 
नाश न होना चाहिए ? 

हम कहते हैं कि इन धर्म-व्यवसायियों का बिना नाश 
किए हिन्दू बच्चों की दिमागी रालामी कभी दूर नहीँ 
होगी । श्रद्धा और भक्ति एक बड़ी चीज़ ज़रूर है, परन्तु 
उसमें विवेक और विचार-स्वातम्चर्य होना परमावश्यक है, 
अन्ध-विश्वास और मूढता के कारण आत्मा के विरु 
केवल दिमागी गुलामी से बचने के लिए आवश्यक है! 
हम धमे के पुराने ठकोसलों को दृढतापूर्वक नष्ट कर 
देँ । धर्म, गङ्गा में फूल और दूध चढ़ाना नहीं, ममतं 
और गुसाइयों की सेवा करना नहीं, घण्टा-घड़ियाल 
दिलाना नहीं, घण्टौं मूढ़ की भाँति आँख बन्द करके 
बैठना भो नहीं । ही ३ 

धर्म है- दया, विश्वमेम, लोकहित और शाम 
बलिदान ।* 


एक समय था 


से 
# “तब, अब, क्यों और फिर ??” नामक अप्रकारित 777 । 


जो शीघ्र ही इस संस्था द्वारा प्रकाशित होने वाला है । 


बल 


° 
Dm 


1 
| 


“-“प्ल्ने 7 [वर्ष & खण्ड १, संख्या || ५ 


|| 


| १६३१ ] 
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मझहात्का गाँधी के प्रति 


[ श्री० आनन्दोप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


(>) (CR) 

| नवयुग-नाटक-सूजधार तुम, र त्याग-मूतिं, अनुराग-मूर्ति, तुम, 

म शान्त क्रान्ति के पूज्य-पिता, नीति-निपुणता सरल सुजान, 

तुम मै वज्चो को दृढता है सव घन त्यागी, धनिक श्रेष्ठ तुम 

[5 ओर कुछुम की कोमलता ! $ भारत भावो-भाग्य विधान । 

| | 

( । Ce) 

छोटे से तन के भीतर है दुख सहने को, सुख देने को F | 

छिपा च्ीरन्खागर सा मन ! हुआ तुम्हारा है अवतार, | 

~ ! रे कि oe । | 
नेता भी हो, परमहंस भी, 


वह हँछमुख मोहक आनन | 
(४४३५) 

सब से बड़े परन्तु बन्धु हो-- 
तुम सब से छोटे जन के, 

| सृगपति पावनता-कानन के, 

- आश्वासन गिरते मन के । 

| (i) 

परहित जीवी, अपनेपन के 


रूप, जगत जीवन की आन, क र महात्मा गाँधी ५ 
जग-सेवक बन, जन-सेवित हो | 


भार-हरण लेकर गुरु भार ! 


भारत-गत-वैभव प्रमाण गुरु 
इस युग के आदर्श प्रधान । 


Ce) ९.८७) 
विदेशियों की चरम मुग्धता, दोषपूर्ण भी र द 
न गवे-नम्नता के अभिमान, आकर हो जाता निर्दोष, 
तुम्हे चस्म-गोरव कह कर भी 


सरस्वती के सर्वश्रेष्ठ तुम 0 
खुवन, वचन पटुता रसखान ! होता नहीं हमें सन्तोष। 
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शीघ्र संगा लीजिए ! 
keke मक ह कली 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र 
कमेवीर का कहना 
हे ;--“ओऔ० विजयानन्द 
दुबे के सामाजिक विनोद 


बहुत चुटीले और शिष्ट 
हुआ करते हैं !!” 


सुन्दर छपी हुई सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल 
३) २०, चाँद” के समस्त 
ग्राहकों से २) रू० पात्र | 


प्रत्येक चिट्ठी में समाज तथा देश का नङ्गा चित्र खींचा गया है । पढ़ने वाला 
हंस इस कर बोट-पोट न हो जाय तो पुस्तक का मूल्य वापस !! 


सा व्यवस्थापक “चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


| 


i IONEER 


MAY 25, 1930 

This book contains a series of letters 
Vijyanand ’’ dealing mostly with 
current social topics and especially 
Hindu society. The letters are written 
in lighter vein, and do credit to the 
writer. Most of his jokes are against 
himself. When he wanted to begin 
Writing these letters, he asked his wife 
(whom he calls “‘ Lalla ki Mahtari’”— 
the mother of his son, Lall !) to give 
him two annas. to buy some paper. 
He could not satisfy her that he really 
would buy paper and not bhang, and 
could not explain how he needed as 
mueh paper as would cost two annas ! 
He was assaulted, and saved the 
earthen piteher by letting the poker 


fall on him rather than the utensil 


containing 2010 water! The Hindi 15 
very easy, simple enough even to be 
followed by “the Collector Sahib who 
wanted to give 2» Rai Sahibship’’ to 
MVijyanand’’ for writing these letters, 
but who insisted thatthe Rai Sahibship 
should be giyen to “‘“ Lalla ki Mahtari.” 
The hook is neatly printed in the 


usual style of the CHAND Press 


Publications. 


Se ण्याचा पेन 5५ > ० नी | 


TIP i AMON 2 


>> SN. ५ था छा ,/0्  , 21 60917 1? ९०१४ पा EE" 38. 


ख्या छा २: Hf 


ot 


पा 


तिल 
७... ४ क 
परेल, १८३१ ] चार लक 
श्रप्नेल =¬ ०७० या सा २. ५४ 
122१ ५ ३ १९० COs 
५ RNR ३ ७४१ 
>> «छाए - किभी SR SI “र रे ह; ७ 
न्य RRR IS HIE 


७ 
JS 


छ A ७ ष्र 7 ७५ 

कान्यकुष्का की संगठन-समस्या कोर उनकी संस्कार 
TREN 5g रू 

[ पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एलू-एल्‌० वी० ] 


न्यळुन्जता एक ख़ास प्रकार का 
संशोधित ब्राह्मणत्व है । वे 
संशोधन, जो ब्राह्मणस्व को 
वास्यकुव्जता का रूप प्रदान 
किए हुए हैं, कुछ खान-पान, 
रीति-रस्म और वीघा-बिस्वा 
सम्बन्धी नियम हैं । इन्हीं 
नियमों का नाम कान्यकुब्जता 
निकाल डालने पर शेष केवल 
व्यापक ब्राह्मणत्व रह जाता है । 
कान्यकुञ्जता के हन खान-पान, रीति-रस्म और 
| बीघा-बिस्वा सस्बन्धी नियमों को विचारपूर्वक देखने से 
मालूम होता है कि कान्यऊुव्जता ब्राह्मणत्व के अन्तर्गत 
| झन्य संशोधित स्वरूपों की तरह नहीं है । कान्यकुब्जता 
| का सज्ञालन-कार्य संस्था के मुक़ाबले संस्था” की नीति 
| पे नहीं होता । वह अन्य त्राह्मण-संस्थाश्रो के सुक्राबले 
॥ में एक इकाइ होकर नहीं उपस्थित होतो । यही कारण 
है कि उन साम्प्रदायिक मामलों में कान्यकुञ्ज सम्प्रदाय 
| बहुत कम नज़र आता है, जहाँ प्रत्येक सम्प्रदाय इकाई 
होकर अपना दावा पेश करते हैं और जहाँ किसी इकाई 
की सफल्नता-विफल्ता तमाम इकाइयों की दृढ़ता और 
कमज़ोरी की प्रतियोगिता पर निर्भर करती है । बात 
यह है, कान्यकुब्जता स्वयं हो अगणित च्यक्ति-सम्प्रदायों 
| का एक बड़ा परन्तु ढीला सम्प्रदाय है, जिसकी मूल शक्ति 
। बेडे सम्प्रदाय में न रह कर उसके व्यक्ति-सम्प्रदायों में 


है । इन नियमों ळे 


जाति की सीमा तक ही विशेषकर परिमित है । 
कान्यकुब्ज-सम्प्रदाय और अन्य प्रकार के सम्प्रदायों 
| में मौलिक भेद है। साधारणतया दूसरे सम्प्रदाय अपना 
| सास्रदायिकु बल उस सम्प्रदाय के व्यक्तियों का बल 
\ कर प्राप्त करते हैं। उके अलग-अलग व्यक्ति 
| भएने व्यक्तिव को उस सम्प्रदाय के कुछ निश्चित उ्सूलों 
` | पर समर्पण कर देते हैं । इन आध्म-समर्पणों का ही संग्रह 


2 


| निवास करतो है । इसी से उसका युद्धक्षेत्र कान्यकुब्ज . 
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उनका साम्प्रदायिक बल होता है। लेकिन कान्यकुव्ज 
सम्प्रदाय का हाल इसके विपरीत हे । उसमें सम्प्रदाय 
का कोई बल ही नहीं हे । उसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्वों 
का समपंण. नहीं करते । व्यक्ति का व्यक्तित्व वहाँ अण्ण 
बना रहता है। व्यक्ति का समर्पण डस सम्प्रदाय के 
उसूल के ख़िलाफ़ है । परिणाम-स्वरूप व्यक्तित्व की यह 
स्वाधीनता सम्प्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति को कटर होने का 
अवसर प्रदान करती है, ओर अगर यह कहा जाय कि 
कान्यकुब्ज-सस्प्रदाय इन वैयक्तिक कट्रताओं की व्यायाम- 
शाला है, तो ग्रत्युक्ति न होगी । जहाँ समाज के अन्दर 
ही आपस में सबको कट्टर से कट्टर बनने और अपना 
व्यक्तित्व बढ़ाने का अवसर दिया जाता है । इसलिए इस 
सम्प्रदाय का बल इंसके अलग-अलग व्यक्ति हैं, जो कभी 
मिलते नहीं । इस व्यायामशाला के नियम उन्हें मिलने 
नहीं देते । इसका एक कारण हो सकता हे । शायद 
मिल्ने न देने का नियम इसलिए हो कि वैसा करने 
से व्यक्तित्व का हास होने लगेगा और समाज के व्यक्ति 
झात्मःनिर्भरता से विसुख हो, समाज के काल्पनिक 
बल्न के सहारे हो जायँगे । शायद इसलिए भी कि साम्प्र- 
दायिक बल्न कोई विश्‍वसनीय बल नहीं है, उसमें 
क्षीणता आना अनिवार्य है, और जिस क्षीणता का असर 
व्यक्तियों पर'भी पड़े बिना नहों रह संकता । जो हो, 
कान्यकुब्ज सम्प्रदाय का बल उसका सामूहिक बल्न नहीं 
हे, उसके व्यक्तियों के आत्म-समपंणों का संग्रह नहीं है, 
बल्कि उसके व्यक्तियों का अलग-अलग बल है। वह है 
प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना व्यक्तित्व. और अपनी” 
झपनी करता, बीघा-बिस्वा की अपनी-अपनी श्रेणी 
और अपना-अपना निवास-स्थान । निस्सन्देह इस बल से 
कान्यकुब्जों को सांसारिक जोवन के उपयोगी कुछ गुण 
भी प्राप्त हुए हैं। जैसे आस्म-निर्भरता, आध्माभिसान 
ओर उँचा होकर रहने का भाव । 


कान्यकुब्जता की इस विशेषता अर्थात्‌ व्यक्तियों 
बिस्वा-बीघा भाँक के छोटे-छोटे अनेक दायरों 


होने के कारण कान्यकुब्जो में ' कोई जातीयता नहीं हे । 
एक कान्यकुब्ज किसी दूसरे कान्यकुव्ज के सह% उन्नति 
करता हुआ प्रायः बहुत कम देखा गया है। एक-दूसरे का 
सहारा कान्यकुव्जीय संस्कार के विपरीत हे । कान्यकुव्ज- 
समाज प्रतिद्वन्दिता का क्रीडाक्षेत्र है । जहाँ प्रतिहवन्दिता 
की मात्रा ढीली हो, वहाँ समरना चाहिए कि काम्य 
कुब्जता ढीली है। कान्यकुब्ज अज्ञात स्थानों में भी 
पनां स्थान बना जेतां हे, खेडिन जाने हुए स्थान 
में, जहाँ कान्यकुब्ज हैं, जगइ करना मुश्किल होगा । 


श्री० परमानन्द विद्याथी 

श्राप मेरठ से प्रकाशित होने वाले “दि स्काउट ब्रदर” के - 

सम्पादक हैं, निन्हे बालचर सङ्गठन और उसकी सेवा 
के उपलक्ष में एक पदक प्रदान किया गया हे । 


कान्यकुब्ज का अनुयायी कान्मकुव्ज बहुत कम होता है, 
उसके अनुयायी दूसरे अधिक से अधिक संख्या में 
मिलंगे । कान्यकुब्ज यह बात जानता है और इसलिए 
उसे अपनी बात जमाने के लिए अपने समाज के बाहर 
की वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है। इन कारणों 
से कान्यकुब्जा में एक गुण भी उत्पन्न हुश्रा है । वह है 
आश्रित वृत्ति से विद्रोह । दोन से दीन कान्यकुब्ज बडे 
से बडे कान्यकुब्ज की प्रतिस्पर्धा करता है । प्रायः इस 
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समाज के व्यक्तियों को संसार-सागर में अपना शिकार 
अपने आप शोता लगा कर हूँढ़ना पढ़ता है । यह ए 
कारण है कि इस जाति के लोग दूर-दूर प्रान्तो मे भी 
पाए जाते हैं । 

अब प्रश्‍न उठता है कि वया कान्यकुब्जो में बीघा. 
बिसंवा, खान-पान, शंक, घर आदि नियमों के रहते हुए 


ओर तदंनुसार व्यक्ति-व्यक्ति को विलकुल अल्ग-भ्रक्ता पि 
रखने की कड़ी व्यवस्था करते हुए कभी यह सम्भव हे कि /4 
कान्यकुङ्ज सङ्गठित हो सकें ? मेरा विचार है कि उपस्थित | 
परिस्थितियों में कान्यङुञ्जों का सङ्गठन कदापि नहीँ हे | तो 
सकता । सिफ कास्यकुब्जता का नाता ऐसा नहीं हे, |. 
जिसको आधार बना कर सब कान्यकुब्ज सङ्गब्ति हो | वि 
सके । कारण, काव्यकुब्जता और सङ्गठन ( जैसा सङ्गठन | 
कि सोचा जा रहा है) बिलकुल विपरीत वसतु हैं। त 
कान्यकुब्जता का अर्थ ही प्रथक्करण है और यह पयः त्‌ 
क्रया ही उसका एक प्रकार का सङ्गठन है। इस सङ्ग | यु 
उन के अतिरिक्त भोर किसी प्रकार का सङ्गठन सोचने की | ९ 
बात प्रचलित कान्यऊुव्ञता के सङ्गठन की बात न होक | वि 
काल्यकुव्जता के काया-पललट की बात होगी । दूसरा कोई | थे 
ऐसा नाता या आधार कान्यकुड्जो में नज़र नहीं आता | मो 
जिसको ये अपने सङ्गठन की सम्चालक-शक्ति बना सके। यो 
सङ्गठन उन्हीं परमाणओं या व्यक्तियों का होता है, बिनमे। ह 
परस्पर तमाम भिन्नताओं के होते हुए भी किसी न किसी | ५ 
प्रकार का, किसी एक वस्तु के लिए, सार्वजनिक पा वे 
होता है । कान्यकुब्जों में ऐसे जातीय अकल] 3 र 
होने के द्वार चारों ओर से बन्द हैं। क HE 
कान्यकुव्जता के नाते ऐसा कौन सा आदर्श ही ह. ही. ब 
प्रचार या जिसकी पुष्टि के लिए उनके सङ्गठन से 
है? इम तो समते हैं कि तमाम प्रकार हो छ 
हुए सब कान्यकुब्च कहलाते हैं, इससे हे ता ह 
कान्यकुञ्जो का सङ्गठन. ही क्या दो सकता त प 
“से सिफ्रे कहलाने के आगे उनका कोई हक प्रत” 
सकता । इससे आगे के लिए किया जाने व कक र 
` कान्यकुब्जों का सङ्गठन करने वाला न व 2 ) 
कुब्जता को विश्यङ्कल करने वाला ॥ ति 
कुब्जता की मौजूदा रचना में जितने 00“. ना ` 
ढङ्ग के सङ्गठित कान्यकुब्ज हैं, इससे अ, क| 


नहीं । अन्य समाजों या आधुनिक ठ 


प्रत) १८३१ ) 
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४“ 
| उ के सङ्गडनों को देख कर जो इसका भी क सोचा 
र | ते हैं, वे कान्यकुव्ज-समाज के मौलिक तत्वो और 
रक | रे समाजो के तशो का भेद नहीं देखते । जिस समाज 

का ध्येय ही व्यक्तियों का विविध भाँति का एथक्करण है, 

उसका इस एथक्करण्ण चाल्ने सङ्गठन के अतिरिक्त और 

घाः | क्रोन सा सङ्गठन हो सकता है। उस समाज का श्रेणी- 

हुए | विभाजन ही उल्का सङ्गडन है। लोग इस मम को न 
तर | प्र कर बहुधा कहा करते हैं कि दूसरी जातियाँ 
कि | तइठित हो चुकीं, सङ्गठन का युग है, कान्यकुब्जो का 
थत । थो सङ्गठन होना चाहिए । कहना न होगा कि ये सङ्गठन 
हो सोचने वाले कान्यकुब्जता की मर्यादाओं में किसी तरह 
हे, | को बिना कमी किए यह सङ्गठन सोचते हैं। लेकिन मेरे 
हो | विचार से जैसा सङ्गठन ये लोग सोचते हैं, वैसा कान्य- 
उन | कुजता के नियमों जै एक भारी परिवर्तन किए बिना 
। | नहीं हो सकता । यह परिवर्तेन कान्यकुब्जता के मौलिक 
पंथ. | त्यों पर ही झाळमण होगा और जिसके लिए शायद ये 
र | सङ्गठन-प्रेमी तैयार न हों । सङ्गठन आर कान्यकुब्जता, 
जिसकी परिभाषा शुरू में की जा चुकी है, एक-दूसरे की 

कर, | विरोधी बातें हैं। सङ्गठन सोचने वाले दोनों बातें साथ- 

। साथ नहीं कर सकते । यदि वे प्रचलित कान्यकुब्जता के 
ता, | मौलिक तत्वों और मर्यादा में हेर-फेर नहीं करना चाहते 
के, तो उन्हें जैसा सङ्गठन है, उसी से सन्तुष्ट रहना चाहिए । 
लेकिन अगर उनका सङ्गठन -प्रेम इन कान्यकुब्जी आधारों, 
| और मर्यादाओं के उस पार छुलाँग. मार चुका हो, तो 
गा वे भ्व्य ही जातीयतायुक्त एक समाज बना सकते हे 
1 जिल समाज का नाम तो कान्यकुब्ज रहेगा, लेकिन उस 

अन्दर की जो असंख्य घेरेबन्दियाँ हैं, वे ट्ट कर समतल 

बन जायँगी । 
ने कान्यकुब्जता के नियमों को बिलकुल रचित रखते 
झो. ईए कान्यकुब्जों के सङ्गठन के आज तक जितने प्रय 
हुए हैं, सब निष्फल हुए हैं। उनसे बार-बार इसी सत्य 
को पुष्टि हुईं है कि काल्यकुब्जो. का सङ्गठन बिना उसकी 
काया-पत्नंट के सम्भव नहीं है। कान्यकुब्ज ऐसी कोई 
संस्था नहीं स्थापित कर सळे,. जिसे वे वास्तव में संस्था 
रती | कह सकें, जिससे कोई सामाजिक बिजली प्रकट होती हो 
६ भौर वह समाज भर के व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करती 
! निस्सन्देइ कान्यकुव्ज-समाज में उच्च व्यक्तियों की 
| कमी नहीं हे । जीवन के सभी विभागों में उसके बड़े से 
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बड़े लोग देखे जा सकते हें । लेकिन तारीफ़ यही है कि 
ये बड़े-बड़े लोग मिल्न नहीं सकते । कहने का तारप॒ये यह 
नहीं कि उनके बडेपन ही में कोई ऐसी कमी या दोष है, 
जिससे वे मिल न सकते हों । वे बड़े नेक, उदार और 
सावेजनिक हो सकते हैं, लेकिन समाज उन्हें मिलने नहीं 
देता । राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय भावना उनमें हो सकती 
है और राष्ट्र और संसार के लिए वे उपयोगी भी सिद्ध 
होते हैं, लेकिन समाज उन्हें मिलने म देणा । यही है 
कान्यकुव्जता । कान्यकुव्जता के रङ्गःमञ्च पर आते ही 
देश या समाज-सेवक बड़े से बड़ा कान्यकुऽ्ज, कान्य- 


रेवरेण्ड डॉक्टर जे० एफ़० मेकफ़ाइडन 
_ आप नागपुर-विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर हैं । 


कुब्जता के मैदान में फैले हुए बीघा-बिस्वा के असंख्य 
परस्पर विरोधी मोर्चा में से एक में अपने आपको साश्वये 
खड़ा हुआ पाता है । वहाँ युद्ध करे या मैदान छोड कर 
बाहर साँस ले । जिन्हें खुली हवा पसम्द्‌ है, वे बाहर चले 
आते हैं और फिर. कभी कनौजिया-मञ्च पर न झाने की 
प्रतिज्ञा कर लेते हैं। 
कान्यङुञ्ज-सम्मेलनों, व्याह-शादियों आदि में आए 
हुए कान्यकुब्ज आजकल के व्यवस्था आर अधिकारहीन 
अभिमानी भारतीय नरेशों की तरह इकडे होते हैं। 


ला, 


ND MDI. I I ons 
अपने-अपने आँक, बीघा-बिस्वा आदि की विवर्ण कल- 
गियाँ और तलवारें लटकाए एक-दूसरे से एँठ की बाज़ी 
लगाते हें। कोई अपने सुरादाबाद-नरेश होने की ऐड में 
हैं, तो कोई माँकगाँव, वैशवाड़ा या किसी खेड़ा-नरेश 
होने की ऐंठ में त्योरियाँ चढाए बैठे हें । जिसके पाल 
जितने ही बिस्वा की फोज है, उसकी उतनी ही अकड़ 
है । यह मनोवृत्ति इतनी व्यापक रहती है कि इन अनि- 
यन्त्रित. नरेशों के ऐसे सम्मेलन ( सभा, व्याह, पाटी, 
बारात वगेरह, चाहे जिस सम्बन्ध में ये सम्मेलन हों ) 


श्री० प्रफुल्लनाथ टेगोर । 
आप कलकत्ते के नए शेरिफ़ हे, जे हाल हो में सन्‌ १३३१ 
के लिए निर्वाचित हुए हैं । 


कम होते हैं, जिनमें इंट-पत्थर न बरसते हों या अनवन 
न होती हो । 


FR 
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संस्थाएँ ऐसी तभी हो सकती हैं जब वे किसी ऐसे आद 


को लेकर स्थापित हुईं हों, जो उस सम्प्रदाय को ऊँचा 


उडाने वाला हो । सिक्न सम्प्रदाय के नामकरण हे 
लिए संस्थापित संस्था व्यर्थ और राष्ट्रीय इष्टि से 
हानिकारक हैं। ऐसी संस्थाएँ राष्ट्रीय अर्थनीति के अनुसार 
अपव्यय-स्वरूप होने के अतिरिक्त सामाजिक माध्यम 
को नीचा करने वाली होती हैं। कान्यकुव्ज स्कूत्लो को 
गिनतो ऐसी संस्थाओं में की जा सकती है । पता नहीं 
वह कौन सा आदर्श है, जो इन वाल्यकुव्ज स्कूलों के हो 
सहारे विद्यार्थियों में पहुँचाय 
स्कूल की हैसियत से झोन सी! 
विषय में विद्यार्थियों को पढ़ा दे 


सकता है । कान्यकुब्ज- 
य बात वे अपने पाव्य 
से हें, यह सभर में नहीं 


2 
ग्राता। रहन-सहन आर आचार-विचार सें कौन सा 
आदर्श वे विद्यार्थियों के सामने रख सकते हैं, उसकी 


कल्पना सहज ही है! कान्यकुन्जीय रहन-सहन र 


आचार “बिचार का पाड देने के लिए तो कान्यकुब्जं 
के घर ही काफ़ी हैं । इतने के लिए स्कूलों की स्थापना 
व्यर्थे का अपव्यय है । अगर इन स्कूलों से यह हो सकता 
कि कान्यकुव्जो में गैर पडे-विखे कम से कम रह जायें तो 
भी सार्थेकता सिद्ध हो जाती । लेकिन वास्तविकता यह 
है कि जैसे दूसरे स्कूल बाज़ार की भाँति खुले हैं वैते ही 
कान्यकुब्ज-स्कूल भी उस बाज्ञार की दूकानों की संख्या 
बढ़ा रहे हैं । ज़रूरत संख्या बढ़ाने की उतनी नहीं है 
जितनी उन साधनों के उत्पन्न करने की, जिनसे जो लोग 
इस बाजार की महँगी से सौदा नहीं ख़रीद सकते, वे भी 
आकर किसी तरह उसे पा सकें। यह न करके केव 
कान्यकुव्ज, क्षत्रिय और खत्री आदि तरह-तरह की नाम' 
घारी शिषा-संस्थाएँ खोलना सिवा सङ्घीणं मनोवृत्ति का 
परिचय देने तथा अपव्यय के और कुछ नहीं । अगर 
नितना धन इन अलग-अलग संस्थाओं में लगता है, वह 
इल तरह न लग कर समाज के उन विद्यार्थियों को छात्र 
वृत्ति देने में लगाया जाता, जो कान्यकुब्ज “विद्या! 
धनाभाव के कारण शिक्षा नहीं पा सकते, तो उस 
का अधिक सदुपयोग होता । ये विद्यार्थी चाहे | हा 
पढ़ते हों, जरूरी नहीं है कि कान्यकुब्ज विद्यार्थी के 
कान्यकुड्ज स्कून ही हों। साम्प्रदायिक अभिमा 
प्रकट करने के इससे अधिक उपयोगी मागे हो 


(9 


स घरत | 


न ) ! 
सकते ै। 
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[ श्री० आनन्दीप्रसाद्‌ जो श्रीवास्तव ] 


यत्रनसं शया २३ 
[ बृद्ध-पत्नी की ओर से बाल-विधवा को ] 


ब हिन, 
तुम्हारा कहना कुऊ-कुळछ किन्तु दोष सारा उनका हम .कम न रहा हो पहले ही से | 

सच है, कयो न स्वयं दक्षा कैसे कह दें एकाएक, पुरुषो से उनका तन-बल, 
बन जीवच-रश की सुनीति मै आदि काल में रही न होवै रहा न हो कुछ अधिक हृदय मे 
की न उन्होने निञ्ञ रक्षा ? स्थितियाँ कहीं विरुद्ध अनेक, कोमलता का भाव विमल ! 

कथा जाने क्या रहा क्या नहीं, यही मान लो ललनाओं ने 

जाने दो तब की बात, की थी प्रथम भूल भारी, 

तब की बातें.खोच भला क्या . उसके, उसके फलवारण की 

हट सकतीं अब की बाते ! करना है अब तैयारी । 
बहिन, यही सोचो अब कया है कोई भूल न ऐसी जग मे अब भी चाहे यदि ललनाएँ 
ललना-जन-उद्धार उपाय, जो न सुधर सकती हो श्रन्त, उनकी दशा बदल जावे, 
जो कुछ उन पर बीत रही है नहीं परिस्थिति कोई आई नए सिरे से उनकी नर . 
क्या उसका प्रतिकार-उपाय ! जग में लेकर शक्ति अनन्त । समता का सिक्का चल जावे। 

अधिक काम घर का वे ही तो लेकर उसका सदा सहारा 

करती हैं, उन पर निभर “कर सकतीं वे युक्ति प्रबल, हद 

पुरुषों का जीवन रहता है, जिससे पुरुष समान समझ ल 

उनका गुरु प्रभाव उन पर । उनको होकर अन्त विकल । 
बहिन, सुनाती हूँ फिर तुमको नेजने लगा नित्य वह, पर थी गे युवा अवस्था 
अब अपना आगे का हाल, करता था रसमय बात . | द्बी उमङ्ग थीं pF 
करके कु बातें मुझसे फिरे मुमसे वह तो, समक पड़ रही मुक पर भी था मद्न-देव का 
चला गया वह मनुज रसाल । थीं मुझको उसकी घात । वह प्रभाव जो है सब पर। 


खिंचती जाती थी में उसकी जब वह मुझसे मीठी-मीठी 
५ ओर, सँसलती भी थी कुछ, बाते करता रहता था, | 
मंन-गति उससे हटती, उसकी तब मेरे भीतर विद्युत का | 

ओर मचलती भी थी कुछ । मन्द-वाह सा बहताथा। | 
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किन्तु सोच कर स्वद्शा उससे मुझे जान पड़ता था कोई इसीलिए मैं अति सतक थी, 
अलग-अलग मै रहती थी, बांते सुनता है बाहर, बचती रहती थी मैं नित्य, 
किसी भाँति कुछ सुखानुभवयुत रखता कोई सब बातो की पर न.डाटती कभी, धृष्टता 
इस दुविधा को सहती थी। भोतर-भीतर सभी खबर ! उसकी सहती थो में नित्य । 
पर उस अति*दुधर प्रवाह में बहिन बताऊँ कया में तुमको 
; बही जा रही थी में हाय ! तत्कालीन हृदय का हाल, 
करती थी उपाय बचने का, चुप रहना अच्छा है, उसका 
पर हो जाती थी निरुपाय । कहना-सुनना है जज्ञाल । 
योही बीत गण कुछ दिन तो, लगा बात करने वह मुझसे फिर उसने रख हाथ पीड पर 
प्रक दिवस की है यह बात, कर में लेकर मेरा कर, करना चाहा आलिङ्गन, 
कोयल की कूको से कूजित लगा घात करने वह मुझसे था उमङ्ग सै तिस घर भी दुत 
था वह एक वसन्त प्रभात । चला-चला नयनो के शर! सम्हल शया तब मेरा मन । 
इसी समय बस वृद्ध महोदय 
ने कमरे में किया प्रवेश, 
मानो उनके नयनां में था 
इस जगती का रोष अशेष । 


MRR SEP SSP SE 


[ बाल-विधवा की र से वृद्-पली को ] 
बहिन, 
तुम्हारा पत्र देख कर किसी प्रकार तुम्हे वश करने हाय तुम्हारी वह कुपरिस्थिति 


होता बड़ा वृद्ध पर रोष, की थी उसके मन में चाह, थी प्रमत्त करने वाली, 
तुम्ह प्रलोभन देना यो था पावनता को भी न तुम्हारी रमणी-जन का शुद्ध हृद्यभो |. 
उसका सब से भारी दोष। हा | करता था वह परवाह! थी वह तो हरने वाली । 


बहिन तुम्हारा मन पवित्र था, - सब ललनाओं का होता है 
पर वह था मोहक जञ्जाल, इसी प्रकार हृदय निर्मल, 
ठीक समय पर सम्हल गया वह उनको तो दूषित करता है 
समभ कुटिल उस नर की चाल । ` केवल पुरुषों का छुल-बल ! 


| 

। | 

पत्र-संस्या---२४ 
( 

| 
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क्या उसको भो कह सकते हैं 


इन्हें प्रलोभन देकर श्रतिशयं 

जो कर लेते हैं नर भ्रष्ट, 

एक बार कर भ्रष्ट, त्याग फिर 

करते उनका जीवन नष्ट, उनका स्वयं नष्ट होना 
| आति प्रलोभन मै स्वघम से 


उनका स्वयं भ्रष्ट होना, 


डिगतीं जो ललना सुकुमार, ही होवे जब नारी नष्ट, 

धे नितान्त पाचन हैं, उनको तब कह सकते हें हम उसके 

कहा करे कुछ भी संसार ! लिए कि वह है पथ से भ्रष्ट । 
कितना था घह कूर वृद्ध, हा! उत्सुक हूँ में बहुत, शीघ्र दी उनसे बचना है ललना-जन 
कितना था बह कुटिल हृदय | लिखना तुम आगे का हाल, को तज पहले की बातें,; 
इसको नर॑ की भीति नहीं थी बहिन ठीक कहती हो तुम हर किस तरह ये सङ्कट के 
आर न था ईश्वर का भय ! जो आज परिस्थिति है विकराल, दिन ये सङ्कट की रात । 


समभी मैं, तुम यह कहती हो, 
कर सत्याग्रह का संदुपाय, 


क्या उसकी भी कह तकते हैं 


७४७ 


बड़ा कठिन है अति प्रलोभनों, 
में मन को रोके रखना, 

नर के ध्रष्ट बाहुपाशों में 

| पड़ तन को रोके रखना ! 
साधारण स्थितियाँ मे रह कर 


में कहती हूँ, हो सशस्त्र वे 
शीघ्र, और छेड संग्राम, 


कर ले अपना समुद्धार अब तब होगा उद्धार हमारा, 
भारत का ललना-ससुदाय ! तब न रहेगे ये नर वाम ! 

बहिन, खुनाती हैँ मै तुमको चलते-चलते पहुँच गई में देख रूप मेरा धूतों ने 

फिर अपना आगे का हाल, एक नगर में वह था भव्य, मुझे घेरना शुरू 

शीघ्र भगी मैं, (सभय उसी क्षण) नहीं जानती थी में उसको, पर क. ह 2 

छोड़ झोपडी का जञ्जाल। मुझको था नितान्त वह नव्य । नहीं तनिक भी ध्यान दिया। | 

` इतने में ही पक सभ्य जन उनकी सदु वाणी से मेरा | 

बहा आ गए मेरे पास, हृदय उस स । || 
कहा कि “बेटी किधर चली हो कुछ न हा ha र p 
क्यो दिखती हो बहुत उदास (| वस आँखो विध्रवा-आश्रम में 

कुछ पूछा फिर नहीं उन्हाने, इससे ढाढ़स बधा मुझे कुछ, तब पई राय |; 

कहा चलो तुम मेरे साथ, चली गई में उनके सङ्घ, ह लेके. 

तुम्हें सौंप दूँगा मैं विधवा- बडी कठिन होता दै जग मै बा तनिक स्थिर मेरा मन । 

आश्रम के श्रधिपति के हाथ । असहायावखा-कुप्रतक ! डु 

क 7 
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४ व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 


[ नेखक--'एक निर्वासित ग्रेजुएट” | 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुःखान्त 
कहानी है। प्रणय-पथ में निराशा के मार्मिक प्रतिघातो से उत्पन्न | 
मानव-हृदय में जो-जो करपनाएँ उठतो हैं आर उठ-उठ कर चिन्ता- 
लोक में अस्फुट साम्राज्य में विलीन हो जाती हैं, वे इस पुस्तक में 
भली-भाँति व्यक्त की गई हैं। हृदय के अन्त;अदेश में मणय का | | 
उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त | 
तया अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे | 
सुखों को आहुति कर सकता है, ये बातें इस पुस्तक में एक अत्यन्त | 
रोचक ओर वित्ताकषक रूप से वणन की गई हैं। आशा निराशा, | 
सुख-दुख, साधन-उत्सग एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र | 
पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने 
लगता है। इस पुस्तक में व्यक्त वाणी की अनुपम विल्लीनता एवं 
अव्यक्त स्वरों के उच्चतम सङ्गीत का एक हृदयग्राही मिश्रण है। 
छपाई-सफाई दर्शनीय हुई है। तिरङ्गा आर्ट पेपर का ४०१००४४ 
९०४९ भी दिया गया है ।$ सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल 
३) स्थायी ग्राहका से २।) । 


| घ हँ 
६ घ्र € 


$ २ 


Ey (2 6) 


# 


यि राजनीतिज्ञाँ 


हु 


छमान्थ बाल गङ्गाधर 


न्‌, १३०८ के जून सास की २४वीं तारीज़ को 
खोकभान्य बाल गङ्गाधर तिलक, बम्बई के उस 
समय के चीफ़ प्रेज्िडेम्सी मेजिस्ट्रेट मि० एस्टन के वारण्ट 
के अनुसार अपने निवाख-स्थान 'सरदार-ग्रह' में गिरफ़्तार 
किए गए थे । उन पर अपने पूना से प्रकाशित साप्ताहिक 
मराठी केसरी? में क्रमशः १२वीं मई और 8वों जून के 


-संस्करणों में दो लेख प्रकाशित करने के कारण दण्ड 


विधान की १२४बीं 'ए? और १३वीं “ए? धाराश्रों के 
अनुसार दो अभियोग लगाए गए थे। पहले लेख का 
शीर्षक 'देश का दुर्भाग्य” था, जिसमें उन्होंने मुज़पफरपुर 


( बङ्गाल ) की बम की दुर्घटनाओं का उल्लेख किया, 


था और दूसरे का शीर्षक 'ये औषधियाँ चिरस्थायो नहीं 
हैं? था, जिसमें उन्होंने गवनंमेण्ट की दसन-नीति को 
धजियाँ उड़ाई थों। जिप्त समय एलिस उनके पास 
वारण्ट लेकर पहुँची थी, उ समय वे अपने मित्रा से 
वार्ताक्लाप कर रहे थे। वारण्ट देखते ही उन्होंने कहा, 
कि वे उसकी बाट पहले से ही जोह रहे थे और इतना 
कह कर वे पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार हो गए । 
पुलिस पहले उन्हें पुलिस-कमिश्षर के ऑफ़िस में और 
उसके बाद एस्प्लेनेड पुलिस कचहरी के हवालात में ले 
गई ! 2 

श्री तिलक के पूना के निवास-स्थान में, जहाँ 
'केसरी' का दप्रतर भी था, उसी दिन सम्ध्या को ताला 
डाल दिया गया था और दूसरे दिन सवेरे उसकी तलाशी 
ली गई थी। इस तक्षाशी में पुलिस बहुत सी पुरानी 
फ़ाइलें, रजिस्टर, किताबें और हस्त-लिखित 
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F 0: मुकह़मे 


वाली कुछ पुस्तकों का विज्ञापन था और जिससे सुक़दमे 


ee - /) 


ज़ब्त कर, बग्बद ले गई थी; परन्तु इनमें एक पोस्टकाडं 
के सिवाय, जिसमें विस्फोटक द्वव्यों से सम्बन्ध रखने 


में बहुत सहायता लो गई थी, पुलीस को ऐसो कोई 
वस्तु प्राप्त न हो सकी, जिससे वह श्री० तिलक पर लगाए 
हुए अभियोग सावित कर सर्कती । श्री० तिलक के 
सिइगढ़ के निवास-स्थान की भी तबाशी लो गईं थी, 
परन्तु पुलिस को वहाँ भी कोई मनोवान्छित चीज़ न 
मिल सकी । 
दूसरे दिन श्रो० तिलक, सि० एस्टन के सम्घुख पेश 
किए गए । सरकार की ओर से सरकारी वकील सि० 
बोविन खड़े हुए और श्री० तिलक की ओर से श्री०्डावर, 
श्री० दीक्षित, श्रो० बोदस भर कुछ अन्य वकील । सुक्रः 
इमा पेश होते ही उप्ते स्थगित कर देने के सम्बन्ध र्मे 
गरमागरम बहस प्रारम्भ हो गई । श्री० तिलक के वकील 
ने मुकदमे को शीघ्र ही सेशन सुपुदे कर देने को कहा । 
क्योंकि उनकी राय से ऐसो अवस्था में, जब कि उनका 
मवक्रिकल लेख का प्रकाशित होवा क़बूल करता है, बोटी 
अदालत में व्यर्थ समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता 
`न थी। परन्तु मैजिस्ट्रेट ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान न 
हिया और सुकमा दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया 
गया । तदुपरान्त श्री० तिलक को ज़मानत पर छोडाने 
के लिए प्रार्थना की गई, और इसके लिए सि० डावर ने 
दलीलो द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि श्रो० तिलक एक 
प्रतिष्ठित और सम्माननीय नागरिक हैं। उन्होंने यह भी 
कहा कि यदि आवश्यकता होगी खो लोग एक बाख तक 
दवी ज्ञमानत देने के लिए तेबार हो जायेगे । परन्तु सर" 
कारी चकील मि» बोविन ने हाईकोर्ट की दलील पेश 
करते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया । उन्होंने भी० 
तिलक के लेखों के विरोधपूर्ण अंशों को विवेचना करते 
हुए कहा, कि वे इतने भयङ्कर हैं कि उन्हें ज़मानत पर 
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॥ | 

cute न कन NED हु बा निति [ वष &, खरड १ , संख्या ६ | 
वक | 

MOD SS “SN RT | 
छोड़ना क़ानून की दृष्टि से अनुचित होगा । सैजिस्ट्रेट ने पैरवी के लिए सरकार को शोर से एडवोकेट-जनरत्ष > 
उनकी सम्मति स्वीकार की और श्री० तिलक की ज़मा- मि वेन्सन नियुक्त किए गए थे। और उनके सहावः | ६ 
गह | तार्थं पब्लिक गॉसीक्यूटर सि० बोबिन और सि० इने. | ६ 
क्रमे का श्रीगणेश, चीफ प्रेज़िडेन्धी मैजिस्ट्रेट के रारिटी ओर सि० बिनिङ्ग बैरिस्टरों की नियुक्ति हुई थो, | १ 
सम्मुख सोमवार २४वीं जून को हुघा । सरकार की ओर श्री० तिलक ने अपने सुक्रहये की पैरवी स्वयं की पनत 
से मि० डी० बी० बिनिङ्ग बैरिस्टर नियुक्त हुए और उनको सहायता के लिए श्री० जोज़ेफ़ बेट्टिस्टा रि म 
सरकारी वकील मि० बोविन उनके सलाहकार बनाए शौर अन्य कई वकील भी उनकी थोर से खड़े हुए थे। | * 
गए । श्री०तित्रक की थोर से श्री० जे० डी० डावर बैरिस्टर एडवोकेट-जनरल, इस बात पर, कि उनके दोनों असि. | 4 
खड़े हुए और श्री० इन्द्रजीत कालाभाई और गाडगि् योगों की पैरवी अलग-अलग होना चाहिए, वाद-विवाद | * 
बैरिस्टर तथा बोदस और एस० एस० दीक्षित वकील कर अदालत से चले गए और उनके जाने के उप | प 
उनके सहायतार्थ उपस्थित हुए। दोनों अभियोगों की रान्त श्री० तिलक, जो हु संगय तळ सॉलिलिरर की | ° 

कार्यवाही अल्ग-भ्रलग हुई । गवर्नमेण्ट के 'भोरिएण्टल टेबिल के पाख बैठे हुए थे, छरे में बैठा दिए गए झोर 

ट्रान्पलेटर' के सवे-प्रथम सहायक मि० बी० वी० जोशी वहाँ उन्हें एक कुली दी गईं । हृशके बाद मैजिस्टेट ने | ` 
को गवाही सत्र से पहले हुईं। उन्होंने अपने बयानों में उन्हें उनके अभियोध पढ़ कर सुनाए । श्री० तिलकने | ° 
कहा कि उन्होंने उन लेखों का अनुवाद किया था और उत्तर दिया कि “अभियो स्पष्ट नही हैं और न लेखों | ' 
वह अनुवाद विलकुन्न ठीक था। दूसरी गवाही 'केसरी' के विरोधपूर्ण अंश ही स्पष्ट किए गए हैं ।” इसके बाद बे | ४ 
के वस्मे के एजेण्ट सि० एन० जी० दुलार की हुई । लेख, जिनके कारण उन पर अभियोग जगाया गया था, प 
उन्होंने अपने बयानों में कहा, कि बम्बई में 'केसरी' की पढ्‌ कर सुनाए गए । परन्तु श्री० तिलक ने कहा कि "वे | १ 
बिक्री बहुतायत से होती है । तदुपरान्त बस्दै की अपराधी नहीं हैं ।” * ४ 
परक्या पुलिस के इन्स्पेक्टर सलीवान की गवाही हुई, सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी का प्रारभ | | 
, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 'केसरी' के दफ़्तरों की मि इन्वेरारिटी ने किया । उन्होंने श्री० तिलक का १२वों र 
तलाशी ल्ली थी दि ग्रौर वह पज्चवामा' जिसमें ज़ब्त-शुदा मई का प्रकाशित लेख पढ़ा और कहा कि सम्पूर्ण लेख ) ४ 
लेखों की सूची है, बिल्कुल ठीक है। गवाही की जिरह का तात्पर्य यह है, कि ब्रिटिश गवनमेंएट का शासन अब | 
और श्री० तिल्लक के बयान दूसरे दिन के लिए स्थगित इतना नादिरशाही और नशंततापूर्ण हो गया है किश्रव | . 
कर दिए गप । शौर उनका मुक्रदमा हाईकोर्ट की सेशन उसे अत्याचारो को सहन करना एकान्त असम्भव है। |. 
के सुइ कर दिया Wn । दूसरे लेख के ध्म्बन्ध में, जो ३वों जून को प्रकाशित | . 
[क धा का घय बेल धा 
Fr का स्‌ र or दी पत्र के पाठकों को दूरे देशों में बम फेंकने क ht र 
लय य 44. क कार्यवाही के बतलाए थे और उन्होंने इल बात की Fa देगी, ' 
00 इ कर a i वि यदि गवनेमेण्ट भारतीयों को उनके अधिकार र ह न 
पा लि हो को 2 को 1 रर वे तो वह इस देश में भी किसी उपाय से बम 0 हे । 
सेशन्स? के थध्यत्त मि» जस्टिस डाव ८ य नन नहीं कर सकती । इसके बाद गवाहियाँ 5 र व 
त. नल आ. कयत 2 पा गवनं मेणर ट्रान्पल्लेटर मि० जोशं हर |: 
पहले सको शानः Us द bd न में श्री० तिलक ने यह साबित कर दिया कि wnt 1 
के एक कमरे में भेज दिए गए थे ते Fs का अनुवाद म झन्त क he 
कार्यवाही के धस्त तक विशेष मूर पियन Dea गवाह मि० दतार ओर मि० सल्लीवान ३ हरा ) ट 

की निगरानी में वहीं रक्खे गए > be gn जब पने म॑ 
„ * रगे गए । हाईकोर्ट में मुकदमे की उन्होंने भपना बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने अप यी 


अप्रैल, १६३९ ) 


a 
वेख के बहुत से शब्दों का अ्रङ्गरेज्ञी मै ठोक-ठीक अनु- 
वाद किया था । पोश्टकार्ड के सम्बन्ध में उन्होंने अपने 
बयानों में कहा कि वे गवर्नमेण्ट के 'एक्सप्ज्ञोज्जिवज्ञ 
एक्ट! की आलोचना करना चाहते थे और इसलिए एक्ट 
क द्वृव्यों के सम्बन्ध में ज्ञान प्रा 
पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी 
थी, वह पोस्ट-काडं उन्हें उसी सम्बन्ध में एक विज्ञापन- 
दाता से प्राप्त हुआ था । अन्त में उन्होंने कहा कि उन 
| | पर जो अभियोग लगाए गए, वे उनमें से किसी के भी 
दोषी नहीं हैं । 
इसके बाद श्री० लिक ने अपना वह प्रतिभाशाली 


१७५ 


था और जो १४वीं जुलाई से २२वीं जुलाई तक जारी 
रहा था । अपने इल भाषण में उन्होंने अपने पच की 
पुष्टि के लिए इङ्गलेयड के बहुत से मुक़दमे ओर दलीलें 
पेश कर, यह साबित कर दिया कि पत्रों को गवर्नमेण्ट 
की किसी भी नीति की आलोचना करने का स्त्रतन्त्र 
अधिकार हे । उन्होंने ओजस्वी शब्दों में ये दलीलं भी 
, पेश कीं, कि केवल सम्मति प्रकट करना अपराध नहों है, 
मुक़हमे में यह 'बात साबित नहीं की गई कि पत्र के 
पाठकों पर उनके लेखों का केसा प्रभाव पड़ा और 
उनके ऊपर जो श्रभियोग लगाए गए हैं, वे उनके लेखों 
के कारण नहीं, बल्कि गवर्नमेण्ट अनुवादक के असङ्गत, 
और भ्रष्ट अनुवाद . के कारण लगाए गए हैं । इसके बाद 
उन्होंने जजों से उचित न्याय करने की प्रार्थना की और 
उन्हे वाह्य दलबन्दी ४ न फँसने की चेतावनी दी । 


= 


सम्बोधित करके कहा, कि श्री० तिज्ञकका लग्बा-चौड़ा 

भाषण, जिसे सुनते-सुनते वे उकता गए थे, बिल्कुल 
। भसङ्गत था और उसका मुक़दमे से कोई सम्बन्ध नहीं 
| | या। उन्होंने अपनी बहस में भी केवल उन्हीं के लेखों 
| के अंश पढे और इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके 
| जेख, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेण्ट को धप्तक्ियाँ 
| दी गई हैं, और पोष्ट-काड उनकी मानसिक विचार- 
| धारा के सच्चे प्रदर्शक हें । इसके बाद बेज्ञ के अध्य 
जज मि० डावर ने अभियोगों और केस का सारांश 
कहते हुए, जूरी को मुकदमे के सम्बन्ध में विधान की 
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- के अधिकांश सदस्य इस निश्चय पर पहुँचे कि श्री० 


भाषण प्रारम्भ दिया, जो उन्होंने जूरो के सम्मुख दिया 


उनके बाद सि० ब्रेन्सन खडे हुए ओह उन्होंने जूरी को ` 


भाशा और उनके कत्तव्य समझाए । और इल वात 
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पर श्रधिक ज़ोर दिया, कि पाठकों पर उनके लेखों के 
प्रभाव का निराकरण करते समय उन्हें इस बात पर 
अवश्य विचार करना चाहिए कि श्री० तिलक ने अपने 
लेखों को सममाने के लिए उनके सम्मुख २१ घरटे 
और १० मिनिट तक जो लम्बी-चौड़ी वक्तता, दी है, 
उसका सौभाग्य उन लेखों के पाठकों को प्राप्त न हुश्र 
था । सवा घण्टे से ऊपर के वाद-विवाद के उपरान्त जूरी 


तिज्ञक पर लगाए हुए भ्रभियोग सच्चे हैं। उनमें से सात 
इस सम्मति के पक्ष में थे ओर दो विपक्ष में। जब अदा- 


स्वगीय लोऊमान्य वाल गङ्गाधर तिलक 


लत ने सता सुनाने के पहिले उनसे यह पूछा कि श्या 
वे इस मामले में कुछ और कहना चाहते हैं? तब 
उन्होंने उत्तर में कहा-"इस संसार में मनुष्यों और 
राष्ट्रों के भाग्य पर शासन करने वाली आर भी उच्च 
आर प्रबल शक्तियाँ हैं। और शायद उस परम-पिता बी | 


यही इच्छा हो, कि जिस कार्य का सम्पादन मेरे जीबन को _ 

एकमात्र महखाकांद्षा रही है, उसकी सिद्धि मेरे कष्टों . 

और बब्रिदान से हो हो सकेगी ।” ल 
इसझे बाद जज महोदय ने 
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सम्मति से सहमत होकर, श्री० तिलक को १२वीं 
धारा के अनुसार राजविद्रोह के दो ्रभियोगों में अलग- 
ग्रलग तीज्न-तीन साल केलिए कालेपानी की सज्ञा 
गौर १३वीं 'ए? धारा के दो अभियोणों में से एक में 
एक हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी और १९३वीं 
(ए! धारा के दूसरे अभियोग से उन्हें सुक्त कर दिया । 


क स शर 
२--अरविन्द घोष: १६०८-१६ ०६ 
८ तड स्टिक का 


भा रत में भ्राज तक जितने राजनैतिक भूक इमे 

हुए हैं, उनमें सब से अधिक सनसनीपूर्ण 
१३०८-६ का. अलीपुर का मुकदमा है। वह समय भारत 
में हिसात्मक क्रान्ति का प्रारम्भिक काल था और उसी 
समय बम का ग्राविर्भाव हुआ था | पहिले ही बम के 
घड़ाके ने दो निर्दोष यूरोपियन मेमो की हस्या कर 
डाली थी । उस समय इससे अधिक सन खनी पूर्ण दुर्घटना 
न घट सकती थी। इस सस्बन्ध में कलकत्ते के बहुत 
से प्रतिष्टित व्यक्तियों के घरों की तल्लाशियाँ ली गई 
झौर बहुत से गिरफ्तार कर जिए. गए । मुक्त हमे की पेरवी 
के समय इसत भयङ्कर पड्यम्त्र के रहस्य का जो भगडा- 
फोड़ हुआ था, उससे केवल उस समय की राजधानी 
कलकत्ता ही नहों, वरन्‌ समस्त भारत भय और अचय 
से डूब गया था। इख मुक़दमे में जो मुखबिर हम्रा था 
वह मेजिस्ट्रेट- के सम्मुख गवाही देने के उपरान्त, मक्रदमे 
के अलीपुर सेशन्स कोट में पहुँचने के पहले ही 
श्रीपुर जेल के अन्दर गोली से उड़ा दिया गया था । 
सरकार की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रतिभाशाली 
वकील एडले नाटन कई अन्य सहायकों के साथ खडे 
इए थे और श्री ग्रविन्द घोष की ओोर से पहले तो 
आ वी० एम० 'वटजी और श्री० बी० चक्रवती खड़े हुए 
थे, परन्तु बाद में श्रो० सी० आर» दास ने सुक्रदमा अपने 
थ में बे लिया था। ऐसे प्रतिभाशाली वढीलो की 


कार्यवाही ने सुक्रदमे को और भी ्रधिक सनसनीपुर्ण : 


बना दिया था। 


ररी मई सन्‌ १९०८ को लिप्त समथ बाबू अरविन्द 
- घोष अपने स्कॉट्स खेन वाले घर में सोकर उठे. उस 
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समय उन्हें मालूम हुआ कि उनका घर पुलिस वालों पे 
घिरा हुश्रा छ । थ। डी देर के उपरान्त उन्हें एक वारर 
दिखाया गया और उनके घर की तलाशी ली गा 


2 
ह्‌ झु 


ल्लि 
और वे लाल बाजार को हवालात में बन्द कर दिए गए | 
उन्होंने कमिश्नर के सम्छुख अपना बयान देने से साफ 
झुक़दमे में अभियुक्त तीन दो 


इन्कार कर दिया। छ 


, में विभक्त कर दिए गए थे और अरविन्द बाबू तीस 
अश्युक्तों के उल थे 
वीरेन्द्रकुमार घोष भ 
अरविन्द बाबू का दल दूसरा था और उसकी पैरवी 
रोएुर के डिरिट्रक्ट सेजिस्ट्रेट मि० बिले के सम्पुख १८ दीं 
सई को आरण्ध 5ई थी री वकील सि० नार॑न 
ने अपने प्रारश्थिक आए विन्दु बाबू की अद्वितीय 
प्रतिभा, उच्च शिक्षा, अनन्य देशभक्ति और आस्म-बल्ि- 
द्‌ ज़ब गुण गाए चो | सें यह झहद कर कि वे ही 


७०, 


बङ्गाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन के निर्माता और सवसव 
हैं, उसे समाप्त कर दिया । सुक्र हमे की पैरवी केवल इसी 
लिए सनसमी फैलाने वाली हीं थी कि उत्तमे भयङ्कर 
घड्यस्त्रो के रहस्यों का पता लगा था, बल्कि उसमें बीच 
बीच में वकीछों में जो बहस होती थी, उसके कारण भी 
लोगों की उसमें बहुत दिलचस्पी बढ़ गई थी। और 
इसीलिए सक्रहमे की कार्यवाही भी प्रायः सभी पत्र में 
अच्चरशः प्रकाशित होती जाती थी । ऐसी ही एक मनो 


रक्षक घटना निमश्च-प्रकार है ;-- 5 
मि० नार्टन--मेरा ख्याल है कि अरविन्द घोष 


- फ़ोटो की बहुत सी प्रतियाँ बाँटने के लिए तैयार की गई 


होंगी। 


मि० चटर्जी--झाप यह कैसे जान सकते हैं कि वे 


) बाँटने के लिए तैयार की गई थीं । आपको ऐसा कहे 


का कोई अधिकार नहीं है। 


मि० नार्टन-सुरे अघुमान करने कां पूरा अधिकार 


है। 


के! 


| 
२. 


E 
मि० नाटन-झुके वक्तता न दो । ( दूसरी पोर 

फेर कर ) इन्हीं नवयुवको ने ही तो बङ्गाल केव 
के पेशे को गन्दा कर दिया है । (उनकी इस 
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जितने आदमी उपस्थित थे, सभी खिलखि हेसर नि : 
वहाँ जितने आदर्म 9 खा कर शय ग्रहेसर नियुक्त किए गए । मि० नाटन ने २० तारीख़ 


हँघ पडे । ) 
मालूम होता है कि मि० नार्टन को क्रान्तिकारी दल्न 
के बहुत से पत्र मिले थे, जिनमें उन्हें जान से मार 
डालने की धमकी दी गई थी। एक दिन पैरवी के अन्त 
में उन्होंने कहा-- मेंने आप लोगों का क्या बिगाडा हे, 
जो आप मेरी जान लेने पर तुले हैं ।” उत्तर में अभियुक्तों 
ने कहा कि “तुमने हमें दोषी करार दिया है।” इस पर 
मि० नान ने कहा कि “अभी तक तो मैंने दोषी क़रार 
नहीं दिया, परन्तु अब जितना जल्दी हो सकेगा, कर 
अपा ।” एक झभिथुक्क ने फिर क्रोधपूर्वक उत्तर दिया कि 
“उस समग्र के आने के पहिले ही आप रसातल भेज दिए 
नायँगे ।” इल उत्तर से सि० नार्टव एक रूखी हँसी हँस 
, कर एक ओर को चले गए । 1 
सरकारी गवाहियों की भरमार के कारण पैरवी की 
प्रगति बहुत धीमी थी । केवल गवाहियाँ हो नहीं, बहुत 
सी किताबों, इस्त-लिपिथो, चिट्टियों और फ़ोटो के सबूतों 
से भी कुछ कम विलब्ब नहीं हुआ । अन्त में १८वीं 
झगस्त, सन्‌ १६०८ को सुक्रदमा सेशन्स सुपुर्द कर दिया 
गया । 
बाबू अरविन्द घोष पर भारतीय दण्ड-विधान की 
कई धाराओं के अभियोग लगाए गए थे, जिनमें से 
१२१ और १२१ ए मुख्य थीं, जिनके अनुसार वे क्रमशः 
राजविद्वो हात्मक पड्यन्त्र और सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने 
के अपराधी झहराए गए थे । उनके ऊपर शखक्रानून' 
(47७5 ॥ ८0) के भो अभियोग लगाए गए थे। एनके 
भाई पर उपयुक्त सभी अभियोगो के अतिरिक्त इत्या 
और इत्या करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को भडकाने के 
भी अभियोग लगाए गए थे । श्री» बी० चक्रवता, जो 
बन्देमातरस्‌' केप में, बाबू अरविन्द घोष को ओर से ' 
खड़े हुए थे; उनकी ओर से सेशन्स की पैरवी में भी खड़े 
हुए । इस सुक़दमे के खर्च के लिए बाबू अरविन्द घोष 
को ओर से उनकी भगिनी ने देश से अपील की और 
देश ने कुछ ही महीनों में छुब्बीस हज़ार की थैली उन को 
झोली में डाल दी । 9 
सेशन्स की पैरवी ठोक १३वीं अक्टूबर, सन्‌ ३९०८ 
को. अलीपुर के सेशव्स अज भि० बोचक्राहट झाई० सी० 
पस० की अदालत में प्रारम्भ हो गई । दो बङ्गाधी महा- 
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को सुक्तददमा प्रारम्भ कर दिया । जिस समय मुक्रदमे की 
पैरवी हो रही थी, उप्ती समय अरविन्द बाबू के केम्ब्रिज 
के पुराने सइपाठी मि० फ्रेरसे भारत-भ्रमण के लिए निकले 
थे। उन्होंने अदालत से आज्ञा लेकर श्री० अरविन्द से 
मुलाक़ात की और उनकी घण्टों बातें हुई । अरविन्द 
बावू के इस परिवर्तन से सि० फेरस के आश्चर्य का 
ठिकाना न रहा। क्योंकि इङ्गलेण्ड में अरविन्द घोष 
क्रान्ति के लिए नहीं, अपनी साहित्यिक प्रतिभा के लिए 


~ 


तपस्वी अरविन्द घोष 


प्रसिद्ध थे, और उस समय तक उनके पुराने मित्र उनकी 
प्रतिभा की प्रशंसा के गीत गाया करते थे । 

सेशन्स कोट की पैरवी में भा सनोरभन का कुछ 
कम भाग न था और उसका बहुत-कुछ श्रेय सि० नाटन 
को भी था! एक बार जब पैरवी से यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि मनीभ्रॉडर पर दस्तख़त किस प्रकार किए जाते 
हैं, तब मि० नाटेन ने कहा कि “मुझे अपने जीवन में 


कभी मनी बाँदर नहीं मिला ओर न उस पर कभी दुस्तः | | 
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eee । 
स्वत करने की ही आवश्यकता पड़ी। में अपने मवक्किलो 
से सदैव पेशगी रुपया ले लिया करता हुँ ।” इष्लो प्रकार 
जब प्रफुल्ल चाकी की फ़ोटो पेश की गई, डिन्होंने अरनी 
झात्म-हत्या कर ली थी, तब मि० नार्टन बच्चों का सा 
भोलापन दिखाते हुए बोले कि “फोटो किसी सकान का 
है या घोडे या उँट का ।” उनके सुँह से ये शब्द निकलते 
; ही अदालत में हँसी का फ़व्वारा फूट पड़ा । 
अन्त में स्वर्गीय देशबन्धु दाख ने मुक़दमे में हाथ 
लगाया और उनके सामने मि० नान को लेने के देने 
पड़ गए । उनकी प्रतिभा के सामने उनका टिकला 
सुरिकिल हो गया । उन दोनों के वाक्‌-युद्ध की खींचा- 
तानी और उसका सनोरज्जन अपूर्व था । मि० नार्टन ने 
अरविन्द बाबू के पत्रों के उस 'आध्यात्मिक' भाव को, 
जिसमें एक रुपया में पन्द्रह राने दान करने का उल्लेख 
था, तोड-मरोड़ कर उन्हें दुश्ररित्र लाबित करने का 
बहुत प्रयत्न किया, परन्तु उनकी दाल नहीं गली । 
पैरवी के अन्त में मि० नाटेन ने पूरे ५४ दिनों तक 
अदालत के सम्मुख अपना भाषण दिया र उसके पर 
एक शब्द में उन्होंने अरविन्द बाबू को दोषी साबित 


करने का प्रयत्न किया । उनके विरुद्ध श्रो० दाल ने अपनी | 


को NES Joss [ वके खरड १, सं 
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वक्तुता के लिए केवल दस दिन लिए और उससे 
उन्होंने अरविन्द बाबू की प्रतिभा की प्रशंधा करते हुए 
उन्हें एक उच्च कोटि के साधु के रूप में चित्रित कर दिवा 
आर यह भी सावित कर दिया झि वे साधारण राजनीति 
से बिल्कुल परे थे। उम्होंने हृड्य-विदारक शब्दों स 
अदालत और असेपरों से इस बात पर बिचार करने की 
अपील की, कि अरविन्द बाबू एर जिन-जिन अगराधों के 
अभियोग लगाए गए हैं, उनमें गवाहियाँ एक अपराध 
भी साबित करने में अशय हैं। शान्त सें उन्होंने कहा 
कि अरविन्द बाबू शान्ति बे तार, देश-भक्ति के 
साक्षात्‌ कवि, दयालु और झत्मब्त उच्च-कोटि के फ़िलो- 
सफ़र हैं । 

. हेरों ने अपने नि उन्हे 
और यदालत चे भी उन्ह ण 
प्रकट की । अरविन्द बाबू सभी अभियोगो में छोड़ दिए 
गए और उनके साथ उनके १७ साथी भी सुक्त किए 
गए । उनके भाई को पहले झालो की खञ्जा दी गई, 
परन्तु बाद में वह आजन्म कालेपानी के दरड में परि- 
वर्तित कर दी गई । अन्य अभियुक्तों को क्रेद की विभिन्न 
सज़ाएँ दी गई । 
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जगत को जल कर जला सकेगी यह आग ऐसी घधक रही हे; ' 
कभी बुझाए नहीं बुझेगो विशोषिका से भभक रही है । 
न हमसे पूछो, लगी है कैसे ? तुम्हारे सीने मे ठेस ऐसी; | 
न चेन है रात-दिन, घड़ी-पल, कलसक उसी की कसक रही है । 
कलेजे पर है कहाँ से यह ऐसी चोट आई ? | 
. तड़प रहा हूँ तरक से उसकी, तड़प से ऐसी तपक रही है । 
बुझी-बुझी सी, जो एक चिनगारी आह की थी; 
सुलग गई जाने किस हवा से, लपट उसी की लपक रही है। 
हँसे थे तुम खूब खिलखिला कर समझ के जुगुनू की ज्योति जिसको, 
गिरेगी श्रब जाने किसके ऊपर, वह बिजली वन कर कड़क रही दै! | 
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रे आण्य सँ शायद डॉक्टरों ही की 
सङ्गर अधिक लिखी हुई थी। 
क्योंकि काशी में डॉक्टर सन्तोषा- 
नन्द का साथ था तो यहाँ पर- 
देश में आकर सुखे डॉक्टर घर्मा- 
दतार का पाला पड़ा। नाम 
इनका कुछ और था, मगर यहाँ 
की जनता पर इनकी धाक ऐसी 
जमी हुई थी कि सभी इन्हें 
कहे सम्बोधन करते थे। और इसी नाम 
से में भी इन्हें यहाँ पर परिचित कराना उचित समकता 
हँ । यही महाशय कई मील की दूरी से सुके गूँगा और 
बहरा जान कर अपने साथ मोटर पर पकड लाए थे । 
पहिले घबड़ाहट, कौतुझ और आश्चयंवश में चण भर के 
लिए गूँगा या बहिरा सा हो गया था, मगर बाद को इस 
अम को तोड्ने का मुझमें साहस न होने के कारण झुरे 
जान-बूझ कर ये उपाधियाँ धारण करनी पड़ीं। और 
सच तो यह हे कि इसीमें मैंने अपनी भाई देखी । 
क्योंकि न तो में उस प्रान्त की बोली बोल सकता था। 
और अगर बोलने की कोशिश भी करता तो कहता 


क्या? आर अपना परिचय क्या देता! मेरा दुखड़ा . 


किसी से कहने योग्य था भी नहीं। इसलिए कमे डोक 
कर मैंने अपने को तक़दीर के सव्ये छोड दिया। इस 
तरह परदेश सें मेपैते-औड़ी के भूखों मरने के बदले 
भरा दम लेने का सहारा हुआ ! 


कडे मीलों का चक्कर लगा कर मोटर एक बङ्गले के 
सामने रुङ्ी । सभों के साथ सुरे भी वहीं उतरना पड़ा। 
बङ्गा दो-मझिला था। सुके ऊपर ले जाकर मेरे रहने 
के लिए एक छोटी सी कोठरी दिखाई गईं और में वहीं 


-घोड़ ढिय 'गया। थोड़ी देर वे बाढ धर्मावतार साहब-- 
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वही, जिनके हुक्म से मैं मोटर में पकड़ कर वेठाला गया 
था--ऊपर आए और मेरे गूँगे और बढरे होने की बाबत 
अपना हर तरह से इतमोनान करने लगे । सेकड़ों तर- 
' कीबों से वह झुरे बोलने के लिए बाध्य करते थे, बीच- 
बीच में वह बहुत बुरी-बुरी गालियाँ भी देते जाते थे, 
ताकि मुझे रास्सा चढ़ जाए और उसके आवेश में में कुछ 
बोल वेट । मगर मैं उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान न दे 
सका। में स्वयं ही चिन्ता में लीन था। और उस 
समय में अपनी तक़दीर को कोस रहा था कि हाथ रे 
दुर्भाग्य ! सरो के इतने निकट आकर भी उसके पास न 
पहुँच सका ! 
जो कुछ शक मेरे सम्बन्ध में धर्मावतार को रहा 
होगा, वह इस जाँच के सम मेरी उदासीनता और 
चुपकी से हमेशा के लिए मिट गया । क्योंकि तब से 
मुझसे बराबर इशारों में बातचीत की जाने लगी, जिन्हें 
समझने. में में बडो बुद्धिमानी दिखलाता था। मुझे 
इशारों ही में बताया गया कि मुझे आठ रुपए माहवार 
मिलेंगे और मोटर साफ़ करने का काम लिया जाएगा। 
मैंने सर हिला कर और उँगलियाँ दिखला कर बताया 
कि नहीं, में दस रुपए माइवार लूँगा और खाना अलग । 
धर्मावतार ने इसे बड़ी खुशो से सब्ज़ूर कर लिया । दो- 
तीन दिन तक पुरे मालूम हुआ मानो में पहरे में हूँ, मगर 
जब बोगों ने देखा कि मैं अपना काम करके सीधे अपने 
कमरे में हो रहता हुँ और फिर उसमें से निकलने का 
नाम तक नहीं लेता, तो सुक पर निगाह रखने वालों को 
बेफ्रिक्री हुई भौर में वे टके भीतर -बाहर आने-जाने खगा । 
बड़ले भर में सिवाय नोकरों के कोई खी या बच्चा 
या धर्मावतार का कोई आरएमीय जन नहीं जान पडा । 
पास ही अस्पताल था, जिसमें धमावतार सुबह-शाम कुछ 


देर के लिए जाया करते थे । बङ्गले पर भी दवाइयों र | 


डॉक्टरी सामानों का कुछ भण्डार था। इससे समझा 
कि हमें नौकर रखने वाजे डॉक्टर हैं । नौकरों की आपस 


७ 
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की बातचीत से यह भी मालूम हु कि यह अपनी 
नौकरी में एक न एक मूँगा नौकर ज़रूर रखते हैं । मगर 
तक़दीर के ऐसे खोटे हैं कि वह कभी बहुत ससय तर 
/ नहीं रिकता । कुछ दिनों के बाद वह एकाएक ऐसा 


ज्ञापता हो जाता है कि उसकी गर्द तक नहीं मिलती । 


बही अनुमान वह लोग मेरे बारे में भी करते थे आर 
कहते थे-क्योंकि सुझे बहरा जान कर किली को मेरे 
सासने किसी क्रिस्म की बातचीत करने में हिचक न 
होती थी-कि यह मिला तो है बहुत दिनों के बाद, मगर 


हु ८: कुमारी वी० एन० तुलसी 

क की, मद्रा के सङ्गीत-परिषद से वॉयलिन बजाने में आपने 
प ` प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है । श्रापकी 

ओ। श्र्स्था केवल ११ वर्ष की हे । 
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नौकरी तो सुभे अपनी इस समय को घना के 
मिली । जिसके लर पर न टोपी, न पैर में जूता शौ | 
कपड़े मैले हों, उस पर वह गूँगा और बहरा दोनों समझा 
जाता हो, उसे इससे बेहतर नौकरी और मिल ही र 
सकती थी १ | 


अहा न 


हिला नहीं सकता था। बस दूसरों की चुपचाप सुन जम 
जेना मेरा काम था। यों तो झुम किसी से बोलना. बिः 
चालना ख़ुद ही पसन्द नहीं था, सगर इतनी सी बात बेट 
जानने कै लिए मुझे गूँगा बघा रहना खल गया। ।औ 

सरोज की चित्ता हल फटी हुई और बेबसी (२ 


` हालत में भी सुकै छोड़ न सकी । बल्कि यह खयाल, किलि 


वह दस-पन्द्ह ही कोस की दूरी पर कहीं है, घुझे भरोरहद 
भी उस प्यासे की तरह सता रहा था, जो दरिया के पास य | 
पहुँचते-पहुँचते थक कर गिर जाए और आगे बढ़ने कामेर 
उसमें दस न हो । मेरी इस दुदेशा में तारा की कलपतीकि 
हुई मति भी कभी-कभी मेरी आँखों के सामने खढीसा 
होकर, मेरे हृदय को पश्चात्ताप की बछियों से बेधा करतीतक 
थी । क्योंकि उसके ध्यान के साथ डॉक्टर सन्तोषानन्द कतर 
उसके प्रति शुष्क आदर का भी विचार सुके तङ्ग करो. 
को उत्पन्न हो जाता था। उनके भावहीन व्यवहारा में 
दुखिया की खातिर, उनकी आँखें किसी तरह खोल 
मिठास का सञ्चारः ने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की Ri 
हाय ! बिना अपना प्रण पालन किए मैं वहाँ से २ 12) 
खडा हुआ। मेरे ज़रासा उद्योग से उस बेच री 
बिगड़ी बन जाती । उसकी सूखी हुई फुलवारी 
दुफ़ा फिर लहलहा उठती । मगर अफ़सोस ] जो मे 
सकता था वह भी नहीं कर सका । जब मुझसे किली 
इतना भी उपकार नहीं हो सकता, तब मेरे ज री 
क्या फ़ायदा ? उधर सरोज के लिए दिल को १% है 
और चुरपटाइट, शौर इधर तारा के लिए पश्चात्ताप 
सोच ; उस पर परिस्थिति की यह विवश 
का केवल सुइ नहीं, बल्कि बोल 
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कृत | धा कि अब में यहाँ किसी तरह भी जीवित न रह 
पढकूँगा । अगर मेरी जान अपने आप च भी निकली तो 
ममा| मैं स्वयं ही घबड़ा कर प्राण त्याग बैदँगा । ऐसे वक्त जी 
क्या में आता था कि सरने के पहिले एक पत्र सन्तोपानम्द 
| की मेल कर, तारा का हृदय देखने के लिए उनकी आँखें 
न पर| खोल सकता, तो मेरै सर से पश्चात्ताप करा बोझ बहुत- 
शौर कुछ हल्का होता । 

[बान | मेरे कमरे में 
| सुन। जमा थे । उही 

बना॥बिताया करता था । जिन 
बात बेलिखे-पढ़े थे, उन्हीं मे से 
८ 


बहुत से पुराने रजिस्टर 
न्त्त में उलट-पुलट कर में समय 
सें बहुत से आधे से ज़्यादे 
एक सफ़ा कागज निकाल कर 
₹ से चुफके से एक पेन्सिल 
ही को ब्ाकर मैंने पत्र लिखने का इरादा किया | सगर जब 
[, किलिखने बेड तो मेरी तबीयत डॉक्टर साहब के शुष्क 
 श्रौरहृदय से उस खसय कुछ ऐसी जली हुई थी. कि उसमें 
'पासमें अपने ही दिल के फफोले फोड़ने लगा, जिससे 
ने कामेरा उद्देश्य पूरा होता बज़र,नहीं झाया । तव सेंने सोचा 
जपतीकि बेहतर यह होगा कि पत्र के बच्चाय में जब से डॉक्टर 
 खडीसाहब और तारा से मेरा परिचय हुश्रा है, तब से अब 
करतीतक का कुज्ञ ब्योरा डायरी के ढङ्ग पर लिख डालूँ.। इस 
न्द केतरह यह उक्त ऐब से बचा रहेगा, जो पत्र में है, और 
 करनेत्रो-जो बातें जिस रूप में सुरे दिखाई पड़ी हैं, उन्हें 
में उकॉक्टर साहब भी स्वयं अपनी आँखों से देख कर तारा 
ल करी को नहीँ, बल्कि उसके साथ अपने को भी अच्छी 
| प्रो पहचान सके । तभी वह अपने न्याय को जानेंगे 
३३/१ उस बेचारी के साथ न्याय कर सकेंगे। यह 
री भुक्ति सुरे बहुत पसन्द आइ और में उसी दिन से 
। एकुपके-चुपके डॉक्टर साहब के लिए अपनी डायरी लिखने 
मैं कणा । इस तरह पुरानी याद में उलस्हे रहने से मेरे 
पी कीपन का कष्ट भी कुछ कम हुआ । 
वन्‌. ८ धर्मावतार की कृपा-इष्टि सुक्त पर दिनोंदिन बढ़ती 
हु नज़र आई । उन्होंने मेरे लिए एक नई वर्दी के साथ 
राप कीती और कुर्ता भी बनवा दिया और अपने नाई से 
रोट्यिष हजामत भी बनवा देते थे । शाम को अब अधिक 
को (५ ही हाथ से मोटर चलाते थे, ताकि 'शोफ़र' के 
बूरी गीते में उनके साथ रह सझूँ । इनकी बैठक सिफ़े सर- 
Es एकीर साहब के यहाँ (रहती थी। सुरकार साहब के नाम 
_होतरिओोहदे के बारे में मेरे सांमने “कोइ बातचीत नहीं ' 


स्पलाक्ष के 
एकान्त में 
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हुईं। मगर रङ्ग-ढङ्ग से मैंने ताड़ा कि यह यहाँ के कोई ' 
बहुत ही बड़े अफ्रप्तर हैं और इनसे और धर्मावतार से 
शू नौकर रखने के विषय में कुछ बेढब साँट-गाँड है। 
क्योंकि मेरे सामने उनकी पहली भेंट में धर्मावतार से 
मेरे सस्बन्ध में जो बातचीत हुई थी, उसमें कुछ बातें 
ऐसे अजीब ढङ्ग की थीं कि उनका ठीक मतलब मैं समक 

न सका । उन्होंने सुके विचित्र निगाहों से घूर कर कहा 
था कि “डॉक्टर, यह खचमुच ईश्वर का देन समकिए 
कि यह आपको मौक्ने से मिल गया । अगर यह भी कहीं 
बिर्मी' होता तो क्या कहना था ।” | | 


आप कलकत्ते के भारतीय व्यापार-संघ के मन्त्रो हें । जनेवा में होने 
वाली अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-परिषद के आप सलाइ- 
कार चुने गए हैं । 

इस पर घर्सावतार कुछ चिम्ता-सग्न होकर बोले-- 
हाँ, तब इसकी दाढ़ी-मूँछों को बाबत कुछ रूम्भट न ' 
पड़ती । इसीलिए अब में ढूँढ़-हँढ़ कर बसी गँगों ही से 
बराबर काम निकाक्षता आया । खेर ! जब यह दङ्ग पर 
ग्रा जाएगा तो यह चिन्ता दूर हो जाएगी। क्योंकि तब 
यह आप से आप अपनी ढाढ़ी-मूँछें बनाने लगेगा । | 

“मगर दङ्ग पर लाने के लिए कुछ वक्त | 
आर यहाँ मैं ड” पने गूँगे से इत 


र्‌ 


1 
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हूँ कि उसे जितना ही जल्द ठिकाने लगा सकूँ, उतना ही 
अच्छा ४! 


“अडे देर आयद दुरुस्त आयद । इतनी बड़ी ज़मीं- 
दारी के शाम पर किलो अनाडी को बिना अच्छी तरह 
से घिखाए-पढ़ाए और उसे मुठ्ठी में किए मिडा देना ठोक 
नहीं हे । कुछ दिनों और सत्र कीजिए ।” 

“मगर मुश्किल तो यह है कि वह कसबझ़त अब 
कभी-कभी बाहर निकलने की कोशिश करता हे 1? 


३ कद्र] 
| 


र scorer 


ओ ओ्रोफ्रेहर राधाकृष्णन 
कलकत्ते में होने वाले श्रद्धिल भारतवर्षीय शिक्षा-सम्मेलन के 
* आप सभापति चुने गए थे । | 
5 “बर ! इसके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है।- 
में कल ही उसका दित्रग ठीक कर दंगा ! शुक्र है कि 
„ - यह नया आदमी इस मारले में बहुत अच्छा है) इसे 
टीच घूमने-फिरने का ज़रा भी शौक़ नहीं मालूम होता ! रातों- 
दिन बस कमरे मे बन्द रहना जानत! है।? र 
* “यहां तक बात होती तो ज्यादै परेशानी न होती ! 
मगर कुङ दिनों से तो उसके रङ्ग कुठ ऐसे बिगड़े हुए 
हैं कि वह अपनी ज़िम्मेदारी झरा भी नहीं समझता ।” 
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“मैंने दो-एक दफ़े उसे एक दासी पर खलचाहे ह 
निगाहें डालते देखा, इसी से झुफे इतनी घबडाहर है ।' 
धर्मावतार को जैसे बिजली सी गी झौर वह कुर 

पर उछुल कर बोल उठे-शरे ! यह क्या गाज़ब हुआ 
हाय ! हाय! तब तो सारा अण्डा ही फूट जाएगा 
ईश्वर के लिए उस दाली को वहाँ ले फ़ोरन हटाइए ।| 
“यह में पहिले हो कर चुका । मगर मेरी राय 

तो अब झगडे की ज़रूरत नहीं । क्योंकि अन्नदाता 
की इस तरफ़ कोई खाल दिलचरपी नहीं जान पडती 
“यह डॉक्टरों के समझने की बात है,आपके नहीं| 

! कमरे में उनो 
को छोड़ कर सिवाय मेरे उल समय शौर कोई नहीं य 
क्योंकि सरकार साहब के आने पर उनको दिखाने 
लिए झै वहाँ बुलाया गया था। और वहाँ में धर्सा 
का इशारा पाकर एक कोने में सर छुकाए बेह गया य 


भद्र 


मेरै छाने के पाँच-छुः दिनों के ब 


च्छ क ~ ee) हा । 
सफाई के अतिरिक्त पत्र ले जाने ओर ले आने का 


काम किया जाने जगा। इसके लिए में सरकार सा 
ही के पास अधिकतर भेजा जाता था : और चिराग जा 
के दाद्‌ । उनके मकान के दरवाज्ञो पर दुरबादों का प 
रहा करता था | मगर मेरे लिए सरकार साहब तक ५६ 
में कुछ भी रोक-टोक न थी ! जब वह बाहर गोल दा 
भै नहीं मिलते थे,तो सें बाहर के कई कमरे नाथ कर 
उनके आराम-कमरे तक जा सकता था। एक दिन 
तरह जब सरझार साहब मुझे कहीं नहीं मिले तो मैं 
श्राराम-कमरे में जाकर उनका इन्तज्ञार करने ख 
नौकरों की हैसियत से में नीचे फर्श पर एक को 
पायौँ के पास बैठा हुआ था! मेरे पीछे ग्रावशढा 
लैम्प जळ रहा था, जिसकी रोशनी कोच और 2 
दान के साए के कारण सुक पर नहीं,बल्कि सामने पा ) 
थी, निघर ज़नानख़ाने में जाने के लिए दरवाज़ा 1 
इतने में एकाएक उस दरवाज़े पर छुनमुनाइट की रा 
हुई और उसका पर्दा हरा । वैसे ही में “अरे!” कई 
त.उजुब में चिल्ला ठठा । क्योंकि मेरी निगाहों के छ 
सरोज खड़ी थी ! . न 
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